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ओम्‌ 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनुभूमिका 


उदात्तादि स्वरों का महत्त्व 
उदात्त आदि स्वरो के महत्त्व के सम्बन्ध मेँ महर्णिं दयानन्द ने सौवर नामकं ग्रन्थ 
की भूमिका मे तिखा है- 
दुष्ट. शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 
मिध्याप्रवुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । ) (महाभाष्य £ ।१ 1१) 
अर्थ-जौ शब्द अक्र आदि वर्णो के स्थान-भ्रयत्नपूर्वक उच्वारण-नियम ओर 
उदात्त आदि स्वरौ के नियम से विरुद्ध कोला नाता है उसको भिथ्याप्रयुक्त' कहते रै, 
क्योकि जिस अर्य को जताने के लिये उसका प्रयोग किया जाता है उस अर्थं को वह शब्दे 
नहीं कहता, किन्तु उससे विरुद्ध अर्थान्तर क कडता है । इसलिये उच्चारण किया हुमा 
वह शब्दे अभीष्ट अभिप्राय को नष्ट कने से व के तुल्य वाणीरूप होकर यजमान अर्धात्‌ 
्ब्दार्थ-सम्बन्ध की संगति करनेवाले पुरुष फो ही दुःख देता है । अर्थात्‌ प्रयोक्ता क 
अभिप्राय को बिभाड्‌ देना ही उसकी दुःख देना है। 
जैसे-"इन्रशात्रुः शब्द स्वर के विरुद्ध होने से विरुद्धार्थक ह जाता है । इन्द्रणत्रु 
तत्पुरुष समास में तो अन्तोदात्त होता हं । इन्द्र अर्थात्‌ सयं का शत्रु मेष बढकर विजयी 
हो } “इन्द्रशद्ुः" यहां बहू्रीहि समास मेँ पूर्वपद प्रकृतिस्वर से आद्युदात्त स्वर हौता है ओर 
एत्र शब्दं का अर्थं यही है कि शान्त करमेवाला वा काटनेवाला “इन्द्रोऽस्य कामयिता वे 
शातयिता वा' (निक्त १।१६) } सो तत्पुरूषं समाप में तो इन्द्र नाम सूर्य का शरात्रु-शान्त 
करनेवाला मेघ आया ¦ जौ पु्ब- “सूर्य का शान्त करनेवाला मेष है इस अभिप्राय से 
'ृनद्रशत्रु" णब्द का उच्चारणं किया चाहता है तौ उसको अन्तोदात्त उच्चारण करना 
चाहिये परन्तु भो कह आद्युदात्त उच्चारण कर देवे तो उसक्रा अभिप्राय नष्ट होजावे 
क्योकि आद्युदात्त उच्चारण से बहुत्रीहि संमा में मेव का शान्त करनेवाला वा काटनेवाला 
सूर्स' ठहरेगा । इसलिए उसे अपना दृष्ट अर्थ हो वैसे स्वर ओौर वर्णं का निथमपूर्वक 
उच्चारण करमो चाहिमे ! जब भनुष्य को उदात्त आदि स्वरों का टीक-टीक बोध ठौ जता 
है तब वह स्वर लमे हुये लौकिक ओर वैदिक शष्दौँ के नियत अर्थौ को शीघ्र जान लेता दै । 
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जैसे किसी एक पद को आद्युदात्त स्वरयुक्त देखा तो जान लेगा कि इसका अमुक अर्थ रमे 
अमुक मित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय हुआ है, द्सलिये यही इसका अर्थं हना चाहिये, इससे विरुद्ध 
मही हो सकता । रेसा निश्चय स्वर्ग पुरुष को हो जाता है । 


जैसे-स कर्ता । स कर्ता। दून दो वक्योंमेँदोप्रकारकेस्वरषोनेसेदोही 
प्रकार के अर्थं होते हैँ । पिले वाक्य में "लुट्‌" लकार की क्रियः है । अर्थ-वेह अगले दिनि 
करेगा । ओर दूसरे कृदन्त में तुच्‌-प्रत्ययान्त शब्द है । अर्थ-वह करनेवाला पुरुष । 
उदात्त आदि स्वर बोध के बिना वेदमन्त्र का गान ओर उच्चारण भी यथार्थं नहीं 
हौ सकता क्योकि षड्ज आदि स्वर गानविद्या मेँ उपयोगी है, वे उदात्त आदि के बिना नीं 
हो सक्ते । जैसे- 
उच्यौ निषादगान्धारौ नीचाघ्रेषभधैवत्तौ | 
शेषास्तु स्वरिता नेयाः षड्जमध्यमपञ्चमाः । । (याज्ञवल्क्यशिक्षा) 
अर्थ-षटूज आदिकं मेँ निषाद ओर गान्धार तो उदात्त कै लक्षण से ऋषभ ओर 
धैवत अनुदात्त के लक्षप्र से तथा षड्ज, मध्यम ओर पंचम ये तीनो स्वरित स्वरसे गे 
जाते है । उदात्तादि के बिना वेदमन्त्र का उच्चारण भी प्रिय नर्ही लगता ओर जब उदात्त 
आदि के सहित उच्चारण करिया जाता है तब अतिप्रिय मनोहर लगता है । 


उदात्त आदि स्वरो का परिचय 
पाणिनीय अष्टाघ्यायी के षष्ठ अध्याय मेँ उदात्त आदि स्वरो का विणोष वर्णन किया 
गया है, अतः पाठकों के हितार्थं यहां उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुते किया जाता है । 


(१) अकार आदि स्वरों के उदात्त आदि गुण- 


महरि पतञ्जेलिक्रत व्याकरणमहाभाष्य के अनुतर अकार आदि स्वरौ के उदात्त 
आदि सात गुण होते है “सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, 
स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुति; सप्तमः” (महाभाष्य १।२।३३) 
अर्थात्‌ उदात्त. उदात्ततर. अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित गे जौ उदात्त है वह 
पूर्वोक्त उदात्त से विशिष्ट हेता है, वह उदात्त ओर एकश्रुति ये सात स्वर है । 
(२) उदात्त ओर अनुदात्त का लक्षण- 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में "उच्चैरदाचः' (१।२।१२९) “नीचैरनुदात्तः (१।२।३०) 
ये उदात्त ओौर अनुदात्त स्वरों के लक्षण हैँ । इन सूत्र का प्रायशः यह अर्थं समला जाता है 
करि जौ अकार आदि स्वर ऊंची ध्वनि से उच्चारण किया जाये व्ह "उदात्त" है ओर जो 


नीची ध्वनि ते उच्चारण किया जये वष अनुदात्त" कहाता है, किन्तु एसा नहीं है । इन 
सूत्र की व्यए्पा मे महर्षि पतञ्जलि लिखते है- 


अनुभूमिका प 

“ददगुच्यनीयमनवस्थितपदार्थकम्‌ । तदेव कञ्चित्‌ प्रत्युच्चै्भवत्ति, कञ्चित्‌ प्रति 

च नीचैः} एवं हि कचित्‌ कञ्चिदधीयानमाह-किमुस्यै रोखूयसे शनैर्वर्ततामिति । 
तमेव तथाऽधीयानमपर्‌ आह किमन्तर्दन्तकेनाधीषे उच्चैरवर्ततामिति । एवमुच्चनीव- 
मनवस्थितपदार्थकम्‌, तस्यानवस्थित्त्वात्‌ संज्ञाया अप्रसिद्धिः (महाभाष्य १।२।२९) । 


अर्थ-ऊका ओर नीचा यह एकं अनवस्थित (अनिश्ित) पदार्थं है व्योकि वही 
किसीके लिये ऊचा ओर व्ही किसी के तिये नीचा भी हो सकेता है। जैसे कोई किसी पृते 
ह्ये छात्र से कहता है कि- क्यों ऊंचे चिल्लाते हो, धीरे-धीरे पदो" ¦! फिर उसी छात्र 
को वैसा पते हुये देखकर कों कहने लगौ कि-क्या दातो के अन्दर-अन्दर ही पदृते 
हो, ऊचे स्वर सै पटौ । अतः यह ऊँचा है, ओर यह नीचां है यह एक अनवस्थित पदार्थ 
हे, अतः उदात्त ओरं अनुदात्त संज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती | 

द्स ष्का के समाधान मे महर्थिं पतञ्जलि लिखते है-सिद्धं तु समानपक्रम- 
वचनात्‌ । सिच्छमेतत्‌ । कथम्‌ ? समान प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः प्रक्रमः ? उरः 
कण्टः शिर इति । 


अर्थ-समान प्रक्रम के कथनं से उदात्त ओर अनुदात्त संन्नाओं की सिद्धि होती §। 
गां प्रक्रम शब्द स्थान अर्थं का वाचक है ओर समान शब्द का अर्थ-एकं है । कण्ठ ओर 
तालु जादि प्रत्येकं उच्चारण-स्थानं उषे ओर नीचै भागो ते युक्त है ! "उच्चैरुदात्तः" इप् 
सूत्र का अभिप्राय यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के ऊचे भाग से उच्चारण किया 
जानेवाला अकार आदि स्वर उदात्त कहाता है ओर भओीचैरनुदात्तः' इस सूत्र का तात्पर्यं 
पह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थाने के नीचे भाग से उच्चारणं किया जानेवाला अकार 
आदि स्वर अनुदात्त काता हे । ध्वनि के ऊंबा ओर नीचा होने से उदात्त ओर अनुदात्त 
स्वर मीं बनता है) 


उदात्त ओरं अनुदात्त की उच्चारण-विधि के सम्बन्ध में महिं पतञ्जलि ने लिखा है- 

(१) जयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चैःकराणि शब्दस्य । जयामो गात्राणां 
निग्रहः । दारुण्य स्वरस्य, दारुण्यं रूक्षत्ता । अणुता खस्य, कण्ठस्य संततता । उन्यैःकराणि 
ग्रब्दस्य (महाभाष्यम्‌ १।२।२९)} 

अर्थ-कण्ठ का आयाम दाणत्ता ओर अणुता ये तीन अकक्रार आदि स्वर्यं के 
उच्चेरभाव मेँ कारण है । गात्र=फ्नरीर के अवयवो कां निग्रह 'आयाम' कता है । स्वर की 
रक्षता को दारुणता कहते हँ ओर कण्ठ की संवृतता (बन्द होना) अणुता कती है । 

(२) -अन्धवसमो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य' (महा० १।२।३०)} । 

अर्थ-कण्ट का अन्ववसर्ग, मार्दव ओर उस्ताये तीन अकार आदि स्वरौ के 
नीचैर्भाव के कारण हैँ} गात्र=शरीर के अवयवो की शिथिलता 'अन्ववसर्गः कहती है! 
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स्वर की कोमलता को 'मादर्व' कहते है । कण्ठ की विवृत्त (घुला होना) उता 
कती हे] 
(३) स्वरित का लक्षण- 

पाणिनि मुनि ने स्वरित का यह लक्षण किया है कि समाहारः स्वरितः (१।२ 1३९) 
अर्यात्‌ उक्त उदात्त ओौर अनुदात्त स्वरो का जो समाहार~सम्मिश्रण दै, वह स्वरित कहाता 
है \ स्वरित की रचना मेँ कितनी मात्र मे उदात्त ओौर कितनी मात्रा मे अनुदात्त का मिश्रण 
है, इस तथ्य को स॒मञ्ञाने कै लिये पाणिनि मुनि लिखते है (तस्यादित उदत्तमर्धहस्वम्‌' 
(१।२।३२) स्वारित के प्रारम्भ में आधी मात्रा-भाग उदात्तं ओर अन्त में शेष मा्रा-भाग 
अनुदात्त होता है । जैसे कि कन्या' शब्द में द्विमात्रिकं आः स्वरित है । इसके आदि की 
= आधी मात्रा उदात्त है ओौर शेष १ -+ उद मात्र अनुदात्त है । एे्ा ही सर्वत्र समह 

पाणिनि मुनि कै स्वरितविषयके इस सृ््म लेख की स्तुति मे महर्षिं पतञ्जलि लिखते 
है तद्यथा क्षीरोदके सम्पृक्ते आमिश्रीभूतत्वान्न ज्ञायते-कियत्‌ क्षीरम्‌, कियदुदेकम्‌, 
कस्मिन्ववकाषौ क्षीरम्‌, कस्मिन्‌ वोदकमिति ? एवमिहाप्यामिश्रीभूतत्वाननन जायते- 
कियदुदात्तम्‌, कियदनुदात्तम्‌, कस्मिननवकाश उदात्तम्‌, कस्मिनवकाशेऽनुदासम्‌ ? तदा चार्थः 
महद्‌ भूत्वाऽन्वा चष्टे -इयदुदात्तमित्थदनुदात्तमस्मिन्तक्काश उदात्तम्‌, अस्मिन्नव- 
काशेऽनुदात्तम्‌' (महाभाष्यम्‌ १।२।३३)} । 

अर्थ-जेसे दूध जर पानी के मिल जाने पर्‌ यह विदित नष्टं ह्येता है कि दस मिश्रण 
मेँ कितना दूध ओर कितना पानी है तथा किस ओर दूध ओर किस॒ ओर पानी है। वैसे 
ही यद्यं स्वरितः में भी उदात्त ओर अनुदात्त के मिश्रित होजाने से यह स्नात नहीं होता है 
कि इमे कितना उदात्त ओर कितना अनुदात्त है तथा किंस ओर उदात्त ओर किस ओर 
अनुदात्ते है । इस सूक्ष्म तथ्य को आचार्य पाणिनि मुनि ने हमारा मित्र बनकर हेमे उपदेश 
किया है कि स्वरित" में इतना मात्रा-भाग उदात्त ओर इतना मात्रा-भाग अनुदात्त है तधा 
इसके पूवं भाग मे आधी मात्रा-भाग उदात्त ओर शेष मात्रा-भाग अनुदात्र है। 
(४) स्वरितवर्तीं उदात्ति- 

स्वरित के पूर्व भागम जो उदात्त का अंश है वह पूर्वोक्ति स्वतन्त्र उदात्त से 
विशिष्ट है, जसे कि महर्षि पतञ्जलि लिखते है- स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः 
(महाभाष्यं १।२।३३) अर्थात्‌ स्वरित मेँ जो उदात्त है वह अन्य अर्थात्‌ स्वतन्त्र उदात्त से 
विज्ञेष है । 
(५) स्वरित के भेद- 

माज्ञवल्क्यशिक्षा आदि ग्रन्धो मे स्वरित के जात्य, अभिनिहठित, क्षैप्र, प्रष्लष्ट, 
तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त ओर ताधाभाव्य आठ भेद बतलाये है ¦ इनकी व्याख्या 
अधोलिवित है- 
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(१) जात्य- जो स्वरिते अपनी जाति (जन्मनस्वभाव) से स्वरित होता है अर्थात्‌ 
जो अनुदात्त किसी उदात्त स्वर के संयोग से स्वरित नही बनता है उसे 'जात्य' स्वरित 
कहते है । जैमे- कन्या] धान्यम्‌ } क्वं । स्व॑ः । 

(२) अभिनिहित-एकार तथा ओकार मे परे जहां अकार का लोप अथवा पूर्व्य 
हो जाता है उसे प्रातिशश्यों मे 'अभिनिहित' सन्धि कहते है । दस सन्धि के कारणं उदात्त 
एकार अथवा उदात्त ओकार से परे अनुदात्त अकार का लोपं अधवा पूर्वरूप हौ जाने पर्‌ 
जो स्वरित होता है उसे अभिनिहित्‌' स्वरित कहते है । तैसे-ते+अवन्तु=तेऽवन्तु । 
वेदः+असिन्वेदोऽभि । 

(३) कप्र-इ, उ,ऋ, लुके स्थान मे अच्‌ परेहोनेपरजोय्‌, ष, र्‌. त्‌ अदेश 
रूप सन्धि होती है इवे प्रतिणास्यो मे शप्र" सन्धि कहा गया है } टस सन्धि के अनुसार 
उदात्त इकार, उकार के स्थातनमेय्‌. व्‌ अद्देष्ठ होने पर जित्त उत्तरवर्तीं अनुदात्त को 
स्वरित रो जाता है उसे क्षेप्र स्वरित कहते है । तैसे वाजी+अर्वन्‌=वा्यर्वन्‌ । 
नु+इन्द्र~न्विन्द्र ] 

(४ } प्रषलिष्ट दो अचौ के मेल से जो सन्धि होती है उसे भ्रश्लष्टः सन्धि कहते 
हैँ । श्रश्लिष्ट' सन्धि के कारण होतेवाला स्वरितं श्रष्लिष्ट' स्वरित कहातां है] 
जैसे-सुचि+इव-= सरुचीव । अभि+उन्धताभ्‌-अभीन्धतताम्‌ | 

(५) तैरोव्यञ्जन-एक पद मे अथवा अनेक पदों मे उदात्ते स्वरे से परे व्यज्जन 
से व्यवहित ज स्वरित होता है उसे भैरोव्यन्जन' स्वरित कहते है । जैसे- द्रे! रन्त, इव्ये, 
काव्ये | 

(६) तैरेविराम-सहिता मे एक पद के पदपार में जब अवान्तर पद-विराम 
दर्णाया जाता टै. तब उन पद-विभागौ के उत्वारण के मध्य में एकमात्रा अथवा अर्धमात्रा 
काल का व्यदधान किया जाता है उसे प्रतिा्यि ग्रन्थो मे अवग्रह" कहा गया है । दस 
अवग्रह मे एक मात्रा अथवः अर्धमात्रा काल का व्यवधान विराम कै तुल्य होने से एवं 
संहिता-धर्म का व्याघात हो जने से उदात्त से उत्तरवर्ती अनुदात्त को स्वरित प्राप्त नहीं 
होता है। अतः उस सहिताभव को तिरोहित मानकर किया गया स्वरित तैरोविरामः 
स्वरित कहाता ह । जैसे-गोप॑ताविति गोपतौ । यज्ञपतिरिति यज्नप॑तिः। 

(७) पादव॒त्त- संहिता मे जहां पदान्त ओरं पदादि दो अचं मे सन्धि नहीं होती 
उसे विवृत्ति कहते ह । ठेस स्थलौँ मे पदान्त उदात्त से परे जहां पदादि अनुदात्त को 
स्वरिते होता है उसे पादवृत्त" स्वरित कहते हैँ । वैसे-मध्ये' सत्यानुते अव पष्य॑न्‌ । धुवा 
अक्षदन्नतस्यं । ह 

` (८) ताणाभाव्य--उदात्तादि ओर उदात्तान्त के मध्य मेँ यदि अवग्रह हो तो उसे 
ताथाभाव्य' स्वर कहते है । जैसे- तनूनप्त्रे इति तनूं नप्त्रे । यहां *न्‌" अवग्रह स्वरित है 
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इसमे पूर्ववर्ती 'त' ओर उत्तरवर्ती न' ये दोन उदात्त है अतः इसे 'ताधाभाव्य' स्वरित 
स्वर कहते है । 
(६) एकश्चुति- 

सातवां स्वर एकश्रुति ह ! महर्षि पतंजलि ने एकश्रुति स्वर की यह व्याख्या की है- 

कि पुनरियमेकश्चुतिरुदा्ता, आहोस्विदनुदात्ता ? न्ठेदात्ता । कथं ज्ञायते ? 
पदयमुच्चैस्तरां वा कषटूकारः (१।२।३५) इत्याह । कथं कृत्वा जापकम्‌ ? अतन्त्र 
तरनिर्देशः । यावदुच्चैस्तावदच्यस्तरामिति । यदि तर्हिं नोदात्ता, अनुदात्ता । अनुदात्ता 
च न॥ कथं ज्ञायते ? यदयम्‌- 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः {१।२।४०} इत्याह | 
कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? अतन्त्रं तरमृनिरदेशः। यावत्सन्नस्तावतत्‌ सन्नतर इति । सैषा 
ज्ञापकाभ्यामुदात्तानुदा्योर्मध्यमेकश्चुतिरन्तरालं हियते' (महाभाष्यम्‌) । 

अर्थ-क्या यह एकश्रुति उदात्त होती है अथवा अनुदात्त ? उदात्त नहीं होती है । 
कैसे जाना जाता है ? आचार्य पाणिनि मुनि ने “उच्चैस्तरां वा वषट्‌कारः' {१।२।३५)} यह 
सूत्र जो बनाया है । उदात्त को वा उदात्ततर “उच्चैस्तराम्‌' कहो, एक ही बात है । यदि 
एकश्रुति उदात्त होती तो उच्चैस्तरां वा वषट्कारः" (१।२ 1३५} इस सूत्र मे “उच्चैस्तराम्‌ 
कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योकि “यज्ञकर्मण्यजपन्यू ट्खसामसु' (११२।३४) इस 
सूत्र से एकश्रुति" की अनुवृत्ति थी ही, फिर उक्त सूत्र मे उच्चैस्तराम्‌" (उदात्ततर) कथन 
ते ज्ञापकं होता है कि एकश्रुति" उदात्त नही होती है । उदात्त ओर उदात्ततर में विशेष 
अन्तर नहीं है ¦ 

यदि एकंश्चुत्ति उदात्त न्ह है तो वह अनुदात्त भौ नही होती है । कैसे जाना जाता 
है ? आचार्य पाणिनि मुनि ने “उदात्तस्वरितपरस्य सननतरः' (१।२।४०) मे जा सन्नतर 
(अनुदात्ततर) कहा है । यह कैसे ञञपके होता है ? यदि "एकश्रुति" अनुदात्त होती तो 
'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नत्तर' (१।२।४०) मे सन्नतर ' कहने की आवश्यकता नहीं धी, 
स्पौकि एकश्चुतिद्रात्‌ सम्बुद्धौ" (१।२ १३३) से "एकश्रुति" की अनुवृत्ति थी ह । फिर इस 
पृथक्‌ सन्नतर' कथन से ज्ञापक होता है कि एकश्रुति" अनुदप्त नहीं होती दै । 

अतः इन उक्त ज्ञापको से यह सार निकतता है कि एकश्रुति ' न उदात्त है ओर 
न अनुदात्त है। इसमे दूध ओर जल के मिश्रण कं तुल्य उदात्त ओर उदात्त का भेद 
तिरोहित षो जाता है । अतः यह एक पृथक्‌ स्वर है| 
(७) उदात्त आदि स्वरों के चिहन- 

ऋग्वेद आदि संहिता-ग्रन्धो मे उदात्त आदि स्वरयो को प्रकट करने के तिये कुछ 
चिह्न निर्धरित कयि गये हैँ चिन्हे ठेदमन्त्रौ पर अदिकित करके उदात्त अदि स्वरों को 
अभिव्यक्त किया गया है । ऋ्वेद. यजुर्वेद ओर अथर्ववेद मेँ उदात्त के लिये कौर चिन 
महीं है । अनुदात्त कफे लिये स्वर मे अधोरेखा दी जाती है ¦ जसे-ञ्जगिनिः। स्वरित के लिये 
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स्वर परे उपरि-रेखा अंकित की जाती है । जैसे-कन्यां । सामवेद मेँ उदात्त, अनुदात्त ओर 
स्वरित स्वरो के त्यि १, २, ३ अंक निर्धारित कयि गये है। जैसे-अग्निः=अगनि। 
कन्यां कन्या | 
स्वराङ्कन-विधिः- 

पाणिनि मुनि ने स्वशाङ्कन की यह विधि बतलाईं है कि- अनुदा पदमेकवर्जम्‌ 
(६ ।१ १५८) स्वर-प्रकरण में यह परिभाषा-सूत्र सर्वत्र प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ स्वरं प्रकरण 
मे जिस एक पद मे उदात्त वा स्वरिते जिस वर्णं को विधाने करं उपे पृथक्‌ जितने वर्ण 
हो, वे सब अनुदात्त होते हँ । जैसे-गोपायति, धूषायत्ति। यहां "धातोः' (६ 1१।१५९} ते 
धातु को अन्तोदात्त स्वर विधान किया गया है अत्तः भोपाय' धातु का अन्तिम स्वर {अ) 
उदात्त होकर हेष सब स्वर अनुदात्त हो जाते हैँ । तेत्पक्वात्‌ “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः! 
(८ ।४ {६६} से उदात्त घे परवर्ती स्वर अनुदात्त हो जाता है । जैसे कि ऊपर-गोपयाति, 
धूपायति उदाहरण मे दर्शाया गया है | 
ति अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६ 1१।१५८) इस सूत्र के प्रयोजनं कै विषय में पतंजलि 
मुनि तिखते ईै- 

आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 
पृथक्स्वरनिवृत्त्यर्थमेकवर्ज पदस्वरः । । (महा० ६ ।१।१५८) 
अर्थ-आगम, विकार, प्रकृति ओर प्रत्यय का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वर न हो इसलिये दसं 
सूत्र का आरम्भ किया है। जैसे 

(१) आगम चत्वारः । अनद्वाहं । यहां चतुर्‌ ओर अनडुह्‌ शब्दों को जो *आम्‌' 
आगम हआ है, उसी का स्वर रहता है ओर प्रकृतिस्वर की निवृत्ति हो जाती है अर्धात्‌ 
प्रकृति ओर आगम के दोनों स्वर एकपद मे एक साथ नहीं रह सकते । 

(२) विकार-जो किसी वर्णं वा ब्द को आदे होता है उसे विकार कहते है । 
जैसे-अस्थ्ना, दध्ना | यहां अस्थि ओर दधि शब्द प्रथम आयुदात्त है, पश्चात्‌ तुतीपा-आदि 
अजादि विभक्तियों मे इन्हे उदात्त अनंडः आदे होकर प्रकृति ओर उक्त अदेश के दो स्वर्‌ 
प्राप्त होते है. सो नर्ही होते, अपितु आदेए़ का स्वर होता है] 

(३) प्रकृति-धातु वा प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय उत्पन्न होते हैँ उसे प्रकृति कहते 
है । जैसे-गोपायति, धूपायति । यहं प्रकृतिस्वर गोपाय, धरूपाय धातु को अन्तोदात्त ओर 
्रत्ययप्वर (आयः प्रत्यय को आदुदात्तं दो स्वर प्राप्त है, सो न हों किन्तु प्रत्ययस्वर को 
बोधं के प्रकृतिस्वर होजवि । 

(ॐ) प्रत्यय-जो धातु वा प्रातिपदिक से किया जाता ह उसे प्रत्यय कंते ह । 
दैते-कर्तव्य॑म्‌, तैत्तिरीय । यहां कृ" धातु ओर तित्तिर प्रातिपदिक से तव्य ओर @' 
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प्रत्यय हभ दै, प्रकृति ओर प्रत्यय दौनों स्वर प्राप्त है, सो न हो, किन्तु प्रकृतिस्वर फो बाध 
के प्रत्यय का आद्युदात्त स्वर होता है! 
(८) षड्ज आदि सात स्वर- 
गानधर्वविद मे षड्सं, ऋषभ, मध्यम, पज्चम, धैवत ओर निषाद इन सात स्वयो का 
उल्लेख है } नारदीय शिक्षा मेँ इन षड्ज आदि स्वरो के उच्चारण का मयूर अदि की 
उपमा से सुन्दर वर्णनं किया है 
षडजं वदति मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम्‌। 
अजाविके तु गान्धारं क्रौञ्चो वदति मध्यमम्‌ | । 
पुष्पस्ाघ्रारणे काले कोकिला वक्ति पंञ्चमम्‌ | 
अश्वस्तु धैवतं वति निषादं वक्ति कञ्जरः | । (नाणी? १।५।३-४) 
अर्थ-मोर षटूज स्वर कलत है} गौवे ऋषभ स्वर में राभती है । भेड ओर 
बकरी गान्धार स्वर मँ मिमात्ती है! क्रौञ्च पक्षी मध्यम स्वर में कूजता है । पुष्प-साधारण 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में कोयल पञ्चम स्वर मे ककती है } घोड़ा धैवत स्वर में हिनहिनाता 
है ओर कुञ्जरनहाधी निषाद स्वर मे चिंघाइता है । 
नारदीय शिक्षा के इस लेख पे पभ्रकेट होता है कि संगीत-विदया के ये षदुजे आदि 
स्वर ऊपर लिस्ित मभूर आदि पशु-पक्षियो के ग्राब्दो के अध्ययन से संगीतणास्त्र मे ग्रहण 
करके विकसित किये गये है । 


(६) षड्ज आदि का उदात्त आदि मे अन्तर्भाव 
गान्धर्ववेद मे जिन षड्ज आदि स्वरो का उपदेश किया गया दै वे ही वैदिक 
संहिताओं मे उदात्त आदि स्वरो कं नाम से कहे ग्येहै। जैसा कि पणिति शिक्षामें 
लिखा है- 
उदात्ते मिषादेणन्धार्वनुदात्त ऋषभधैवतौ । 
स्वरितप्रभवा द्योते षड्जमध्यमपञ्चमाः । | (पाण्शि० पृण १२) 
अर्थ-षड्न आदि साते स्वरों का उदात्त आदि तीन स्वत में अन्तभवि हौ जाता 
हे । निषाद ओर गान्धार उदात्त स्वर है । ऋषभ ओर धैवत अनुदात्त स्वर द । षड्ज, 
मध्यमं ओर पञ्चम स्वर स्वरिते स्वरं से उत्पन्न हये है। 
इन उदात्त आदि स्वरो का श्चिश्चा वेदाद्गविष्रयेक याज्नवल्क्य-शिक्षा आदि ग्रन्थों के 
अध्ययन से यथावत्‌ परिज्ञान प्राप्त कररं। 


- सुरर्शनदेव आचार्य, सस्कृत सेवा सस्थान 
१५ ।३।९९ ई (५७६,३४, हरिसिंह कालोनी, रोहत्तक (हरयाणा) 
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पव्छ स्वीयस्य व्रसमः पादः 


दिर्वचनप्रकरणम्‌ 
प्रथमस्येकाचः- 
(१) एकाचो दे प्रथमस्य 1१। 

पेऽवि०-एकाचः ६।१ द्रे १।२ प्रथमस्य ६।१। 

स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्य-एकाचः [बहूव्रीहटिः ) । 

अन्वयः- प्रथमस्य एकाचो दवे 

अर्थः- प्रथमस्य एकायो द्वे भवत इत्यधिकारोष्यम्‌, प्राक्‌ सम्प्रसारण- 
विधानात्‌ श्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे" (६।१।१३) । 

उदा०-सं जजामार्‌ । स पपार । स इयाय । स आर्‌ 

आर्यभ्ििकाॐ अर्थ (प्रथमस्य) प्रथम (एकाचः) एक अचूकाले समुदाय को 


(2 + धित्व होता ढै । यह व्यडः सम््सारणे पु्रपत्योस्तत्यु लवे" (१ /2 /2३) से पटते-ष्डते 
अधिकार द 

उदाः०-स जजफ्रर। कह कणा च पपार उसने ण्डा+ स इयाय, जयने गति 
की स आर उछने गति क वह गया, 

सिद्धि- (९ जजागार कद्रर^लिट्‌। जगर^तिए्‌। ज्णल्‌। जागार्‌+अ। 
जागृ्जारार्‌+अ। जा+जागाट्‌+अ८ कजणर । 

यहां जाट निद्रासये" (अदा०प८) तु से भरोस लिट्‌ (२।२।९५) लिट्‌ 
प्रत्यय तिषएतस्लि०” (२।/७८/ से किदु' तकार कमे तिर्‌" अद्रा परमैष्दाना 
णल्ुसुतृ०” (३ । ४ /८२४ ए तिर" के स्यान मे णल्‌ अदेः अयो ज्मिति' (= (२1९५ 
ते अग को वद्धि लेती है/ निटि धातोरनभ्यासस्य (६ /४१८॥ पे लित्व-विधि ओर इत 
सूत्र से जाग" के प्रथम एकाच्‌ अवयव क द्वित्व (जागू"जागृ-अर्‌) लता है/ हलादिः 
शोषः (८ । ८/० से अभ्यास के आदि हल्‌ का शेषत्व ओर हस्वः” (७८ ८४१५९) घते 
अध्या को हत्व (ज) हेता ठै। एसे ङी ष्ठ व्यक्तायां काचि (्वा०प०| शतु 
से- पपार । 

(२ इयाय ॥ हणृन विट्‌ । इतिप । इन्णल्‌। एअ । इ+अय्‌+अ ‹ हयङ्+आायूम-अ । 
य+ आय्+अ / इयाय । 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रचच्चनम्‌ 

यहां इण्‌ गतौ" (अदा०५०,) धातु से पुर्ववत्‌ विट्‌" अत्यय ओर ज्यके स्थानं मे 
पिए" ओर उरे पूववत्‌ णल्‌" आदे होता है। अचो न्णिति' (८।२।९१५) परे अको 
किः दिर्वचनेऽचि" (/९।५९, से स्थानिवद्भाव मान होकर निरि ्ततेरनभ्यासस्यः 
(६ 12८) पे द्वित्व-निधि शौर इत एत्र ते प्रथम टक्‌ इ" को द्वित्वे होता है। 
अभ्यासस्यासवर्णे" (६/४ ८७८५ से अभ्यास के इकार को इय" अदे शेता है । 

(२/ आर । ऋछ^विट्‌। ऋतिर्‌। ऋणल्‌। आर्‌+अ। -ऋछ+आर्‌+अ। 
अर्‌+अर^अ। अअटम+अ। अटू+अ/ आर। 

यहा ऋ गतौ" (भ्वा०८०/ शतु से पुर्ववत्‌ लिट्‌ ' त्यय उछके लकार को तिप 
आटे ओर उसे णल्‌" आदेश होकर अक्तो च्िति' (८/२ १९९५४ से ॐ को कद्धिदेती 
है । विरि धाक्तीरनभ्यास्षस्य- (६ /९ /८# से द्वित्व -विधि ओर दिर्क्चनेऽचि" (2 4? ८५९) 
से स्थानिवद्‌ भाव होकर इस सूत्र पे प्रथम एकाद चछ" करो द्वित्व छेत है, रत्‌ 
(८ (२/६ ठे अभ्या ऋ को अकार अबे तस्य्‌ रपरः” (¢ /१।५४॥ से रपरत्व 
हलादिः शेषः“ (७ २८१६०) से सरि हत्‌ क्रा शेषत्वे लेकर शकः सवर्णे दीर्घः 
(६ २१९९.) से सवण दीतव होता है । 


द्वितीयस्यैकाचः 
(२) अजादेर्दितीयस्य।२। 

पर्वि०-अजादेः ६।१ द्वितीयस्य ६।१। 

स०-अच्‌ आदिर्यस्य सः-अजादिः, तस्य-अजदेः (बह्व्रीहिः) । 

अन्‌०-एकाचः, दे इति चानुवतते । 

अन्वसः-अजादेदिंतीयस्यैकाचो टे । 

अर्थः-अजादेर्धातोरवयवस्य द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः इत्यधिकारोभ्यम्‌ 
प्राकूसम्प्रसारणविधानात्‌ श्यडः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्त्युरुषे 
(६।१।१३) | 

उदा०-अटिटिषति ! अशिशिषति ! अरिरिषति | 

ओर्यभाषाः जर्य-{(कजादेः) अचु निसके आदिमे है उस्र धातु के अवयव 
भरत (शितीयस्य। वतीय एकाच्‌ काले समुदाय को (कि) द्वित्व हेता है। यह श्य 
तम्मरत्रारण फृतवपत्योस्तत्युरुषे ' (६ १ /९२॥ से ष्हले-प्हले अधिकार है । 

उदा०-अटिटिकति । केह पूरनः बाहा है / अशिशिषति ॥ क्ट खाना चाहता ड , 
अरिरिषति । ग्ट प्राप्त करना चाहता है । 
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दिदधि-(2) अरिरिषति अट्‌+पन्‌ । अदट्‌+इृट्‌+ख / अदट्गहम्फ। अटिष+ । 
अरिष्‌ दिष्‌ अ अरिटिण+लट्‌ । अरिटिषूनतिप्‌। अटिरिष्णछप्‌+ति। अटिटिष+अगति। 
अटिटिखति । 

यां अट' गतौ" (भ्वाप८) धत से धातोः कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छयां का 
(२ /? 1७ से सन्‌" मत्ययु 'आर्धधातुकत्येङ्कलःदेः“ («८ (२।२५॥ स उरे इट्‌” अगमः 
आदेशपत्यययोः" (८ (३ /५९॥ से उत्ते षत्व होता है । तन्ये" (६।३।९) से द्वित्व 
की ग्प्ति होने पर इ चरूत्र से अजादि कतु के अकवत द्वित्वे एमश्‌ टिषू" को द्वित्व 
होता ठै प्रथम अच्‌ अकार को तर्ही! एनायन्ता धातवः" (३ /१।२२) से अटिटिष" की 
धत सज्ञा होकर वर्तमाने तट्‌" (२।२।९२३ तै अटिटिष' श्र से लट्‌/ मत्ययः 
तिषएतसृनि०^ (२८४८१७०) से लं" के त्छान २ तिर्‌" अदेश कर्तरि एकु" (२ ।2।६८ 
ते शर्‌" तिकरण प्रत्यय ओर अतो गृणे (६ ,४९।९६॥ से अकार को पररूप एकदे 
होता है। एदे ही अश्र श्रोजने' (कथा०प८) धातु से-अगिःशिषति । 

(२ अरिरिषति । या छ गत्यै" (भ्वा०प०) धपु से एृकवत्‌ सन्‌" प्रत्यय कटने 
फर कर्वधातुकार्ध्घातुकयोः” (८/२ ८२) से ऋ" को अ' गुण ओर उरण्‌ रपरः" से 
उसे रप़रत्व अर्‌" लेता है। अर्‌" को एकवत्‌ इट्‌ ' आगम होता है । पठ्चात्‌ अरिम्‌ ' धातु 
करो वृरववेत्‌ कर्यं होता है। 


दिवर्चन-प्रतिषेध -- 
:2 (३) न नृद्राः सयोगादयः।३। 
` पऽ्वि०-न अव्ययपदम्‌, नद्राः १।३ संयोगादयः १।३। 
स०-नक््च दश्च रश्च तै-न्‌द्राः (इतरे्तरयोगद्रन्द्ः ) । संयोगस्य 
आदिः संयोगादिः, ते-संयोगादयः (षष्टीततत्पुरुषः) । 
अनु०-द्. एकाचः, अजादेः, द्वितीयस्य इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-अजदिरितीरस्यैकाचः संयोगादयो नदरा द्वे न। 
अर्थः-अजादेर्धातोरवयवस्य द्वितीयस्यैकाचः संयोगादयो नद्रा न 
द्विरुच्यन्ते, इत्यधिकारोऽयम्‌ | 
उदा०- (नकारः) उन्दिदिषति । (दकारः) अड्डिडिषति । रिफ) 
अर्चिचिषति । 


आयस्ता अर्थ- (अनदः) अच्‌ जिसके आहि मे है उस धातु के अक्यवभूते 
(द्वितीयस्य) हितीय (एकाः) एकाच्‌ समुदाय के (भमोगादम-) समोग के आदि मे विद्धमान 
(न्दः) नकार वकार ओर रेफ को) हत्व (न, नहीं शेता 2 । 
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उका०- (नकार उन्दिदिषति ॥ वेह पला करना चाहता ह । (दकार; अइशिडिषति । 
वह अभिगोग्=सयुक्त करना चाहता है, (रेकः जर्चिचिकति¢ वह एृजा करना 
चाहत) है । 

पिद्धि-2/ उन्दिदिकति / यष्टां न्दी कलेश्ने" (6०८८ धात से पूर्वत्‌ भन्‌" 
प्रत्यय ओर इट्‌" आगम करने पर अजादि उव्दिष" धु के द्वितीय एकच्‌ अक्यव 
नृदिषू" को द्वित्व प्राप्त होरा है किन्त सहा सयोग के आदि मै विद्यमान नकार के द्वित्व 
को इव सूत्र से अपिषेध होने ठे ऊव्दिफ" श्रु के द्वितीय एकाच्‌ अकेथक दिष्‌" को द्वित्व 
होता दै/ शेष कर्य पूर्ववत्‌ ॐ 

(२ मड्डिडिषति । यटा अड्ड (अदृढ) अभियोये' (भका८प०॥ धातु से पर्ववत्‌ 
पन्‌" मर्यय ओर इट्‌" आगम करने पर अनादि अरङ्गडिक' धावु के द्वितीय एकाच्‌ अक्यव 
डि" को द्वित्व आयत होता है किन्तु या सयोग के आदि मे विदधमान दकार के द्वित्व 
का इस सूत्र से अतिषेध लेने से अङ्डिष" धातु के एकाच्‌ अक्यव डिषू' को क्त्वं लेत 
दै। अद्ड' शतु गे प्रथय वकार तै उसे श्ना ष्टुना (८1५1) से ठकार लेकर 
अद्ड“ रूय ही दिखाई देता है । शरेण कर्य पूर्ववत्‌ त । 

(२ अर्चिचिषति । यहा अर्च पुनाकामु" (भका०प८/ धातु सै पुर्ववत्‌ तन्‌ ' प्रत्यय 
ओर इट्‌" आण्य करने प्र्‌ अजारि अविष रातु के द्वितीय एकच्‌ अपियके चिण्‌" को 
त्वं प्राप्त छोता टै किन्तु यहा सयोग के आदि मै किमान रेफ के द्धित्वे क ङ्स सत्र पे 
प्रतिषेध लोने से अचि शरत्‌ के एकाच्‌ अक्यक चिषू” को द्वितीय लेता है, रेष करण्यं 
ववत्‌ है। 
अभ्यास-सज्ञा- 

(४) पूर्वोऽभ्यासः ।४। 

पण्वि०-पूवः १।१ अभ्यासः १।१। 

अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते, तच्वार्थवश्नादिह षष्ठ्यन्तं जायते । 

अन्वयः-ये द्व विहिते तयोः पूवे।ऽभ्यासः । 


अर्थः-अस्मिन्‌ प्रकरणे ये द्रे विहिते तयोथैः पूर्वोऽक्यवः सोऽभ्याससंज्ञको 
भवति । 


उदा०-पपाच । पिपक्षति । पापच्यते ¦ जुहोति । अपीपचत्‌ । 


उअर्ययभ7काड अर्य ट्स द्वर्वविन प्रकरण मजो (दि द्वित्व विधान क्रिया गया 
है उन दोनो मै ओ (पुर्वः) पर्व अक्यक ड उसकी (अभ्यासः) अभ्यास सा लेती है। 
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उदा०-प्परच। उठने एकाणा। पिति ॥ क्ट पक्ना चाहता ठै, फाएव्यते। 
वह .पूमः- यूनः पका हँ । जुहोति ॥ गष यज्ञ करता है । भपीपचत्त ॥ उसने एककाया । 
िद्धि-(2/ पपाच / पचू+लिट्‌ / पचूतिए्‌। पद्णल्‌। पच्‌+पच+^अ। 
पनपुक्‌ः^अ / प्रपरच । 
गहा पच्‌ पाके" (भ्वा०००॥ शू से परोक्ते लिट्‌" (३।२।९९५॥ चे तिद्‌ 
प्रत्य तिपृतसन्चिठ” से ल“ के स्थान मेँ ति्‌ अदे परस्यैपदाना णलत्ुमुस्‌०" 
(र (२ (८२ से ति्‌ के त्थान ये णल्‌ अदेश कौर लिटि शाततोरनभ्यातस्य' (६ /१ ८ 
से पच्‌" धातु के प्रथय एकाच्‌ अक्यव एच्‌" को द्वित्व छेत दै द्िरक्त प्व एच्‌ ˆ अक्यव 
क इत शरत से अभ्या एला छती है। हस्वः" (७१४८८५९) से अभ्यास को पर्जन्यवत्‌ 
हस्व. हलादिः शेषः” (५ (४ 1६० ए अभ्यास सलक पच्‌" का आदि हत्‌ ए" शेक रहता 
हे । अभ्यासे चर्च" (८ ८९ ४ ते भ्रकृतिचरा अरकतिच्ये भवन्ति" ते अभ्यात पृ" को 
चत्व ९" लोता रै/ अत उपधाका-” (७ 1२ (20६) ते अय की उवा को उदधि ढोती है, 


(२ पिपञति । परस्‌ । एक । पकए । एक्थ्‌+पक्क । फ+एकय । पिपक्य.लट्‌ । 
परिपक्ल+तिप्‌ । पिमक्छ^्ाएति । पिपक्षअ-ति / पिप्रति । 

यहा इपचद्‌ पाके" (भ्वा०८०८) धातु ठे एकवत्‌ सन्‌ प्रत्यय करने पर भरन्‌यड्येः' 
(६ ।९,९ सखे सन्नन्त पक्स" धतु की द्वित्व होकर उसके रथम एकाच्‌ श्क्स्‌' अक्यव 
की इस दत्र से अभ्यास सजा होती ङहै/ चन्यत्तःण (८ । ४८/८९) से अभ्या के उन्फार को 
हकार आदे होता है। शेफ कार्य पृक॑क्त्‌ &ै। 


(२ कण्यते । पदप्यङ्‌॥ फचूनय ॥ एव्य / पच्युनएच्य ॥ पापच्य+त्रट्‌ ८ फाफच्य+त । 
एापच्य^ग्षूत । ए्राएच्य+अनते ८ पापच्यते / 


यहा युवोक्त व्‌ ' धरु से श्रतोरेकाचो हत्ादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (३ ९ २२ 
से यङ्‌ रत्य कटने एर सन्वडयेः" (६1९१९ से यडन्त पच्य“ रातु कमे द्वित्व हेकर 
उक प्रथम एकाच्‌ श्च्य्‌" अयव की इस सूत्र स अभ्याल सजला होती है, दीर्घोऽकितः" 
(८ (४ ८२५ से अभ्याठ के अक्रार कमे दीघं लता है छेष कर्य एकत्‌ तै 

(४ जुहोति हनत्द्‌ । ह+तिष/ हएत । ++ ति ८ द +हू+० ति 1 
यु+हु+ति । युनह्^ति। जुहोति गुलोति। 

यहा हू दानादनयोः, अदाने च इत्येके" (यु०प०,) धात दे लट्‌ अत्यय करने एर 
यहोत्यादिभ्यः श्लुः" (२ । ५५५) से चप्‌" को श्ट लेता कै शतै" (६१९०) सेड 
धातु के दत्व होकर उसके प्रथम एकाच्‌ अक्यव ह" कमी हस सत्र दे अध्यास सा छती 
है कृलोशकः" (८ ८८/६२) से अभ्या के हकार को वत्व चवर्ग कार शरैर उसे 
अभ्यासे चर्च (८! /4 > से जष्त्क जकार लता हि, 
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(५) अपीपचत्‌ । पचू--णिकैज पाच्‌+इ। पाचि लुङ्‌ । अट्‌+^फाचि-+ल्‌। 
अप-पाचिण्च्लि+^ल्‌ / अपाचि--तिप्‌ । अनफचि"चद्नत्‌। अ^पादू+-अत्‌ । अनकक -अमत्‌। 
अनपच्‌र+पच्‌+अ+त्‌ । अ+प-पय्‌+जल्त। अ+ पि-पच्‌+अनत्‌। अनप्री-पच्‌+अनत्‌। 
अपीपचत्‌ । 

यहां इप्‌ एके" (भ्वा०उ०) शु सै थम हैपसति चः (३।१।२६॥ से णिच्‌ 
प्रत्यय करने पर णिजन्त पचि" धरात्‌ से वुङ्ः (३२।२९०) चै लंड त्यय 
लङ्पृद्रद्क्ष्वडद्तः" (९।४८।६२॥ से अट्‌ आगम्‌ ध्लि कुडि" (३२) वेचि 
किकिरण प्रत्ययः गिश्चिष्छ्भ्यः कर्तरि चद्‌" (२११४८) सै न्तिके स्थान मे चङ्‌ 
अग णेरनिटि" (६।८५५२) मे णिव का तरोप णौ चङ्युपधाया हस्वः“ (८ (८ 
ते अग की उपधा को हत्वत्व ओर चिः (८१२८१ छे पच्‌ रातु के पथम एकच्‌ 
अवयव शव" को द्ित्व होता है। इत छत्र से उस पुर्व एकाव्‌ अक्यवं णच्‌" की अभ्यास 
सनी ठोती 2 । सन्वल्लघुनि चङ्प्रेऽनन्ततेपे" {७ ।८।९३॥ से सनवद्‌भाव होकर श्रन्यतः' 


(७ (2 /७९/ ठे प" अभ्यास के अकार को इकार अश्न ओर वीर्वो लघोः” (८ ।२/९ ०८ 
तै उर दीर्ठरोतः दै, 


अभ्यस्त-सज्ञा- 
(५) उभे अभ्यरत्तम्‌।५। 
पणवि०-उभे १।२ अभ्यस्तम्‌ १।९। 
अनु०-द्रे इत्यनुवर्तत | 
अन्वयः-ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञके भवतः । 
उदा०-ददति ¦ ददत्‌ । दधतु | 


अगयश्मिखाॐ मर्य इस द्विवचन प्रकरण मे जो (रि) द्वित्व विधान क्रिया दहै उन 
(उभे) दोनों कौ (अध्यस्तम्‌) अध्यस्त सा लोती दै 


उदा०-ददक्ति। वै दाने करते है। दद्त्‌। कह दान करता इ दधत ठह 
क्षरण कटे 


सिद्धि-वकति । दालट्‌ । वानि । गणय । दा-दा+०धि / वदा अत्‌ ट्‌ 
ए-द्+अति। द्दि। 


यहा ददाम दाने" (यु०उ०) धातर से तद्‌ प्रत्यये शरैर उत्तके लकार के स्थान मे 
तिपृतरन्ि०“ (र (2५२ से चिदे कर्तरि एए ¢ / ८६८ # से एप्‌ विकरण 
प्रत्यय ओर उद शुह्लेत्यादिभ्यः बुः" (२? (४ !७५॥ से श्तु होकर श्लौ" (९ २१० से 
का" धषु क प्रथम एकाक्‌ अवयव को द्वित्व होकर उतके द्विस्क्ते दादा" दोनो क्री इल 
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मूत्र से अभ्यस्त सज्ञा होती ढ़ / अभ्यस्त घ्ना होने से अदभ्यस्तातु" (७ ।१।२ ते ननिके 
लकार क्रो अत्‌ आट होता ह । ओर श्नाभ्यस्तयोरातः" (६ । ८/२) से अभ्यस्त श्रतु 
के आकार कात्र देता है। 


(२ ददत्‌ । गहा पृकाज्त द" धातु से तट्‌ अत्यय कौर लटः शत्रग्रानचावप्रथमा- 
समानाधिकरणे (२।२/१२०) से लट्‌" के स्थान में एतत अदे होता है। शेष 
अभ्यस्त-तज्ञा कर्य पृववत्‌ है । 

(२ दधतु गहा इधर शारणपफ्रोषणयोः" (अ श्रतु से लोट्‌ च 
(२ /२ ८९६ २ से लोट्‌ ' प्रत्यय ओर उसके लक्र के स्थान गे तिकतसृन्मि०” (२ । ४ (४४८ 
म तिप्‌ अदे है। प्रेण अभ्यस्त-सन्ना क्रय पववत है । अभ्यासे चर्व (८ । ८५५४) से 
अभ्यातत के धकार को जश्न दकार अदेष्न लतत है, 
अभ्यस्त-सज्ञा- 

(६) जक्षित्यादयः षट्‌ ।६। 
पठवि०-जक्ष्‌ १।१ इत्यादयः १।३ षट्‌ १।१। 

स०-इति आविर्थेषां ते-इत्यादयः (बहुप्रीहिः) । 

अनु०- अभ्यस्तम्‌ इत्यनुवर्तते | 

अन्ववः- जनत्‌. उत्यादयरच षद्‌ अभ्यस्तम्‌ । 

अर्थः-जक्ष्‌ धातुः, इत्यादयः जक्षादयश्चान्ये षड्‌ धातवोऽभ्यस्तसंज्ञका 
भवन्ति । ते चेमे- 

(१) जक्ष भक्षहंसनयोः (अदा०प०) ते जक्षति । 

(२) जागर निद्राक्षये (अदा०प०) ते जाग्रति । 

(३) दरिद्रा दुर्गतौ (अदा०प०) ते दरिद्रति । 

(४) चकास दीप्तौ (अदा०प०) ते चकासति । 

५) शासु अनुशिष्टो (अदा०प०) ते श्रासति । 
६) दीधीड दीप्तिदेवनयोः (अदा०्ञा०) ते दीध्यते । स दीध्यत्‌ | 
७) वेतीट्‌ वेतिना तुल्ये (अदाण्ञा०) ते वेव्यते । 

उक्र्यम्ाक्ा अर्थ- (जक जष्ट यड धातू तथा (इत्यादयः) यष्ट उक्ष जिनके 
आदि येहि उन (षट्‌) छः धातुओं की (अध्यस्तम्‌) अभ्यस्त सतना छती है। 

उदा०- (‰/ ते जष्छति । वे मव सातवे हैँ / ते जाग्रति केव गा्तेषहै। ते 
ददति । के सन दरिः हेते हँ। ते च्कासति। वे रक चमक्ते ठै ते ग्रा्ति। पे सम 


( 
( 
( 
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अनुशासन करते हँ! ते दीध्यते। वे चतर दीष्तिदेवन (क्रीडा अदि) करते है! स दीष्यते। 
वह दीष्तिदेवन करता हक / ते वेव्यते ॥ वे सन गति आदि करते हैः। 

पिद्धि-(‰/ जक्षति। ग्ूतट्‌ + जूनि / जक्ष-णयृन्नि । जष्^०+अत्‌ इ। 
उक्ति । 

यहा जक भक्षहसनयोः' (अदा०प०॥ धातु से लट्‌ प्रत्ययः क्िपृतसुक्चि” 
(२।८७४/ ते तके स्थान गे नि-अदेशः कर्तरि रु" (३१६८ चे छप्‌ विकरण 
त्यय सौर अदपि्तिस्यः लप" (८८७२ पे एय्‌ का तुर्‌ देत है, च" धत 
क हस सूत्र ए अभ्यत्त सक्ञा होने ते अदभ्यस्तात्‌ (७ (¢ ।४/ सै नि" के स्कार को अत्‌ 
आदे हीत है। चे ली- जाग्रति, चकाखति वासति । 

(२ दीध्यते / दी्ील्‌+लट्‌ । दश्री दी्षी+ पूय दीदी^०अत्‌ अ, 
दीध्य+अतं / दीध्ये, 

गहा दीश्रीड्ः दीष्तिदेक्नयोः' (अदा०अ८) श्तु प्रे तद्‌ प्रत्यय ओर किपतरुनिप" 
(२/८ (८ से लि" के स्थान मे अ आपे कर्तरि श्रफ" (र /।६८) से श्‌ विकरण 
प्रत्यय ओर अदिपरग्रतिभ्यः शः“ (२1/७२ से ग्‌ का तुक्‌ लेतः है दी्षीड्‌' धतु 
की हल लुत्र से अभ्यस्त स्ना होमे से अदभ्यस्तात्‌ (७/१ ।२८) पै ज" के सकार को अत्‌ 
अगदेन होता है ओर अभ्यस्तानामादिः" (६ 1? ११८६ आदुदात्त स्वेर लेतः ठै- दीघ्य॑ते। 
ठेते ही वेवीड्‌" धातु से-वेव्य॑ते । 

(२ कीध्यत । दीधीट्‌+तदट्‌ । दीघ" / दीधीशय्‌+अत्‌। दीधी-०+अत्‌। 
दीध्य्‌+अत्‌ / दीध्यत्‌। 

गहा दी्ीड्‌' चु से लट्‌" म्रत्य्य लटः गत्रश्रानच्वस्रथमासमानाधिकरणेः 
(२८२४२ सेत्ट्‌ के स्यान मे णर अदेश पववत छद्‌ विकरण त्यय ओर उठका 
तुक्‌ लता ह / द्ीड्‌ धर की अभ्यस्त सल्ला होने से नाभ्यस्ताच्छतः" (८ /{ ५८ चै 
श" प्रत्यय के नुम्‌ अकम नरह लेत्य दै, 


अभ्यासस्य दीर्घत्वम्‌- | 
(७) तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासरय ।७। 
पऽ्वि०-तुजादीनाम्‌ ६।३ दीर्घः १।१ अभ्यासस्य ६।१। 
स०-तुज आदिर्थेषां ते तुजादयः, तेषाम्‌-तुजादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अन्वयः-तुजादीनामभ्यासस्य दीर्घः | 
अर्थः-तुजादीनाम्‌=तुजघ्रकाराणां धातूनासभ्यासस्य दीर्घो भवति । 
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अत्र आदिशब्दः प्रकारवचनः, तुजधातोरभ्यासस्य दीर्घो न विहितः, 
दृष्यते च, ये तथाभूता धातवस्ते तुजादयः, तेषामभ्यासस्य दीर्घः 
साधुभ॑वतीत्यधंः । तुजादीनां धातूनां छन्दसि प्रत्ययविशेष एव दीर्घत्वं 
द्यते, तत्तौऽन्यत्र तु न भवति-तुतोज शवलान्‌ हरीन्‌ । 

उदा०-तूतरुजानः (ऋ०१।३।६) ¦! मामहानः (तैणसं० ४ ।६।३।२) । 
दाधान । अनड्वान्‌ दाधार (शौ०सं० ४ ।११।९) ! मीमाय (शौऽ्सं० 
५।११।३) । स तूताव (ऋ० १।९४ १२) । इत्यादिकम्‌ | 

उगर्यभ्नाकाॐ अर्थ (तुकादीनाप्‌) कूज आहि अशत वुल-ग्रकारक धातु क 
(अभ्यासस्य) अध्यास को (दीर्घः) दी्थंलेता है, 


यटा आदि शन्य प्रकारकाकी दैः कुन धातु के अण्या को किसी सूत्र चे दीर्घ विधानं 
नी किया गया किन्तु दिलाहं केता ड। फे इत अकार की धातु है ऊनं तुजादि सयनम 
कालिये ओर उनके अध्यास को दीर्घ व्याकरणट्ास्त्र से स्रु है/ तुकादि धातु को छन्द 
से ओर मरत्ययविेष मेदी दीर्य लेता है उससे अन्यत्र नरी कैचे-तुतोज रवतान्‌ हरीन्‌ । 


उदा०- ठुजानः (८ १८२६, ज मामहानः (तर्त ८1६ 1२८२) । दाद्चन + 
अनड्वान्‌ दाधार (शन्तः ४/९ 121। मीमाय (शौव ५ 2/२), स तततव 
(० ९ ।९ 4२५ + इत्याहि । 

सिद्धि- (/ त्रत॒जानः । तृज+लिट्‌ + वुजक्नव्‌ / तुर वुख्+आन । हू-तुर्‌+अन । 
त~ तुन्न! वतुकनु/ तरठृजमः । 

यहां त्न हिताया" (ध्का० धात ते छन्दकति विट्‌" (२ ।२८९०५॥ ठे लिट्‌ 
प्रत्य लिटः कानच्‌ का" (२।२॥५८६) से विट्‌ कं स्थान मे कानच्‌ अदे तत्तिरि 
धातोरनभ्यासस्य (६ ८१ ८५ से तुर्‌ धातु को द्वित्व ओर इत सूत्र परे अभ्या को रीष 
होता है) 

(र मामहानः / यह पृजायाम्‌' (भ्का०प०) ध्र से पृवकत्‌ / 

(२) दाश्वान: ¢ इधाज्‌ श्रारणयोपणयोः" (जु०उ०/ शतु प पूर्वत्‌ । 

=) दाष्रार। शश्र धारणे" (भ्वाप्छ०) धातु से प्वक्ठ्‌ लिट्‌ प्रत्यय ओर 
तिरतृ" (२।/७२) से लकार क स्याम मे तिप्‌ आदेश ओर उके स्थान मे 
परस्मैपदानां णलत्पस्‌०' (२, (८२ से एल्‌ अदेश है / शेष कार्यं परवत्‌ ढै 

(५ मीमाय / इमि प्रहीषणे' (त्वा अ) श्रतु ते युकेकत्‌ । 

६/ ठता क्र ग्तिक्रदधि्िसास" (अक धातु से पर्ववत्‌ । 
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दिर्वचनम्‌- 


(८) लिटि धातोरनभ्यासस्य ।८ । 

प०्वि०-लिटि ७।१ धातोः ६।१ अनभ्यासस्य ६।१। 

स०-न विद्यतेऽभ्यासो यस्मिन्‌ सः-अनभ्मासः, तस्य-अनभ्यासस्य 
(बहुव्रीहिः) | 

अनुण-एकाचः, द्व, प्रथमस्य, अजेः, हितीयस्य, न, नूद्राः, संयोगादयः 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लिटि अनभ्यासस्य धातोः प्रधमस्थैकाचः, अजादेद्वितीयस्यैकाचो 
हे, संयोगादयो नद्राश्च न दे 

अर्थः-लिरि परतोऽ्नभ्यासस्य घातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाचः, अजदिश्च 
द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः, संयोगदयो नद्‌राए्च न द्विरुच्यन्ते | 

उदा०-स पपाच । स पपार । स प्रोर्णुनाव । 

उअग््यमयखाॐ अर्थ- (विरि) चिद्‌ त्रत्यय परे होने पर (अनभ्यासस्य) अभ्यास 
ते रहित (धातोः) ध के अवयव भृत (श्रधमस्य) प्रथमं (एकाच्‌ एकाच्‌ समुदय को कथा 
(अजादेः) अजादि धा के (दितीयस्य) द्वितीय (एकव) एकच्‌ समवाय को (क) द्रित्व 
होता ह किन्तु (सयोगादयः) सयोग के आदिभूत नकार दकार ओर रेफ को (ह) द्वित्व 
(न) नहीं हेत है। 

उक्र०-स पपाच उसने पकाया। स प्रफाठ॥ उसने पराया! स प्रोर्णुनाव । 
उसने शच्छदिति किया 

भिदधि- (2/ प्राच ओर्‌ पफ़राठ एवो की द्धि पृक्वत्‌ है (६ 1११८) । 

र भोर्णृनाव । ग^ऊर्यनूतिट्‌ । स+ऊयुतिप्‌। प्^उयुगणल्‌ ८ प्यर्‌ कृ ृ^अ। 
प्र+उर्‌ नु-नौ+अ। श+^उट्‌ णु-नाक। प्ोणुनाव। 

गहाः प्र उप्यगपएक्क अरग आच्छदने' (शदा०्ड०) धतु से लिट्‌ शत्यय 
तिपतसृनि०” (२ ५८८७२) से लकार के स्थान में ति्‌ अदे परस्मैपदानां णलद्रुस्‌८" 
(२ (८/८ २) से तिप्‌ के स्थान यँ ण्त्‌ अदे ओर ट्त पुत्र पे इस अजादि शात्‌ के द्वितीय 
अच्‌ समुदाय नृ" को द्वित्वं दडीता हं ओर न न्द्रयः संयोगादयः“ (६१२) से प्रतिषेध 
होते से सणोगदि रेफ को दत्व नली होता है। ऊञ्‌ ' को अघ्रोलिष्छित कारिकावचन से 
णुपत्‌ ' मानकर इजादेश्च गुर्मतोऽनृच्छः' (३ /? ८२११ से आम्‌ प्रत्यय नही छोता € । 

काट वाच्य ऊर्णोरुकद्भाकी यङ््रकिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 

जआमयङ्च प्रतिेक्वा्यमिकाचर्चेपग्रहत्‌ । । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ११ 
द्विर्वचनम्‌- 
(६) सनृयडः।६। 

प०्वि०-सन्‌-यडोः ६।२। 

स०-सन्‌ च यङः च तौ सन॒यडौ, तयोः-सनयडेः (इतरेतरयोगद्वन्दरः) । 

अनु०-एकाचः, हे, प्रथमस्य, अजादेः, द्वितीयस्य, न नदराः संयोगादयः, 
धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सन्नन्तस्य यडन्तस्य चानभ्यासस्य धातोः प्रथमस्यैकाचः, 
अजददेद्वितीयस्यैकाचो द्वे, संयोगादयो नूद्रा न। 

अ्थैः- सन्नन्तस्य यडन्तस्यं चानभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रधमस्यैकाचः. 
अजादेषच द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवतः, संयोगादयो नूद्‌राश्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०-(सन्‌) स पिपक्षति। सः पिपहिषप्ति। सोऽरिरिषति । रै 
उन्दिदिषति । यङ्‌) स पापच्यते । सोष्टाट्यते । स यायज्यते । सोऽरार्यते । 
स प्रोर्णूनयते । अनभ्यासस्येति किम्‌-जुगुप्सिषते ¦ लोलूयिषते । 

आ7र्यभाक्ाः अर्थ- (सन्यल-) सन्नन्त ओर यडन्त (अनभ्यासस्य) अभ्यासरहिति 
(धातोः) धातु के अवयव (प्रषमस्य) अधम (एकाचः) एकच्‌ समुदाय करो तथा (अकादः, 
अजादि (धातोः) धा के ऊक्यव के (दि/ द्वित्व होता € किन्तु (छपोगादमः॥ सोप कं 
आदित (न्द्राः नकार दकार ओर रेक के (+ द्वित्वं न) नही लेता रै। 

उका०- (किम स पिपक्षति । वह पकाना वाहत है । स पिफटिषति । केह पटना 
चाहता है । सोऽरिरिषति । वंह प्राप्त करना षटवा हे । स उन्दिदिषति । वट गति करना 
वाहत है । (धङ्‌ सर पापच्यते { कह पन--पुनः पकाता है! स्रीोऽटास्यते । कह पुनःपनः 
रमता है / स यायज्यते / वंह गुनः-एूनः यज्ञ करता हे । सोऽरा्यति । वह वुन:युनः प्रप्त 
करता है । स ओोर्णुनिथते / क्ट युन-- एनः आच्छ्मदित करतः ठै। 

अनभ्यासस्य" का कथन इसलिये किया रया दै कि अभ्यास सहित शतु के प्रथय 
एकाच्‌ समदाय आदि को द्वित्व नही होता ठै। जैसै-जुगुषिष्ते। तोलयिषते 6 साभ्यास 
युगुस्त ऊर लोतय धात्र ते ननू" अत्यय करने पर उन्हे द्वित्व नेर्टी हता है 

विद्धि-(2/ पिपक्षति आदि पको की ठिद्धि पूवत है (६ 1१०२) । 

(२) अटास्च्ते । या अष्ट गतौ (वाप क्रतू से धातोरेकाचो ल्लादेः 
क्रियासमभिहारे यङ (२,।२२/ से यड्‌ अत्यय प्राप्त न्ती है अतः का०- यद्विधौ 
सचिसति०" (३/१।२२) से यङ्‌ प्रत्यय लोता है इस धातु के अजादि लोन सै दवितीय 
एकाच्‌ समुदाय (2य-ट्य्‌। को द्वित्व होता है! एसे ही-अरा्यति । 


१२ पाणिनीय-अष्टाच्यायी-प्रयचनम्‌ 
दिर्वचनम्‌- 
(१०) श्लौ ।१०। 

पणविण लौ ७ ९ । 

अनु०-एकाचः, द्वे, प्रथमस्य, अजादेः, द्वितीयस्य, न, नदराः 
संयोगादयः, धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः -श्लावनध्यासस्य धातोः प्रथमसस्यैकाचः, अजादेर्दितीयस्यैकायो 
दरे, संयोगादयो नदरा न | 

भर्थः-श्लौ परतोऽ्नभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाचः, अजादेश्च 
द्वितीयस्यैकाचो दे भवतः, संयोगादयो नूद्राण्च न द्विरूच्यन्ते । 

उदा०-स जुहोति । स बिभेति । सा जिति । 

उगरार्यभिा7खाॐ अर्थ (इल) प्लुपपरत्यय-लोप एरे होने एरर (अनभ्यासस्य) 
अभ्यास से रहित (धातो. धातु के अक्यव (प्रथमस्य) पथम (एकाच्‌) एकाद मुकय को 
तथा (अजादेः अजारि धातु के (द्वितीयस्य) दवितीय एकच्‌ मुवा को (द) द्वित्व लेतः है 


किन्तु (सयोगरदयः) सयोग के ऋदि ये विदिमान (न्द्राः) नकार दकार ओर रेफ करो (हि) 
द्वित्व (नि) नही लेता दै, 


उक०-स जहीति कह यज्ञ करताहै/ घ बिभेति कठ ऊरता है, सा निहेति। 
वह लज्मा करती है। 


भिद्धि- (१ जहीति । इष पद की ग्रिद्धि पुर्ववत्‌ है (६ ।?।४1 । 

(२ बिभेति / तिश्री भये" (जुप०,) धा से पुर्ववत्‌ । 

(२ जिहेति । ही लज्जायाम्‌" (जप) धात्र से एवक्त्‌ । 

विष्टो ध्ु कोद्र त्यय टी है अपितु श्रत्यवस्य तुक्ग्लुलृपः" (१ १ (६०) 
से प्रत्यय के अदर्शन (किप) की यह एक सक्ञाविशेव द । 
दिर्वचनम्‌- 

(११) चङडि.।११। 

पण्वि५-चडि ७ !१ | 

अनु०-एकाचः, दवे, प्रथमस्य, अजादेः, द्वितीयस्य, न, नदराः, 
संयोगादयः, धातोः, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः- चडि अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्यैकाचः, अजादेहितीयस्यैकाचो 
दे, संयोगादयो नूदूरा न। 

अर्थः- चडि परतोभ्नभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रधमस्यैकाचः, अजादेष्च 
द्वितीयस्यैकाचो दे भवतः, संयोगादयो न॒द्राण्च न द्विरुच्यन्ते | 

उदा०-सोऽपीपचत्‌ । सोऽपीपरत्‌ । म आटिटत्‌ ¦ स आशिशत्‌ ¦ स 
आदिदत्‌ | 

अगीर्यमाषा< जर्य- (चडि) चङ्‌ प्रत्यय परे कोने पट (अनभ्यादस्य) अध्यास से 
रहित (श्रत धा के अवयवे (प्रथमस्य) पथम (एकावः) एकाचृसयुदाय को (ह) 
द्वित्व ढता ह तथा (अकदेः) ऊगाहि ध के (द्वितीफस्य) द्वितीय (एकाचः एकाचृसमृदाय 
करो द्वित्वं होता है किन्तु (सयोग्रादयःज सयोग के आहि मे विचमान (नद्यः त्‌ ठ्‌ ओर रेफ 
को (2) द्वित्न नटी होता &। 


उदा०-सोऽपीपचत्त्‌ । उसने पकवाय । ठोऽग्रीपठत्‌ । उने पाया ८ स भारित । 
उनसे श्रमण कराया, स आशिग्त्‌। उठने भोजन कराणा तर पआर्दिदित्‌ज उचने 
गति८(याचना कराई । 


तिद्धि-(/ अफीपचत्‌ ओर अफीवठत्‌ पले की सिद्धि एव्‌ है (९ ।१।४५ । 

(२ ऋषटिटत्‌ । यहा अट तत ' (भ्वा०८ शतु से अजादि छोने से उसके द्वितीय 
एकाच्‌ चमुदाय टि" को द्वित्व होता द्ै। शेष कार्यं एकवत्‌ दै / 

(३/॥ आशिश्रत्‌ / भश भोजने" (क्रया 7०) शत से पूर्ववत्‌ । 

४“) आर्दित । अर्द गतै याचने च (ध्वा) शतु के अजाहि होने उसके 
दवितीय एकाद्‌ समुदाय रि" क द्वित्व होता है कौर न नृद्राः सयोगद्यः" (६/९ /३॥ से 
प्रतिषेध होने सरे सयोगादि रेफ़ को द्वित्व नर्ही होता है । 
निपातनम्‌ 

(१२) दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मीढर्वोश्च ।१२। 
पण०वि०- दार्वान्‌ १।१ साह्वान्‌ १।१ मीढवान्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अर्थः-अस्मिन्‌ द्विवंचनप्रकरणे दाश्वान्‌, साह्वान्‌, मीढदान्‌ इत्येते 
ण़ब्दाणछन्दसि भाषायां चाऽविशेषेण निपात्यन्ते | अत्र एकवचनमप्रधानम्‌ । 
उदा०- {दाश्वान्‌} दाण्वांसो दाशुषः सुतम्‌ (ऋ १।३।७) । 
(सहवान्‌ } साह्वान्‌ बलाकः ¦ (मीद्कान्‌ ) मीढवस्तोकये तनयाय मृड 
(ऋ० २।३३ ।१४) । 
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उत्रार्यम7 75 अर्थ-दस द्विवचन-प्रकरण में (दाए्कान्‌) दाश्वान्‌ (स्राहवान्‌) 
साह्वान्‌ (फीदवान्‌) मीदुवान्‌ शब्द (च) भी छन्द ओर लौकिक भावा मरे अविद्येष ल्प से 
निपातित ईहै। यहा दाए्कान्‌ आदि शब्दो मेः एकवचन गौण है; 

उदा०-(दाश्कान्‌/ दवान्‌ दाञ्गुवः कुतम्‌ (ऋ ? (३ 1७, ‹ (वाल्वान्‌) साह्वान्‌ 
वलाहकः । (टका मीढकस्तोकक्य तनयाय मृड (० २२२ 1१४१ । 

पिद्धि-(?) दाश्वान्‌ † दाष्ूलिट्‌ । दाण"क्वदु । दाश्वस्‌ ! दाषवस्‌-+ु । 
दाशवनुम्‌ सूठ्‌ । दाश्वन्‌द्‌+त्‌ । दाश्वान्‌स्‌+० ज दाश्वान्‌ । 

यहा दाष दाने" (भ्वाउ०/ धाद से विट्‌ प्रत्यय ओर श्वसुष्च" ते लिट्‌" कै 
स्थान मे ज्व" अदेष्न ह/ विटि धातोरनभ्यासस्य (६ २,८) से प्राप्त दित्व ओर 
आर्धक त्रस्येड्कत्कदेः" (८ /२।३५ से अप्त उट्‌ आगम का अभाव इस पतर से निपातित 
ठै / क्व मत्य के उगित्‌ छने ठे उगिदचां सर्वनामस्वानेघातो-“ (७ 1९/७० से नुम्‌ 
आगमः सर्वनामस्थाने चासमस्वृद्धौ" (६ 1/८) ते नकारान्त अग की उप्धाकरो दीर्ध 
हल्ङन्याग्भ्यो दीर्घ” (९१६७. से तु" का लोप ओर शयोगान्तस्य लोपः 
(८ ।₹। रद से सकार का लेए दहो है। 

(र साह्वान्‌ ¢ यला शह मर्षणे” (भका०अ८) कतु से पूर्ववत्‌ विट्‌” प्रत्यव ओर 
उसके स्थान मे कु" अदेश है/ धातु को प्ररस्तैप्व उपा को कीर्घु रि्वचन ओर द्द्‌ 
आगम का अभाव निपातिते है, 


(२ मीढ्काक्‌ ! गहा गिह सेचने" (भ्का०प०) ध से एुकंवत्‌ तट्‌ प्रत्यय ओर 
उसके स्थान ग क्वमु अछ हे/ दिक्चनः इट्‌ अम का अभाव उपा को दीर्घं ओर 
हकार को ढकार अदे निपातित ढै / 


॥ † इति दिर्वचनप्करणम्‌ 4 । 


सम््रसारणत्रकरणम्‌ 
ष्यडः सम्प्रसारणम्‌- 
(१) ष्यडः सम्प्रसारण पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ।१३। 
पज्वि०-ष्यडः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१९ पूत्रपत्यो; ७।२ 
तत्पुरुषे ७ ।१। 
स०-पुत्रष्च पतिक््च तौ पुत्रपती, तयोः-पुत्रपत्योः (इतरेतरयोगदवनद्रः) । 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे पुत्रपत्योः ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-तत्पुरुष समासे पुत्रपत्योरुत्तरपदयोः ष्यडः सम्प्रसारणं भवति । 
यणः स्थाने इक्‌-अदेशो भवतीत्यर्थः | 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १५ 

उदा०- (पुत्रः) करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य सः-करीषगन्धिः | 
करीषगन्धेरपत्यम्‌-कारीषगन्ध्यः, स्त्री चेत्‌-कारीषगन्ध्या, कारीषगन्घ्यायाः 
पत्रः-कारीषगन्धीपुत्रः। कौमुदगन्धीयुत्रः! (पतिः) कारीषगन्धीपतिः, 
कौमुदगन्धीपतिः । 

गो यभाका अर्य (तत्पुरे, तत्पृरुण सयाम मेँ (पृतपत्योः यृत्र फति शन्यं 
(उततरप्दयोः) उत्तरपद होने एर (ध्यड/ ष्यहप्रत्यय को तम्म्रतारण छोता दै अथात्‌ यण्‌ 
कते त्थान गे इक्‌ अदे लेता 2, 

उदा०- (तर) करीषुष्क गोमय के गन्ध के समानं गन्धं है जिसका वह 
फरटीफयन्ध । करीषगन्ध का अपत्यपतरे कारीषगन्ध्या यदिस्ी ले तो-क्ररीगन्ध्या। 
काटीयगन्ध्या का पुक्र-कारीषगन्छीयत्र। कौमुदगन्धीपुक्र। (परति क्ारीषगन्धीफति। 
कौमृदग धीति । 

पिद्धि-कारीपगन्धीपुन । करीणरुगन्धमसु। करीषगन्धिः करीरगि+अण्‌। 
कारीषगन्धू+अ। कारीणगन्धू+ष्यङ । कारीषगनद-य । कारीषगन्ध्यनटाद्‌ । कारीषगन्ध्या 
उस्‌-पुत्र^सु। कारीषरान्ध्‌ इ आयुत । कारीषगनिधःपुक्र। कारोषरन्धीपुत्र। 
कारीणणन्धीपत्र^सु । कारीषमन्धीपुत्र । 

यहां प्रथम कटीष ओर गन्ध गर्यो का कटूत्रीहि समाक होने एर उपकानाच्चः 
(५ । 2 (१३७ से गन्ध छन्द को समाठाल्त इक्र आदेश लेकर करीषगन्धि शल्दे बनता 
है करीषगन्धि शब्द पे तस्यापत्यम्‌” (४ ।१।९२ से अपत्य अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय ओर 
उक स्थान ये अणिजोरनार्षयोरूफेत्तमयोः ष्यङ्‌ गोते" (> (2/८) पे व्यड आदेश 
लोता है! स्कीत्व-क्वि्ा गे अजारतष्टापुण (८/८) ते टाप्‌ प्रत्ययं करने पर 
क रीपणन्ध्या ओर जछका पुत्र रव्य के साथ फष्ठीठमास्न होने फर इस सूत्र से ष्यट्‌ कौ 
मस्प्रसारण लेता है भ्स्परसारण्णाच्यः (६/४ /2०६॥ ते पररूप एकदे (इ टोकर 
श्रम्प्रतारणस्य" (६ ।३।४२९) से इकार को दीघं होता हं। इत प्रक्र काटीषणन्धीषटतरः' 
शब्द सिद्ध होता है । देच ही- कौमुदगन्धीपृत्रः । पति छब्द उत्तरपद छने परर-कारीपगन्धषीपतिः 
कौमृदगन्धीपतिः । 


ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ 
(२) बन्धुनि बहुव्रीहो ।१४। 
पलवि०- बन्धुनि \५ [९ दहूव्रीही ५ [९ | 
अनु०-ष्यडः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-बहुव्रीहौ बन्धुनि ष्यडः सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-बहु्रीहौ समासे बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यडः सम्प्रसारणं भवति । 


१६ पाणिनीय. अष्टाध्यामी-प्रवथनम्‌ 

उदा०-कारीषगन्ध्या बन्धुर्यस्य सः-कारीषगन्धीवन्धुः । कौमृद- 
गन्धीबन्धुः | | | 

उओ यभावा अर्य (कहटुतरीलौ) न्हप्रीहि समल मे (बन्दन) कल्य शब्दं उततरव्द 
होने पर (ध्यड्‌) प्य्‌ को (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण लेता @। 


उदा०-कारीकगन्ध्या नरी है बन्धु विकी कह-कपरीषगन्धीवन्धु । कौमृकयन्ध्या 
नारी ठै बन्धू जिराकी क्ठ-कौमृदनीन्त्ु। 

किद्धि- कारीकगन्धीबन्छु । यला कारीषगन्ध्या ओर गनध श्रन्दो करा बहटूप्रीहि 
समास ह । बन्धु शन्य उः "रवद होने पर इल सूत्र पे ष्यङ्‌ करो प्रम्प्रसारण लेता है / छेष 
कर्य पर्ववत्‌ है! रते ठी-कौमुदगन्धीनन्दुः । 


कित्ति सम्प्रसारणम्‌- 


(३) वचिस्वपियजादीनां किति।१५। 

परवि०-वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ६।३ किति ७।१। 

सं०-सुजं आदियैषां ते फडादयः, वचिष्व स्वपिश््च यजादमञ्च ते 
वचिस्वेपियजादयः, तेषाम्‌-वचिस्वपियजादीनाम्‌ (इतरेतरयोगदन्द्रः) । क 
इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-कित्ि (बहुव्रीहिः)! 

अनुऽ-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतते, ष्यडः इति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- वचिस्वपियजादीनां धातूनां किति सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थः- वचिस्वपियजादीनां धातूनां किति प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं 
भवति । 

उदा०- (वचिः) उक्तः, उक्तवान्‌ ¦ {स्वपिः) सुप्तः. सुप्तवान्‌ | 
(यजादिः) इष्टः, इष्टवान्‌ । (क्प } उप्तः, उप्तवान्‌ । इत्यादिकम्‌ । 

यज देवपूजासद्‌गतिकरणदानेषु (उ०) । डवप बीजसन्तने छेदने 
च (३०) । कह प्रापणे (उ०)। वसं निवासे (१०) वेन्‌ तन्तुसन्ताने 
(उ०) व्येन्‌ संवरणे (उ०) । हम्‌ स्पर्धायां फब्दे च (उ) । वद व्यक्तायां 
वाचि (प०) । टुमश्ि गतिवृद्ध्योः (१०) । इति भ्वाद्यन्तर्गतो यजादिगणः 1 । 


सआर्यमाका अर्थ (कचिस्वपििनादीनाम्‌) कच्‌ स्वप्‌ ओर जाहि (धतोः 
धाते को (किति) किठ्‌ अत्यय परे होने फर (सम्प्रसारणम्‌। सम्प्रकरणं होता है / 
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उदा०- (वचिः) उक्त, उक्तवान्‌ 4 उस्ने कहा ज (स्वपि; सुप्तः, वुप्तकान्‌ । 
वह सो गया । [यजादि इष्टः, इष्टवान्‌ । उने यज्ञ किया (कफ उध्तः, उच्तकान्‌ । 
उद्रने बीजं कोभाकराटा । 

विद्धि-(?) उक्तः वयक्ता कचृ^त/ ठ अचृ^्त। उचृ^त। उक्त । 
उक्तस! उक्तः । 

यहां क्च परिभाषणे" (अरदाछप) धाद मे निष्ठा" (२ ८२/२६) परे भूतकाल मे 
तिष्ठा-तज्ञक क्त" प्रत्यय ढै। क्त" प्रत्यय के कित्‌ होने षे इस सत्र से क्च के ककार 
करो उकार सम्प्रसारण लैत दै चस्प्रसारणाच्च' (६ (१०६) से अकार करो पूर्वह्प 
एकाद लेत है ! एसे ही ज्रिष्वपु शये“ (अदा०प०) धरात्‌ से-युप्तः । कए कीनसन्ताने 
छेदने च” (भ्वा०८०॥ धातू से-उप्तः । 

(२ उक्तवा / गह पकेक्त कच्‌" श्तु से पृव॑वठ्‌ निष्टा-ठक्लक क्तकतु मत्यय 
है क्तवतु प्रत्यय के कित्‌ होने सौ वच्‌" के ककार को उक्छर सम्फसारण ओर युकक्त्‌ 
अकार कर पूकरूप एकदे लेता है । अत्वसन्तस्य चाद्तोः” (६ (८ 4? मे उपष्ठाकरे 
ठी ओर प्रत्यय के उगित्‌ लेने से उगरिदकां कर्वन्ामस्याकेष्ातोः' सै नुम्‌ आगम 
हल्डन्यान्भ्यो दीर्घा ' (६ ।२।६७ घे सु क्रा लोप ओर तचयोगान्ततव्य त्वेषः" (८ /२।२२॥ 
से तक्र का लोप तोता हेज एते ही निष्कस्‌ जये" (अदा०प८०) धतु सं-तुप्तवान्‌ । इक्प्‌ 
बीजतन्ताने छेदने च॑ (भ्वाप्य०/ धातु से-उप्तकान्‌ । 

(३ इष्टः ¢ यजूणक्त । यलूगत + इ अ कृणत । इमू+त। इण्ट । इष्ट + पु / हष्टः । 

यहम यज देवपृजासङ्गतिकरणदानेवृ" (भ्का०्ट०) धा दे परकक्त्‌ कत" प्रत्यय 
है / क्त प्रत्यप के कित्‌ लीने दे स्स सूत्र से प्ल" के यकार क्म इकार सम्प्रसारण होता 
रे, श्म्परतारणाच्च' (६ 1? ०५ से अकार करो पुरू एकादेए होत है / त्रह्चभरस्ज०' 
(८/२ (३९५ सं यज्‌ के जकार को एक्रार ओर टूना ष्टुः" (८।> 1२ से तकार को 
टकार आदे होता है 

८ इष्टवान्‌ / या पूवोक्त यक्‌" धातु से पूर्ववत्‌ निष्ठा- स्क क्तवतु ' अत्यय 
है । रेष कार्य पुर्ववत्‌ ढे । 

विरोषं यदि धातु भ्वादिगण के अन्तर्गत दै । उन्हें सत्क्रतभाग रें देख लवे । 
डिति किति च सम्प्रसारणम्‌ 

(४) ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति- 
पच्छतिभृज्जतीनां डिति च ।१६। 
पण्वि०-ग्रहि-ज्या-वि-व्यध्ि-वष्टि-विचति-वृश्चति-पृच्छति- 
भज्जतीनाम्‌ ६।३ डिति \।१ च अव्ययपदम्‌ | 


#॥ ~ 


धातु 


(१ ] ग्रहिः ` 


र) च्यु 


( २ ] वयिः 


(५) वष्टि 


(६ ] विचतिः 


(७ वएचतिः 


५) 


(९) भृन्नति 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचतम्‌ 
स०-ग्रहिएच ज्याफय वयिश्च व्यधिश्च वष्टिश्च विचतिश्च वृष्चतिशच 
पृच्छतिश्य भृज्जतिश्च ते-ग्रहि०भृज्जतयः, तेषाम्‌ -ग्रहिणभृज्जतीनाम्‌ 
(इतरेतरयोगरदन्द्रः) । 
अनुऽ-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, किति इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-ग्रहिऽभ॒ज्जतीनां धातूनां डिति किति च सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः -ग्रहि-आदीनां धातूनां डिति किति च प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं 
भवति । उदाहरणम्‌- 


कित्‌ टित्‌ 

गहीतः, गृहीतवान्‌ गृहणाति, जररगृहयते । 

(ग्रहण किया] रहण करता दै, पुनः-पुनः ग्रहण करता है) | 
जीनः, जीनवन्‌ जिनाति. जेजीयते | 

(द्ध होगया) (वद्ध हेता है. अधिक वृद्ध होता है) | 
ऊयतुः. उपु 

उन दोनो >८उन सबने 

कपड़ा बुना । 

विद्धः. विद्धवान्‌ विध्यति, वेविध्यते 

(ताडनं किया} (ताडन करता है, पुनः-पुनः- ताडन करता है) | 
उशित, उशितवान्‌ उष्टः, उशन्ति 

(कामना की) धि दानोँ८वे मब कामना करते है) | 
विचित. विचिततवान्‌ विचति, वेविच्यते 

(ठा तिया) (खाता है. पनः-पुनः ठ्गता है) | 

वृक्णः, वृक्णवान्‌ वृश्चति, वरीवृ्यते 

(छेदन किया) (काटता है. पुन्‌.-पुनः काट्ता दै) | 

पृष्टः. पृष्टवान्‌ पृच्छति, परीपच्छयते 

(जिज्ञासा कौ) (पठता है. पुन--पुनः पुता है) । 

भष्टः. भष्टवान्‌  भज्तति, बरीभश्यते 

(पकाया, भूना} (पकाता है, पुनःपुनः षकाता है. भूता है।। 
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अयशः का अर्थ (ग्रहिरभरन्जतीनाम्‌) ग्रहि ज्या कयि. व्यधि वष्टि विकतिः 
लति, मच्छि, श्रन्ति (धतोः) शाखो को (87ि) 8द्‌ (च्‌) ओर (किति) किह 
प्रत्यय पएरे होने षर (धिम्मसारणम्‌) सम्प्रसारण लेता है, 
उदा०-उदा्टरण ओर्‌ उनके भाषार्थ सकरत-भाग मे देख ले्ेँ। 


चिद्धि- (2, ग्रहीः । यष्टा प्रह उफएदाने' (क्रका०उ०) धां से क्त अत्यय है 
प्रत्यय कृ क्त्‌ होने पते इम सूत्र से ग्रह के रेफ क्रे ऋकार सम्ममारण लेता €ै। 
प्रहोऽतिरि दीर्घः” (७।२२७) ते इद्‌ अगम को दीर्घ लेता है 


(र? गहीतवार्‌ ॥ येहा पृकोक्त शष्ट धातु दे क्तक्तु प्रत्यय है शेष कर्य 
वत्‌ है । 

(2 गट्णाति / यषा यृकोक्त ग्रह" ध् से तट्‌ प्रत्यय ओर क्रवादिभ्यः उना 
(२ 1? (८2 से एना विकरण प्रत्यय है । सार्वधातुकमपित्‌" (2८२८४ से एना प्रत्यय के 
ञ्तिहोने वे इय सत्र से ग्रहं धातु को युर्कक्त्‌ सम्गछरण लेता है) 

(४८ जरीग्ह्यते । यहा परवोज्ति ग्रह ' धाद से ध्रातोरेकाचो हलादेः फियासमभिहारे 
यड्‌ (३ ८२२) से यड्‌ प्रत्यय है / प्रत्यय के डित्‌ होने शह" धातु को इस इमं सूत्रसे 
सम्प्रसारण होता ठ । रीग्दुपधस्य च" (८ । ४ (९० ते अभ्यात्त को रीक्‌ आगम होता है । 

(५, जीन: । यहा ज्या क्योह्ानौ' (क्रवा८१०/ धातुं से क्त प्रत्यय ह । अत्यय के 
कित्‌ होने पे ङ्त पतर से न्याण शु के यकार को इक्र सम्मकरण ओर हलः" 
(१८२२) ते उसे दीर्घं हेता है। ल्वादिभ्यः" (८।२ (२ से तिष्ठा के तक्रार करो 
नकार अदे होता है। 

(६, जिनाति । यह पुर्वोक्त न्या" धु से लट्‌ प्रत्यय है ओर पुर्ववत्‌ शन' 
विकरण प्रत्यय ह्येता ठै । ना अत्यय के श्र्वघ्ातुकमपित्‌ि” (१२४) वे इक्‌ हेने ष 
व्या" धातु करो सम्मरमारण हता है 

(७) जेजीयते॥ यहा पवन्त न्या" धातु से धातोरेकाचो हत्वदेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌“ (२२२) ठ यङ्‌ प्रत्ययैः प्रत्यय के ल्तिडेने सै न्या" धातु को सम्पसारण 
(नि) लेता है। सन्यड्येः” (६ /१।९) से शि" को द्वित्वे ओर गुणो गद्लृकोः' 
(< । (८२) से अध्यास को एण रोता 2 । 

(८) ऊयतुः । वेन्‌*तिट्‌ । कपि-तस्‌ / वक्‌+अग्रुर्‌ । उ अ य्‌+अुस्‌ ‹ उय्‌+अदुर्‌ । 
उय्‌-उफ्‌*अतुस्‌ । उ-उयृ“अतुर्‌ । यतः । 

यहा वजर तन्तरतन्ताने' (भ्कण्य) शर से निद्‌ अत्यय है वजो कविः 
(२८४ 18) सरे वेज के स्थानं मे कपि आदे होता है। कतिपृतसुन्नि०” (२ (४१५८) से 
लकार्‌ के स्थान गें तद्‌" अदे ओर परस्मैपदानां णत्व” (३ / ८ /८२/ ते तत्‌ 
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के स्थान मे अदुर्‌ अदे है असयीोगल्लिष्‌ कितः (।२।५) से तस्‌ प्रत्यम के कित्‌ 
ढोने से इस दत्र से वय्‌ के ककार को उकार सम्प्रसारण होता है निरि धातोरनभ्यासस्य 
(६ /? ८५ सै क्वित्व ओर अकः तवे कर्षः” (६ ।१।९६ परे दीर्घ होता है! एते ढी उर्‌ 
गरत्यय करने पर-ज्युः। 

वेन्‌ धात के स्यान मे वेजो वयिः" (२!) से विट्‌ ज्धधातुके विष्य में 
वयि अदेश शेता है आनैर वह लिद्‌ अक्यो गन्लिदट्‌ कित" (४ ।२/५) ठे किद्वत्‌ होता है 
डित्‌ नर्ही। अतः यला कित्‌ काही रदषहरण दिादहै छित्‌ कन नही 

(९ विद्धः । व्यधरनक्त। व्य्न्त। ठे इ अधू^त। किधु-त। विधुनध। विद्ध । 
विक्ध+सु । विद्धः / 

यहं व्यध तडने" (दि०प०॥ शत तरे इस सूत्र से क्त प्रत्यय कतै । प्रत्यय के कित्‌ 
होने ते व्यू धातु के यकार करो इकार सम्प्रसारण होता ठै! शक्स्तयोधऽिधः' 
(८ (२८२०५ से तकर को धकार ओर जता ज सधि" (८1/५२) परे धकारे को 
जष्ट्‌ ककार अगे ोता है, एसे ही क्तक्तु प्रत्यय करने प्रर-विद्धवान्‌ 

(१० विध्यक्ति । यहा पृकोक्त व्यश" धातु से दिकादिभ्यः व्यन्‌" (३।१।६९) ठे 
श्यन्‌ विकरण प्रत्यय है श्यन्‌ के पूववत्‌ जित्‌ होने से इत सूत्र सरे व्य" धातु को 
सम्प्रसारण होता दै, 

2९, वेविष्यतते।॥ यह पूर्वोक्त व्यध" धात्र ते श्ातोरेकाचो० (२१/२२) पे 
यड्‌ प्रत्यय प्रत्यक छिन्न से हत सूत्रये व्यथ्‌ शुं के सम्प्रसारण होता है, 

(९२ उगितः । या कश कान्तौ” (अदा८प८) धु से क्त प्रत्यव है । अत्यय के 
कित्‌ होने से इस सूत्र से कड्‌" धा के वकार कौ उकार सम्प्रकरणहोतहै। एतेही 
क्तवतु प्रत्यय करने एर-उश्चित्तव्छन्‌ । 

(१3 पष्टः / यक्ता एवोक्त चष ' श्तु मे तद्‌ प्रत्यय ॐ उसके तकार के स्थान 
परर वितति” (र । ४ ०८५८५ से तत्‌ ' अदेश हं । स्‌ ' प्रत्यय के श्र्व्षात्रकमपित० 
(२/2) सेच्तिङीनेखे हस दरत्रसे क्ण शप्तुं को सम्प्रसारण लोताहै। देसेङी नि 
प्रत्यय करने प्रर उग्रन्ति। 

(९५ विचितः ¢ यष व्यच व्याजीकरणे" (तृप) धात से क्त अत्यय है 
प्रत्यय क कित्‌ लेने पे ट्ख क्र से च्यद्‌" ध्रु के पकार को हकार सम्मसारण लेतः दै 
एते ही कतय उरत्यय करने एर-षिचिष्वान्‌ । 

(५ वियति । गला एकेक्त व्यये" धातू ते त्द्‌ प्रत्यय ओर तिपृततृनि० 
(र ८८/७८ छे लकार के स्थान मे तिर्‌ अदेष शरैर दादितम्यः शः“ (३९/७७ पे 
श" विकरण अत्यये! श" प्रत्यय के सोर्वधातकमपित्‌" (१/२, से दित होनेदे 
ठस सूकर रे व्यथ्‌ धातु को सम्परतारण केता ङ, 
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(१६, केक्च्यते । यहा पुवोन्ति व्यच्‌" धषु से श्ाततोरेकः्सो हलादे०“ (२ /१।२२। 
ते यङ्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के डित्‌ हीने से इ सत्र से व्यच्‌" धरतु को एम्म्रारण लोता है 
(९७ वक्णः । ओत्रकूक्त । कृश्क्‌ते । कृषच्‌ने । कच"न । कक्‌+ने ! वक्‌+ण । 
वक्ण-+^तु / क्ण । 

यषा ओतश्च छेदने" (वु) धातु से क्त अत्यय है । प्रत्यय के कित्‌ होने से इस 
मूर से वर्च" क रेफ को ऋकार सस्म्रकारण होता है। ओदित्न (७/२ ८४६) से क्त 
के तकार को नकार अदेण हेता हं । शक्रैः सयो गचोरन्ते चः (८।२।२९) से सयोगारि 
तकार (शू का लेप कोः कुः" (८ /२।२३० से ककार करो ककार ओर अष्कुष्काङ्०' 
(८१४८२) से नक्मर को णत्व हेता ह / एदे ही क्कु प्रत्यय करने पर-क्क्णकान्‌ । 

(९८ कश्चति । यहा एकोक्त व्रण धषु से लट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान में 
तिर्‌ अ हे। कदादिभ्यः श (२ 1? (५८९) से श ' किक्ररण अत्यय ठै । शर्वकषातेकमपित' 
(६2।२।४/ से श" प्रत्य के डित्‌ होने से इस सूत्र से त्रष्च्‌" धात को समपरसारग 
होता, 

(९९॥ वरीकश्च्यते । महा पुकोक्त तशव्‌' धु सरे श तोरेका चे” (३ ।९।२२, 
द यह्‌ प्रत्यय है। त्यय के डित्‌ होने से इव पत्र से व्रश्च्‌" धातु को छम््रसारण लेता 
£ / यहा सीपदुपक्षस्य च" (८ ८४/९०) से रीक्‌ आगम प्राप्त नर्छी अतः का०- रीगततक्त 
इति वक्तव्यम्‌ (८ । ८ /९०, से अभ्यातत को रीक्‌ आगमय होता है 

(२० पष्टः । प्रच्छ्^क्त । पृच्छत / प्रहृत । प्रर^ट ( प्रष्ट+मु । प्रष्टः । 

यहा भ्रच्छ जीप्सायाम्‌" (णप) धात्‌ से क्त प्रत्यय दवै प्रत्यय के कित्‌ होने से 
प्रच्छ" शक रेफ को ऋकार स्स्प्रसारण लेता ह! छक शटनुनातिके च (६ (८ १९) 
से च्छ“ केत्यत मे श्‌" अदे च्रषचन्नस्ज०" (८/२।३६) सेशकोष्‌ अदे ओर 
ष्टुना ष्टुः" (८ (४ (२०) से तकार को टकर आदे लेता रै, एसे ही क्तवतु प्रत्यय 
करने परर-पष्टवकान्‌ { 

(२? पच्छति ॥ यह्वा पूवोक्त श्रच्छ्‌' धातु से लट्‌ अत्यय ओर उत्क स्थान मे 
तिष्‌ अदिषठ है। तुदादिभ्यः श“ (२ /? १७७ से श" ककरण भत्यय है / तार्वधातकमपित्‌ः 
९२८४) से श" प्रत्यय के डित्‌ छोने से इए सूत्र से भ्रच्छ' धतु की सम्म्रसारण 
होता ठ । 

(२२ परीगच्छयते । गा एवोक्त भच्छ' धत ते श्वातोरेकाचो०' (२ ११२२ 
स गड्‌ अत्यय है । प्रत्य के ठित्‌ हीने से इस सूत्र ते भ्रच्छ^ धातु को सम्पारणं लेता 
रीगदफधस्य च (८ ८४१९०) से अभ्यास को रीक्‌ आगम दोता दै 

(२२ भ्रष्टः । यहा भ्रस्ज पाके" ((तु८९) धातु से त्त" अत्यय है/ प्रत्यय फे 
क्त्‌ होने से श्रस्ज' धु के रेफ को ऋकार चम्प्रसारण लेता है। तव्रश्चश्रस्ज०" 
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(८ ।२।६/ पसे श्रस्व्‌ के जकार के षक7र ओर ष्टुना ष्टुः" (८ ।। ४०) से तकार को 
टकार अग्न होता। स्कोः ठयोकाययोरन्ते च" ८ ।२।२९॥ से भ्रस्ज्‌" के सथोगारि 
सकार को तेप लेता है/ देते ऋ क्तक्ु करेन प्रर-श्रष्टवान्‌। 


(२२ श्रज्जति ¢ यहः पुथक्ति भ्रस्ज" शुं तद्‌ प्रत्यय ओर उसके तकार के 
त्थान मे तिप्‌ अदेश दहै। तुवादिभ्यः शः” (२१७. से श" तिकरण प्रत्यय है। 
तीर्वधारकयपिष् (।२। ८) से श ' प्रत्यय के डित्‌ होने से श्रस्न्‌' धातु को सम्प्रसारण 
लेता है । यहा श्रस्ज्‌" धातु के सक्रार भ्त जश्‌ सशि" (८८/५२) ते जष्र्‌ ककार 
ओर उसे स्तोः उदन श्चुः“ (८ ४८८३९, से चव जकार लेता है । 

(२५) करीभज्यते । यहा पूर्वोक्त श्रस्ल' धषु से श्रातोरेकाचौ०" (३१।२२, 
ते यद प्रत्यय है/ प्रत्यय के डित्‌ होने चे ठस सुक्र ठे भ्रस्ज" धष्पु को सम्प्रसारण लेता 
है । रीगरदपश्षस्य च” (७ १८/९०) ते अभ्यास को रीक्‌ अगम होत है, 
अभ्यासस्य सस्मसारणम्‌- 

(५) लिदस्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ ।१७ | 
पणवि०-लिटि ७।१ अभ्यासस्य ६।१ उभयेषाम्‌ ६।३। 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उभयेषां धातूनां लिटि अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ 

अर्थः-उभयेषाम्‌भ््वच्यादीनां गह्यादीनां च धातूनां लिटि प्रत्यये 
परतोऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवि । उदाहरणम्‌- 


धातुः तिर्‌ 

(१) वचिः (£) स उवाचे (१) (१) उसने कहा 
(२) त्वम्‌ उवचिथ । (२) तूने कटा । 

(र) स्वपिः (९) स सुष्वाप (२) ९) वह सौया। 
(२) त्वं सुष्वपिथ । (२) तू सोया। 

३) यज॒ (९) स इयाज (२) ¢?) उसने यज्नं किथा। 
(२) त्वम्‌ टयनिथ (२) तने यज्ञ किया । 

(४) इवप्‌ (£) स उवप (४) (९) उप्त बोया^काटा | 
(२) त्वम्‌ उपपिध (२) तूने बोया८काटा 
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ग्रह्यादीनाम्‌ ग्रहि-आदि 
९) ग्रहिः (९) स जग्राह . (१) (१) उसने ग्रहण किया | 
(२) त्वं जग्रहिय (२) तूने ग्रहम्‌ किया । 
(र)ज्या () सजिज्य (२) €) वह वृद्ध होगया । 
(२) त्वं जिज्धिथ (२) त्‌ वद्ध होगया | 
(३) वयिः (१) स उवाय (३) (१) उसमे कपड़ा बुना । 
(२) त्वं उवेथिय (२) तूने कपड़ा बरना | 
(४) व्यधिः () स विव्याध (४) (१) उसने ताडन किया । 
(२) त्वं वित्यधिध (२) तूने ताडन किया । 
(५) वष्टिः (¢) सं उवाफा (५) (१) उसने कामना की। 
(२) त्वम्‌ उवश्िथ (२) तूने कामना की । 
(६) विचत्तिः (९) स विव्याच (६) (१) उसने ठ्गा। 
(२) त्वं विव्यचिथ (र) तूने सखा। 
(७) वृश्चति: (१) स व॒त्रश्य (८) (१) उसने काटा । 
(२) त्वं वव्रङचिथ (र) तूने काटा। 
(८) यच्छतिः (१) स पप्रच्छ (८) ¢} उसने पृच्छ | 
(२) त्वं जग्रहिय (२) त्ने पका । 
(९) भृज्जति: (१) स बभ्रज (९) (१) उसने पकाया | 
(२) त्वं बभ्रजिय (२) त्ने पकाया । 


आर्यमा वाः अर्य- (उभयेषाम्‌। वकि-आदि तथा प्रहि-गरि दोनो (धतोः, 
धातर के (लिटि) लिट्‌ पत्यय षरे होने एर (अन्याप्त्य) अभ्या को (सम्प्रसारणम्‌) 
तम्म्रछरण लेत ढै 

उक०- उदाहरण ओर उनका भाषार्थे ससकत-शराग म देख तेके। 


सिद्धि-?) उकाच । कच्‌+लिट्‌। क्च्‌+तिष्‌। वचू^+णल्‌। कवच्‌+सचू+अ। 
व+काचृ+अ। ठ अनकावृ+~अ। उनवाचृर+अ/ उवाच । 

गरा क्च प्रटिभाषणे' (अप) धातु से लिट्‌ प्रत्यय है । उ्तके लकार क त्थान 
यै विपृतस्नि०" (३ । ५८) से ति्‌ अज्र ऊर उसे परस्मैपद गल“ (३,२८,८२/ 
मे णल्‌ अदे होता है किरि धातोरनभ्यासस्य” (६ 1? ८८५ से वच्‌ धात्र को द्वित्व 
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होकर इस घरत्र से उसके अभ्याल को सम्प्रसारण होता है / सम्प्रसारणाच्च" (६ ।? ८१०५ 
मे अकार क पूर्वरूप एकादेश होता है । अत्त उकाः" (७।२ १९४६) ते अग को वद्धि 
लत है, देसे छी ल्‌ अत्यय कटने एर-उकचिय । इसके सहाय से दुष्प" आरि प्ते 
क दिद्धि करे। 

(२५ जग्राह । श्ू^लिद्‌ । ग्रह्ध-ति्‌/ ग्रह्णल्‌। ग्रह ग्रहमज। गनप्रहभ 
जा^्रह+अ/ जग्राह । 

यहा ग्रह उफादानेः (करका) धत से किट्‌ प्रत्यय है अभ्यास के एकार को 
अभ्या चर्ये" (८ । ५८/५३) जश्‌ जकार लेता है। यलं अभ्यास को सम्मरवारण-कारयं 
सम्भवे नदी है। दषे ही थल्‌ प्रत्यय करने एर-जद्रहिय। 

(२ नजिज्यी । न्या+लिद्‌  न्यातिष्‌। न्यार्णल्‌। ज्या+अ। ज्यू । 
ज्या+ज्या८्ओ । ज्य+ज्या+मौ। क्‌ इ अनज्यओ / चिज्यौ / जिज्यौ । 

गहा ज्या वयोहानौ (कप शु से लिट्‌ अत्यय ओर उसके स्थान मे पुर्ववत्‌ 
ति्‌ ओर णल्‌ अब्दे होकर आत ओ णलः" (७ (१/२) ते णल्‌ को ओ-आदेश लेत 
है आतो लोप इटि खः (६/६) से ज्याका अकार क्न लो हले जता है, 
िर्वचनेऽक्नि" (११ १५८॥ पे उस लेषदेए के स्थानिवत्‌ मानकर विषे धातोरनभ्यासस्य 
(६ १ /८/ से न्या" को द्वित्व लेता है । इस सूत्र ते ज्या" के अभ्यास को सम्प्रसारण ढोता 
हे । शे काय युवत्‌ है । ठेते ली थल्‌ प्रत्यय करने प्रर-निगन्यिय । 

(४॥ उवाय; विव्याध, उकाञयः किव्याच रदो की शिष्धि अवाच की उपरितितित 
तद्धि के उहाय ते कटे 

(५ वत्रर्च  त्रण्वूलिट्‌ । तरव पिम्‌ । त्रष्व+णल्‌ । द्श्यू^म । व्रश्च्‌ +त्र+अ । 
क्छ अश्‌ चूचव्रष्द््अ८ क्‌ अर्‌ अड्‌ चृत्‌ आ। क्ररदूअ। वप्नर्च। 

गहा ओशत्रश् छेदने" (तु) श से लिट्‌ प्रत्यय है! त्र मे उभयेकासृ' एद 
कर ग्रहण करने से हत्वादिः शेवः“ {७ 1४/६०) को रोककर प्रथय प्श्य" के रेफ को 
मम्म्रकारण ठोता ह । त्रिष्व्‌" के रेफ़ को सम्प्रसारण कटके अदत्‌ (८१५८५६६ से उसे 
अकार अदेश ओर अरण रयरः" (९११५०) से परत्व किया जाता है तव रतः 
(७ ।२ ६६ के अचः परस्मिन्‌ एर्वविधौ' (११५१) ठे स्यातिवत्‌ होने रे न 
सम्प्रतारणे सम्मसारणम्‌" (१ ।2।३६॥ से ककार को सम्प्रसारण नही होता है। अतः 
हलादिः प्रे“ (८४/६० से आदि हत्‌ केकार शेफ रहता दै तथा अन्य समस्त हलो 
(श्‌ चृ) का तोप टो जाता 2 | 

(६/ पप्रच्छ / प्रच्छ^ विट्‌ / अच्छ्तिप्‌। अच्छ्-णत्‌ । पच्छ । पच्छ^च्ट्तअ। 
एअ च्‌ छनग्रच्छ+अ। एऊर्‌ अ च्‌ छप्रच्छअ / प^परच्छ+अ/ पप्रच्छ 

यटा अच्छ मीप्ताकाम्‌' (वणप) धातु से विद्‌ प्रत्यव ङै। इरे अभ्यास प्रच्छ 
को इस सप्रे सम्प्लारण होता ढै! शेष कार्य शत्र" के समाने है, 
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(७ बश्रज ॥ प्रत्कृ“निद्‌ । श्रस्जूतिप्‌ । श्रस्ज्‌हणाल्‌ / प्रस्ल^अ । श्रस्नृ+अस्यृ+अ । 
भृक्छअर्‌ नू्॑रस्नू्य/ भअट्‌अठ्‌ मूश्रत्न्‌^अ। भनप्रस्यू+अ८। करश्रणज्‌+अ। 
भ्रस । 
यहा भ्रस्ज पाके" (व्रःप८) धातु से विट्‌ अत्यय है। इसके अभ्या शरस्य" को इस 
शूक से सम्प्रसारण लोता है । स्कोः सो्रद्योरन्ते च" (८ (२,२९) से श्रत्म्‌" के सकार 
का लीप होता है गरेण कर्प वत्र के ठमाने है, 


चङि सम्रसारणम्‌- 
(६) स्वापेश्चङिः।१८ । 

पण्वेऽ-स्वापेः ६।१ चडि ७।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -स्वपिधांतोश्चडि सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थः-स्वापि-धातोश्चडिः प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं भवति । अत्र 
स्वपेः' इत्यनेन स्वपधातोर्णिचन्तस्य ग्रहणं क्रियते | 

उदा०-असूषुपत्त्‌ । असूषुपताम्‌। असृषपन्‌ | 

अर्या कोऽ भर्थ (स्वापेः त्वापि (धतोः) धातु को (चडि) चङ्‌ प्रत्यय परे 
होने पर (सन्छसारणम्‌) सम्मरकरण हेता 2, 

अदा - जुषत / उठने पुलाया । जषुपतसु / उन कोनो ने सुताया / जक्युपत्‌ । 
उन सकने दुलाक। 


सिधि-भ्रूपु प्रत्‌ । भिष्वष्‌+णिव्‌/ स्वप्‌^्ह/ स्वाए+ट स्वापि तृड्‌ । 
अट्‌+स्वपि^च्ि+त्‌। अगस्वापि.^चङ्गति्‌/ अः स्वापि+अ^ति। अ+त्कापू+अ+^त्‌। 
अ स्वक्नकत्‌ / अन्कल्‌ ज ज ए्‌नञ+त्‌। अन्युप्‌+अ्त्‌, अ+सुप्‌- युए अमत्‌ । 
अनपु+पुरूमअत्‌। अनसू+युपः+त्‌+ असुषृपत्‌ । 


यहां निष्वफ्‌ शये" (अथय दु से प्रथन हितुमति =" (२ /£/२९५ से णिच्‌ 
रत्य है। णिवन्त स्कश्रिः धतु रे लृड्‌ त्यय करने पर भिशि्ुभ्यः कर्तरि चद" 
(२११४८८५ से न्तिके स्थान गे चड्‌' अदे भेरनिटि' (६।४८।५९) से णिच्‌ का 
तीप णौ चडनयुपधाया हस्वः” (८ ( ४" /%/ प्रे त्वात्‌” की उपधा को हस्व होता है, 
चडि" से प्रप्त द्रिकचेन वे दुर्वे स्व्‌ को सम्प्रमारण होकर पश्चात्‌ ्िकवन होता है, 
दीर्घो लघोः” (७ ८४८।९ ४५ से अभ्यास के उकार को दीर्ध ओर अदेडाशत्यययो;. 
(८ (२५५९५ ठे कत्वे होता ट ! एसे ली-अषकुतागुः जलकृत्‌ । 
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यङि सम्प्रसारणम्‌- 
(७) स्वपिस्यमिव्येजा यङि |१६। 
प०वि०-स्वपि-स्यमि-व्येनाम्‌ ६।३ यड ७ ।१। 
स०-स्वपिश्च स्यमिष्च व्येञ्‌ च ठे स्वपिस्यमिव्येजः, तेषाम्‌- 
स्वपिस्यमिव्येनाम्‌ {इतरेतर्योगदन्द्रः) | 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-स्वपिस्यमिव्येयां धातूनां यि सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-स्वपिस्यमिष्येलां धातूनां यदि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं धवति । 
उदा०- (स्वपिः) सोषुप्यते। (स्यमिः) सेसिम्यते । (व्येञ्‌) वेवीयते । 
आर्यभि7खाः अर्थ (स्वपिस्यपिव्येगाम्‌) स्वपि स्यमि व्येञ्‌ (धतोः) धग 
को (यडि) यड्‌ अत्यय परे होने पर (सस्मसारणम्‌) पम्प्रछरण होता है, 
उक {स्किः सोषुप्यते ॥ व्ह नेः -पुन.“अधिक तोता है / (व्यमि; सेतिम्यते । 


वह पुनः -पुनः.“अधिक छन्द कस्ता हे । (व्येङ+ केकीयते / व्ह दनः -पुन.८^अधिक आच्छादित 
करता है, 


चिद्धि- (॥ कोकृष्यते # स्वषृनयङ्‌ / स्वप्य ठ्‌ ठ अ एय / तुपूय । चुपय् सुप्य / 
सुपयुप्य / स+ ष्य । सोवुप्यमतद्‌ । सोषुप्यत ज सोषुय+एषदत । सोपुप्य+अ४ते । सोएुष्यते । 

यहा त्रिष्व श्ये" (अदा०प८/) धतु से धातोरेक्फचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
(३ / /२२/ पे डु प्रत्यय है, इर दत्र से यह्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर त्व्‌" शत को 
सम्प्रसारण होता ठे । तत्पएवात्‌ सन्यलेः” (६ ।?/९५ पे उपरे द्वित्व शणो यद्लकोः' 
(८ (= /८२॥ प्रे अभ्या के उक्र को गुण ऊर आदेशप्रत्यययोः” (८ ३ /५९) दे भत्व 
लतः है/ सोयुष्य" धु से लट्‌" प्रत्यय क#ै। एसे दी श्यमू णन्दे" (भ्वा०८८) धु से 
सेविम्यते ओर व्येक्न संवरण" (भ्व) क्तु से- वेकीयते / 
यङि. सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 

(८) न वशः (२० 

पठऽवि०-न अव्ययपदम्‌, ठंशः ६।९१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌. यडि इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-वणो यडि सम्प्रसारणं न । 

अर्थः- वणो धातोर्यङि. प्रत्यये. परतः सम्प्रसारणं न भवति । 
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उदा०-वावश्यते, वावश्ेते, वावङ्यन्ते । ग्रहिज्या०” (६।१।१६) 
इत्यनेन प्राप्तं सम्प्रसारणं प्रतिषिध्यते । 

आर्यश्विखोड जर्य- (वडाः) वश्र्‌ (धातोः धात्र को (पडि) यङ प्रत्यय परे होने 
पर (एम्त्रसारणम्‌) सम्प्रलारण (न) नही लेता है। 

उदा०-वाकशयते ¢ वह पुनः -पृनः८अधिक कोमना करता दै ! वावश्येते # ते दोनों 
पतः -पुन “अधिक कामना करते है! काकश्यन्ते/ ठे ठक पुनः-पूनः८अधिक काममा 
करते ह। 

विद्धि-कावश्यते/ वशत्यङ्‌/ वद्यु्य। वश्मूकष्य। क+वश्य। कालवश्य। 
वावछ्य^+लट्‌ / वावष्य^त । वावछ्य^फापूत / कावश्यण-अनते। कावश्यते । 

यहा वश्न कान्तौ" (अदाम) धत्तुं स धातोरेकाचो०" (२,१९/२२/ ते यड्‌ 
प्रत्यय दै । यड्‌ प्रत्यय परे होने फर ग्रहिज्या" (६ 1१/१६) से प्रष्ठ उम्प्रसारण का इस 
शूत्र से प्रतिपेध होता है दीषोऽकितः“ (८८/८३) से अभ्या को दीर्घ होता है, 
तत्यङ्वात्‌ काव्य" धातु ठे लट्‌ प्रत्यय ज ठेते ह्ी- कावज्येततेः काकश्यन्ते। 
की-आदेशः- 

(६) चायः की ।२१। 

पण्वि०-चायः ६।१ की १।१ (सू-लुक्‌) | 

अनु०-धातोः, यङि इति चानुवर्तते 

अन्वयः-चायौ धातौर्याडि की: 

अर्थः- चायो धाती: स्थाने यड प्रत्यये परतः की-अदेशो भवति । 

उदा०-चेकीयते, चेकीयेते, चेकीयन्ते । 

गार्यमाकाड जर्थ- (चायः चाय्‌ (धतोः) धातु के स्थान में (डि) यड्‌ 
प्रत्यय परं होने पर (की) की अदेश होता है) 

उदा०- चेकीयतते ¢ कह पुन -पनः.^अधिक युजा करता दै/ चेक्रीयते वे दोनो 
पृनः- एत८अधिक एमा करते ङ । चेकीयन्ते ॥ के ठक पुन. -पुनः~अधिक एंका करते है 

विद्धि- येकीयते / चायृयङ्‌ / कीन / कीयुप-कीय । कीर्कीय । केकय । चेक्रीय । 
येकीय^लट्‌ । येकरीय^त । चेकीय^पूत ८ चेक्ीय^अनते + चेकीयते । 

यहा "चायु ए्जानिशमनकीः” (भ्वा०३८/ धतु से . धातोरेकाचो“ (5 /।२२, 
मे यड्‌ प्रत्यय है। यड त्यय प्ररे होने पर ्सपूरते चाय्‌" के स्याल मे की" अदे 
होता है! शरणो यङ्लुकोः” (&।८,८२) से अध्फरत् क गृण ओर अभ्याते र्चः 


(८ { # ।4 ३4 से अभ्यात्त करी ककार को चट्‌ चकार होता है! तत्पष्वात्‌ चेक्रीय" धात्‌ से 
तट्‌ प्रत्यय है, 
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स्फी-आदेशः- 
(१०) स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ।२२। 
प०्वि०-स्फायः ६।१ स्फी १।१ {सु-लुक्‌) निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-धातोरित्यनुवरत॑ते । 
अन्वयः-स्फायो धातोः निष्ठायां स्फीः। 
अर्थः-स्फायो धातो: स्थाने निष्छयां परतः स्फी-आदेश्नो भगवति । 
उदा०-स्फीतः, स्फीतवान्‌ | 
उतार्यभा7षार ज्य (त्फायः॥ त्फ (धतोः) ध के स्थान मै (निष्ठायाम्‌) 
निष्ठा क्त क्तवतु प्रत्यय परे होने र (स्य) स्फी- अदे टता है। 

उद्या स्फीतः, स्फीततवान्‌ ज क्छ क्ट्रा। 

सिद्धि स्फीतः । त्पयुतक्त । स्फीत, स्यत+सु । स्फैतः । 

गृहा ` स्फायी वद्धौ" (्काण्य) धातु प्रे रिष्ठा (२।८२।२६) पे भूतकाल मे 
क्ते" प्रत्यय हेज त्त" प्रत्यक एरे छोने पर इत पत्र से त्काएूण शतु के स्थान ये श्रीः 
अदेश होता € । एसे ली-स्फीतकात्‌ । क्तस्तवट्‌ निषा" (१४१२५ से जत ओर स्तक्तु 
प्रत्ययो की निष्ठा चन्ना 2, 
सम्प्रसारणम्‌- 

(११) रत्य: प्रपूर्वस्य ।२३। 

पण्वि०-स्त्यः ६।१ प्रपूव॑स्य ६।१। 

स०-प्र पूर्व यस्य स प्रपूव॑ः, तस्य-प्रपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) | 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रपूर्वस्य स्त्यो निष्ठायां सम्प्रसाराम्‌। 

अर्थः-प्रपू्वस्य स्त्यो धातोर्निष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-प्रस्तीतः, प्रस्तीतवान्‌ । प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान्‌। 

उशर्यभा साड अर्थ (रयकस्य। प्र उपरसर्गपूक्क (सत्यः+ स्त्या (छतो शात क 
(तिप्ठायाम्‌, निष्टा=क्त क्तवद् प्रत्यय प्ररे छोने एर (सस्प्रसारणम्‌ सम्प्रसारण हो है, 


उदा०- प्रस्तीतः, प्रस्तीतेवान्‌ । उचने गोर ते छब्द किया! भस्तीमः, प्रस्तीमकान्‌। 
अयः पुर्ववत्‌ है । 
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पिद्धि- 2 ग्रस्तीतः ॥ पज स्त्याक्त/ प्र^स्त्याश^त। + मृत्‌ इ आगत, 
श्र+^सृत्‌ इत । अ्+वत्‌ हत / प्रस्तीत+यु। मस्तीतः । 

यटा म्र उपसर्ग्वक स्त्यै ष्ट्यै शन्दसङ्कात्तयोः“ (भवा) शरत ते निष्टा 
(२/२ (२६९ परे भृतका मे क्त अत्यय है । निष्टा क्त प्रत्यय परे होने प्रर इस सूत्र से 
स्त्या" धातु क्रे सनपरसारण होता है। सम्पसारणाच्य" (६ /१८०५॥ से आकार को 
एर्वरूप एकदेश ओर ल्लः (६/२) पे इकार को कीर्थं लेता है, एदे ही 
कतक" प्रत्यय करने पर-्रस्तीतवान्‌ + 


(र) प्रस्तीमः। यहां त्र उप्तगपुर्क स्त्या' ध्वं ते क्त प्रत्यय करने पर 
प्रसत्योऽन्यतरस्याम्‌" (८ / २५ ) सै निष्ठा (क्त-क्तवतू) के तक्र कते सकार आदे 
होता ह! ठम ही- प्रस्तीमकान्‌। 


सम्प्रसारणम्‌ 
(१२) द्रवमूर्तिस्पर्शयोः श्यः [२४। 

पठवि०-द्रवमूर्ति-स्परकयोः ७।२ शयः ६ १ 

स०-द्रवस्य मूर्ति--कठोरता, द्रवमूरतिः । द्रवमूतिंश्च स्र्शक्च तौ 
दरवमूतिंस्पशौ, तयोः-द्रव्यमूरतिस्पर्णयोः (षष्ठीतत्पुरूषगर्भित इतरेतरयोगद्न्द्ः ) । 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्रवमूतिंस्पर्योः एयो धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-द्रवमूतौ--द्रभकठोरतायां स्परे चार्थ वर्तमानस्य श्यो धातोर्निष्ठायां 
परतः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-(द्रवमूर्तिः) शीनं घ॒तम्‌ । भीना वसा । शीनं मेदः । (स्पशः) 
शीतं वत्त॑ते । श्रीतो वायुः । श्ीतमुदकम्‌ । 

उ्रर्यभाषाॐ अर्य (व्वमूतिस्पणो-/ तवमुतिचद्व पदार्थ का कठोर होना 


जरे स्यं अर्थं मे किदिमान (श्यः+ ष्या (धाते-) धात को (तिष्ठायाम्‌) निष्ठा प्रत्यय दरे 
ठते पर (म्प्रसारणम्‌) सस्म्रखारण होता द । 

उदा०- (कद्रर्ति) शीनं धतम्‌ । गमा वु छी । ग्रीन कसा जमी द्‌ चरकी । 
श्रे मेदः । जमी इई चरी / (स्प) सत वर्तते । ठण्ड है । जीतो कायुः । ठण्डा कायु / 


स्रीतमृदकम्‌ । टण्डा जल 


सिद्धि- 2 ग्नम । अयान प्याल्त। श्र इ आन्त। शितन। उन ‹ 
न+ । एीनम्‌ / 
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यहा श्यैङः गतौ" (भ्वाण्याट) धातु से निष्ठा” (२ ८२,२६) से धृतक्ल मे 
निष्ठा=क्त प्रत्यय है । इल सूत्र से श्या" के यकार को इकार सम्प्रसारण सम्प्रसारणाच्च 
(६ १ १०५५ से आकार को पूर्वरूप एके ओर हलः" (६१४८।२) से इकार को दीर्ष 
होता है। योऽस्य (£ (२ । 2७} से तिष्ठा के तकार को नकार अदे होता है 


(र) तम्‌ । यष्टा स्प अर्थ मे निष्ठा के तकार को नकार अदेश नरी है। छेष 
कार्य पूर्पकत्‌ है । 
सम्प्रसारणम्‌- 
(१३) प्रतेश्च ।२५। 
पऽवि०-प्रतैः ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
अनु०- धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, श्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः प्रतेश्च श्यौ धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-प्रतेरत्तरस्य च श्यो धातोर्निष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवत्ति । 
उदा०-प्रतिङ्गीनः, प्रतिक्षीनवान्‌ | 


उर्यभ्रगष्ा अर्थ (प्रतेः प्रति उपसर्ग ते परे (व) भी (धयः) त्रया (श्रातो) 
धातु क (निष्ठायाम्‌) निष्ठा ्रत्यय परे होने पर (सस्पत्ारणम्‌) उम्भसारण होता है। 
उद्य०-पतिक्ीनः, प्रतिश्णीनवान्‌ / उमरे धरना किया । 


चिद्धि-प्रतिस्ीनः। म्रति+श्या+क्त। प्रतिजश््‌. इ आनत प्रति+शिः+न। 
प्रति+^षीनः । अतिश्ीनम्‌/ अतिशीत । 


यहा मरति स्पत्य से परे भी श्या" शतु को इत सूत्र से सन्मरवारण होता है, 
श्योऽस्यर्णेः (८ ८२ २७/) ते निष्टा के तकार को नक्र अदेश होता है। शेष कर्य 
पर्ववत्‌ है / एच दी-परतिणीनवाने। 


सम्प्रसारणम्‌- 
(१४) विभाषाऽभ्यवपूर्वस्य ।२६। 
पऽवि०-विभाषा १।९ अभि-अवपूरवस्य ६।१। 
स०-अभिष्च अवङ्च तौ अभ्यवौ, अभ्यवौ पूर्वौ यस्य सोऽभ्यवपूर्वः, 
तस्य-अभ्यवपूरवस्य । 
अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, श्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अभ्यवपूर्वस्य श्यो धातोर्निष्ठायां विभाषा सम्म्रसारणम्‌ | 
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अर्थः-अभि-उवपूर्वस्य श्यो धातोर्निष्ठायां परतो विकल्पेन सम्प्रसारणं 
भवति । 

उदा०- (अभिः) अभिशीनम्‌, अभिश्यानम्‌] (अवः) अवशीनम्‌, 
अवश्यानम्‌ | 

-आर्यमावाः अर्थ (अभ्यवयु्वत्य) अभिः अवे उपसगपरवक (यः+ श्या (धातोः 


धातु को (निष्ठायाम्‌) निष्ठा प्रत्यय पएरे होने पट (विभाषा) निकल्प चे (मम्प्रवारणम्‌, 
सम्प्रसारण होता है, 


उदा०- (अभि) अभिश्ीनसुः अभिञ्यानम्‌ ॥ अधिक जमा दुखा (करोर) । (अकव 
अवज्जीनमु. अवङ्यानम्‌ ॥ कम कमा श्रा (छीला) । 


सिद्धि-(2 अभिशीनस्‌ । अभितग्या+क्त। अभिप्र इ आनत । अभितशिःन। 
अभि+इीनं । अभिनय । अभिष्ीनम्‌ । 


यला अभि उपसर्गप्क्कि श्या" शत्‌ को तिष्ठा प्रत्यय परे होने एर इस सूत्र से 
पस्प्रलारण होत है । शयोऽस्पर्थे (८ १२1 ७/ से तिष्ठा के तकार क्र नकार अदेश 
हता है / एसे ली-जक्षीनम्‌ । 


(र) अधिश्यानम्‌ । या अभि उपसगपर्वक श्या धातु को निष्टा प्रत्यय परे होने 


पर इर सत्र से विकल्प पक्ष मे सम्म्रसारण नहीं है। ग्रेण कार्यं कृर्वक्त्‌ है। देसे 
ही- अवश्यानम्‌ 4 


निपातनम्‌- 
(१५) शृत पाके ।२७। 
पऽविऽ-भ्रुतम्‌ १।१ पाके ७ ।१। 
अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः- पाकं शृतं विभाषा । 
अर्थः- पाकेऽ्थ (शुतम्‌' इति पदं विकल्पेन निपात्यते । 
उदा०-शुतं क्षीरम्‌, शतं हविः । 
आर्यभरष्ा सर्थ-(पिके/ पाक अथं सें (शतम्‌) शृत यह एद (विभषा) 
विकल्प ए तिपरतित दै 
उदा०- शतं क्षीर्‌ पका हज दुध। श्रतं हविः एकी हं आषटुति । 
सिद्धि- शतम्‌ । श्रा+क्त। शृत शतु । शतम्‌ । 
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यहां श्रा एके" (भ्वाटप, अदा०्यः/ ते निष्ठा प्रत्यय प्र होने पर श्रा" को श 
अदे निपातित ढे / यह एकं व्यकत्थत विभाषा है अतः क्षीर ओर हति अर्थ अभिधेय मे 
श्रा“ कौ नित्य श्र" अन्न होता! अन्यत्र नर्ही लेता जैसे-श्राणा यवादः । प्रमी हई 
राक्डी । 


पी-अदेशः- 
(१६) प्यायः पी।२८ 

प०विऽ-प्यायः ६।१ यी १।१ (सू-लुक्‌) ¦ 

अनु०-धातोः, निष्ठायाम्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्यायो धातोनिंष्ठायां विभाषा पी; । 

अ्थः-प्पायो धातोः स्थाने निष्ठायां परतो विकल्पेन पी-आदेशो 
भवति । 

उदा०-पीनं मुखम्‌ । पीनौ बाहू । पीनमुरः । आप्यानण्वन्द्रमाः | 

उओआओऋर्यभ्याकाः अर्थ- (प्यायः प्याय (धातोः) धातु के स्यान मे (तिष्ठायाम्‌) 
निष्ठा म्रत्यय परे होने पर (विभाषा त्रिकल्प से (पी) फी-आदेश लेता है) 

उका०-फीन मुखर ज कोटः गख / फीनौ काहू । योठी भृजे। फीनमृद्रम्‌ । गेट 
पेट / आप्यानश्नन्दमाः । कदा हका चद्रमा। 

सिद्धि- (2 पीनम्‌ । प्यायुलक्त / फीलत/ फन । फीनमसु । पीनम्‌ । 

पठा ओष्कायी करद्यो" (भ्वाण्या०) ते शिष्ठा (२/२।२६) सरे भृत्काल मे 
तिष्ठा सल्लक क्त" उत्यय लै/ इस सूत्रसे प्याय्‌" शी के स्थान ठे फी" अ है। 
ओदितश्च (८ (२४४५ ते निष्ठा के तक्र को नकार भदे लेता कत । 

(२? आप्यानः । यटा आड्‌ उप्लर्गद्कक श्याय्‌ धातु से पर्ववत्‌ क्त" मत्य है। 
इस गकर से विकल्प पक्ष रे व्यय्‌" के स्थान मेँ फी" अदे षी है/ शेष करयं एवकत्‌ ह 

यह एके व्यवस्थित विश्राणा दै, अतः या उप्छररषित ष्याम्‌" धरु कोकित्य फः 
देण होता ठ ओर उएगसहित प्याय्‌" धतुं को पी अदेश नहीं लेता है। 


पी-आदेशः- 
(१७) लिङयडेश्च ।२६। 
प०वि०-लिट्‌-यडोः ५ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-लिट्‌ च यद्‌ च तौ लिय, तयोः-लिड्यडोः (इतरेतर - 
योगद्रन्द्रः) | 
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अनु०-धातोः, प्यायः, पी इति चानुवतते, विभाषा इति निवृत्तम्‌ | 
अन्वयः-लिडयलेश्च प्यापो धातः पीः। 
अर्थः-लिटि यडि च प्रत्यये परतः प्याय धातौ: स्थाने पी-आदेशो 

भवति । 

उदा०- (लिट्‌) आपिप्ये | आपिप्याते । आपिपयिरे । (कड्‌) अयिषीयते । 
अपियीयते । अपिषीयन्ते | 

-अगर्यमाषाॐ अर्थ (विङ्यडः विद्‌ ओर यड्‌ प्रत्यय परे होने फर (च) भी 
(ध्यायः) प्याय्‌ (धातोः) धु के स्यान में (70) फी अदेह लेता है 

उद०- (लिट आप्ये । व्ह कटा । मापिप्याते। पे दोनो कदे। आपिप्यिरे। ठे 
सव वटे/ (यङ आपेपीयते / वह पृनः-युनः८अधिक क्छता है । जापेयीयाते/ पै दोनो 
पन -पुनः८अधिक क्टरते हं । आपेफीयन्ते / वे सन पुनः-पुष८अधिक ब्रते है। 

पिद्धि-जापिष्ये । आङनप्यायुतिट्‌ । आनफी+त । आफ / अपी पीर । 
आगपि-प्यृन^ए। आपिष्य । 

यं ढ्‌ उपसपुक्क ओप्यायी उदधौ" (भ्वा०आ०/ शतु ते निट्‌ प्रत्ययः उसके 
तक्र के स्थान मे त्िपुततसनि०" (२४/५८) से त ' आदर ओर निर स्तज्लयोरेशिरे च 
(२ (८2॥ से ठ" के स्थान मे एष्‌" अदे ओता डे। इर सूत्रे प्याय्‌" के त्थान गे 
पी" अदेश विरि भात्तोरनभ्यासस्यः (६ ४४ ,८॥ चे फी" के दित्वे हस्वः" (८ ।४।५९) 
तरे अभ्यास क स्व ओर एरनेकायोऽसयोगपुर्वस्य (६ ८२ (८२) से यण्‌ आदे हीतः दै ‹ 
एवे डी-आपप्यातेः -ऋअपिप्यिरे। 

(२ आपेपीयते । आङ्नप्यायु^यङ्‌ । आप्पायू+य । आपीय । अ फीयु- फीय । 
आ^फी-फीय आशमे-पीय। आपेफीय+लद्‌ । आपेफीय+ता आतपेफीयनशपू+त। 
आजपपीय+अ+ते । आपेफीयते / 

या आङ्‌ उपस्क प्याय्‌" धातु से ध्ातोरेकायो०' (३९।२२॥ ते यहः 
प्रत्यये! इस दत्र से प्याय्‌" के स्थान मे फ" अदेश न्धः" (६।९/९) से पीय 
को द्वित्व ओर गणो यदः ठृकोः” (< ।८।८२॥ सै अभ्यास करो एुण होता है । तत्पश्चात्‌ 
आपेपीय" कडन्त धातु से लद्‌ प्रत्यय है / एदे ली-ऋपेफीयाते जापेपीयन्ते । 


सम््रसारण-विंकल्पः- 
(१८) विभाषा श्वेः ! ३०! 
पऽविऽ-विभाषा १।१ सवे: ६।१। 
अनुण-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, लिद्यडोरिति चानुवर्तते | 
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अन्वयः-लिड्यडोः इ्वेधतिोर्विभाषा सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थः-लिटि यड च प्रत्यये परतः ए्वेधतिोर्विकल्पेनं सम्प्रसारणं 
भवति । 

उदा०- {लिट्‌ ) शुशाव, शुशुवतुः, शुशुवुः । शिश्वाय, शिश्वियतुः, 
शिशियुः । (यङ्‌) शोगुयते ! शोष्ूयिते । एोशूयन्ते । लेश्वीयते । शेषवीयेते । 
णश्वीयन्ते । 


अर्यमा का अर्थ- (लिङ्गल्ः) लिट्‌ जौर यड प्रत्यय परे होने पर (च्विः) 
श्वि (धतिः) धातु को (विभाष्ण) विकल्प से (लम्प्रसारणम्‌) सम्प्र्रण लेता है 

उदा०- (विट्‌ शुशाव / उसमे गतिउद्धि की । शकत । उन दोनो > गति. 
क । अञः । उन सवने गतिकुद्धि कौ / शिल्काय, शिश्ज्तुः, भिषिविधुः । अर्थ पृववत्‌ 
है । यहा विकल्प-प् गे ठम्प्रपारण नी है! (यङ्‌) शौूयते॥ व्ह युनः-पुनः.८अधिक 
गरतिक्द्धि करता है। शङ्येते । वे कोनो पन -पुतः“अधिके गति.तदि करते रै 
शनो यन्ते / वे तन पुनः -पुनः८अधिक गतिक्द्धि करटे है। ेषवीयते । ओरकीयेते 
गरष्कीयन्ते ¢ अर्थे पूववत्‌ है । य॒ष्टा जिकल्प-प वे सम्प्रसारण नही ३, 

पिद्धि-(?॥ शशव / शिकतिद्‌ । श्वित्‌ / श्विनणत्‌। श र इत्य शुम, 
श~ शु+अ/ गु- शी+-ऊ। सुशक । 

यहा दुओभ्ि गतिक्प्स्कोः" (भक) धतु से लिट्‌ प्रत्यय कतिपएतसूभि० 
(२ (५१८८५ वे तकार क स्यान ये तिपू" अदछ परस्मैपदानां णततुसुक्‌०” ( / ५ /८२। 
से तिषू के स्थान मे णल्‌" अदेश लोताहै। ह दत्र से श्ि' शत को ससार ओर 
तम्प्रसारणाच्य" (६/१ 1९०६ / तै इकार के पुरू एकैक हेता है । त्त्पक्वात्‌ शु" 
को लिटि श्रातोरनम्यासस्य' (६ /?/८/ से दत्व अचो भ्णिति' (८७१२१९४५) से ॐ 
करो व्रदधि ओर एवोऽयवायावः “ (६ १ (७६॥ तरे आव्‌ ' अदेश होता है । मे ॐ-शुशवतः, 
अतः 

(२ शिश्वाय ॥ ष्ितिद्‌ । भ्विमतिप्‌/ पिन्णत्‌। पिविअ) 9िवि-णिविअ। 
शितप्तेलय। फि-प्वायु+अ + शिर्काय। 

यहा शि" धातर से तिद्‌ अत्यय हे / यहां विकल्प प्र मेँ प्रिव" शद को सम्प्रफरण 
नही 2 ^ तिरि धातोरनभ्यासस्य" (६ १/८} से ण्वि" को दित्य पुवत्‌ अग को वद्धि 
ओर आय्‌" अदेश लेता &ै/ एते डी-भिष्वियत, शिशििधुः । 

(२/॥ गोूयते । ण्व्य / श्ि्य/ उ हत्य / छत्य। शएरू^य। इुय-गरुय। 
शर-श्य/ शे-श्य! शोषटयन्तदट्‌ / शोगरुय+ज  दोषयनशपूत । शोष्य अनते । 


षयते । 
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यहा टमोश्वि गरतिप्द्ध्योः“ (ष्वा) धषु ते श्ातोरेकोचो०” (३ /१।२२॥ से 

पङ्‌ प्रत्यय है! इस छत्र से श्वि को सम्मरसारण ओर श्रम्भसारण्ातस्यः (६ 18 (2०५५ से 

इकार को पुरवूप एकदे होता है । अकृत्पार्वधातुक्यीः" (७ ।८।२५ से श्रु" को दीर्घे 

ओर गणो य्तकोः” (७। २८1८२) से अध्यास के गुण होता है । तत्पश्चात्‌ शय ' धातु 
रे लट्‌ अत्यय है। एते ही- गरोश्चयेतेः फोश्चुवन्ते । 


४८) शओश्कीमते । श्यद्‌ । च्कि+य। शिवु श्य । शि-श्िवि-य। मो-उवीय । 
गेग्वीग्र+लट्‌ । ग्रोएतीय+त। शेश्वीय+ प्रयत । शेष्वीय+-अ+ते । शैरवीयते । 


यहा श्वि" ध्रु से ध्रातोरेक््चो०” (२ १८२२५ स पङ्‌ प्रत्यय ढ़ इ शूत्र से 
विकल्प क्षमे श्वि" धातु को सस्म्सारण नीं तै/ शेष कर्य पूर्ववत्‌ है। 
सम्प्रसारण-विकल्पः- 

(१६) णौ च संश्चडोः।३१। 

पण्वि०-णौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, सन्‌-चडोः ७।२। 

स०~सन्‌ च चड्‌ च ती सन्‌चडी, पयोः-संष्वोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्ः} | 

अनु०-धाततोः, सम्प्रसारणम्‌, विभाषा, शवेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-णौ च संश्वडोः उ्वेधतिोर्विंभाषा सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-सनूपरके चडङ्परके च णौ प्रत्यये परत. शवेधतिविकल्पेन 
सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०- (सनृपरके णौ) णर्टावयिषति, शिश्वाययिषति ! (चङ्परके 
णौ) अग्रूशवत्‌, अशिश्दयत्‌ । 

पऋर्यमोकाड अर्थ (सठ्वडोः। सनृपरके ओर चद्धयरक (णौ) चिच्‌ प्रत्यय 
परे होने एर (च) भी (ध्वे) छवि (धातः धु के (किभाष) विकल्प से (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्म्रतारण होता ह । 


उदा०- (छरनेषरक भिच/ शुशावपिषति, शिञ्काययिकति ॥ कह गतिद्द्धि करना 
चातः है । {चङ्परक भगिच्‌/ अश्वत्‌ अशिष्कयत्‌ । उसने गति८(कदि कराई । 

चविद्धि- (2 शुशाठयिषति । प्रिवमणिच्‌ । श्वि+ह । शिकह+एन्‌ / छ उ इ^ह+त । 
पदसं । शौट+त । एणनि^दट+स । द्ु-शगवे+ इस । शु- एवेह +स । सुणावयिष+तट्‌ ४ 
दुखावपिषरतिए्‌ । शुखतयिषतिरएपृनति ! बुणाकयिषा-अ+ति। गश्ावयिणति । 
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पठा दुजीश्वि गतिक्द्स्योः” (ध्वकाणप॥ धु सै प्रथम हित॒मति चः (२ ।१।२६) 

से णिच्‌ प्रत्यय तत्पश्चात्‌ णिजन्त शिव“ धाह से शतो: कर्मणः कर्तकादिच्छायाः का 
(२ /? ७५ से तन्‌ प्रत्यय करने एर उनृपररक णिच प्रत्ययं परे होने से इस सूत्र ते धवि" 
धतु को सम्फारण ओर तम्प्र्रणाच्च' (६ (१ (१०५) से इकार को पूर्वरूप एकेन 
अचो जरति" (७/२ (५ परे शु अगर को उदधि शरौ ' होती है । आधिात्ुकस्ये्षलादेः' 
(७।२।२५/ से सन्‌ को इट्‌” अगम होता है/ सन्यतः" (६९१९; से प्रथम एकाप्‌ 
समुदाय को द्वित्व अप्त लोमे फर द्विर्वचनेऽचि" (१ ५८) ते अजादेश को स्याप्निवत्‌ 
मानकर शु" को द्िर्वचन छता है। आदेशप्रत्यययोः" (८ (२३/५९) सै षत्व देकर 
धरशाकपिष' शतु पे लट्‌" प्रत्यय है। 

(२ शिड्वायविषति । यहा शि" धातु से सनृपरक णिच्‌ प्रत्यये परे होने पर इस 
सूत्र से विकल्प प्ते सन्प्रस्मारण ठी है। छेष कार्य पूववत्‌ कै 

(2 षक । भिक^णिद्‌ / शवि+ह । गवर / प्िक+ह तुङ्‌/ अट्‌+तिवि+इ+ 
च्लि+^त्‌ / अ~+शिक+इ+~च्ड्‌+तिय्‌ । अग शउह+इ+अ+त्‌ ज अशु +ह+अत्‌ । 
अ कौ + अत्‌ । अ+गाक्‌+ह+अत्‌ । अयुः एराक्‌^~अनत्‌। अनश ^एव्‌+अनत्‌। अश्वत्‌ । 

यहा प्रधम श्रि" धतु से हे्रयतति च (२१/२६) से भिद्‌ प्रत्यय तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त भ्वि+इ' धातु से वङ्‌ प्रत्यय है णितिद्वसुभ्यः कर्तरि चङ" (२।९।२८) ने 
च्छि“ के स्थान से चङ्‌" अण होता टै। इस सूत्र से चङ्परक णिच्‌ प्रत्ययं एरश्विधतु 
को तर्प्रठारण ओर सम्प्रसारणाच्च" (६९१०५ से इकार को पृ्करूप एकादेश लेता 
कै / चडि" (६ /१ /22॥ चे द्ि्कचन प्राप्त छने एर शिर्वचनेऽचि"' (¢ (१ ।५८॥ से अनादेश 
कै स्थातिक्त्‌ मानकर शु" को द्वित्व लेता है/ प्न चङ्युपधाया इस्वेः" (७ (8 से 
उपधा को हस्व ओर कीर्णो लघोः“ (८ ४12) से अभ्यास के कीर्थं होता ह) 

(४॥ अशिश्वियत्‌ { गहा रिव धातु से प्रथम णिच्‌ प्रत्यय ओर तत्पश्चात्‌ णिजन्त 
शि धातु से दुङ्‌ प्रत्यय 2 / यष इस सूत्र से विकल्प पर्न में सम्मरतलारण नीत शेषं कर्य 
पुववट्‌ है । 

सम्प्रसारण सम्प्रसारणश्चय च कार्य वलीय भवति” इस कचन अमथ से 


अन्तर उदधि आहि कर्य को सम्प्रसारण बाधित करता है! सम्मसारण केले परर प्राप्त 
वदि ओर आवादेशः होतः है। 


सम््रसारणम्‌- 
(२०) हः सम्प्रसारणम्‌ ।३२। 
पठवि०-हः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 
अनुऽ-धातोः, णौ च संश्चड्योरिति चानुदतते | 
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अन्वयः-णौ च संश्वडोषहों धातोः सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-सनूपरके चङ्परके च णौ परतो हो धातोः सम्प्रसारणं 
भवतति । 

उदा०-(सनूपरके णौ) जुहावयिषति, जुहावयिषतः, जुहा्वयिषन्ति | 
(यडपरके णौ) अजूहवत्‌, अजूहवताम्‌, अजूहवन्‌ । 

उश्रर्यमा व अर्थ (संश्वडयेः/ सनृपरक ओर चङ्एरक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय 
परे हीने पर (च) भी हः) ह (रातेः) धातु को (तम्परसरणम्‌) सम्प्रसारण लेता है । 

उवा०- (छमृप्रक णिच) जुष्कयिषति / व्ह स्यन्द कराना पाहता ङ । 
यहाकविकतः । ३ दमो स्धछव्द कराना वष्ठते ङ / जुहाकेयिषन्ति / के सक स्यधणब्द 
कराना चाहते है । (चङ्परक णित्त) भजल्वत ॥ जयने स्पर्धा८्रव्द क सरह । मजुहक्ताम्‌ । 
उन दोनों ने स्पध{शब्द कराई! अङहकन्‌ । उन सकने स्यर्धागन्द कराई । 

विद्धि- (2 जुह्यवविषति । हाणिच्‌ । हइ / ह+ह+मन्‌ । हू उ आदम / 
द्+इस । हौ+ट^स । डाविनदट्‌+स 1 हु-लाविन्ट्स । दुग होवे+ हम ॥ जमहवि+ह+क । 
युाकयिषण्लट्‌ । युषहटादगिषःतिप्‌ / युहावथिषःछाएूमति । युहाकयिख+अति । जृषाकयिषति । 

यष्टा देङ्‌ स्यदः शब्दे च (धकाण०्८) धत्त से प्रथम हितुमति च" (र ११२६९ 
से णिचू अत्यय है तत्पष्चात्‌ णिजन्त द्ान्ह' धात्‌ चे क्षाठोः कर्मणः समान- 
कर्तकादिच्छया का (८१ ॥ से सन्‌ अत्यय होता है सनृपरक णिव प्रत्यय परे 
हने फर ह्मण धातु को सम्प्रसारण चम्प्रसारणाच्च" (६।?।१०५) से आक्र करो 
परवरूप एकादेश जचो स्मिति" (&/२।१९५/ से हण अग को कद्धि लै" होती है। 
आर्धघातुकस्येड्वत्ादेण (७२१३५ ते पन को इट्‌ आगम लेता है/ सनृयडेः. 
(६/९ ।९/ मे उधम एकाकृतपुदाय क द्वित्व आप्त होने फर दविवर्चनऽचि' (¢ 1? १५८, 
से अनादेश को स्यातिवत्‌ मानकर दु" कौ द्विक्चन हेता है। कृहोरछ्ः” (८/४ ६२, 
से अभ्यास के हकार को चव्ग स्कार ओर अभ्यासे चर्चः (८।८,५२३) ते अभ्यास 
के इकार क्रो ज्‌ जकार होता है/ ऋदेशप्रत्यययीः (८।२।५९) से षत्व 
होकर गुहाकथिय" धतु से लट्‌" प्रत्यय है । एसे डी- युह्ागयिषतः, जुवयिषन्ति । 
सम्प्रसारण के क्तवान्‌ होने से शाच्छासाहग्व्याकेा युक्‌" (८ २ (२७ ठते युक्‌ आगम 
नी होता है, 

(२ भदल्क्त । यडा हक स्यधयां शब्दे चः (भवा) धतु ते अशकत्‌ ' 
ण्रब्द कौ विद्धि के सहाय से अजहत्‌ ' शव्द कै पिद्धि करे, 

विशोेख्ड तस्छत्ारण" की अनुकत्ति मेँ पूनः सम्प्रसारणं का ग्रहण विभाषा 
की निढ्त्ति के तिये है) 


३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
सम््रसारणम्‌- 
(२१) अभ्यस्तस्य च ।३३। 
पण०वि०-अभ्यस्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 


अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, ह इति चानुवतति । 

अन्वयः- अभ्यस्तस्य च द्धो धातोः सम्प्रसारणम्‌ 

अर्थः-अभ्यस्तस्य-अभ्यस्तनिमित्तस्य च हो धातोः सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-जुहाव (लिट्‌) । जौहूयते (यड) । जुहृषति (सन्‌) । 

आर्य मा काः अर्थ (अभ्यस्तत्य) अभ्यस्त के निमित्त (हः) हा (धतोः) ध 
करो (च) भी (सम्तारणम्‌) सम्पसारण होता है । | 

उक्ा०- जुहाव (लिट्‌ । उसने स्यगब्द किया । जोहूयते (धङ्‌ । कह पन- मुन 
स्पधणब्द करता है । जहूषति (चन्‌) । कह स्पर्ध्न्द करना चाहता है । 

सिद्धि?) ज्व / हा"+तिट्‌ ज हातिप। हा+गत्‌। हा+अ/ ह ऊ आ+अ। 
दअ । दुनदु"अ ८ युज / जुदा । जुन -अ( जुहाक्‌^अ/ युष्ठा। 

यां द्र स्वया शब्दे च' (ध्वा) धातु से प्रोक्षे लिट्‌" (८२९९५ ॥ से 
तिद प्रत्यय कतिष़तसृलि०ण (२१४८८८८ से त्कार के स्यान ये किम्‌ अष्ट ओर 
परस्मैक्दाना णलुद्ुस्‌० (२ ,४८/८२/ ठे किम्‌ के त्थान मे णत्‌" अश छता है। 
विरि धातीरनभ्यासस्य" (६ /? ,८/ से हा" क्ट को द्विव पराप्तं छेता है अत. अभ्यस्त 
के निमित्त हा" धातु को द्विवचन छे दुर्वी इस सत्र से म्पसारण लेता है। भम्पसारणाच्चः 
(६ /‡ (९०५ से अकार को एकरूप एक देकर ह ' करे हिक्व्न, कुलोश्योः” (८ , ४ ८६२। 
से हकार को चकग कार ओर अभ्यासे चर्च" (८ ।१५२/ से जकार जेश्र जकर लेती 
है । अचो भ्मिति' (८८२ (९९५५ से ह" अग क्रे वद्धि ओर एचोऽयवायावः” (६ ४ (७६) 
रे अव्‌ अदे लेता तै । 


(२ जोहूयते । या हा" धातर छे श्रातोरेकाचो०“ (5 //र२) ते यड्‌ प्रत्यय 
ह । तनृयडनेः' (६ १।९॥ से हा" धातु को दिकयिन एप्त होता है अतः अष्यत्त के 
निमित्त का" धु को द्विदकयन ते पकं ही इत पुत्र ते सम्प्रसारण छता है, 
अकृक्तार्व्षातूकयोदीर्घः" (<, ८ / २५५ पे ह" को दीक लोतता है / शरेण कार्य पुवक्‌ 6 । 

(२ जहषति! गहा ला" धत ते धातोः कर्सणः समभानकर्त्कादिच्छाया का 
(२/१ /५/ ठं एन्‌" प्रत्यय है । तररृयडेः" (६१/९५ सै हा" धातु को द्वित्व प्रप्त ह । 
अतः अभ्यस्त क निरिति हा" धु को ह्विक्वन से पर्व ही इद सूत्र परे सम्प्रकारण शेत 
है । अच्छनगमाः तनि" (६ ।५८१६/ से हु" धातु को दीर्घलोता है! शेष क्य पृवकत्‌ है / 
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बहुल सभ्रसारणम्‌- 
(२२) बहुल छन्दसि ।३४। 

पण्विऽ-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, ह इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि हो धातोर्बहृलं सम्प्रसारणम्‌! 

अर्थः-छन्दसि विषये ह्यो धातोर्बहुलं सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-इन्द्राग्नी दवे (ऋ० ५।४६।३) । देवीं सरस्वतीं हषे 
(सम्प्रसारणम्‌) । न च भवति-हयामि मस्त: शिवान्‌ । हयामि विवान्‌ 
देवान्‌ (ऋण ७।३४।८) । 

अतर्यभाका< सर्थ- (छन्दपि) केदक्िषय से (हः इ (धातोः) धा को 
(वृषलम्‌) प्रायः (चम्प्र्ारण्न्‌) सरम्प्रस्यरण होत ह। 

उदा०-इन्ग्नी हवे (ऋ ५ 1६/२१ । गै इन्द्र ओर अग्नि दैक्ता क्ल आहान 
करतः हू! देकी सरस्वर्ती हवे सै तरस्क्ती देवी क्त्र आहन करता द (लम्प्रसरण)। 
ब्हल-वचन ते करटी सस्परणारण नर्टी लेता है-कयामि मर्तः शिवान्‌ / मँ कल्याणकारी 


यस्त॒ देषताओें क्रा आहन कर्ता दं! छयामि विश्वान्‌ देवान्‌ (ऋ० ८/३२८।८५ । मै 
एव देवताओं का आहन करता ह । 


िद्धि-(2/ हके हनट्‌ । हनदट्‌ । हानएनह / हण द उ आह+ 
हए! ह उवङ्^ए। हूक्‌^ए। हे । 

यह हेज स्पधया शब्दे च" (भ्वा०ऊ८/ धातु से कर्तयाने लट्‌" (३।२९२२ 
से तट प्रत्यय त्िषृतष्नि०" (२८१७८) से लकार के स्थान मे उतमषृरुण एकवचन 
मे इट" आदेनः कर्तरि एफ (^? ४ ।६८/ पछ शष" विकरण प्रत्यय ओर नरहूलं 
छन्दपि" (२८/४३) से शर्‌" क्म तुक्‌ होता है, इद यूर से हा" को सम्प्रकारण 
चम्प्रसारणास्य" (१ (४ (९०५ ॥ से आक्र कमे पृकहूप एकदे लेकर अचि उनृधात्ु्का०“ 
(६८१७७) ते द" के उवङ्‌ आअदेण ओर शित्‌ आत्सनेणदाना टर" (२।,७९,) 
ते एत्व हेता है, 

/२॥ लयामि । हम्‌+त्ट्‌। हमि । हुणष+पि। हेगअनमि। हयूआपि,। 
हयमि । 


यह हेज्‌' धाठु करो इस सूत्र से बहुल-प् मेँ मन्प्रतारण नही ह! अते दीर्घो 
यज्नि (< !३ 17०0 तसे कीर होता हं/ जेण कायं पृकवत्‌ हं । 


४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
की-आदेशः- 
(२३) चायः की ।३५। 

प०्वि०-चायः ६११ कौ १।१ (सु-लुक्‌)। 

अनु०-धातोः, बहुलम्‌, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्कयः- छन्दसि चायो धातौब्हुलं की; । 

अर्थः- छन्दसि विषये चायो धातोः स्थाने बहूतं की-अदेो 
भवति । 

उदा०-वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ (ऋ १।९६४ ।३८} । 
की-अदेश्ठः। न च भवति-अग्निज्योतिर्निच्चाय (यज्‌ ११।९) । 

अ्यभि7कोई अर्य (छन्दतिज केदकिष्य मे (चायः चार्‌ (धरतो) धषु के 
स्थान मे (बहुलम्‌) खयः (कक) की अदे होता है। 


उदा०-वियन्तान्यन्य चिक्युर्न नि चिक्युरन्यसु्‌ (ऋ ११६२“ 1२८] की- अदे ( 
की अदेष् नही-अग्निज्योतिर्निस्वाय (यय 8/१) 


सिद्धि- (‰) निचिक्युः । नि चाय्‌+लिद्‌ । निकी+जर्‌। ति+की-की-उप्‌। 
तिकि मकीउय्‌ । न्िनग्विक्य+उस्‌। तिदिक्युः । 


यहा नि उप्सर्गुवके चाय ृजानिश्ञासनयोः” (ध्वकाण्य०) कतु के लिट्‌ श्त्ययः 
तिपतस्ि०' (२ (८ १५८॥ से लकार के स्थान मेँ शि" अदे परस्मैपदानः णततुस्ए 
(२।८।८२) पे लि के स्यान में उर्‌" अदेष्य &। इत सूत्र ते चायु" के स्थान 
मेः की" अछ होत दै। निरि धातोरनभ्यासस्य (६ ९/८ / से धरात्‌ को द्वित्व 
ओर कुहोश्चुः" (८।४८१६२) पे अभ्यास कै ककार क्रो चक्रार अदेश अरर 
एरनेकाचोऽखयो गपुर्वस्व” (१/2 (८२) ते यण्‌ अवे होता है। 

(२ निचाय्य । तिनचायू+क्त्वा। ति+चायुषल्यप्‌ । नितवाफू+य। तिकाष्यमयु। 
ति वास्य+० । निचास्य । 

यहा ति उप्पू चाय्‌" श्तु से समानकर्तरकयोः कृर्वकालेः (८१२) 
से क्त्का' प्रत्यय है। तमासेऽनस्पुर्वे क्त्वो ल्यप" (८ /१ (२७) से न्वा" के ल्यप्‌ 
अ्देखछ 2ै/ सूत्र मेः बहूल-क्त से चापू के स्यान मै कीः अण नीं है। 
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निपातनम्‌- 


(२४) अपस्पृधेथामानूचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्राताः 
श्रितमाशीराशीर्ताः।३६। | 

पऽवि०-अपस्पुधेयाम्‌ क्रियापदम्‌, आनृचुः क्रियापदम्‌, आनृहुः 
क्रियापदम्‌, चिच्युषे क्रियापदम्‌, तित्याज क्रियापदम्‌, श्राताः १।३ श्रितम्‌ १ ।१ 
आशीः १।१ आशीर्ताः १।३। 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि अपस्पधेधाम्‌०आश्गीर्ताः । 

अर्थः-छन्दसि विषये अपस्म॒धेाम्‌, आनचुः, आनः, चिच्युषे, तित्याज, 
श्रात्ताः, श्रितम्‌, आशीः, आगरीर्ता इत्येते शब्दा निपात्यन्ते । 

उदा०- (अपस्पृधेथाम्‌ ) इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पधेधाम्‌ (ऋ 
६।६९ ।८) । (आनुचुः) य उग्रा अकमानुचुः (ऋ १।१९ 1४} । (आन्‌हुः) 
न वसून्यानृहुः (शौण्सं” २।३५ ।१) । (चिच्युषे) चिच्युधे (ऋ 
४।३०।२२)। (तित्याज) तित्याज (ऋ० १०।७१।६)। {शाताः। 
श्रातास्त इन्द्र सोमाः (मऽसं० १।९।१) । भित्तम्‌) सोमो गौरी अधिश्चितः 
(ऋ० ९ ।१२ (३) ¦ यदि श्रातौ जुहोतन (ऋ० १०।१७९ ।१) । (आश्ञीः) 
तमाजी रादृहन्ति। (आशीर्त) आग्रीर्तं ऊर्जम्‌। क्षीरैर्मध्यत आशीर्तः 
(ऋ० ८ ।२।९) | 

-आ7रयश्ि काः अर्थ- (छन्दक) केदकनिफय मे (अप्स्धेषामु्जशीर्ता॥ अवस्यधेधाम्‌ 
अनावः, आनृह्, चिच्युषे तित्याज श्राताः. श्रितम्‌ आशी. जताः अब्द निपातित हे, 

उदा०-छस्कृत-भाग मे देख लेवे। 

तिद्धि-(‰/ अपस्पधेथाम्‌ ॥ स्यध^लद्‌ । अट्+स्पध्‌+^आशथाम्‌ । अस्यरधू स्वध 
काप -पक्तत्‌ । अप त्प्अ त्य भाम्‌ । अ पद हत्याम्‌ । अपस्सेथाम्‌ ॥ 

(कर) यह्वा स्पर्ध तद्वर्क (श्वा०्भा०।॥ भरत्‌ से लङ््‌' उ्त्यय तिपृतसुन्निः 
(२५/७८ से ठक्तरर के स्थान मे आफाम्‌ ' अदेश कर्तरि ज्र" (^? /।६१८५ चै णप्‌ 


विकरण प्रत्यय ह, गरहा निपातन ते धातु को द्विवचन, रेफ को सम्तरत्ारण ऊर धातुस्थ 
अकार का तपल है। 
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(ख अन्य मत है कि यहं अय उपस्गपू्वक प्वरधु धातु से लड्‌" में आथाम्‌ 
अ्रत्थय पर होने एर निण्तन चे रेफ करो दम्द्रस्ारण ओर धातुस्थ अकार का लोप लेता है, 
बहुत छन्दस्यमाङ्योमेऽपि" (१ / ८4) से अद्‌ आगम नष लेता ह, 
(२ आतरस- । अर्यु+तिट्‌ । अर्चति / अर्च-उर्‌ । जणतू^उस्‌ । ° ऋ च्‌उस्‌। 
ऋवू-क^उत्‌। ऋ ऋव्‌^रम्‌ । अर्‌. ऋदउस्‌। आ-ऋच्‌+उच्‌। आनद छ चू+उच्‌। 
आन्‌ ऋ चज ^ आनचुः । 
यहा अर्च युजायाम्‌* (भ्वाण्पट) धातु ठे लिट्‌ प्रत्यय शतिषृतरननिट” (5 । ४/८ 
से तक्रार के स्थाने यँ सि" अगे भरस्मैप्कना णततुदुतृट" (३।४८।८) से भि” के 
स्थान म जल्‌" आदेश होता है / निपातन से भच के रेफ को भम्मरसारण ओर धातुस्थ 
अकार का लोप होता है । तत्पञ्चात्‌ विटि धाततोरनभ्या्रस्यः (६ / (८) से छद्‌" को 
्रि्व॒ जरत्‌" (७ ।४।६६) ते अष्याल के ऋकार को अत्व रण्‌ रपरः“ ¢ (१ ८५०) 
ते उक्ते रस्त्वं हताः शेषः" (८ 1/०) ते आदि हल्‌ का श्ेवत्व ओर अत आदेः" 
(८ (म ७०५ रे उसे कीर्थं होता ढै । तत्पल्कात्‌ तस्यान्‌ द्विहलः“ (८ (४ ।८९# से नुट्‌ 
अरस छोता ह। 
2५ आनृहुः । अर्ह पनायाम (भ्वटप्ट) शादु ये पुर्ववत्‌ । 
(>/ चिच्युषे । ष्यू^तिट्‌ / च्युए/ च्यु-च्युःे। च्‌ इ उ-च्यु+से। चि-च्यु+पे। 
चिच्युमे । 

यष्टा नुटः गतैः (भवाय) श से किट्‌ उल्य्य वतिएतसन्ि०” (२८४८१७८ 
ते लकार के स्थान मेँ थास्‌" अदे ओर उपरे धासः से" (३८८०) सै पे" अदे 
ढोता ॐ / लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ ९८८५ से धात को द्वित्व लेकर निपतन चे 
अभ्या को सम्प्रकरण, सम्प्रसारणस्य" (६ 1? १०५५ से उकार पए्वरूप एकादे हेता 
हे । आधिपककस्येङक्लादेः” (ऊ २२१) से ग्राप्त ह्ट्‌' आणम तिपत छे नही होता 
है । अदिशप्रत्यययोः' (८ 1३/५९ से एत्व टता है । 

८4 तित्याज । त्यम्‌+चिट्‌। त्पक्‌^तिप्‌। त्यजृ+णल्‌। त्पज्‌-त्यस्‌+म। 
त्‌ इअ नृ-त्यायृ^अ। तित्याज तित्याज । 

यहा त्यज हानौ" (ध्क०प० धा से तिदट्‌ पत्यय तिपृतसुन्नि०" (२ । > ॥८८ 
से तक्र के स्थान मे तयि" अदेषु परस्मेप्यना णततुुस्‌०" (२।८,८२) से ति्‌ 
के सथान मे णल्‌" जि ङोता है विटि काकोरनम्यास्यः (६१/९८ से धातं के 
द्वित्व टोकर निपातन से अभ्यास को सम्प्रसारण ओर इट्‌ आर्य नी होता है, 

(£) शरात्तः । शीनक्ल/ श्रा+त। श्रतक्य्‌/ श्राताः । 

यद्रा श्री पाके" (क्का०उ० शतु से विष्ठाः (२/२) ठे श्रतकाल मे क्त 
प्रत्यय हज तिप्त ते श्री" क स्यान वे श्रा अगि लेता है। 
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(७॥ धित्तम्‌ । तीक्त । श्रिते । क्रित+यु । श्रितम्‌) 

यहा श्रीक पाके" (क्रया०य०) धातु ठे एकवत्‌ क्म" प्रत्यय है। निपातन से श्रीः 
की हस्य अदे लेता 8 । 

इस उक्त श्राभाव ओर श्रिभाव क कैयाकरण विषयविभाग चाहते है। सोम अर्थ 
के बहुवचन मे श्राभराव ओर अन्यतरे श्रिभाव होता है। 

(८॥ आशीः । आङ्नश्रीतक्विपृ। आनश्रीति। आफीट०। आजी । 

यष्टा आदुः उप्ठगपएकक श्रीक पाके ' (कया०० शतु ठे ककिफ्‌ च (२/२ /७१। 
ये त्विय प्रत्यय ह/ किएतन प्रे छ" के स्यान मे छीर" अदे छेत है, 

(९ ार्णीर्तः / पटा ऋङ्‌ उग्रयपु्वक री" ध्‌ ते शिष्ठा (२/२,२६) भे 
भूतकाल मै तिष्टा-सज्लक क्तः प्रत्यय डे/ निपतन से श्री" के स्यान से शीर" अदेश 
ओर रदाभ्या निष्ठातो नः पक्स च दः” (८२1४२) से ग्राप्ते तिष्ठा के तकार क 
नकार आदे नरी होत्र ढै, 


सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 
(२५) न सभ््रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ।३७। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, सम्प्रसारणे ७ ।१ सम्भसारणम्‌ १।१। 
अनु०-धातोरित्यनवर्तते । 
अन्वयः- सम्प्रसारणे घातोः सम्प्रसारणं न । 
अर्थः- सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यण; स्थाने सम्प्रसारणं न भवति । 
उदा०- (व्यध } विद्धः । (व्यच) विचितः । (व्येञ्‌) संवीतः | 
आर्यमः वाड अर्थ (पम्मरसारणे सम्प्रसारणे परे होने एर पक्त पण्‌ के 
स्यान मं (धातोः शतु को (सम्प्रफरणम्‌। छम्प्रछरण (नि) नही होता टै) 

उदा०- (व्यश्च ॥ विद्धः ताड्िति किया इश/ (व्यच विचित्त ठगा इजा । 
व्यस्‌) वकीतः । जच्छ्यदितं किया इजा 

सिद्धि-2॥ किन्धः ॥ व्यधूस्त। व्यद्म्त। क्‌ इ म धृत / सिदत । विदथ । 
विदध / विद्ध / विद्धः । 

यषा व्यध्व ताडने" (दि०फ८) धतु ण निष्ठाः (२ १२।३६५) से तिष्टा- सलक क्त 
प्रत्यय हं/ श्रहिज्याकयिव्यधि८" (६१४६) ठे व्यधूण धातु के यकार को इकार 
सम्प्रभारण होता है! इत सूक्त से यकार कर सम्प्रसारण होने एर उसके यूर्कव्ती ठकार 
करो सस्प्रपारण का प्रतिषे छोता हं/ न्रष्स्तयोध्य्ः" (८ ।२ 1० सें निष्टा के तकार 


को धकार ओर श्रता जश्‌ सशि" (८।/५२॥ ते धातुस्थ धकार करो जघ धकार अदेश 
होता है 
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(२ निचितः । व्यचर व्याजीकरणे- (व०्प८) धातु से परवव्‌ । 
(२ संकीतः / सम्‌ उपसर्गपुवकरि व्यक संवरणे" (भवा०००) धाद से मूकवत्‌ । 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 
(२६) लिरि वयो यः| ३८ । 
पऽवि०-लिटि ७।१ वयः ६।१ यः ६।१। 
अनु०-धाततोः, सम्प्रसारणम्‌, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-लिटि वयो धातोर्यः सम्प्रसारणं न। 
अर्थः-लिरि प्रत्यये परतो वयो धातोर्यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति । 
उदा०-उवाय, ऊयतुः, अयुः | 
आरयश्िकाः अर्थ (लिटि) निट्‌ प्रत्यय प्रे होने एर (क्यः केय्‌ (धातोः) 
धु के (यः) यकार को (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण (त) मरही लेत है। 
ने सम्प्रसारणे सम्प्रकरणम्‌” (६ (१ (२७) इस ज्ञापक से क्‌" शादु के यकार 
को सस्पर्षारण प्रपत था अतः इतं सूत्र से उसका पतिषेध किया गया 2 / 
उद्य०-उकाय / उसने कषा बुना । जयतु; । उम रोनो ने कग बुना / ऊयुः । 
उन ठन कष्टा कना । 
सिद्धि- (£/ उवाय । वेनूरनिद्‌ / वयू“तिप्‌ / कयू^णल्‌ / वयुमअ / कयू-वयू+अ ! 
उ अ यू-कायू^अ/ उ-कवायू+अ/ उवाय। 
यहा वेक्‌ तन्तसन्ताने" (भ्वाटपट/ धातु चे लिट्‌ प्रत्ययु वैरी वयथिः" (२।४।२१) 
ते केन्‌” के स्थान ये वधि" अदेश ओर इस सूत्रे क्ते क्यू" के यकार को सस्मरसारेण का 
परतिणेथ लेता है लिटि आत्तेरनभ्याकस्य' (६ ९/८) ते व्‌" को शित्त लेकर 
विट्यभ्यासस्पोभयेकाम्‌" (६ 2/७) से वय्‌" के अभ्या को सम्प्र्ारण ओर 
सम्प्रसारणाच्च (2११०५) ते उकार करौ पुर्वूप एकदे होता ठै । अत उपधायाः. 
(८ 1२ (९६ / से व्य्‌” को उपषधङद्धि लेती है। 
(२८ अयत्र, अयुः दो की रिद्धि पूर्ववत्‌ है (६ 1१/१६ । 
वकारादेश-विकल्पः- 
(२७) वश्चास्यान्यतरस्या किति ।३६। 
प०्वि०-वः १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६1१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌. किति ७।९। 
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स०-क इद्‌ यस्य स॒ कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-धातोः, लिटि, वयः, य इति चानुवतति । 
अन्वयः-किति लिटि अस्य वयो धातोर्योऽन्यतरस्यां वः । 
अर्थः-किति लिटि प्रत्यये परतोऽस्य वयो धातोर्यकारस्य स्थाने 

विकल्पेन वकार आदेशो भवति । 
उदा०-ऊवतुः, ऊवुः (वकारदिश्नः) । अयतुः, ऊयुः (वकारदेश्ो न} । 
उश्रर्यमाकाड अर्थ- (किति) कित्‌ (विटि) विद्‌ प्रत्यय परे लेने षर (अस्य, 

दत (क्यः कण्‌ (धातोः) धात के (यः यकार के स्थान से (अल्यत्तरस्यामू्‌) विकल्प से 

(ठः॥ ककार अबे होता दै । 
उदा०-ऊक्त॒ुः॥ उन दोनो ते करण्डा इूना। स्ुः॥ उन सकने कपड़ा कना 

(उकरार-अदे्) । वत्तः ॥ उने कैन ते कणड बुन्या। ऊयुः उन सवने कमट्ा दना 

(ककार-आदेक्न नही) । 
पिद्धि-(2/ ऊवतुः । वेजृ+निट्‌ । वयत्‌ । वयमअतुत्‌ । वव्‌--अतुस्‌ / उअक्+^अतुप्‌ । 

उक्‌-उक्+^अुस्‌ । ऊ-उक्‌+अपुस्‌ । ऊकः । 
यला वि्‌ तन्दरुखान्ते' (भ्वा०ॐ०) धातु से लिट्‌ प्रत्यय उसके लकार के स्थान मे 

तिपतस्न्चि०" (३। ७८ ते तस्‌ अप्र ओर उच परस्मैपदानां णलतदस्‌०” (३ (= (८२ 

से तर्‌" अदेश ह्वै इस सूत्र से कठ्‌ के यकार को वक्र अदे लेता है! 

तिस्यभ्यासस्योभयेषामू" (९ /? 2७ / से अभ्य के ककार को सम्म्रसारणु चम्प्रसरणास्च 


(2? 2०५) से अकार्‌ क पूर्वरूप एकादेष्न ओर जकः सकर्णे दीर्घः" (६ १९८५) सै 
दीर्घ होता है/ एसे ली-जव्‌ः। 


(२॥ ऊयतुः, ऊयुः । यला विकल्प पक्ष मरे क्यु" के यकार को ककार अरेष्ठ नटी 
हे / शेष का फृठक्त्‌ है (६ ४ ९६५ / 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 

(२८) वेञः |४०। 

वि०-वेजः ६।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, लिटि, न इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लिरि वेमो धातो; सम्प्रसारणं न। 

अर्थः-तिरि प्रत्यये परतो वेबो घातोः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-ववौ. ववतुः, ववुः । 
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अर्यमकाऽ अर्य (लिटि) लिट्‌ प्रत्ययः परे होने परर (तिजि-) केञ्‌ (धातोः 
धातु को (तम्परतारणम्‌) सम्प्रसारण (न) नरी होता दहै) 

उदा०-ककौ । उतने कपड़ा वना । कवः । उन दोन ने कषा बुना । कूः । उने 
लने कव बना । 

पिद्धि-क्वौ । वेजू+लिट्‌ / कात्‌ । वा+तिप्‌। उानणल्‌। कृन्म) का+वा+ॐ) 
क्^का+^जौ। कवौ । 

यटा वेक तन्तुसन्ताने" (भ्वा००२०) धातु से लिट्‌ प्रत्ययु उत्तके लकार के स्थान 
म॑ ततिपएतसतृस्ति०” (२ ४८१७८) पे एप्‌ अवशः उसको भरस्यैपदानां णततु्ुस्‌०' 
(र । (< २ सै णल्‌ अदेश जर उसे आत ओ णलः” (७। ८२२) से ओकार देए 
होता है! आत्ते तोप इटि च (६/४ ८६२८) ते वा" के अकार को छेषप ओर उसे 
दि्कचनेऽवि' (१/१ ५८१ तै स्य्नेकत्‌ मानकर चिरि धातत रनभ्यासस्य' (‡ /१।८) से 
का“ धु करो द्वित्व लेता है! सषा लिस्यभ्यासत्योभवेदाम्‌" (६ ,९,१७) ते क्लि के 
अभ्यास करो प्राप्त था इत चत्र से उसका ्रतिवेध किया गया है/ ठेते डी-क्वतुः, वदु । 


वेञ्‌-धातुरूपाणि (लिरि) 


परसर्मेपदम्‌ 
उकाय ऊयुः ऊयुः । 
उकपिथ यणु ऊय, 
उकवाय-उतय अधित अयि 
किमो केयि-आदेशः+ । 
काये ऊवतुः उवः । 
ठकयिध ऊवुः ऊक। 
उ्वाय-उक्य ऊतिव उविगर, 
(विय पकारस्य ठकारदेणः) 
आत्मृनैपदम्‌ 
स्ये ऊयते ऊयिरे। 
सथिषे उयाधे उद्वे । 
ऊय अयि अयिमह । 
(क्न कयि-अदेः, 
उवै उना उविरे। 
कि ऊकाथे ऊविध्वै / 
स्वे विव उ्विमहे,/ 


(क्यो एकारस्य क्कारादेग्नः। 


ततौ 
वतिय केना 
पवौ 


क्ते 
वापिष्े 
५/2॥ 


सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 


(३६) ल्यपि च ।४१। 
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परस्मैपदम्‌ 
तवदुः 


वकथुः 
कतिक 


आत्मनेपदम्‌ 
वकते 
सृके 
वतिवे 


पठ्वि०-ल्यपि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अन्‌०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न, वेज इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-त्यपि च वेमो धातोः सम्प्रसषरणं न। 


४७ 


केवुः 
वव 
वतम 


(किमो कथे-अदेे 7 


ठविरे, 
तवि । 
किमह । 
(कञो उयि-अदेे न) 


अर्थः-ल्यपि च प्रत्यये परतो वेमो धात्तौः सम्प्रसारणं न भवेति । 
उदा०-प्रवाय, उपवायं | 
त्र्यश्रा अर्य (ल्यणि) त्यद्‌ मत्यय परे दने एर (चख) भी (विल) वेज 


(धतो ,) धात्र क्र (ठम्पसारणम्‌) तस्प्रतारण (न) नही होत है। 


उदा०-अ्रवाय। कया दृन्कर। उपक्राय ¢ कपा बुनकर । 
सिद्धि-ग्रवाय । पवेनूमक्त्ता । अवात पहकाल्यप्‌ / अकाय । प्रवायनयू । 


तार्या ॥ तकाय ॥ 


यहा प उपसगपूक्क वैर्‌ तन्रसन्तानेः (भ्व्य) धातु ते समानकर्त्कियोः 
तकाले" (२८/२९ ठे क्त्वा" अत्यय ह! त्मासेऽनजुपुरवे क्त्वो त्यपु' (८ / ।३८) 
ते क्त्वा" क च्छनं मे ल्यृ' आदे है, कचिस्वपियजादीनां किति (६०९५) से 
ग्रस्त सम्प्रसारण का इस सूत्रे से अतिषेध लोताहै/ ठेस दी-उफकरय + 


सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- 
(३०) ज्यश्च | ४२) 


प०वि०-ज्यः ६।१ च अव्यधपदम्‌ 
अन्‌०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न. व्यपि इत्ति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- ज्यश्च धातो्त्यपि सम्भरसारणं न । 

अर्थः- ज्यश्च धातोर्त्यपि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदाठ०-चस्पाय । उपज्याप्र। 

ऊरयभ्तिका5 अर्य- (ज्यः) ज्या (धातोः) धतु को (च) भी (ल्यपि) ल्यव्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (म्मरकरणम्‌) तरम्प्रसारण (न) नही हेता ह) 

उदा०-प्रज्या्य । ठद्ध होकर । उपज्याय / तद्धे होकर । 

सिद्धि-ग्रज्याय। यहा पर उप्लगपु्वक न्या क्योहानौः (कया) धात से 
पर्ववत्‌ क्त्वा प्रत्यय ओर परे ल्यप्‌ अदे है/ श्रहिन्या०" (९९६) ठे अप्त 
सम्प्रतारण का इ पत्र तं अिषेध होता है। एसे ही-उपन्याय + 
सम्प्रसारण-प्रतिषेधः- | 

(३१) व्यश्च ।४३। 

प०वि०-व्यः ६।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-धातोः, सम्प्रसःरणम्‌, न, ल्यपि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-व्यक्च धातौर्त्यपि सम्प्रसारणं न ¦ 

अर्थः- व्यश्च धातोर््यपि प्रत्यये परतः सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा५- गव्या । उपन्धाय्। 

अग्यमाकाड जर्य-(व्यः+ व्या (धतोः) धातु करे (च) श्री (ल्यपि) ल्यप्‌ 
शरत्यय एरे होने फर (सम्प्रचारणम्‌। सम्प्रसारण (न नीं होता है। 

उद्य मव्याय। आच्छि करके । उपव्याोये { आच्छादित करके । 

विद्धि-प्रव्याय। यां म उपस्पु्वके व्यर्‌ संवरणे" (भ्वा०उ०) शु से पूर्ववत्‌ 
क्रत्वा" प्रत्यय ओर उसे ल्य" अदे है। कचिस्वपियजादीना किति (६ ।९।९५) से 
आप्त सम्म्रफरण का इस छत्र से प्रतिषेध होता है। ठेते ली-उप्व्याय । 
सम््रसारण-विकल्पः- 

(३२) विभाषा परेः ।४४। 

पण्वि०-विभाषा १।१ परेः ५।१। 

अनु०-धातोः, सम्प्रसारणम्‌, न, ल्यपि, व्य इति चानुवर्तते ] 

अन्वेषः-परेर्व्योधातोर्त्यपि विभाषा सम्प्रसारणं न । 
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अर्थः-परि-उपसर्गात्‌ परस्य व्यो धाततोल्यीपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
सम्प्रसारणं न भवति । 

उदा०-परिवीय यूपम्‌ (सम्प्रसारणम्‌)। परिव्याय यूपम्‌ 
(सम्प्रसारणं न) | 

ॐ यिका सर्य (शर) फरि उफ से वरे (व्य॥ व्या (धत) धू को 
(ल्य त्य्‌ प्रत्यय परे लीने एर (विक्ाफा) विकल् से (पस्म्क्नारणम्‌) तम्परसारण (न) 
नी टोता दै 

उदा०-पररि्कीम यपम्‌ (सग्प्रतारण) / कुप-यजस्थणाः को आच्छछदिति करके / 
पारिव्याय युगम्‌ (त्प्रसरण नही) / अर्थ युवत्‌ ह । 

सिद्धि- (2 परिवीय । परि+व्या+क्त्वा / एरि^व्या+ल्यथ्‌ / गरिक्‌ इ आल्य्‌ । 
फरिकवितय / परिकीर्य / पररिकीय^सु / एरिकीयः+० + एरिकीय । 

यला एर” उक्स्गदु्वेक व्येज््‌ तकरणे" (भका०उ०) शु से पूर्ववत्‌ क्त्वा प्रत्यय 
अर उदे त्फरष्‌ अदेश हे । वचिस्वपियजादीना किति" (६ ८४ ८१५५ ते प्रप्त सस्पसारण 
क्म इत सूत्र से प्रतिषेध नही है। 

(२ परिव्याय । यटा करि-उप्सगपकक व्या" धातू से पूववत्‌ क्त्वा प्रत्यय ओर 
उतरे त्य्‌" अदे है वेचिस्वपियजादीनाः किति (६ (९१४५ ॥ चे राप्तं सम्म्यारण क्प 
ट्स परत्र से विकल्प पक्त में पफिषेश् दै । 

न देति विभाषा" (2।९।४३॥ से निषेध ओर रिकल्य की विभाषा सजा है। अन्तः 
पटा विभाखा-कचन से वचिस्वपिविजाठीना किति' (९९1५५ चे प्रपत सम्प्लारण क्रा 
न" छे प्रतिषेध होकर का" ए किकल्प का विधान किया जाता है। 

14 इति पम्प्रसारणस्रकरण्रम्‌ / । 


आकारादेशप्रकरणम्‌ 
शिति- 
(१) आदेच उपदेशेऽशिति ४५ । 

पऽवि०-आत्‌ १।१ एचः ६।१ उपदेशे ७।१ अशिति ७ ।९ । 

स०-श वासौ इत्‌ शित्‌, न शित्‌ अशित्‌, तस्मिन्‌-अशिति 
(कर्मधारयगर्भिंतनजतत्पुरूषः) | 

अनु०-धातोरित्यनुपर्तते । 

अन्वयः-उपदेशे एचौ धातोराद्‌ अशिति । 
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अर्थः-उपदेषो एजन्तस्य धातोराकारादेशो भवति, शिदादिभिन्ने 
प्रत्यये परतः । 


उदा०- (ग्लै) ग्लता, ग्लातुम्‌, ग्लातव्यम्‌ । (शो ) निशाता, निशातुम्‌ 
निशात्तव्यम्‌ | 


गार्य भाक अर्थ (उपदे) पराणितिमुति के उपदे रे (एवः) एव्‌ चित्के 
अन्ते मेहे उस (धातोः) धातु को (आत्‌) जकार अदेश होता है (अशिति) शित्‌ जिसके 
अदि मे ह उदे भिन्न प्रत्यय परे होने एर, 

उदा०- (गतै गत्ता गतान्नि करनेकाल्। ग्तातुमृ( ग्लाति करने के कयि, 
ग्लातव्यम्‌ । गलते करनी चाहिये, (शो) निश्ाता# तीण करनेकाला । निशाम्‌ । 
तीक्ष्ण करने के लिये। निश्रातव्यम्‌ । तीर्ण करना दाष्ये । 

तिद्ि-(‰/ ग्लाता ¶ ग्लैतव्‌ । गला । गलतत! ग्लात। 

यहां गलै लर्कये ' (भ्वा०प०/ इतर एमन्त धु ठे वृत्‌ त्रौ" (२ /१ /935) घे 
द्‌ मत्य ह । इस अशित प्रत्यय के परे होने फर हप्र ते श्त" के एव्‌ (दै) 
करो आकार अश लेता है/ देते ही # ' पूर्वके छो तनूकरणे" (०१०) धाह से त्य्‌ 
प्रत्य करने पर- निशात / 

(२॥ ग्लास । यः एकेन श्ल" धातु से पुमनृणमृलो कियाय क्रियायाम्‌" 
(२/२ /१०/ से तुगरन्‌ प्रत्यय है / इस अशित्‌- आदि प्रत्यय के परे होमे एरर इ सुत्र से 
लै” के एद्‌ (ट) को अकार अदेश लेत है, देसे ल #' प्फ ॐ" धतु से- 
निशप्तव्यम्‌ 4 

यहा यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलृग्रहणे" इस पररिभाफा से अणिति" इस कचन पे 
शिद्भाव जिसके आहि मे' हीं है कहां एवन्त धात्‌ को आकार अदे होता है तैते- जन्ते 
मम्ले । यहा विट्‌ लकार के त" ग्रत्यय को एश्‌" अदे दै किन्तु वह प्रत्ययं धित्‌-अआदि 
नटी अशि शिविन्त है अतः यटा लै" धु को अकार अल हो जातत 2ै। शित्‌ 
शप्‌“ प्रत्यय परे ढोने प्रर तो अकार गदश नी होता 2 तते ग्लायति म्लायति) 


आकारादेश-प्रतिषेधः- 
(२) न व्यो लिटि।४६। 
पठ्वि०-न अव्ययपदम्‌, व्यः ६।१ लिटि ७।१। 
अनु०-धातोः आत्‌, एच इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-लिटि व्यो धातोरेच आद्‌ न, 
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अर्थः-लिटि प्रत्यये परतो व्यौ धातोरेचः स्थाने आकारादेशो न 
भवति । 

उदा०-संविश्याय, संविव्ययिथं | 
| आर्यमाव्रा अर्थ (लिटि) तिर्‌ अत्यय षरे होने पर (व्यः व्यन्‌ (धातोः, 
धाति के (एवः) एच्‌ के स्थान मे (अत्‌) अकार अदल (न) षी हेता है। 

उक०-सविव्याय । उसने आच्छादित किया । संविव्ययिथ 4 तूने आच्छादित किया । 

सिद्धि-सदिव्याय । समू्‌+व्येक्‌+^किट्‌ । सम्‌+व्य+तिप्‌/ सम्‌+व्ये+गल्‌ । 
पस्‌ःव्ये-व्ये"अ/ समद्‌ इ ए-व्यौअ। सम्‌+वि-व्याय्‌+अ। सविव्याय। 

य्ठां प्रम्‌" उपसगपर्वक व्येज्न तकरणे" (भ्वा०८०) धातु से लिट्‌ प्रत्यय उसके 
लकार के स्थाने मे पुर्ववत्‌ तिप्‌" अदेश तथा उसके स्थान मे णल्‌ अदश ह। 
नलिस्यभ्यासस्योथयेकामः (६/2 286) से अभ्यात्त के यकार क्म इकार सम्प्वारण 
तम्प्रसारणाच्चः (६1१1९०५) ते एकार के पूर्वरूप एकादेश होता है । अचो भ्मिति 
(७ (२ 2५ ॥ से अगर को दद्धि ॐर उसे एषयोऽक्वायावः” (६ /? /७६/ से आप्‌ आदेश 
लता है। एसे ही थल्‌ प्रत्यय परर होने पर-सविव्ययिथ {4 गहा इङ्त्यरतिव्ययत्तीनाम्‌ः 
(७।२।१६९) मे थत्‌ को इट्‌ आगम होता है, 


घञजि- 
(३) स्फ़रतिस्फ़लत्योर्घमि ।४७। 

पण०्वि०-स्फ़रति-स्फलत्योः ६ ।२ घलि ७।१। 

स०-स्फ़रतिश्व स्फ़ततिशव तौ स्पुरतिस्फलती, तयोः-स्फुरति- 
स्पफतत्य; (इतरेतरयोग्रद्रन्द्रः) | 

अनु०-धातोः, आत्‌, एच इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घनि स्फुरतिस्फ़लत्योधात्वोरेच आत्‌ । 

अर्थः-घनि प्रत्यये परतः स्पफरतिस्पुलत्योधात्वोरेचः स्थाने आकारादेशे 
भवति । 

उदा०- (स्फरतिः) विस्फारः, विष्फारः। (स्फुलतिः) विस्फालः 
विष्फालः । 

अर्यमा अर्थ (धनि) घन्‌ प्रत्यय परे होने फर (स्फुरतिस्पुलत्योः, 


स्फुरति ओर स्फुलति (धातः धातुम के (एवः एव्‌ कै स्थान मे (अत्‌) अक्र अदे 
होता #। 
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उदा०- (व्फुरतिः॥ विस्फररः, विच्फारः / स्फुरण होना (वलन) । (कुलिः 
विस्फालः विष्फालः 4 कट होना। 

रिद्धि-विस्फारः ८ विनस्फुद+^चत्‌ । विस्फर्‌ । विरस्करू+अ। विषत्ररमु। 
विस्फर्‌; । 

या वि उप्ल्गएक्क स्फुट स्फुरणे" (तृ८प०) धातु से भावे" (३ ।३./१८॥ से भाव 
अर्था मे चल्‌ ' अत्यय है । प्गन्तलपूपधस्य च" (& (३ (८६) ते स्फुर्‌ को गुण लेकर इस 
मूत्रे स्फेर' के एच्‌ के स्यान गे आक्र अष्ट होता तै) 

(२८ विष्फारः । यज्ञा च्फुरतिस्कुलत्यीर्निरनिविभ्यः” (८ ।२ १७६॥ से षत्व लेता है । 

एते ही त्फलं चंचले" (वप) धातु रे-विस्फालः, विष्फालः । 
णिचि- 

(४) क्रीङ्जीनां णौ ।४८। 

प०वि०-क्री-इद्‌-जीनाम्‌ ६।३ णौ ५७ ।१। 

स०-क्रीष्च इडः च जिष्च ते क्रीड्जयः, तेषाम्‌-क्रीडजीनाम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्र ) | 

अनु०-धातौः, आत्‌, एच इति वानुवततति । 

अन्वयः- णी क्रीड्जीनं धातूनामेच आत्‌ ! 

अर्थः-णी प्रत्यये, परतः क्रीङ्जीनां धातुनामेचः स्थाने आकारदेो 
भवति । 

उदा०- (क्रीः) क्रापयति । (इङ्‌) अध्यापयति । (जिः) जापयति । 

अर्या कड अर्थ (णौ) णिच्‌ प्रत्यय एरे लीने पर (क्रीङकीनाम्‌) की इद्‌ 
नि (धातोः धु के (एचः) एर्‌ के स्थान मे (अत्‌) अक्र अगे लेता है, 

उदा०- (क्री क्रापयति । व्ह सरीदकाता है, (इद्‌) जघ्याक्यति / कह-पद्रात 
है । (नि जापयति । वह नितवातता है । 

सिद्धि- (2 क्रापयति । कीनणिच्‌ / कर+इ। क्राह। कऋनयुक्मट्‌/ कर^पृ^ह्‌। 
करपि+लट्‌ । क्रापिततिर्‌। कारित । केअमति। कापयृअनति। क्रापयति । 

ठा इक्रीक्‌ उव्यविनिमये" (क्रखा०००) धातु मे हित्रमत्ति' (२ ११२६५ से णिच्‌ 
प्रत्यग्र ओर जचो णिति" (८।२९१५ से अग करो व्रद्िलोतीहै। इत सूत्रते कै" के 
एव्‌ को आकार आदेश होता है । अर्तिही०” (७ (२ /द/ रे क्रो" को एक्‌ आगम लेकर 
क्प" धातु से तद्‌ प्रत्यय ठै, 
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(२) अध्यापयति अधि+हङ्‌~+णिच्‌ । अभि+ठे+इ, अधि+आ+ह। 
अधि ^आ+युक्‌+इ/॥ अधिआपूह। जध्यापिनलट्‌ / अध्याएयति । 

यहा तित्य-अधिपूकक ईद अध्ययने" (अदा०य०) शतु से पु्क्त्‌ भिक" प्रत्यय 
है अचो न्गिति' (७८ ,२/९४५) ते इङ्‌ कर वद्धि ठ ओर इस चत्र ते जतके एच्‌ (दि, 
को आकार आगे होता है! शेष कार्य फूकवत्‌ ढे । 

(२ जऋष्यति / यष्टा जि जयै" (ग्वा) ध एवे णिच्‌ प्रत्यया जि" धातकी 
तवत्‌ त्रदधि भैण लेकर इस चुप्र से उसके एद्‌ (द) को आकार आके होता है । शेध कर्य 
पक्वत्‌ है, 
णो- 

(५) सिध्यतेरपारलौकिके | ४६ । 

पठवि०-सिध्यते; ६।१ अपारलौकिके ७ | १ | 

स०-परलौकः प्रयोजनमस्य तत्‌ पारलौकिकम्‌, अत्र श्रयोजनम्‌' 
(५ ।१।१०८) इति ठक्‌ प्रत्ययः, अनुशतिकादीनां च" (७ ।३।२०) 
इत्युभयपदवृद्धिर्भवति । न पारलौकिकम्‌ अपारतौकिकम्‌, तस्मिन्‌- 
अपारलौकिंकं (नसतत्पुरुषः) | 

अनु०-धातोः, एचः, आद्‌. णौ इति चानुवर्तते | 

अन्वपः-णावपारलौकिकं सिध्यतैरेच आत्‌ | 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतोऽपारलौकिकेऽ्थे वर्तमानस्य सिध्यतेधतिोरेचः 
स्थाने आकारादेशो भवति । 

उदा०-अन्नं साधयत्ति देवदत्तः । ग्रामं साधयति यज्ञदत्तः । 
अपारलौकिके इति किमू-तपस्तापसं सेधयति । 

उवार्यमा काः अर्थ- (णौ) णिच्‌ प्रत्यय वरे होने पर (अकफारतौकिके) अपारलौकिक 
अर्ध मे विवनान (चिध्यतेः तिध्यति (धतोः धातु के (एवः) एव्‌ के स्थान गे (अतू) 
आकार आदे होता है । 

उका०-अन्नं क्रघधयतति देक्द्तः ॥ देवदत्त अन्न के तिद्ध कर्ता है। ग्राम 
सोक्चयति यनदत्तः । यज्ञदत्त ग्राम को दिद्ध (ठीक) करता है। अफारकिक का कथन 
ठति क्या कि यहा अकार अदे न हो-तवपस्ताष्वं चेध्यति# तप तपस्वी को 


फारतौक्िक दुख प्रदान करता कै । 
सिद्धि-काधयति + विष्ये । सेष्+इ, साध साधि+ल्ट्‌ । साधयति । 


५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 

यहा षि सराद्धै" (० श्रत्‌ से पुववत्‌ णिच्‌ प्रत्यय ओर धृगन्तलपूपष्स्य च 
(८ 1३/८१ दे रेष" गुण छोकर इस सूत्र से उसके एव्‌ (ए) को आक्रार अदेश हेता 
है / फेण कर्य पर्ववत्‌ दै। 


ल्यपि+एज्‌विषये- 
(६) मीनातिमिनोतिदीडनं त्यपि च।५०। 
पऽवि०-मीनाति-मिनोति-दीडम्‌ ६।३ ल्यपि ७ {१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-मीनातिश्च मिनेतिशच दीड्‌ च ते मीनातिमीनोतिदीडः, तेषाम्‌- 
मीनात्िमिनोतिर्दीडाम्‌ (इतरेतर्योगद्रःदः) | 

अनु०-धातोः, आद्‌, एच, उपदेशो इति चानुवतते । 

अन्वयः-उपदेणे ल्यपि, एच्च विषये मिनातिमीनोतिदीडां धातूनां 
आत्‌ | 

अर्थः-उपदेणावस्थायामेव ल्यपि, एचश्च विषये मिनातिमीनोतिदीडां 
धातूनामेचः स्थाने आकारादेश्नो भवति । 

उदा०-(मिनातिः) ल्यपि-प्रमाय । एचो विषये-प्रमातता, प्रमातुम्‌ 
प्रमातव्यम्‌। (मिनोतिः) ल्यपि-निमाय । एचो विष्ये-निमाता, निमातुम्‌ 
निमातव्यम्‌। (दीङ्‌) ल्यपि-उषदाय ¦ एचो विषये-उपदाता, उपदातुम्‌ 
उपदातव्यम्‌ | 

उत्र्यमा षड अर्थ- (उपदे) उपदेश-अक्स्या मे ही (ल्यपि) ल्यप्‌ त्यय को 
क्षिय मे (च) ओर एक्-शव विषय मे (गिनप्रतिमीनीतिवीडम्‌) मिनाति भिनति ठीड्‌ 
धरौ के (एचः) एक्‌ के स्थान मे (अत्‌) अक्रार अदे होता दै 

उदा०- (मिनाति ल्यप्‌ विषय मे- प्रमाय । हिमा करके / एच्‌ विषय मै-प्रमाता । 
ठित करनेकात्रज प्रमातृ । हिमा करने के हिये। प्रमातव्यम्‌। हिम करनी चहिये। 
(मिनोति, ल्यष्‌ विकिय मै-निमाये॥ प्रक्षेप करके, एच्‌ तिष्य मै-निमाता। मक्षेप 
करनेवाला । निमात्ुम्‌ । प्रक्षेप करने के लिये। निमातव्यम्‌ ॥ रकषेप करना चाहिय । 


(दीड्‌/ ल्यप्‌ विषय म-उपदाव (८ शय करके । उणदात्ता । क्षय कट्नेकाला / उफ्दातुम्‌ । 
सय करने कं लिये! उफदात्तव्यम। छ्य करना काहिये । 


सिष्धि- (१ प्रमाय । यला पर उपसर्गकके शरीनर हिसायामु" (कयाप्य्य) धु से 
क्त्वा अत्यय ओर उसके स्थान में ल्यप का विषय प्रस्तृत लेने प उपवेशन अवस्था मेही 
मीम्‌" ध के इकर को इस सूकर ठे आकार होत है 
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(२) प्रमाता । यहा प्र उप्सगपकंकर पवोक्त भीजू' धातु ठे त्रच" प्रत्यय ओर 
उतके परे होने पर अचो तमिति" (८ (२ (९४५ चे भीर्‌" धातु के गुण रूप एद्‌ विवय 
मस्तु होने परं उपदेश अवस्था गेही कीम्‌" धातु के एव्‌ (द को इस सत्र मे आकार 
अदेश होता है । 
| (३ प्रमातुस्‌ । यहां पर उप्सर्गपर्वक भीर्‌" धतु ठे तुपरलृणम्मलौ क्रियायां 
करियाथयिाम्‌' (३ ।३ (४०) से व्रुमु्‌ मरत्यय है । 

४) प्रमातव्यम । या प्र उप्सरपर्वक मीन्‌ शु से तव्यत्तव्यानीयरः" 
(२ । (९६ ते तव्यत्‌ प्रत्यय है । 

(५ निमाय । नि-उपसगपूर्वक मिक अस्षेफणे" (स्वाऽ२०॥ धाद से त्ययृ्‌-किषिय 
में पर्ववत्‌ । 

(६) निपाता । ति-उव्तर्यपृक्क मि" धतु से एक्-तिष्य मे पुक्व्त्‌। एसे 
ही-निमातुमुः निमात्तन्यम्‌ । 

(७) उपदाय ॥ उफ्-उपलगपू्वक दीङ्‌ क्षये" (दि०अ०) धतु से ल्य्‌-विषिय में 
पर्ववत्‌ ( 

(€) उयदता ॥ उप-उ्पसगपूक्क रीड" धातु मे एच्‌-षिषय ये एकवत्‌ । एसे 
ठी-उप्वात्रम्‌ः उकदातव्यस्‌ । 

य॒ उपदेश अवस्था मे आकार आदेश निधान करने का यह प्रयोजन दहै कि इन 
म्रील्‌ ` आदि धातुओं वे एरक" (^? ।२।५६॥ से इकारान्त-लक्षण अच्‌ प्रत्यय नही होत 
है जर ऋते वुक्‌ चिण्कृतोः" (७ 1३/२३ से आकारान्त तक्षण युक्‌ अगम होता 
है-उदायी क्तति ओर ऋतो युचः (२१२।९२८/ से आकारान्त लक्षण युक्‌" प्रत्यय 
लोता ठै. ईफटयदानम्‌ । 


आकारादेण-विकल्पः- 
(७) विभाषा लीयतेः ।५१। 

पठ०्वि०-विभाषा १।१ लीयतेः ६।९। 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, उपदेशे, ल्यपि च इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशे त्यपि एवश्च विष्ये तीयतेधातोरेचौ विभाषा आत्‌ 

अर्थः- उपदेशावस्थायामेव ल्यपि एचश्च विषये लीयते्धतोरेचः स्थाने 
विकस्येनाकारादेणो भवति । 

उद्या०-त्यपि विषये-विलाय, विलीय । एचो विष्ये-विलाता, विलातुम्‌, 
विलात्तव्यम्‌ । वित्तैता, विलेतुम्‌, विनेतच्यम्‌ । 
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आयक अर्थ (उपदेशे) उपदेश अकस्य गे ही (ल्यपि) ल्यम्‌ प्रत्यय के 
तिव गे (च ओर एव्‌- के विषय मे (लीयतेः) लीयति (धातोः) धातु के (एकः। एप के 
स्यान गे (विभाषा) विकल्प से (अत्‌) जकार अदे लेता है । 

उदा०-ल्यय्‌ विषय मै-पिलाय विलीय # दित्ीन होकर । एव्‌ किषय रे-विलात । 
विलीन लौकर / विलतम्‌ । वित्रीन होने के लिये । विलातव्यम्‌। विक्रीत होना चये, 
वितेतः. विले अिलेतव्यम्‌ । अर्थ पुत्‌ ह । 

तिद्धि-(%/ विलायः । यहा वि-उपतणर्क "लीङ्‌ लेषणे" (करवाए) धषु 
को ल्ययृ-प्रत्यय्‌ क विषय मे उपदे अवस्था गे ही अक्रार अदे ढै, 

(२॥. विलीय / या एुकोन्त लीङ्‌" शतु को ल्यप्-प्रत्यय के विषय मे आकार 
अगे नटी है 

(२ वित्ता ओर विलत अहि पे मेः पृवोक्ति क्रीड्‌" धातु को एव्‌ विषय मे 
दस शत्र से विकल्प ने आकार अद्र स्पष्ट है जहा आकार अदे नही होता कहा 
स्वेधातकार्धधातुकयो-" (८ (२ (८४) सरे त्ीड्‌ धातु को गुण को जाता है। 


आकारादेश-विकल्पः- 
(८) खिदेश्छन्दसि ।५२। 

प०वि०-खिदेः ६ ।१ छन्दसि ७ ।९। 

अनु०-धातोः, आत्‌, एवः, विभाषा इति चानुवति । 

अन्वयः-छन्दसि खिदेधतिोरेचो विभाषा आत्‌ , 

अथः- छन्दसि विषये खिदेर्धातोरेघः स्थाने विकल्पेनाकारादेशो भवति | 

उदा०-चित्ं चिखादं । चित्तं चिसेद 

्रार्यभा काढ अर्थ -[छिन्दमि) केदविपय मे (लिदेः) विद्‌ (शतते+) धु के 
(एवः) एव्‌ के स्थान मेँ (विभाषा) विकल्प से (आत्‌) अकार अगे लेता है, 

उदात्त चिद उतने चित्त को छिन्न किया चित्त चिखेद। अर्थ 
यकवत्‌ है । 


सिद्धि- (९ चिसाद । किद्‌^कनिद्‌ चिद्िर्‌/ चिद्णल्‌/ किद्‌-चछिद्अ । 
वि-खेद्+अ८ वि. खाद्+अ / विखाद । 

यष्टा किद्‌ न्ये" (०० धातु से लिट्‌ प्रत्ययं ओर उसके स्थान पे तिप्‌ ओर 
उसे णत्‌ आदे है / लिटि धतोरनभ्यात्रस्य- (६ (2/८) से छिद्‌ धाद की द्वित्व होकर 
एगन्तलघ्रुप्स्य च" (७ (२ (८६/ फे लषूपधं गुण छता है। इस सूकर से छन्द विषय में 
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ठेद्“ क एव्‌ (ए) के स्थान मे आक्र अदेश लेता है। कल्नेश्चुः" (७।४८,६२) से 
अभ्यास के खकार को चत्व लेता है। 

(२/ चिखेद । यहा छिद्‌" कतु के एच्‌ को छन्द विष्य मे विकल्प पष मे अरर 
अदे नी है 


आकारादेश-विकल्प-- 
(६) अपगुरो णमुलि ।५३। 

पण०्वि०-अपगुर्‌; ६।१ णसमुति ७।१। 

अनू०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-णमुलि अपगुरो धातोरेचो विभाषा आत्‌ । 

अर्थ.- णमुलि प्रत्यये परतौऽप-पूर्वस्य गुरौ धातोरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारादेको भवेति । 

उदा०-अपगारसपगारम्‌, अपगोरमपगोरम्‌ | 

अत्र आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च' (३।४।२२) इत्यनेन णमुल्‌ प्रत्ययः । 
अति-अपगारं युध्यन्ते, असि-अपगोरं युध्यन्ते इत्यत्र द्वितीयायां चः 
(३ ।४ ५३) इत्यनेन णमुल्‌ प्रत्ययः । 

उ7रयश्राकाड अर्थ (णमुति) ममुल्‌ अत्यय परे लेने एर (अपुर) अष- 
उपसगर गुर्‌ (धाते-) थाट क (एवः) एद्‌ के स्थान मे (विभाषा) तिकल्म ठे (आदू) 
आकार अदेश शेता है 

उदा०-पफफारमफगारम्‌ / उठा-उरखाकर ! अपगोरमरपगोरम्‌ / अर्थ दुरवक्त्‌ है 

पां आभ्रीिण्ये मृत्‌ च (३।८२२) से णमुल्‌ प्रत्यय कहै। असि-अपरं 
युध्यन्तः अति-जपगोरं युध्यन्ते । तलवार करौ उल-उठकर युद्ध कर्ते दै। गहा 
दितीयाया च (३।४१५३) सो ए्रमृत्‌ अत्यय है । 

चिद्धि-(2) जअपगारय्‌ । अपगुर+णमुत्‌। अपलगोर्‌+अम्‌/ अप+गाट+अम्‌ । 
अपगारमूु । अष्गारम्‌+० । अपगारम्‌ । 

यहां अ-उपतयपुर्वक् कुरी उद्यमने" (दि) धपु ठे आभीरण्ये णमृत्‌ च 
(२ ।४।२२ स णमुल्‌ प्रत्यय के । पुगन्तलष्ूयद्रस्य च" (८/३ ८६ से गुर्‌" को 
लदुपध-गृण ठोताट/ हस सूत्रे गोर्‌" के एद्‌ (ओ) को जकार होता हे। काण~-आभीहण्ये 
दे भवतः“ (८ ,? ४२} ते द्वित्व छोता है-अपफोरमपरगोरम्‌ । 

(२? अपगारम्‌। गृहा ह छत्र चे विकल्प पक्ष मे अपुर" के एद्‌ (ओ) को 
अकार अदे नरी है, 
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आकारादेश-विकल्पः- 
(१०) चिस्फूरोर्णो ।५४। 

पज्वि०-चि-स्फ़रोः ६।२ णौ ७।१। 

स०-चिश्च स्फुर्‌ च तौ चिस्पुरौ, तयोः -चिस्फुरौः (इतरेतर- 
योगटन्द्र ) । 

अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-णौ चिस्फरोधात्वोरेचो विभाषा आत्‌ | 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतष्टिचस्परोधत्वोरेचः स्थाने विकस्येनाकारदेशो 
भवति | 

उदा०- (चिः) चापयति, चाययति । {स्फुर्‌} स्फारयति, स्फोरयति । 

आर्यमा सोः अर्य (णौ) भिच्‌ अत्यय परे होने पर (चिस्फुसेः। चि मौर त्यर्‌ 


(धातोः धु के (एच-॥ एच्‌ के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (आत्‌) आकार अदेश्य 
होता ङ 

उ्दा०- (शि चायति, ऋययति। चयन करता रै {क्फ़र्‌) स्फारयति 
व्फोरयति ! वुल्लाता दै । 

सिद्धि- (९ चाप्यति । चिनथिच्‌। चै+इ। चामह/ चा^पृक्‌+ह। चापि+लद्‌ । 
चापयति । 

यहा चिक्र चयने" (त्वय शतु ठ हित्रमति च" (२ १ /२६॥ से णिच्‌ अत्यय 
ह । अचो न्णिति" (च २८११५) ते चि" करो चै" द्धिलेतीदै। इस छतर ठे चि" धातू 
क एच्‌ (द के त्थान मे आकार अदेश होता है/ अर्ति्नीण" (5 /३।३६॥ से उसे पुक्‌ 
आगमे हयेकरे चि" शतु से लट्‌" अत्यय है। 

(२८ चाययति ॥ यहा णिद्‌ प्रत्यय पएरे होने फर वि" शद्वु के एव्‌" को इस सत्र 
से विकल्प पक्ष मे अकार अदे नही है। अतः चाथि' धात्‌ से लट्‌ प्रत्यय है, 

(२ स्फारयति । स्फुट्‌+णिद्‌/ स्फेह । स्फाट्‌^३। स्फारितट्‌ ज त्फास्यति। 

यहां स्फुर स्कुरणे" (तुप धतु ठे पवत्‌ णिच्‌ पत्यय दै / धृगन्तलघूपथस्य च 
(८/२ ८६५ से स्युर्‌ ' को स्कोर" गुणलनेतङै। इस सूत्र ले स्फुर्‌" के एव्‌" (ओ। कौ 
आक्र अदेफ्न होता ठै तत्पश्चात्‌ स्फ्रि' श्तु से ल्ट प्रत्यय है 


(> स्फोरयति / यहा उ सूत्र से किकिल्प पक्षम स्फुर्‌" धादुके एद्‌ (ओरी) को 
आकार अदे र्ठ । 
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आकारादेशं-विकल्पः- 
(११) प्रजने वीयतेः {५५। 
प०वि०-प्रजने ७ }१ वीयते; ६।१। 
अनु०-धाततोः, आत्‌, एचः, विभाषा, णौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-णौ प्रजने वीयतेर्धातोरेचो विभाषा आत्‌ | 
अर्थः-णौ प्रत्यये परतः प्रजनेऽर्थे वर्तमानस्य वीयतेर्धातोरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारादेशो भवति । 
उदा०-पुरोवाततौ गाः प्रवापयति । पुरावाततो गाः प्रवाययति ¦ गर्भं 
ग्राहयतीत्यर्थः । प्रजनः जन्मन उपक्रमो गर्भग्रहणम्‌ | 
त्र्यम7काः अर्थ (णौ णिच्‌ अत्यय परे होने फर (मजने) ग्रहण अर्थम 


विद्मने (वीयतेः) कीति (धातोः धातु के (एवः) एद्‌ के स्थान मे (विभाषा) किकल्प छे 
(आत्‌ जक्रार अदे होता 


उदा०-फरोकततो आः वापयति । कृराकाततो गर: प्रकाययति / पूर्व क कायु गौम 
क्रा गश्थारण करातता है । 


सिद्धि (2 प्रवायति ॥ प्रवीण । ्^वैरड्‌। पवा+ह। व्‌+यक्‌+इ । 
प्रवापि^लट्‌ / श्रकाप्यति। 

यहं प्-उपसगूर्वक प्रजने की गरतिव्याक्तिप्रजन्कान्त्यसनेसादनेषू" (अदाषटप) 
धा ते पूर्वत्‌ णिच्‌" प्रत्यय ओर अचो श्णिति" (७/२ ९8५) ते की" क्रे तै" वदि 
लेती ह! इस दत्र से की" शतु के एद्‌ (ट) करो आकार अदेश लेता ढै! इस पत्र से उसे 
अर्तिंही०" (७ १२ ।२६/ से पुक्‌ आगाम होतः है तत्पष्टवात्‌ भ्रवापि' धातु के लट्‌ प्रत्यय दै / 

(२) अकाकयति/ यला ्र-उप्र्यपूवंक प्रजना्थकर की" धु ते णिच्‌" प्रत्यय 
करने पर इस सूत्र ते विकल्प-प्छ्ष मे की" धातु के एव्‌" को आकार आदेशा नही है, 


आकारादेश-विकल्पः- 
(१२) विभेतेहंतुभये ।५६। 
पञ्वि०- बिभेतेः ६ ।१ हेतुभये \५।१| 
स०- तत्पयोजको हेतुश्च" (१ ।४।५५) इत्यनेन स्वतन्त्रस्य कर्तु 
प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा विहिता, तस्येदं ग्रहणम्‌ । हेतोर्भयम्‌-हेतुभयम्‌ 
तस्मिन्‌-हेतुभये (पञ्चमीतत्पुरुषः) | 
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अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, विभाषा, णौ इति चानुवतत्ि । 

अन्वयः-णौ हेतुभये बिभेतेधतिर्तिभाषा आत्‌ । 

अर्थः-णौ प्रत्यये परतो हेतुभये््थे वर्तमानस्य बिभतेधतिोरेचः स्थाने 
विकल्पेनाकारदिशो भवति । | 

उदा०-मुण्डो भापयते, जटिलौ भापयते । मुण्डो भीषयते, जटिलो 
भीषयते | 

उत्र्यसा काः अर्या (ण) णिच्‌ प्रत्यय परे होने एर (हैवुभये) हेतु से भ होना 
अर्थे मे विदमान (विभेतेः) बिभेति (धतोः, शु के (एवः) एवद्‌ के स्यान मेँ (किमिका) 
विकल्प चे (अत्‌) आकार अगदेन ढता है 

उका०- गण्डो भापयते जटिलो भाप्यते। शिर मुडवाया दज“नटाधारर दृल्ष 
कालक को डरता है / मुण्डो भीक्यते, जटिलो भीषयते ॥ शिर गुडाय हज्८कटाधारी 
पुरुष बालक को डराता है । 

सिद्धि-{2/ भापयते ( भीरभमिच्‌ । भै / भा+इ ८ भा+वृक्‌+इ। भृाषरिमलद्‌ । 
भापयते । 

यला निभी भये" (जु०प०/ धषु से पृक्वत्‌ णिच्‌ प्रत्यय ढै। अचो न्थिति' 
(८ ५२ ९१५॥ से शी" को नै" कद्धि शती ह। हव सूक से “के एष्‌ (दि) को आकर 
अदेश होता है / अर्विहीट” (७ (२८२१) ते उसे पुक्‌ आगम होता है तत्पश्चात्‌ (भाषि 
धातु सं लट्‌ प्रत्यय है) 

(९५ षयते । यला ॐ" धा से पूववत्‌ णिच्‌ प्रत्यय है इस सूत्र से विकिल्य 
पक गे श" धत के एच्‌” को आक्रार अदे नही है अत्तः भियो हेतुभये दुक्‌ 
(७ ८३ 1 ० ते भी" धातु को षुक्‌ आगाम लेता है तत्पष्वात्‌ भणि क्तु चै लट्‌ प्रत्यय 
ह / भीस््योहतभये" (१/३ (६८) सो आत्मनेपद डी लेता है / 
नित्यमाकारदेशः- 

(१३) नित्य रमयते: ।५७। 
पणवि०-नित्यम्‌ १।१ स्मयतेः ६।१। 
अनु०-धातोः, आत्‌, एचः, णौ, हेतुभये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-णौ हेतुभये स्मयतेर्धातोरेचो नित्यम्‌ आत्‌ । 
अर्थः-णौ प्रत्यये परतो हेतुभये वर्तमानस्य स्मयतेरधतिरेचः स्थाने 
नित्यमाकारादेएो भवति | 
उदा०-मुण्डो विस्मापयते ! जटिलो विस्मापयते । 
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उगयशििख72 अर्य- (णौ) णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर (केवुभये। हतु ते भयद्मेना 
अर गँ विचमान (स्ययते-) स्यति (धतोः धातु के (एवः) एव्‌ के स्यान मे (नित्यम्‌) 
तदी (अत्‌) आकार अगे होत कै । 


उक्०-मष्डो विस्साप्यतते/ शिर मृल्वापा हु यर्म बालक करो उटखता है। 
जटिलो विष्माफ्यते। कटा्वारी दृल्ष कालक करो उराता दै। 


विद्धि-वित्माप्यते । कि+स्मि+णिव्‌। किस्म । विनस्मा+ह। विस्मायृक्‌+इ । 
वित्यापि+लट्‌ ८ विस्मारयते । 


यहां वि-उपसगयुवक लैदुभय" अर्थे मे किखमान ग्मिङ्ः ईषिद्क्षसने" (भ्वा०अ०) 
धातु ए पुर्ववत्‌ णिच्‌ अत्यय दै, अचो भणिति" (८।२(९?५ से स्मि" को स्मै' वद्धि 
छती टै इस चतरे से स्मि" के एच्‌ (ठ) को आक्रार अदेश लेता है अर्तिही०' 
७ 1३ ८२६९५) से उसे पुक्‌ आगरम है । विस्मापि' धातु से तट्‌ * प्रत्यय हे । भीस्म्योर्हतेभयेः 
(? (२१६८) तै आत्मनेपद ही टो है । 


पाणिनीय धाूफठ म स्मिङ्‌ धातु इषट्धसने (गृस्क रान) अर्थ से एवित है किन्तु 
अनेकार्था हि क्रात्तवो भवन्तिः (महाभाष्य के प्रमाण से यह्ला स्मि" धषु देपुभय अर्थमें 
विदिमान है! कातुपाठ मे धारी के निर्दिष्ट अर्थ केक्ल उदाहरणमात्र है 
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अमागमविधि; 
अम्‌-आगमः- 
(१) सृजिदृशोर््ल्यमकिति ।५८। 
पऽवि०-सृजि-दुशोः ६।२ अलि ७।१ अकिति ७।१। 
सऽ-सृजिश्च दृश्‌ च तौ सृजिदुशौ, तयोः-सृजिदरशौः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । क इद्‌ यस्य स कित्‌. न कित्‌ अकित्‌. तस्मिन्‌-अकिति 
(सहुत्रीहिगरभिंतनूतत्पुरुषः) । 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तते । 

अन्वयः-सुजिदृशोधत्वोरकिति अलि अम्‌ | 

अर्थः-सृजिदणोधत्वोः किदूभिन्ने लादौ प्रत्यये परतोऽमाममो भवति । 

उदा०- (सुजि) ष्टा, ष्टम्‌, स्रष्टव्यम्‌ । (दश्‌) द्रष्टा, ष्टुम्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । 
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अर्यमा षाठ अर्थ- (वरजिद्िणेःज चन्‌ ओर दञ्‌ (धातोः) कुज को (अकिति) 
कठ्‌ से भिन्न (अलि) उत्फरि मरत्यय परे हने फर (अम्‌) अम्‌ आगम होता है। 

उदा०- (किजि छष्टा / क्नानेवाता। स्टूम्‌ । क्नाने के तिपि सष्टव्यम्‌। 
बनाना चाषे । (दश््‌/ द्रष्टा ॥ टेखनेवाला । द्रष्टम्‌ । देखने के लिये । दृष्टव्यम्‌ । देखना 
चाहिये । 

भिद्धि-(2/ लष्टा/ प्रजन प अम्‌ ज्ज ठ्‌ र्‌ अ कृशठ। समृ, 
तषट । कष्ट तष्टा 

यहा पज्‌ विसर्गे (तु०्८) शतु से शकृत्‌ त्रचौ* (2 12/२३ वे तद्‌ मत्ययहै, 
कित्‌ से भिन्न व्त्छदि तच्‌ अत्यय परे लेने पट शय" श्तु करे इल सूत्र ते अम्‌“ आगम 
हता है ओर वह भित्‌ डने चे मिदयोऽन्त्यात्‌ परः“ (।९।२६) चे शरन्‌" धातु के 
अन्तिम अद्‌ से करे होता है &को यणचि" (६।१।७५५) से सज्‌ के ऋकार करो रेफ 
आदेण' होता ढै / त्र्वश्स्ज०” (८ /२ ४२६५ से छ्रम्‌ ' के ककार को षत्व ओर ष्टुना ष्ुः/ 
(८ 1४८ 2 से तक्रार को दत्व होता है| 

२ कष्टम्‌ । गहं पज्‌" शतु से त्मुनणयुलौ क्रियाया क्रियायाम्‌ 
(३ ।२,९०) से किति-भिन्न अतारि कयृन्‌' अत्यय है। फे कार्यं मुयवित्‌ है 

(२ ठष्टव्यमु । यष्टा श्रज्‌ श्रु से तव्यत्तव्यानीयरः“ (२ ११९६५ ते कितृ-भिन्न 
तारि तन्यत्‌ ' प्रत्यय है । मेण का पर्ववत्‌ हे । 

/ श्ज्‌ धषु के सलय से दश्च" धतओे के तष्टा आदि कदो की शिनि 
करै 
अमागम-विकल्पः- 

(२) अनुदात्तस्य चदुंपधस्यान्तरस्याम्‌ ।५६। 

पण्विऽ-अनुदात्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, ऋदुपधस्य ६।१ 
अन्य्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपधः, तस्य-ऋदुपधस्य (बहुव्रीहिः) ¦ 

अनु०-धातोः, उपदेशे, अलि, अम्‌. अकिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशेप्नुदात्तस्य ऋदुपधस्य च धातोरकरिति इ्नल्यन्यत- 
रस्यामम्‌ | 

अर्थः-उपदेणेऽनुदात्तस्य ऋकारोपधस्य च धातोः किद्भिन्ने द्नलादौ 
प्रत्यये परतो विकल्पेनामागमो भवति । 
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उदा०-तुप प्रीणने (दि०प०) त्रप्ठा, तप्ता, तपिता । दुष हर्षमोहनयोः 
(दि०प०) द्रप्ता, दप्त, पिता । 

र्यमास्ाॐ भर्थ- (उपदेषे) पणिनिमुनि के उग्दे् धातुपाठ मे (अनुदात्त 
अतिद्‌ (व) ओर (च्छदुपधस्य॥ ऋकार उप्षावाली (धातोः) धात्‌ को (अकिति) कित्‌ से 
भिन्न (खि) खलादि प्रत्यय परे होते पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अम्‌) अम्‌ आगम 
लोता है) 

उदा०-त्रफ प्रीणने (दिण्यय) कप्त तर्प्ता तप्ति॥ त्रप्त करनेवाला! दप 
हर्षमोहनयोः (2००, दरप्ता, दरप्ता, दर्पिता । अभिमान करनेवाला । 

तिद्धि-(/ तप्ता । तरल । त्तर । त अम्‌ एन्तर/ अ कृ््र।त्‌ रज पशतर। 
तरमूत्+चु । त्ष्ता। 

यटा छ्य प्रीणने (दिप) इस अनुदा ओर ऋकार उपषधाकाली धु से 
ण्वृलृत्रचौˆ (२ ९1९३३ सं कित्‌-भिन्न्‌ जलादि त्रच अत्यय है। इस दत्र से त्रप" धातु 
को अम्‌ आगम द्यत ढै ओौर वह ग्रित्‌ होने सं मिदचोऽन्त्यात्‌ परः" (2।१।५६॥ से ठप्‌“ 
के अत्ति अदू छकार से परर होतहे।/ इको यणचि" (६।९।८५) से प्रू' के ऋकार 
को रेफ अदेश्य होता ड, 

(२ तर्प्ता / यहा परकोक्त छर्‌“ धातर से मूरनवत्‌ त्रच्‌ परत्यय है। यषा विकल्प- पस 
मे तप्‌“ धतु को अप्‌ मागम नही ठै जतः पृगन्तलघुपक्चस्य च' (७? ।८६/ से तमू 
धातु को ल्रुयध गुण 'अर्‌' होता है। 

(२) तपित † यहः परकोक्त तप्‌" श ते एवककत्‌ तच्‌ त्यय हे । गहाः रधादिभ्यश्च 
(८ (२५) से तच्‌ ' त्वय कमे इट्‌" आगम होता है। इट्‌ आस्मसे रप्‌" धातु के 
अनुदात्त न रछने से उदे इस सूत्र से अम्‌ आगम नही लेता टे 

2) त्प" धा के फलाय पै दक" धु के ण्ट की हिदि केरे, 

विरोषं एाणिनीय धात्ुफटठ म उदात आहि शब्दो का अर्थं निम्नलिदित 
है- उदात वेट्‌ । अनुत्त अनिट्‌ । स्वरिति वेद्‌ ८ उदाततत्‌- परस्मैपद । अनुदात्तेत आत्मनेपद । 
प्वारितेत्‌-उभयपद / 


आदेशप्रकरणम्‌ 
निपतिनम्‌- 
(१) शीर्षरछन्दसि । ६० | 
पण्वि०-शीर्घन्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१। 
अन्वयः-छन्दसि शीर्षन्‌ । 


६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-छन्दसि विषये शिरःस्थाने शीर्षन्‌ अदेशो निपात्यते ¦ 
उदा०-स्ञीरष्णां हि तत्रे सोमं क्रीतं वहन्ति । यत्ते शीर्ष्णो दौर्भाग्यम्‌ । 
उग्रया काऽ अर्य- (छन्दंपि। केदविवय मे (क्षन्‌) शीत्‌ अगे तिपातित है । 
उदा०- शीर्ष्णा हि तत्र सोमं कीत कन्ति / यत्ते शीर्ष्णो दौभग्विम्‌ । 
सिदधि- 2 गीर्ण । भिरस्‌च्टा ज शीर्षन्‌+आ / सीरन+आ / प्रणुरआ / एीर्णा। 
यष्टा छन्दविषय नें शीवन्‌ * शब्द दे ्रतीया-विभद्िति का एकवचने टा" प्रत्यय है । 


अल्लोपोऽनः" (६१४८०३२) से णीषन्‌ कै अकार का लोर ओर शरकाभ्याः नो णः 
समानपदे" (८ ४12 से णत्वे डोता है 


२ गीर्व्ण- । कह षष्ठीविभक्ति का एकक्वन है । शेष कर्यं पुवक्‌ | 


गिलक ८) काशिकाकार फ जयादित्य का मतै कि ण्ह शीर्षन्‌" छब्द 
छन्द ये शिरः" शब्द का एमाना्थक शब्द है । यह शिरः * शब्दं के स्थान मे शीषन्‌ अदेश 
निपातित नटी हं जष्ि यह शब्दान्तर ह । यदि शिरः जरव्द करो पण्‌ अदेण माना जाये 
तो शिरः“ शब्द का छन्द मे अयोग नीं होना चाद्य किन्तुं ह भी छन्द मेँ अयुक्त है। 


(२५ न्यासकार प चिनेन्ुद्धि का चत है फ्रि अन्यतरस्याम्‌" षद क्री अनुक्त 
करने षर करीषम्‌" आदेश पक्ष मे भी कों दोष नष्ठी है, 


(२) शिरः ' छब्द के स्थान मे षन्‌" अदेष्र तिषातित करना उधितत है। ह 
येच तद्धिते (६/४९।६०) मे च्कार' च एद के पाठ से ध्वनित दलता दतै, का 
च्छन्दति सर्वे विधयो भवन्तिः दस कचन-प्रमाण से छन्द मे दोनो ज्ब्दे का व्यकह्ार 
साधुर, 


शीर्षन्‌-आदेशः- 
(२) ये च तद्धिते ।६१। 

पण्वि०-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धिते ७।९१ | 

अनु०-शीषन्‌ इत्यनुवतते । 

अन्वयः- तद्धिते ये च शिरसः} शीर्षन्‌ । 

अर्थः-यकारादौ तद्धिते प्रत्यये च परतः शिरःशब्दस्य स्थाने 
रीर्षन्‌-अदेशो भवति | 

उदा०-शीर्षण्यौ हि मुख्यो भवति । शीर्षण्यः स्वरः । 


अर्यमा कोई अर्थि) यकि (ति्धिते) तद्धित प्रत्यय फर होने एर (च, 
भी शिरस्‌ शब्दे के स्थान मे (शीषन्‌। क्रीषन्‌ अदेश लेता ठै, 
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उदा०-सीर्ण्यो हि मुख्यो भवति । सीर्कण्यः स्वरः । फीषण्यः- मुख्य (अ्धान। । 
सिद्धि- सीषष्यः / शिरस्‌+यत्‌। लीर्षन्य । स्रीषणृरय/ शीकव्यसु / छीषण्यः । 
यहां शिरस्‌” शब्द ते श्ररीराक्यवास्च" (२ (५५ ॥ से भव-अर्य में सकारा 

तद्धित यत्‌ प्रत्यय ह/ इस पत्र ठे शिरस्‌" क स्थान मे शीकन्‌" अदे होत 


लै । यै चाभावकर्मणोः" (६।८/९६८) से प्रकहिभाक र अट्‌कष्काङ्०” (८ । २ 
पे नकार का णत्व होता है, 


शीर्ष-आदेशः- 
(३) अचि शीर्षः ।६२। 

पण्वि०-अचि ७ ।१ मीरष॑ः १।१। 

अनु०-तद्धिते इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अचि तद्धिते शिरसः) शीर्षः 

अर्थः- अजादौ तद्धिते प्रत्यये परतः शिरःशब्दस्य स्थाने शीर्ष अष्दिशो 
भवति । 

उदा०-हस्तिशिरसोऽपत्यम्‌-हास्तिश्नीषिः । स्थूलश्िरस इदम्‌- 
स्थौलग्नीर्षम्‌ । 

अय श्प का अर्थ (अचि अजादि (किद्धिते। तद्धित प्रत्ययं परे होने परर 
(शिरसः) शिरस्‌ छब्द के स्थान मे (कीर्णः) रीष आदे हेता है ( 

उका०-हत्तिशिर का अपत्य [(त्र)-तास्तिरीरभे। ठस्तिशिरा का यल-लास्तिीरण / 

चिष्धि- (2 हत्तिश्ीर्णिः । हस्तिशिरस्‌+उस्‌^इम्‌ / हत्तिणीय^इ । शास्तिि+ सु । 
हारितिफीर्णिः । 

ग्रां हस्तिश्चिरम्‌' ब्द प्रे अपत्य अर्थ मे बाह्धादिभ्यट्ररः (४।2।४५) से 
न्‌ प्रत्यय है इल अजादि तद्धित प्रत्यय पएरे होने एर शिरस्‌" ब्द के स्यान 
मे ठस रत्र वे शष" अण लेता है। कतद्धितेव्कचामादेः” (८२1१८) ते अग 
को आदित्रद्धि ओर यस्येति च' (६४८१८) से अण के अकार का लोप लेत 
हे/ फन्‌ अदे होने फर अन्‌ (६1१६७ से पकतिभाव होता अतः र्ण 
आदे किया गया है, 


(२ त्थोलश्र्षम्‌ । गहा स्थूलश्रिरर्‌' शब्द सै तस्येदम्‌" (२ {२ /९४९) से 
अदि तद्धित अण्‌" प्रत्यय कहै। प्रेण कर्य एकवत्‌ ठै । 


६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रयचनम्‌ 
पदादि-आदेशाः- 
(४) पद्‌दन्‌नोमासूहन्‌निशनूयूषन्‌दोषन्‌यकञछकन्नु 
दन्नासञ्छसप्रभृतिषु 1६३ । 

प०वि०- पद्‌-दत्‌-नस्‌-मास्‌-हद्‌-निश्न्‌-यषन्‌-दोषन्‌-यकन्‌-शकन्‌- 
उदन्‌-आसन्‌ १।१ शसूप्रभृतिषु ७।३। 

सऽ-पच्च दच्च नस्य माश्च हूच्च निश्च यूरधंएव दोषश्च 
कश्च शकंङ्च उरदेश्च आसंश्च एतेषां समाहारः-पद्दन्‌नोमासूहून्‌निशन्‌- 
यूषनदोषनूयकजछकन्नुदन्नासन्‌ (समाहारः) । शस्‌ प्रभतिर्थेां ते 
शसूप्रभृतयः, तेषु-शसूप्रभतिषु (बहव्रीहिः) । 

अनु०-"अन्यतरस्याम्‌' (६ ।१।५९) इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि भाषायां च शसूप्रभ॒तिषु {पाद-दन्त-नासिका- 
मास-हुदय-निशा-असूज्‌-यूष-दोष--यकृत्‌-शकृत्‌-उदक-आसनानाम्‌) 
अन्यतरस्यां पद्दनूमासूहनूनिशन्‌धृषन्‌दोषन्‌यकम्ककन्नुदन्नासन्‌ | 

अर्थ--णसप्रभुतिषु प्रत्ययेषु परतः पाद-दन्त-नासिका-मास-हुदय- 
निशा-असृुज्‌-यूष-दोष-यकृत्‌-शकत्‌-उदक-आसनानां शब्दानां स्थाने 
विकल्पेन यथासंस्यम्‌ पद्‌-दत्‌-नस्‌-मास्‌-हृत्‌-निञ्‌-असन्‌-यषन्‌-यकन्‌- 
शकन्‌-उदन्‌ आसन्‌-अदेश्षा भवन्ति । उदाहरणम्‌- 
स्थानी आदेशः रूपम्‌ (शसि) प्रयोगः 


पाद पद्‌ पादान्‌ (पदः) निपदछ्वतूरो जहि । पदा वय मोद्हम्‌। पद्‌ पादान्‌ (पदः) निपदश्तुरौ जहि । पदा वर्तय गोदुहम्‌। 
दन्त दत्‌ दन्तान्‌ (दतः) यादतो धावते तस्यै श्यावदन्‌ । 
(ते०सं० २।५ १ ।७) 
नासिका नस्‌ नाषिका (लस्‌) सूकरस्त्वा खनननसः 
(शो०सं० २।२।५।२) | 
माप मस्‌ मासान्‌ (मासः) मित्वा पश्यामि चक्षुषि 
(ते०सं०२ (९ ।६।६) 


चष्टाध्यायर्य त्रथनतः पादः ६७ 
स्थानी आदेशः रूपम्‌ (शसि) प्रयोगः 
हदय हद्‌ हृदयानि (हृदः) हृदा पृतं मनसा जातवेदो 
(शौ०सं० ४।३९ ।१०) । 
निशा निश्‌ निशाः निः) -अमावस्पायां निशि (यजेत) 
(सिऽ २।१।८) 
असुक्‌ असन्‌ असृजः (अस्नः) अधिक्तोऽस्ना {वरोहति) 
(मैऽसं० ३।१।८) 
यूष  मूषन्‌ यृषान्‌ (ष्णः) या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि 
| (ऋ० १।९६२ ।१३) 
दोष दोषन्‌ दोषान्‌ (द्ष्णः) यत्ते दोष्णो (दौभग्यम्‌) 
गि०सं० ३ ।१०।३) 
यकेत्‌ यकन्‌ यकृतः (यक्नः) यक्नोऽवद्यति (नै०सं० ३।१०।३) 


शकृत्‌ शकन्‌ शकृतः (शर्वनः) एक्नोऽवद्यति (श्ौऽसं० १२।४ ४) 
उदक उदन्‌ उदकानि (उद्नः) उद्नो दित्यस्य {नि धेहि] 
(तेऽघं०२।४।८।२) 
आसन असन्‌ आसनानि (आस्न) आसनि किं लभे मदूनि) 
(ऋ १५ ।७५ ।१)} ] 
अर्यमाकाऽ अर्थ-छन्द जीर शषा मे (शसूपभतियु) शस्‌ आति प्रत्यय एर 
होने एर एद दन्त ऋतिक फस; हृद्य रिणा अक्क एष यकृत्‌ शकत उदकः आसन 
शदो के स्थान में (अन्यतरस्यार्‌) विकल्प से (प्दृऽ्त्रन्‌) यथास्य पद्‌ दत्‌ मतु मास्‌ 
हद्‌ तशू अघन परषन्‌ दोषन्‌ यकन शकन उदु अन्छन्‌ अश होते है, 
उदा०- उरण ओर उनका प्रयो सतकतभाग मे देख तेके। 
पिद्धि-फदः । एद+्रस्‌ । पट्अस्‌ । यद्^अरु। पद्‌+अट्‌ । एः । 
गहा जस्‌ प्रत्यय एरे होने फर इस सत्र से एद के स्थान गे पद्‌ अदेश हेता है, 
एदे ली- दतः आरि। 


पाठका की हका के तिये णद" आपि एक शब्दौ के समस्त रूप यह लिखे 
पाठे है 


3 ~ 


विभक्ति 


-क्रसश्ा 


आमन्तरितम्‌ 


द्वितीया 
ततीय 
वटर्फी 
पञ्चमी 
फटी 

सप्तमी 


क्थिक्ति 


रसमा 


आयन्रितम्‌ 


द्वितीया 
त्रतीया 


पञ्चमी 
पष्ठी 
तप्तमी 


विभक्ति 


पर्षा 


द्वितीया 
ततीय 
चंदर्णी 
प्र्यमी 
एष्टौ 

सप्तमी 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(१) पादशब्दस्य रूपाणि 


एकवचनम्‌ दिकिचनम्‌ बहुकचनम्‌ 

पादः फी पादाः 

हे पाद (सम्बुद्धिः) हे पादौ" हे पदाः / 

पादम्‌ पादौ पादान्‌ (पदः 

पदेन (धद) पादाभ्याम्‌ (परद्ष्याम्‌) पदैः (षद्भिः) 

पादाय (पदे) पादाभ्याम्‌ (पद्भ्याम्‌) देश्यः (पद्भ्यः) 

फादात्‌ (द. पादाभ्याम्‌ (पदृष्याम्‌) पादेभ्यः (पद्भ्यः) 

पादस्य (षदः) पादगो (पदोः) यादानाम्‌ (पदभ, 

पर्दे (पदि) पादयोः (दोः) फादेु (पत्य) 
(२) दन्तशब्दस्य रूपाणि 

एकवचनम्‌ द्विकचनम्‌ महूंक्चनम्‌ 

दन्तः दन्तौ दन्ताः 

ढे दन्त (सम्बुद्धिः) हे दन्तौ ! हे दन्ताः । 

दन्तम्‌ दन्तौ दन्तान्‌ (दतः 

दन्तेन (त्ता, दन्ताभ्याम्‌ (दद्भ्याम्‌) दन्तैः (दद्भिः) 

दन्तायं (कते दन्ताध्याम्‌ (दद्भ्याम्‌) दन्तेभ्यः (दद्भ्यः 

दन्तात्‌ (दतः) दन्ताध्याम्‌ (दद्भ्याम्‌) दन्तेभ्यः (दद्भ्यः, 

दन्तस्य (दतः, दन्त्यः {वतोः दन्तानाम्‌ (वतम्‌) 

दन्ते (दति) पाद्यः (त्तेः, दन्तेषु (त्सु) 


(३) नासिका-शब्दस्य रूपाणि 


एकक्चनम्‌ डिकचनम्‌ यषटरकचनम्‌ 
नातिका नासिके नाधिक्राः 

हे तरिके (सम्बुद्धिः।हे नासिके । हे नायिकाः । 
नादिक्राम्‌ नायिफे नातिका; (नवः, 
नातिकयः (नता) = नाधिकाोभ्याम्‌ (नाष्याम्‌) नाधिकाभिः (नभिः) 
ऋदिकायै (न्ये) नातिक्छभ्याम्‌ (भ्याम्‌) नादिक्यभ्यः (नभ्य, 
नादिकायाः (निरः॥ नापिकोष्यम्‌ (नाभ्याम्‌) नातिकभ्यः (नभ्य 
नातिकायाः (नसः) तादिकयोः (तसो) कातिकानाम्‌ (निम्‌) 


नाविक्ायाम्‌ (नति) 


ऋधिकयोः (नमः+ नासिका (स्यु 


विश्क्ति 


प्रधम 


आमन्छितम्‌ 


दितीया 


ततीय 
चतुरी 


परज्यमी 


सप्तमी 


विभक्ति 


प्रधषय 


आसन्तरितम्‌ 


द्वितीया 
त्तीयी 


पन्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 


विभक्ति 


गरस 


आयन्तम्‌ 


द्वितीया 
तततीया 
चष्ण 
पृल्वमी 
सव्ठी 

सप्तमी 


षष्ठाच्याथस्य प्रथमः पादः 


(४) मासशब्दस्य रूपाणि 


एकक्चनेमु द्विक्चनम्‌ 

मासः मासौ 

डे माक (त्बुद्धिः) हे मासौ । 

सासम्‌ मासौ 

मासेन (मासा) पाराभ्याप्‌ (ष्याम्‌) 

माराय (मासे सासाभ्याम्‌ (काभ्याम्‌) 

मासात्‌ (मासः माभ्याम्‌ (काभ्याम्‌) 

मातत्य (भसः) मातयः (करोः) 

माते (भाषि) माणः (पासो, 
(५) इदयशब्दस्यं रूपाणि 

एककचनम्‌ द्विकसनम्‌ 

हदयम्‌ हव्ये 

हे हव्य (पम्बुद्धिः+ हे हव्ये ! 

हदयम्‌ ह्ये 

हव्येन (हका) = हद्याभ्याम्‌ (हद्भ्याम्‌) 

हृदयाय (हदे) = हृद्याभ्यम्‌ (हृद्यम्‌) 

ह्दयात्‌ (हृदः) = हेदयाध्याम्‌ (हद्भ्याम्‌ 

हदयस्य (हृदः# = हृक्ययोः (हदः, 

हदवे (रि) ह्त्ययोः (हृकोः 
(६) निशा-शब्दस्य रूपाणि 

एकक्चनम्‌ दिवचनम्‌ 

निप्र निमे 

ढे तिरे (सम्ुद्धिः॥ डे तिरे / 

निम्‌ निषे 

तिजिया (शिशा) निशाभ्याम्‌ (निङ्भ्याम्‌) 

निणायै (तिज) निशाध्याम्‌ (निङ्भ्याम्‌) 

तिशाकाः (निलः) निणाभ्याम्‌ (निङ्भ्याम्‌) 

तिणाया- (निशः) निशयोः (निशोः) 

तिणायम्‌ (निशि) मेक्रयोः शिण) 


अहुकचनम्‌ 

माचा 

हे मासाः । 

मासान्‌ (मासः, 
पादैः (माभिः, 
मतेभ्यः (माभ्यः, 
माठेभ्यः (माभ्यः 
मासानाम्‌ (पासाम्‌) 


मालेु (मस्तु) 


बहूकचनस्‌ 
हदयी 

ढे हदयातति / 
हतयाति (हरः, 
हव्यैः (हभ, 
हवयेभ्यः (हृद्यः 
हदयेभ्यः (हृद्भ्यः, 
हकयेभ्यः (हृद्भ्यः। 
ह्वयषु (हन्तु 


जहूकचनम्‌ 
नि) 

हे तिः । 

ति्ाः (निशः) 
निणाभिः (निङ्भिः) 
तिभ्यः (निङ्भ्यः 
निभ्यः (तिङ्भ्यः। 
निशातम्‌ (निशाम्‌, 
निगल (निदु 


६९ 


७9 पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 


(७) असुक्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्चनम्‌ दिकचनम्‌ 

प्रथमा अषक्‌ अप्रज 

भआमन्नितम्‌ हे अष्टक (णन्बुद्धिः) हे ज्ज / 

लितीया अदस्‌ ` अजौ 

परतीया अजा (अस्ना अद्भ्याम्‌ (असभ्यम्‌) 
चतुर्था अघने (अस्ते) = अग्रगभ्यान्‌ (अतभ्याम्‌) 
पल्वपी अशनेः (अत्नः अक्रण्भ्याम्‌ (असभ्यम्‌) 
षष्टी अछ्गः (अस्नःज अशनेः (अस्मो, 


तप्तमी अकनगि (असि) अजेः (अस्ते) 


(८) यूष-शब्दस्य रूपाणि 
विभक्ति ठफकेकचनम्‌ लिकिचनम्‌ 
प्रथमा युषः युषौ 
आमन्त्रितम्‌ हे युष (सम्बुद्धिः) 5 शषौ / 
द्वितीया यषम्‌ 
ततीण यूषेण (धृष्ण) यषाध्याम्‌ (कुषध्याम्‌) 


चुरी गणाय (दष्णे = एषाभ्याम्‌ (ुषभ्याम्‌) 
पञ्येी गणात्‌ (दृष्णः।॥ = यषाभ्याम्‌ (युध्याम) 
ष्ठी युषस्य (धृष्ण) युषः (ष्णोः, 
तप्तमी युषे (वुष्ि, सृषणि) युफयोः (दृष्णोः] 


यूष--र तः, दूष, शोर्दा इति शफायाम्‌ । 


(६) दोषशष्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकवचनम्‌ दविकच्नम्‌ 

प्रथता देषः दोषौ 

आमन्त्रितम्‌ ठे दोष (सम्बुद्धिः) हे दोषौ 

दिती दोषम्‌ दोषौ 

त्रतीया दोषेण (दोष्फ़र) दोषाध्याम्‌ (तेषभ्याम्‌ 
चतुथी दोषाय (दिष्य) दोषकाभ्याम्‌ (देषभ्यार्‌) 
पर्ची दोषात्‌ (दोष्णः) दोषाभ्यान्‌ (िषभ्याम्‌, 
षष्ठी दोषस्य (दिष्णः+ दोषयोः (दोष्णः) 
तप्तसी दषे (दोष्िः दोषफणि) देषयो- (देष्णः) 


दोषः ब्रित्यर्थः । 


कहूवननम्‌ 

अछ्जः 

हे अप्रजः । 

अजः (अस्तः) 
अदम्भः (असभिः, 
ष्यः (अस्य्‌) 
अपगम्य (अक्ष्यः 
अष्टकम्‌ (अस्नाम्‌ 
अयु (अतु 


महूकचनम्‌ 
यणाः 

हे रषाः / 

यृषान्‌ (युष्णः+ 
वैः (पुषभिः 
णेभ्यः (धरणभ्यः। 
गुणेभ्यः (भ्य 
यकाणार्‌ (ष्कम्‌, 


गुणेषु (एषतु 


अटव्याम्‌ 

दोषाः 

हे दोषः / 

दोर्‌ (रिष्णः, 
दोलैः (दौमभिः, 
दोेभ्यः (लेषभ्यः 
दोषेभ्य- (निषभ्य-) 
दोफाणाम्‌ (दोष्णाम्‌ 
दोणेषु (दोफमू 


लष्दाध्यायस्य प्रथमः पादः ७१ 


(१०) यकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकेकयनमृ दिवचनम्‌ बहूक्चनम्‌ 
प्रथमा यकृत्‌ यकृत यकत 
आचित हे य्त्‌ (नन्दिः ह यकरतौ । डे यक्रद: 
दितीया यक्रतम्‌ यकरतौ यकृतः (यक्नः 


तती यकृता (यक्ना) यक्द्भ्याम्‌ (यकष्याम्‌) यक्रद्भिः (यकभिः) 

च्छ = यके (पकने यकरद्भ्याम्‌ (यकध्याम्‌/ यकरद्भ्यः (यकभ्यः) 

पञ्चमी यत्रतः (क्न) यकद्‌भ्याम्‌ (सकेभ्याम्‌। युकृद्भ्यः (कथ्यः) 

षष्ठी यकरतः (यक्नः) यकृतः (यतमो, यकृताम्‌ (वक्नाम्‌) 

प्म गति (यक्नि.यकमि।॥ यक्ते (वक्नोः/ यक्त्सु यकु) 
यमू तयम केरोति यकृत्‌ । जिगर इति भषायाम्‌ / 4 


(११) शकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्चनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
प्रथमा एकत्‌ श्कृतौ शकृतः 
आमन्त्रितम्‌ हे जक्र्‌ (सम्बुद्धिः) हे णफ़तौ , हे शकत । 
द्वितीया शकृत्‌ शकत शकृतः (कनः 


ततीय शकता (शक्नो) शकट्याम्‌ (कथ्यम्‌) शकृदुभिः (शकिः) 

चतुर्थी शकते (शक्न) एकरद्भ्याम्‌ (शकमभ्याम्‌) रक्रद्भ्यः (श्रकभ्यः) 

पज्यमी शकृतः (छक्नः। कद्भ्याम्‌ (शकम्याम्‌।) उकद्श्यः (कथ्यः) 

ण्ठी शकृतः (शक्न, शक्रतीः (खक्नोः गकत्तम्‌ (शिक्नाम्‌) 

मप्तमी शक्ति (शकन. ग्नि) शकतो: (शक्नो) क्त्र (श्रकसु 
एक्त्‌=विेफतः धुना मलमू विष्टा इत्यर्थः । 


(१२) उदकशब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 

प्रथमा उदकम्‌ उदके उदकानि 
आगनि्रितम्‌ € उदक्त (्रम्बुद्धि-) ह उदके । डे उद्काति / 
दवितीयः उदकम्‌ उत्क उदकानि (उदनः) 
तीयः उदकेन (जट्न उ्दकाम्यार्‌ (उद्ष्याम्‌+ उदकैः (उदभिः) 
पतुर्थी उदक्य (उद्ने उदकाभ्याम्‌ {उदृष्ाम्‌) जदकेभ्यः (द्भ्य 
एञ्चमी उदकात्‌ [-स्द्नः, उदकाभ्याम्‌ (जषदृभ्याम्‌) उदकभ्यः (उद्ध्यः 


षय्ठी प्रकृतः (उद्नः उदकफोः (उदृनेः॥ = उदकानाम्‌ (सद्नाम्‌, 
प्प्तमी उदके (जि उदनि) उव्क्येः (उद्नः) उदकेषु (उददु) 
उदकमूपाकीयमित्य्थः + 
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(१३) आसनशब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एककचनम्‌ दिकचनस्‌ हूकचेनम्‌ 
प्रमा आष्नम्‌ आने असनानि 
आमन्त्रितम्‌ ह आन (तम्दृद्धिः) हे आने । हे आसनानि / 
दवितीय आनम्‌ असमे आसनि {अस्तः 


तीया आसनेन (अस्ना) आसनाभ्याम्‌ (आभ्याम्‌) आनः (आसभिः, 
चतुर्थी आर्नाय (आस्ते) = आतनाभ्याम्‌ (माततभ्याम्‌) आसनेभ्यः (आरभ्य) 
पञमी आसनात्‌ (आल्नः# = अआसनाभ्याम्‌ (असभ्यम्‌) आसनेभ्य. (आभ्यः) 
ण्ठी आसनस्य (अस्नः॥ = आत्नयोः (अस्तो. आसनानाम्‌ (आस्ताम्‌) 
सप्तमी आने (आधि.आतनि) आसनयोः (अत्तः) अतनेषु (आसु) 
अलनमूः=उपवेशनमित्यर्थः / 
स-अआदेशः- 
(५) धात्वादेः षः सः [६४। 
पण०्वि०-धात्कादेः ६।१ षः ६।१ सः १।१। 
स०-धातोरादिः-धात्वादिः, तस्य-धात्वदेः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अर्थः- धात्वादेः एकारस्य स्थाने सकारदेशो भवति । 
उदा०-षह-सहते । षिच्‌-सिञ्चति । 


आर्यमाषा> अर्थ- (धात्वादेः) धा के आरि के (षः) भकार के स्थान ये 
(सः/ सकार अदे होता रै / 

उदा०-षह-सरहते / वह रहन करता है / विक्त्-चिम्चति। वह सचता है। 

सिद्धि- 2 सहते । षहू+तद्‌ । चह्त । सह्शयृन त / संह्अते । सहते । 

यहा षह मर्षणे" (भ्वाण्ा/ धा से लट्‌ त्यय है। इतत सूत्र ते शह" के षकार 
को सकार अदे शेता है । कर्तरि फ (३ /? (६८ से शप्‌ विकरण प्रत्यय ओर टित 
आत्मनेपदानां रेरे" (१४/७९) से त' के टि- भाग (अ) को एकारादे् होता द । 

(२ तिञ्चति। भिचूरठट्‌ । विक्‌तिप्‌ / सिचूरश तिज नि नुम्‌ चूत, 
पिनूच्‌^अ+ति। पिजृच्‌+अति। वित्वति। 

यहां भिक क्ररणे" (तण) धातु से लट्‌ प्रत्यय कै । इत सूत्र से हिव" के खकार 
को घकार अदेश लेता है । ककादिभ्यः काः" (२ ८१/७७) से श्र" विकरण-परत्यय ओर 
श्रे मुचादीनाम्‌" (८ //५९) फि्‌" को नुम्‌ आगम शेता है ओर कह चित्‌ ले जतत 
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है। भमिदचोऽन्त्याते परः" (2।९।२६) से मिच्‌" के अन्तिम अच्‌ से उत्तर होत है। 
स्तोः उचुना श्चुः” (८ (1३९ से नकार को ठृत्व मकार होता है। 


विदोखड पाणिनि मुनि ने धतुफ़ठ गे आदेशप्रत्यययोः" (८ (३२।५९॥ चै 
षत्व-व्यवस्था के लिये कुछ धातुओं को षकारा एवा हे / उन षकारदि धातुजं के षकार 
करो इस सूत्र से इकार आद्र विधान क्रिया या है। 


न-आदेशः- 
(६) णो नः।६५ 
पण्विण-णः ६।१ नः १।१ 
अनु०-धात्वादेरित्यनुवत॑ते । 
अन्वयः-धात्वादेर्णो नः 
अर्थः धात्वादे्णकारस्य स्थाने नकरादेण्ो भवति | 
उदा०-णीन्‌-नयति । णम-नमति । णह-न्यति । 


उप्र्यभरासाॐ अर्थ- (धात्वादेः) श्रद्वु के आरि के (४॥ एकार के स्थान मै 
7.) नकार्‌ अदेश होता है । 


उकछ०-णीङ्-नयति॥ वेति जाता है। णम-नमति। कह द्युता है । णह- नह्यति । 
क्ट कात दै, 


विद्धि-‰/ नयति । फीञ्ललट्‌ । तिप्‌ । नीतफपति । नी+^अनति। ने+अगति। 
नयणअनति/ नयत्ति । 

यहां णी प्रापणे" (भ्वाण्यय) धतु मे वट्‌ मत्ययदै। इस सुव्रते णीञ्‌ धातुके 
आरिमि णकार को नकार अदे होता &ै। कर्तरि रपु" (३ /१।/६८) से शप्‌” विकरण 
गरत्यप, सार्वक्षातुकार्धध्त्कफोः' (७/२ (८४) से अग को गृण ओर एकीऽयकायावः' 
(६ 1१ ७६५ से अय्‌ अ लेता &। 

(२५) नमति । यहां णम ग्रहत्वे न्दे च" (भ्का८प८) धातु से चट्‌ प्रत्यव हं। इस 
सूत्र पे णम" धातु के आदिम खकार को नकार अदे होता है। 

(2 नह्यति । गहा णह बन्धने" (दिण्प) धात से लट्‌ प्रत्यय है। इत्र स्त्रे 
ण्ह ' धातु के आदिम णकार को नकार अदेश होता ड, 

विशे पणिति मुमि ने धातुपाठ मे उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य 
(८ 12 12४") ते णत्व-विधि की स्यकस्था के विदे कुछ धातुर शो कारादि पट्टा है । इस 
सूत्र से उनके णकार को नर आके विधान किया रका 2, 
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लोपादेशः-- 


(७) लोपो व्योर्वलि ।६६।। 

पठवि०-लोपः १।१ वयोः ६।२ वलि ७ ।१। 

स०-वश्च यश्च तौ व्यौ, तयोः-वयोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अन्वयः-वलि व्योर्तौपिः । 

अर्थः-वलि परतौ वकार-यकारयोततोपो भवति । 

उदा०-{वकारः} दिव्‌-दिदिवान्‌, दिदिवांसौ, दिदिवांसः । जीरदानुः | 
आस्रेमाणम्‌ । (यकारः) उयी-ऊतम्‌ । क्नूयी-क्नूतम्‌ । गौधेरः । पचेरन्‌ । 
यजेरन्‌ । | 

आर्य मावत अर्थ- (कलि) कत्‌ क्ण परे लेने एर (व्योः) ककार ओर यकर 
का (लोपः) लोप होता ङ 

उदा०- (ककारः दिकि-दिदिकान्‌। क्रीडा अरि करनेवाला दिदिकासतौ। वे 
करडा आदि करनेवाले । दिदिवग्सः । चन क्रोडा आदि करनेवाले । जीरदानुः । प्ण-श्षरण 
करनेवाला / जासेमाणम्‌ । गतिण्ोषण करनेवाले को! (विकार उयी-ऊतम्‌। वृना 
जा (कपड़ा, कन्यी-क्मृतम्‌ । शब्दगीला किया हे/ गौधेरः गोधा का पुत्र 
(गह रा) । प्रचेरन । वे तब प्रकावं/ यजेरज॥ ते सके यज्ञे करे। 

विद्धि-(?/) दिदिवानु 1 दिद्‌+लिट्‌ / हित्‌+क्वु ! दिक्‌+वद्‌  दिव्‌-दिक्‌+वस्‌ । 
दि-2ि०-वस्‌ । दिदिकसू्‌+सु । दििव नुम्‌ स्‌+म्‌ / दिरिवानृसू-स्‌ । दिदिकानृस्‌+० । हिदिकानृ८ ! 
दिदिकान्‌ । 

यहा "दिक क्रीञपिजिगीश्ाव्यक्हारदतिस्छरतिमोदमदस्वप्नकान्तिगरतिष ' (दिप, 
धातु से तिद्‌ प्रत्यय ओर त्वदयुश्न' (२।२।९०७) ठे विट्‌ करे त्थान में क्वसु" ऋदेणङै। 
इस सूत्र से वल्‌ वर्ण (क्स्‌) परे डोने षर दिव" के कारे कालप ल्लेता है। उगिदचां 
तर्वनामस्यानेऽधातोःˆ (८ ।१ (४०॥ से नुम्‌ ' आगम तान्तगह्तः सयोगरस्य' (६ (४ ८०) 
से नकार की उपा क दीर्घ हल्ड्यान्प्यो दीघति०" (६ ११६६) से भु" का लोप ओर 
सयो गान्तस्य लोपः” (८ ।२।२३) चरे सकार का कोप होता है, ठेसे ऊी-दिदिकातौ 
दिदिवासः । 

(२ जीरदानुः ॥ कीकृरदानुक्‌ । कीठरदानु / जीरद्छनुगयु । कीरद्यनुः । 

यला -जीव प्राणधारणे" (ध्वा) धाद से जीवेरदानृक्‌" {द्म्नपाठी उ ? १६२, 
ते रदानुक्‌ ' अत्यये है। इस सूत्र से कल्‌ वर्णं (रदानुक्‌ परे छने परर जीठ्‌' के ठ्कारका 
तोप लेता ह, 
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(३, आलेमाणम्‌ । आद्‌ +^चिवु+ गानिन्‌ । आ-सि८+मन्‌ । अआ+^से+मन्‌ । 
आपेन अम्‌ । आतेमानूअम्‌ / आल्माणम्‌ । 

यहा आट्‌ उप्सर्गपूरक्क किव भरतिश्ोषणयोः“ (दिप) धातु से ओणातकि रतिन्‌ 
प्रत्यय ह्ै+ इ सप्रे ठे वल्‌ कर्णं (मनिन्‌) प्रे होने पर च्रिक्‌” धातु से ककार का लोप लेत 
है। भर्वेनामस्याने चासम्बुद्धौ" (६ 2/८) ठे नकारान्त अग की उपधा को दीर्घं ओर 
अषकु्काङ्” (८ (८१२) से णत्व होता तै, @अउष्फदयो बलम्‌" (२ ।३ 121 मे बेहुल- केचन 
तरे वोः शृडननासिके च" (६ ।८/१९, सं चिक्‌" श्रत के ककार को ऊद्‌ आदेश नही 
हेत ठै 

(॥ ऊतम्‌ । ऊर्फीक्त / उयूत । ऊण । अत्सु / ऊतम्‌ । 

यहा ऊयी तन्त्रसन्ताने" (ध्वा धातु ठे निष्ठा" (३ /२ ८२) से भूतकाल 
मे त्त" प्रत्यय ढै इस सूत्र मे व्ल कर्ण (त) परे लेने पर अय्‌“ धातु के यकर क्ल लेप 
लता टै। एषे ही क्रयी शब्दे उन्दे चः (भ्वा०अ7०॥ धात्‌ से-क्नृततम्‌ 1 

(५/ गौधेरः ॥ गोधा उत्‌ दरक्‌ ४ गौधारएयूर / गौदएव्र । मौर्य । गौधेरः । 

यहा फष्छी-समर्थं गोधा" छब्द से अपत्य अथं मे शोध्या हक (८ ।? (९९) ते 
दरक प्रत्यय है आनेय" (८९/२२) पे द" के स्थान में एय्‌" अदेश इस परूत्रसे वल्‌ 
वर्ण (र) परे होने एर यकार कालप लेता है। किति चः (७।२ ८) से जग को 
आषि्रद्धि ओर अस्येति च (६ । ८12२८) से अग के आकार क्रा लेय होता है 

(६, पयेरन । पचृमविड् । परतमीयुट्‌+त्‌ । पचुणपु-सीयूस । परक+अ+इय्‌+-रन्‌ । 
पच्‌+अ-+इ>+रन्‌ । पचेरन्‌ । | 

या इपचष्‌ पाके" (भ्वाछॐ०) धातु से कडि पत्यय ओर लिः सीयुट्‌ 
(२ (2०२ त्वै उदे सीयुट्‌" अगम होता है! कर्तरि डक (३ 2 ।६८) से रप्‌ 
विकरण प्रत्यय है / श्नस्य रनु" (३ । ४८९०५ / ते क्ष" के स्थान मे रन्‌" अण लेता है, 
लिडः. सत्तोपोऽनन्त्यस्य' (८ /२।७९॥ से सीयुट ' के सकार का तोप होता है। इस सूत्र 
तेक्ल्‌ कर्ण (र) रे होने पट कथ्‌ के यकार का लोप हेता ठै। देते ठी- धज 
देवफनासगतिकरषदानेषु" (भ्वा०उ०॥ से-कजेरन्‌ । 


लोपादेशः- 
(८) वेरपुक्तस्य ।६७। 
प०वि०-वेः ६।१ अपुक्तस्य ६ }१। 
अनु०-लोप इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-अपुक्तस्य वेर्लोपः ! 
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अर्थः-अपक्तसंज्ञकस्य वि-प्रत्यथस्य लोपो भवति । 

उदा०-ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ (३।२।८७)-ब्रह्महा, भ्रूणहा । 
स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ (३।२।५८) घृतस्पृक्‌, तैलस्पृक्‌। भजो ण्विः 
(३।२।६२) अर्धभाक्‌, पादभाक्‌, तुरीयभाक्‌ ! | 

-आर्यमाोका< भर्थ- (अपृक्तस्य) अपक्त-सन्ञक (वेः। ति प्रत्यय का (लोपः) 
तोय होता ल। 

उदा०-ब्रह्मक्रूणव्करेयं क्विप्‌ (२।२।८७) ब्रह्महा ॥ व्रह्मण को मार्नेवाला। 
णहा । गर्भ को नष्ट करनेवाला । स्पोऽनुदके कविर्‌ (९ ।२।५८/ तस्पक। घत को 
स्पर्थ करनेवाला । तैलस्पक्‌ । तैत का स्य कटनेकाता। भक्ते ण्विः (३२।२/६२) 
अर्धसाक्‌ ॥ आधा भाग आप्त करनेकला। पादभाक्‌ चौथा भण प्रहत करनेवाला, 
व्ररीकभाक्‌ ज चौथा भाग राप्ते करनेवाला 

सिद्धि (९ ब्रह्महा । ब्ह्मन्‌-अमृनहनत विष्‌ । व्रह्म+हन्^वि । त्रह्य+हन्‌+० 1 
ब्रह्ण्हन्‌+ तु । त्रह्महानूस्‌ । ब्रह्महान्‌+० । ब्रह्महा० । ब्रह्महा । 

यहा ब्रह्मन्‌ कर्म उपपद हने फर हन हिंसायत्योः' (अदाएप) धातु से ब्रह्यक्ूण 
कृतेयं क्ठिप" (२८२ १८७ ठे क्विप्‌ " प्रत्यय है । इस सूत्र से अथ्क्छसज्रक पि" प्रत्ययका 
लोप्र लेता हे! वि” सें इकार उच्चारणतर्थ्ै। वस्तुतः कू" का कोप होता दै । शिदपृक्तस्य" 
(६ /?।६५/ से ¶्‌* की अपरक्त स्रा है। एेसे ही-श्रणहा । 

(२ घतस्पक््‌ ¢ प्रत^अम्‌+ स्पश किविन्‌ । घत+त्यृशवि । प्त+स्य+८ । एतत्प्र । 
८०८१ वतक ८ कत्‌ । 

यही घत दुकन्त उपपद ढोने एर स्वश स्परनिः (तु८प० धातु से स्य्रोऽनुदके 
कविर (२।२।५८॥ से कवित्‌ ' उत्य्य है । इस सूत्र से अपक्त सलक ति प्रत्यय कालोप 
लोता है क्विन्प्रत्ययस्य कुः” (८ ८२/६२) से त्य्‌" के शः को कृत्व छू, रतां 
जशोऽन्ते (८ ।२१३९ ते छ्‌" को गू" ओर वाऽवसाने (८ (५८/५५ ते श" को म्‌" 
लेता टै । देसे ही-तैतस्पक्‌ । 

(6 ज्मर्‌ । अर्घ^अमू+भसू^+ण्वि। अर्ध^भाक्‌^ति। अर्ध^भाव्‌+०। अधमान्‌ । 
अभार्‌ / अर्ठभाक्नसु । अर्धभाक्‌ । 

यहा अध युवन्त उपपद होमे पर श्रज तेकायामु (भ्वा०आ८) धातु से (भजो ण्विः" 
(२/२ ६२ से ण्वि" प्रत्यय ठै इस सूत्र से अपक्त सक्नक तिः प्रत्यय का लोय लेता रै 
अत उपधायाः" (@ (२९११ से भम्‌" को उप्ष्ठद्धि चोः कुः“ (८ ।?२।२०) से ज्‌! 
को कुत्व ग्‌ ओर काऽक्छानेः (८।८।५५) से शू" क्रो चर्त्वं क्‌ लेता है। ठेते 
ठी- पफदभाद्ः प्ररीयमाक्‌। 
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लोपदेलः- 
(६) हल्‌ड्याव्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ 1६८ । 


प०वि०-हल्‌-डी-आन्‌भ्यः ५।२३ दीर्घात्‌ ५।१ सु-ति-सि ११ 
अत्क्तम्‌ १।१ हत्‌ १।३। 
स०-हल्‌ च डीश्च आप्‌ च ते हलूङ्यापः, तेभ्यः-हल्‌ङ्याबृभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । सुश्च तिच सिश्च एतेषां समाहारः-सुतिसि 
(समाह्मरदन्द्रः) । 
अनृ०-लोप इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-हल्‌ड्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिसि अपक्त हल्‌ लोपः । 
अर्थः-हलन्ताद्‌ डी-अन्ताद्‌ आबन्ताच्च दीर्घात्‌ परंसु, ति, सि 
इत्येतदपुक्तं हल्‌ लुप्यते । 
उदा०-हलन्तात्‌ सुलोपः-राजा, तक्षा, उखास्रत्‌, पण॑ध्ठत्‌ । ङयन्तात्‌ 
सुलोपः-कूमारी.गौरी, शा्ारिवी । आबन्तात्‌ सुतोपः-खट्वा, बहुराजा, 
कारीषगन्ध्या ¦ तिलोपः सिलीपश्च हलन्तादेव भवति । तिलोप--अबिभर्भवान्‌ । 
अजारर्भवान्‌ । सितोपः-अभिनोऽत्र । अच्छिनोऽत्र | 
आर्यभाषा< अर्य (हल्ल्वाकुष्यः) हलन्त जी-अन्त ओरं आबन्त (दीयत्‌) 
ठी ण्ब्द के एर (दुतिलि) सुः ® @ि इन (अष्तम) अक्स (ल्ल) हल्‌ रूप 
प्रत्ययो (लोएः॥ तीप होता 
उदाण-हलन्त से सु-लोष-रजा (भृपाल) । तषा (खाती) । उस्रा उखा 
(हिण्डिया) से निरेगला पदार्थ” परणिवत्‌ ॥ पतते को ति रानेकाला । ऊी-अन्त ते प्रुत्ोपः कुमारी । 
अविवाहिता कन्या! गौरी पर्वतती। गाङ्गरिवी। छषि-केन्या करा नाम । आबन्त से 
मृ-लोए-खट्वा । खाट । बहुराजा ¢ कहत राजजवाली । कारीषगन्ध्या । करटीषगन्थि 
की पुत्री ति ओर क्षिका लेप हलन्त से प्ररे ही लेता है । ति-लोप-अभिनोऽत्र तूने यहा 
भेदन किया । अच्छिनीऽनं । तूने यृ छेदन किया । 
चिद्धि-राजा। राज्न^+म। राजान्‌! तजान्‌+०। राजा राजा। 


यहः रजन्‌ ' छन्द से स्वौनक्‌०" (८/१ ८२) से सु" प्रत्यय है । सर्वनामस्थाने 
चासम्बुद्धौ" (६ ।८।८) से मकारान्त राजन्‌” अग की उयधा को दीर्घं होता है । ललन्त 
राजान्‌" इष्य ते परे हृ सूत्र से अपक्त सनक श्रु" का लोप होता है। अपक्त 


एद पाणिसीय-अष्टाध्यायीः-प्रवचनम्‌ 
एकाल्प्रत्ययः“ {८३/२९ से एकाल्‌ त्यय की अषक्त स्ना है। अतः पु" का 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (२।२।२) से इत्‌ होकर अपक्त शू" का लेपलेताहै। एसे 
ठी- तक्षा; उखान्नतुः पर्णध्वत्‌ 4 

(२ कृारी। कूमारी^सु / कुमारी / कूमारी+०। कमारी । 

यहा प्रभ कुमार" एब्द से वयति प्रथमे" (४, ।२०) से स्क्रीतिद्ग मे डीप्‌ 
अत्यय है! इत रत्र से ली-अन्त कुमारी" शब्द से अप्क्तसलक शु" प्रत्यय का लेप 
होता हे । 

(३ गोरी । यहा शर * छब्द से पिटगौरादिभ्यर्च" (४ / । > / से स्त्रीलिङ्ग 
म डीष्‌ प्रत्यय &। छेष कार्यं पुर्ववत्‌ है । 

(> आओआटर्गरवी । या शाद्र्गरव“ षब्द तै शाद्गरकाचजो उन्‌" (४? ।७३) 
से त्क्रीलिङ्ग मेँ डीन्‌“ अत्यये ह+ शेष कर्य क्वत्‌ है । 

(५॥ खट्का । खट्‌का^यु । कट्‌ का^र्‌ / कटकाः+० । खट्का । 

यहा खट्व“ छन्द सै -अजायतष्टारु (८/१ (२) ते स्कीतिङ्गर मेँ टापू" प्रत्यय 
है/ इत्र सूत्र तरे आबन्त छदट्का" शब्द से अषक्तरक्तक शरु" प्रत्यय का लोप लेता है। 

(६/ बह्राजा । यहा बहटराजन्‌ * छब्द ते डक्ृभाभ्यामन्यतरस्या्‌" (२८ (९ 1१३) 
पे डापृ्‌' प्रत्यय है। मेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(७ कारीषगन्ध्या । यटा करीफगन्ध्य“ शरब्द से यडस्चाफु' (2/९ 1७४) से 
सकरीलिड्ग गे चाप्‌” प्रत्यय है/ शेष कार्य परूक्वत्‌ है । 

(८/ विभः । भुर तङ्‌ ८ अट्‌ +भृनतिप्‌। अन भक्षति । अर भृ+०-ति। 
अ+भ्‌ इर्‌-भभ्त्‌। अन्‌ ह भरत्‌ । अगनि+धर्‌+०/ अतिभ; / 

पहा इश्क धारणपोकणयीः“ (चजु०ज०) धातु सरे लङ्‌ प्रत्यय है / 'विपत्तसृधि०" 
(२ । ८ (७८५ ते तकार के स्थान मे तिषृ देण कर्तरि कप (३।९।६८) से शपु-किकिरण 
मरत्यय ओर सहोत्यादिभ्यः श्लुः” (२५/७५) ते छप्‌ को श्ल (लोप, होता रै । श्लौ 
(६ 22०४ से श्र" धा कोद्ित्व्‌ श्रजायित्‌" (७।८(७५ ते भ" धातु के अभ्य को 
इक्र अदेश ओर वह उरण्‌ रए़रः” (१ ८१/५० ले रपर क्रेत है / अभ्यासे चर्च 
(८ (४ (५२॥ से अभ्यातत भकार को जश्‌ वकार आदे होता है । सार्व्षातकार्धधातुकयोः' 
७१३८) से श्व" क गुण अ" ओर उदे पुर्ववत्‌ रपर शू छोतादहै। ज्य चक्रे 
अप्क्तसन्नक ति-ग्रत्यय (त्‌) को लोप होता ठै / खरकासनयोर्विसर्जनीयः” (८ /३ 2५.) से 
रेफ को कितिर्जनीय अद होता है ^ एमे दी नाग निद्राक्षये" (अदा) धातु से-अजागः । 

९) अभिनः¢ भि. .। अट्‌+~भिद्‌+चिषू्‌। अनसि मनम्‌ द्‌--चि। 
अभि न दय्‌ । अभिनद्‌ स । आिन^०/ अभिनर्‌। अभिनः। 
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पहा भिदिर्‌ विद्छरणे" (रधा) धा से लड्‌ श्त्यय ओर तिप्तसुिएः 
(२१/७८) से लकार के स्थान में सिए्‌ अदेश है । श्घादिभ्यः एनम" (२ 1? (७८) से 
श्नम्‌" विकरणः-ग्त्यय है देशव (८ ४२/५५) ये दक्र को एत्व ऊर शस सूत्र सै 
अप्क्तसक पि" प्रत्यय (सू) का लोप होता है । देते ही छिदिर्‌ दष्ीकरणे" (रधा०प) 
धा रे-मच्छिन्नः। 
तोपादेशः- 

(१०) एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः ।६६। 

पऽवि०-एड-हस्वात्‌ ५।१ सम्बुद्धेः ६।१। 

स०-एड्‌ च हस्वज्च एतयोः समाहारः एङ्स्वम्‌, तस्मात्‌-एडहस्वात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) | 

अनु०-तोपः, हल्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एडहस्वात्‌ सम्बुद्धर्हलो लोपः । 

अर्थः-एडन्ताद्‌ हलन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ परस्य सम्ब॒द्धर्हलो लोपो 
भवति । 

उदा०-णएडन्तात्‌-है अग्ने । हे वायो ! हस्वान्तात्‌-हे देवदत्त ! हे 
नदि! हे वदु! हे कृष्ड ! 

तार्या का मर्थ (एङ्ह्स्कात्‌) टडन्त ओर हस्वान्त प्रातिपदिक से परे 
(रन्वुद्धः/ सम्बुद्धिमङ्ञक (हल्‌) हल्‌ वर्ण का (लोपः) लोप होता 

उदा०-एडन्त-हे अग्ने हे कफो । हस्वान्त-हे देवदत्त ४हे नहि / हे वषु । हे कुण्ड ८ 

सिद्धि-(2/ अग्ने । अग्नि+सु । अग्नेस्‌ । अप्ने+०। अग्ने 

यहा अग्नि" शब्द से स्वौनस्‌०” (४ ८२ से सम्बु्धि-सन्नक भु" अत्यय तै 
इतक एककचनं सम्बद्धिः“ (२ /३।४९) से सम्बृद्धि सज्ञा है / इस सूत्र से एडन्त अने" 
शव्द र परे सम्बुद्धिः कक वत्‌ २" का लेप लेत है! देते ही कायु" शन्न से-हे कायो / 

(२ देक्दत्त ॥ देवदत+सु । देवदत्त +त ! देवदत्तः+ । देवदत । 

यहा तवद" शब्दं से एु्तवत्‌ चु " प्रत्यय ओर उसकी सम्बुद्धि सजा है। इत सप्र 
से हेस्वान्त दवदत्त शव्द ठे प्ररे पग्कुद्धि-सननके हल्‌ शू" का लोप होता &, 

(२/ नदि 4 नदी+^तु/ नित्‌! नदि नहि) 

हे ती" शब्द को अम्बार्यनादोर्हस्वः” (७/२ ^१०७) से हस्व छोता है, शेष कर्यं 
र्वव्त्‌ है, एते ही-हे वदु / 
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(४॥ कुण्ड । कुण्ड । कुण्ड+अम्‌ । कुण्डम्‌ । कुण्ड+० । कुण्ड । 

हे कुण्ड" श्यं ते पूर्ववत्‌ भु" अत्यय है ओर उदे अतोऽम्‌" (७।१।२४) से 
अम्‌/ अदेश लेता टै। अभि पूर्वः” (६ #† १०२} से अकार क पूर्य एकादेश होकर 
इस परत्र ते हस्वान्त कुण्ड" णब्द से परे सम्बुद्धि-स्क हल्‌ भू" का लोप हेता है, 


लोपादोशः- 


(११) शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ।७०। 

पणविऽ-णेः ६।१ छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-लोप इत्यनुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि शेर्बहुलं लोपः । 

अ्थः- छन्दसि विषये शि' इत्येतस्य प्रत्ययस्य बहूं लोपो भवति । 

उदा०-या क्षेत्रा, यानि क्षेत्राणि (शौर्सं० १४।२।७)} या वना 
(रौ०सं० १४ ।२।७) । यानि वनानि । 

उआर्यमाकप र्थ (छन्दसि, वेदविषय मे (किः) श्चि" इल त्यय का (दलम्‌) 
प्रायः (लोपः) कोपर लेता दै 

उदा०-या ककरा यानि केत्राणि (कौण्छ ९४।२ ८७) या कना (छौण्सः ?४८।२ ७) । 
पानि वनानि ८ 

सिद्धि- (2 या ८ यत्‌च्जत्‌ । गतश । य अह य+०८ य नुम्‌+०। यन्‌+० , 
सनू-2 ॥ सा८+ सा+ 

यहां पत्‌“ छन्द परे स्वज" (= ९/२ से जर्‌” प्रत्ययु उसके स्थान में 
जश्शसोः शि" (७।९८२०॥ मे श्नि" अदेह ओर त्यदादीनामः" (७ /२ ९०२) से यत्‌ 
करो अकार आदेश लेता ठै इत सूत्र से छन्द गे शि" प्रत्यय का लोप लेता ह, 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमृ* (?। (६९) से प्रत्यय को लोप लेने एर मरत्यवलक्षण कार्य की 
चिकीर्षा मे नपुंसकस्य शलयः” (७/१ ७२) से नुम्‌" आणम्‌ तर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ 
(१ 2/८) से नकारान्त अ की उपधा को कीर्व ओर तलोप. प्तिषदिकान्तस्य 
(८१२ ७ ते तकार क्र लोप हेता कै! एते हठी कत्रि" छब्द ठे-क्षेत्रा ओर वन" ब्द 
मे-क्मा + 

(२७ यानि / गल थत्‌ शब्द रे पूर्ववत्‌ शि" प्रत्यय ओर कहूल-ष् मे उसका 
लोक न्ह ह। शेव कर्य युवत्‌ है। ठेते ही कत्र" शन्दे ते-कषेत्राणि ओर क्न" ब्द 
से-वेनामनि , 


1# इति अदेग्नमकरणर्‌ / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ८१ 
तुक-आगमविधिः 
तुक्‌ 
(१) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ।७१। 
पऽवि०-हृस्वस्य ६।१ पिति ७।१ कुति ७1१ तुक्‌ १।१। 
स०-प दूद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुव्रीहिः) । 
अन्वयः- पिति कृति हस्वस्य तुक्‌ । 
अर्थः-पिति कृति प्रत्यये परतो हस्वान्तस्य धातेस्तुक्‌-आगमो भवति । 
उदा०-अग्निचित्‌। सोमसुत्‌ । प्रकृत्य । प्रहृत्य । उपस्तुत्य । 
र्यश्िकाड अर्थ (पिति) पित्‌ (कति) फत-सज्ञक प्रत्य परे होने पर 
(हस्वत्य) हस्वन्त धातुं को (तुक्‌) तुक्‌ अगम होता है। 


उद्य अलिनि । अनि का च्यन करनेकाल/ सोम॒ सोय को स्वनं 
करनेवाला (निचोडनेकाला) । प्रकृत्य । यथावत्‌ करके ^ श्रुत्य ॥ श्ह्ार करके । उपत्तत्य । 
प्रगत करके । 


विद्धि-(?,) अग्निचित्‌ । अग्नि+अम्‌-चि+क्विप्‌ । अग्निकचिवि। अग्नि-चिः० । 
अग्नि^चि तुक्‌+० । अग्निचित्‌ / अग्निवित्सु । अनिचित्‌ ० । अग्निचित्‌ । 

गहा अभि कर्य उपपद होने कर चिक चयने" (त्वा) धतु से अग्ने चेः. 
(२ ।२ १९१४ से क्विप्‌ प्रत्यय है / इस पित्‌ एवं कत- सक प्रत्यय के परे होने पर स्वान्त 
चि" धतु को तक्‌” आगम होता है। हत्छ्न्ान्भ्यो दीर्घ” (७१/६६) से दु" का 
तोय ठो जातः है। 

(२ सोम्त्‌ । या सरोम कर्मा उपपदं होने पर धुक्‌ अभिषवे" (च्वा०२०) धातु 
त्रे सोमे तुजः“ (२।२,९०) से न्विष्‌” अत्यय है / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(३ प्रकृत्य । प्रकृन॑क्त्वा। ग्रकृतल्यप्‌/ प्रक तुक्य । श्र^कत्‌+य। 
मरक्रत्यः+सु / अकृत्य +० । श्रकरत्य । 

यहा पर-उग्सगभूवक इकृल करणे" (तिना०००) धातु से समरानकर्त्कयोः पुर्वकाले" 
(२ ।>।२९) पे क्त्वा अ्रत्फ्य ठै / यहां कुगतिप्रादयः" (२।२/१८/ से आदि-तत्पुरुष 
पमान हे । समासेऽनलुपुरवे क्त्वो ल्यप" (७ ।१ ३७} से क्त्वा" को ल्यर्‌" आदेश होता 
है। इत पित्‌ करत्‌ प्रत्यय के परे देने पर हस्वान्त क" धातु को दक्‌" आम लेता दै 
पेते ही हम्‌ हरणे" (भ्वाण्ठ॥ धातु से प्रहत्य ओर श्भुम्‌ स्तौ" (अदा०्य०) धातु 
ते-उवस्तुत्य । 
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सहिता (सन्धि) प्रकरणम्‌ 
अधिकारः 


(१) संहितायाम्‌ ।७२। 

वि०- संहितायाम्‌ ७।९। 

अर्थः- संहितायाम्‌' इत्यधिकारोऽयम्‌, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
(६ ।१।९५८) इति यावत्‌ । इतो यद्‌ वक्ष्यति संहितायाम्‌" इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति-इको यणचि' (६।१।७७) दृति-दध्यत्र, मध्वत्र | 

उ याष अर्य- (संहितायाम्‌) सहितायाम्‌ * इतका -अनृदत्तं एदसेककर्जमूः 
(६ /? (१५८५ इस सूत्र तक अधिकार € । इससे आगे जो कमे उसे (तहितायम्‌) सन्धि 
विषय मे समद । प्रणिति मृति क्लमे इको यणचि" (६ (९७७) अथात्‌ स्टिता तिष्यं मे 
अक्‌ कर्ण प्रे ह्लोने एर इक्‌ के स्यानं मै यण्‌ अदे ओता दहै । सैवे-दध्यत्र। दथि-दही गहा 
है। मध्वत्र / मधु--शषहद यहा है । 
तुक्‌-आगमः- 

(२) छ च ।७३। 

पर्वि०-रछे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-हस्व, तुक्‌, संहितायाम्‌ इति चानुवतते | 

अन्वयः- संहितायां छे हृस्वस्य तुक्‌ | 

अर्थः-संहितायां विषये छकारे परतो हस्वस्य तुक्‌-अगमो भवतति । 

उदा०-स इच्छति । स गच्छति 

आर्या सॐ अर्थ (तटितायाम्‌) सन्धि विषय मे @ि) छकार कर्ण प्ररे होने 
पर (हृस्वस्य) हस्व वर्ण को (वस्‌ तुक्‌ अ्णम होता है । 

उद्०~त इच्छि। कह चाहता ह। स गच्छति । वह कातता है, 

चिद्धि- इच्छति इम्‌+लट्‌ । इतिप इष्यति! उद्छअमति 
इ तुक्‌^छ-अ “ति / इत्च्अ-ति ! इवृ्छ+अ+ति । इच्छति । 

यटा दषु इच्छयास्‌' (*का० २० धातु से लट्‌ प्रत्ययु तिपृतसननि०" (२ (४ ५८) 
मे लकार के स्यान मे पिपृ" अदे ओर कर्तरि एष (२ १९/६८ से छरय्‌ विकरणप्रत्ययः 
है । इफुगमिवमा छः” (८ /२।५७) से इष" के णकार को छकार अदेश लेता है उस 
छकार वर्ण के परे हने पर श्छ" के हस्व वर्ण इकार को इलं पत्र से वक्‌" आगम हेत 


है स्तीः श्चुना उकः“ (८ /४,२९॥ ते तकारं कौ चत्व चकारं होता है। एसे ही 
कम्र गतौ" (भ्वा०प८/ धातु से- गच्छति । 


पष्टाध्यायत्प प्रयमः पादः दै 
तुक-आगमः- 
(३) आङ्माडोश्च ।७४। 
प०वि०-अड्‌-माडोः ६ ।२ च अव्ययपदम्‌ 
स०-आड्‌ च माड च तौ आडमाडौ, तयोः-आडमाङनेः (इतरेतर- 
योगदन्द्ः) । 
अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, ॐ इत्ति चानुवर्तत । 
अन्वयः- संहितायां छ आडमाडोश्च तुक्‌ | 
अर्थः संहितायां विषये छकार परत आङ्माङोः शब्दधेस्तुक्‌-आगमो 
भवति । ईषदादिषु चतुर्वरथेषु य आङ््न्द- सोऽत्र गृह्यते । 
उदा०- (आड } इषद्थं ईघच्छाया=आच्छाया । क्रियायोगे 
आच्छादयति । मर्यादाणाम्‌ आच्छायायाः ! अभिविधौ आच्छायाम्‌। (माङः) 
माच्छत्सीत्‌ । माच्छिदत्‌। 


आर्याः अर्थ (सलिताया्‌) सनधि-विषय गे (कि) छकार परे दोन एर 
(आङ्माङोः) अद्‌ ओर माड शब्दौ को (तुक्‌) अगम होता है! ईषत्‌ आदि चार अर्थौ मे 
जो आङ्‌" न्द दै गहा उसका ग्रहण करिया जाता ® 

उदा०- (अङ्‌ ईवत्‌ ङषच्छ्ाया-आाच्छाया + शोज्मी छाया} क्रियायोग 
भच्छादयति ॥ कह ठटकता ह । अभिकिधि-जाच्छयाम्‌ / च्या तक (गया सहित सीया) / 
म्यादियाम्‌ आच्छायायाः । छया तके (छाया रिति सीमा) / (माङ्‌) माच्छैत्वीत। 
उद्नने छेदन नही किया । माच्छिदते / उसने छव्न नटी किया, 

विद्धि-(‰) च्छया । आङ्‌+ लया । आ तु क्त्या । आत+छाया अच+चमया । 
आच्छा । 

यहा सहिता विषय मे छकार गरे होने प्रर इषत्‌ अर्थ मेँ किटमान आङ्‌" शब्द को 
इत पत्र से तुक्‌“ आगम होता हे । स्तोः एना श्चुः" (८ (४।२९॥ से तकार को चृत्प 
चक्रार होता ठ 

(२ आच्छादयति ज यष्टा आङ" एब्द क्रियायोग मे है अतः इसकी उपसर्गा 
क्रियायोगे" (११/५९ से पर्ण सता है । शेष कार्य पर्ववत्‌ है / 

(२ आच्छयायाः- । या अड्‌ ' छब्द की आङ्म्यादाकचने' (४ ५२८1 << से 
करप्रकयनीय स्रा है । ओर शन्नम्यपाङ्परिभिः“ (२ ८३ 1१०) से उसके योग मेः पञ्चमी 
तिभक्ति / गोष कार्य पृवेवत्‌ द, 
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(‰/ आच्छायामु{ यहा आङ्‌ ओर छमा भरव्वौ का -आङ्मयफिभिविध्योः' 
(२? (2४२ ते अव्ययीभाव तमात है / शे कर्य पर्ववत्‌ है । 

(९/॥ मा च्छैत्तीत्‌ / गष छिदिर्‌ दैीकरणे" (रषधाठप०) शरां से भारि तृद्‌ 
(२ १२ (९७५ ते लड्‌ प्रत्यय है ! सहिता विषय मे छकार फृरे होने एर हस सत्र से शद्‌" 
शव्द को तुक्‌ ऋगस लेता है शेव कार्ण एर्ेवत्‌ है । 

(६/॥ गच्छत्‌ । यढ छिरिर्‌“ धार चे वृक्वत्‌ लुड्‌ प्रत्यय ठै/ इस्ति का 
(र ९५७) से च्लि" के स्थान मे अङ्‌" अदेश है। पेष कर्य पूर्ववत्‌ ३ । 
तुक-आगमः- 


(४) दीर्घात्‌ ।७५। 

वि०-दीर्घात्‌ ५।१। 

अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, छे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां दीघच्छि तुक्‌ । 

ञर्थः- संहितायां विषये दीरघाद्‌ वर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्घस्य 
तुक्‌-आममो भवति । 

उदा०-स हीच्छति। स म्लैच्छति! सोऽपचाच्छायते। स 
विचाच्छायते | 

रा य भ7काड अर्थ- (सलितायाम्‌) सन्थि-किषिय मे (दीघत्‌। दीर्घं कर्ण से उतर 
(छि) छकार दरे होने एर उ दीर्घकर्ण को (तिक्‌) तुक्‌ अगाम लेता हे। 

उदा०-सर हीच्छति 4 कह लज्जा करता द्वै सर स्लेच्छति¢ कष अव्यक्त एब्द 
करता है । सोऽपचाच्छछयते / कह पनः -पुनः.~अधिक अपेद करता है । स किचाच्छयते । 
वह पुनः-पृनः“अधिक विच्छेदे करता ह । 

सिद्धि-(2/ हीच्छति। की^पुक्‌+क। कीत । ङीच्‌+छ । कीच्छ+लट्‌ । 
हीच्छ^तिप्‌। दीच्छ्+कपूति । हच्छ~अ-+ति ज शीच्छति। 

पटा सहिता विष्य मे कीर्थं ङ्गी" से उत्तर छार परे होने पर हत सूत्र से हीः 
को तुक्‌ आगाम ठोता है / स्तोः कुना एकः” (८ । १३९५ से तकार केर चत्व च्कार हेत 
है । ही लज्जायामु' (भ्वा०प०॥ शतु ठे तट्‌ प्रत्यय दै एसे छी म्ले अव्यक्ते शन्दे 
(्वाण्फ८+ धातु को तुक्‌“ आगम ओर उलसे लट्‌” प्रत्यय है, 

(२ अपचाच्छयते॥ अपछायङ्‌ । अयनच्मप्‌-छाय। अप^ठा-छ्माय । 
अपचः तुक्‌- द्य / अप^चात्‌- छाय । अप+चाचू "छाय अपवाच्छाथःलट्‌ । अपचाच्छयः 
तिम्‌ / अपवाच्छायः+श्रप्‌+ति।/ अपचाच्छायमअ+ति। अपचाच्छायति। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः पथ 

यष्टा अम-उक्ठगपूर्वक छ छेदने" {दि०प०) धातु से धरातीरेकाचो हलादेः 
कियाप्तमभिहारे यङ्‌" (२ /१।२२/ से यङ्‌ प्रत्यय आदेच उपदेशेऽशिति" (६ १८४२ 
मे छो" को आकार आदे हयेकर चरन्‌यद्मेः“ (६ 1४१९) से उतरे द्वित्व होता है । अभ्यासे 
चर्च (८ । > (५ ३॥ से अभ्यास के छकार को चकार आ लेता ठै दीर्घ चा" से उत्तर 
छकार परे होने प्रर इत त्रस उस दीर्घ चा" को तुक्‌" अगम होता है ओर उठे 
स्तोः श्चुना श्चुः" (८ (४८।३९॥ ते चुत्व चकार लेता है । यडन्त अपच्छाय" धातुं से 
तट्‌" अत्यय हे / एसे ही-किचाच्छयते। 


तुक्‌-आगमः- 
(५) पदान्ताद्‌. वा ।७६। 

पण्विऽ- पदान्तात्‌ ५।१ वा अव्ययपदम्‌ 

अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, छे, दीर्घाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां पदान्ताद्‌ दीघच्छि वा तुक्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये पदान्ताद्‌ दीर्घवर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्घस्य 
विकल्पेन तुक्‌ आगमो भवति । 

उदा०-कुटीच्छया, कृूटीछाया । कूवलीच्छाया, कृदलीछाया । 


अर्य माका भर्य- (सहिताकाम्‌) सन्धि-विणय ने (पदान्तात्‌) एरान्त (कष्‌) 
दीर्घ वर्णं से उत्तर (@े)} छकार प्रे होने प्रर उल कर्ष कर्ण को (वा) विकल्प से (ठक) 
वक्‌ आतम होता है, 


उदा०-कुटीच्छया, कुरलः # कुटी-=तोप्डी ॐ च्या + कृवलीच्छाया, 
कुवलीच्रया । कुई (गतिया) नामक तता की छया, 

तिद्वि- (?॥ कुटीच्छाया । कुटी^उलू^छाया । कुरटीरतुक्‌+तमया / कुरीत्‌+छाया । 
कुटीच्‌+च्छया । क्टीच्छया 4 

ग्रहा कूटी ओर छाया शब्दौ का पष्छी" (२८२ ,८) से षष्ठीतत्पुरष दयमास दै । 
अन्तर्वि उस्‌" विभक्रिति को मानकर शषतिडन्तफदमु" (१ । ४ (१४०) से कुटी" शब्द 
की पदता हे, कुटी" शद कृ अन्त मे विद्यमान दर्थ कर्णं हकार को इस सूत्र ते तुक्‌ 
अगम होता हज ओर स्तोः शकना इचः” (८१८२९ ॥ पे उस्न तकार को दत्व चक्रां 
होता है! एसे ही- कुकत्यीच्छ्या । 


(२ कुटीच्या। यला कुटी ˆ शब्दे के पदान्त दीर्ध वर्णं इकार को विकल्प पक्ष 
मे इ पत्र से तुक्‌ अगम नही है। देसे ही-कृक्लीचाया। 


८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यण्‌-आदेशः- 


(६) इको यणचि ।७७। 
पण्वि०-ईइकः ६।१। यम्‌ १।१ अचि ५ 1१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः- संहितायामचि इको यण्‌ | 
अ्थः-संहितायां विषयेष्चि परत इक; स्थाने यथासंख्यं यण्‌ आदिशो 
भावति । उदाहरणम्‌- 





इक्‌ यण्‌ प्रयोगः भाषाथ 
(९) द यू दधि+अत्रनदध्यत्र दधिनदही यहां हे । 
(२) उ त्‌ मधु+अत्र-मध्वत्र मधु-शहद यहां है । 


(३) ऋ र्‌ कर्तु+अर्थम्‌-कर्त्र्थम्‌ कर्तां के लिये। 
(४) लु लू नू+अकृतिः=लाकृतिः तु की आकृति (आकार) 
उकोर्याम7 फार सर्य (सहितायाम्‌) सन्धि-किषय गे (अचि) अच्‌ कर्ण एरे हने 
पर (हकः इक्‌ के स्थाने मे यधालषत्य)(यण्‌) यण्‌ अदे छता दव । 
उद्या०-ज्द्यहरण ओर उनका भाषाथ सलकत-भारा गै देख तके 
विद्धि (2 दध्यत्र । दधिअत्र१ दद्‌ यूजर ज दध्यत्र, 
यहां सता विषय मे अद्‌ वर्ण परे लोने पर दक्र से इक्‌ (६) के स्थान मेयम्‌ 
(य्‌) अदेश है। 
(२ मध्वत्र / मधयुःअ्र। सधकअर / मध्वत्र । 
यहा इव प्रे पे इक्‌ (ऊ) फे स्यान मे यण्‌ (क्‌) अगे वै, 
(२ कर्कर्थम्‌ । करतअ्येम्‌ । कर्तूर्‌+अर्थम्‌ / करतरथेम्‌ । 
यहा इक्‌ (चछ के स्थान मेँ ण्म (र्‌) अदे है। 
(>॥ लाकृतिः । त^अकतिः । त्‌+आक्तिः । तक्र; । 
गहा इक्‌ (त) के स्थान मे यण्‌ (लू) अगे है । 
अयादि-आदेशाः- 


(७) णएचयोऽ्यवायावः ।७८ । 
पण्विऽ-एचः ६।१ अय्‌-अव्‌-आय्‌-आवः १।३। 
स०-अय्‌ च अव्‌ च आय्‌ च आव्‌ च ते-अयवायावः (इतरेतर- 
योगद्वन्द्रः ) | 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पावः ८७ 

अनु०- संहितायाम्‌, अचि इति चानुवतते । 

अन्वयः-संहितामचि एयोष्यकायावः 

अ्थः- संहितायां विषये्चि परतं एवः स्थाने यथासंख्यम्‌ अयवायाव 
आदेशा भवन्ति । उदाहरणम्‌- | 

एच॒ अयादयः प्रयोगः भाषार्थं 

(१) ए अय्‌ चे+अनम्‌=चयनम्‌ चुनना | 
(२) ओ अव्‌  लो+अनम्‌-लवनम्‌ काटना। 
(३) एे आय्‌ चै+अकःनचायके: चुननेवाला । 
(४) ओ आव्‌ लौ+अकः=लावकः काटनेवाला। 

अ7रयभि7 या अर्थ- (सहितम्‌) सन्धि विष्य ग (अचि) अच्‌ कर्ण परे ढैने 
फर {एवः/॥ एक्‌ ओ, ए ओके स्थान मे यथास्य (अयवायावः) अय्‌ अक्‌ आयु आक्‌ 
आए होते है। 

जल०-रदाषह्टर्ण ओर उनका भाकार्थ दर्कत-भाग ये दे लेके । 

विद्धि-(2) चयनम्‌ । धिल्युट्‌ । चिपयु। चे+अन। चू अयू+अन। चयन । 
खयम्‌ । 

यहा चिज चयने" (त्वाप्ड०। चातु से ल्युट्‌ च" (२ (२ ।8५4॥ पे भके अर्थ में 
युट्‌ प्रत्यय है! चार्वधातुकारधादुकयोःˆ (७/३ /८२) ते इणन्त अम्र (चि को गृण 
होता ह । इत सूत्र ते सष्िठा-विषिय मे अच्‌ कर्ण परे होने पर एवद्‌ (ए) के त्थान रे अयू 
अदेश होतः है / टदे ही- के+एते-कयेते / ये+एते-ययेते । 

(२ लवनम्‌ । तलम्‌ । लूय^यु । तो+अने / ल्‌ अक्रन / लवन / लयेन । 

यहा शस्‌ छेदने" (क्वा०्य०/ धातं से पर्ववत्‌ ल्युट्‌ अत्यय है । पुर्ववत्‌ लू" को गुण 
होकर इत दत्र घे एच्‌ (ओ) के स्थान में अव्‌" आदेश होता है 

(२ चायकः । चि+ ण्वुल्‌ । चिव । चै+अक । च्‌ ओयु+उकत। वायक+मु । चायकः । 

टा चि चयने" (रयः०८०/ शतु से "्वुतृत्र चौ” (२ /८ ०२२ से कर्ता अर्थ गे 
प्वुत्‌ अत्यय ठै! युकोरनाकी- (८ /? ८९ से वु" के त्थान मे अक" अदेश होता है। 
असो ज्मिति' (८ (२ (५ दौ अजन्त अग चि" को वद्धि (टि) चेती है। इल सूष्र ् 
एच्‌ ए) के स्थान मँ आय्‌" अदेश लेता है। 

लावकः / तू+^ण्वुत्‌ / लू वु /। लौ~अक । त्‌ आकृ^अक / लोावक्ररलु । लाक्कः । 

यहा कृ छेदने" (क्रया०२० धातु से पुकति वृत्‌ ' प्रत्यय है। इत सूत्र से एच्‌ 
(ओ) के स्थान मे आल्‌ अदे होता कै । एेे ही-कगरौरअवरुगद्धि=कायाववरुणद्धि । वह 
वायु ये रेकता है। 


त्स पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
वान्त-आदेशः- 


(८) वान्तो यि प्रत्यये ।७६। 

पठवि०-वान्तः ¢ ।१ यि ७।९१ प्रत्यये ७ । १ | 

स०-वोऽन्ते यस्य स वान्तः (बहुप्रीहिः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, एच इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां यि प्रत्यये एचो वान्तः । 

अर्थः- संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परत एचः स्थाने वान्त 
आदेशो भवति । वान्तः=अव्‌-आवावित्यर्धः | 

उदा०- (अव्‌) बाभ्रव्यः, माण्डव्यः, कढकव्यं दार, पिचव्यः; कार्पासः 
(आव्‌ } नाव्यो हदः । 


आर्या काः अर्थ (तहितायाम्‌) सनिधि-पिषय मे (धि) यकाराति (प्रत्यये) 
अत्यय परे होने एर (एषः) एचू=ओ ओर ॐ के स्थान मे (वान्तः) क्कारान्त-ञक्‌ ओर 
आव्‌ आदेश लोते दै । 

उदा०- (अक्‌ बाजव्यः । वशर का पौत्र (कौशिक) । माण्डव्यः / मण्ड्‌ का पौत्र, 
शरङ्कव्य दारु / गरङ्कु= घटे के तिये हितकारी लकड / पिचव्यः कापरसिः पिचू-रूई के 
तिये हितकारी कणत । (ऋक्‌) नाव्यो हृदः । नौका ते तरने योग्य तालाब 

विन्धि- (2 नाव्य । बद्े^यज / काप्रो+य । गार अक्‌^य । वाश्रव्य^ु । न्रव्यः । 

पहा ब्रु" शण्द त भश्ुनश््वोव्रह्मिणकौशिकयोः” (2८ /१ /०६) ते गरोतरापत्य 
(करशिक) अर्थ मे थन्‌" प्रत्यय है ओगण" (६१४८११६ से अग को एण ओर्‌ 
तद्धितेष्ककामादेः" (= (२ 2९७) से अग को आदिन्द्धि होती कै / इस सूत्र से यकारादि 
मत्य एर होने एर कशो" के एच्‌ (ओ) के स्थान मे कान्त (अव्‌) आदे हेत है। 

(२५ माण्डव्यः या मण्डु ' अब्द से गरो्राषत्य र्थ मै भर्गदिभ्यो यस 
(५ (९ 1०५ से यल्‌ " प्रत्यय क । शरेण कार्यं पूर्ववत्‌ है । 

(२ ग्रद्कव्यर्‌ । ग्ला शङ्कुः” शब्दं से ७ग्कादिभ्यो वत" (४ /१२/ से 
हित-अर्थं में यत्‌” प्रत्यय है। शेष कर्य पुत्‌ है। 

(> पिचव्यः । यहा पबु" शब्द से अग्कादिभ्यो यत्‌" (५/१ (२) से लिति-अर्थं 
मे थ्‌" प्रत्यय हे! शेष कार्यं पर्ववत्‌ है, 

(६/॥ नान्यः ॥ नौ ^यत्‌ । न्‌ आत्‌+य / नाव्यःसु । नाव्यम्‌ । 

गहा तौ शब्द ते नौक्योधर्म?"” (४८।४/१) ते तार्य-अर्थः ये थत्‌" प्रत्यय है / 
हस पत्र से कारादि प्रत्यय परे लेने पर एच्‌ (ओ) के स्थान मे कान्त (आक्‌) आदे 
होता द, 
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वान्त-आदेशः- 
(६) धातोस्तन्निमित्तस्यैव ८० । 

पण्वि०-धातौः ६।१ तन्निमित्तस्य ६।१ एव अव्ययपदम्‌ । 

स०- स॒ निमित्तं यस्य स तन्निमित्तः, तस्य-तन्निमित्तस्य 
(बहु्रीषटिः ) 

अनु०-संहितायाम्‌, एचः, वान्तः, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-संषिठायां यि मरत्यये धातोस्तेनिमित्तस्यैवैचो वान्तः । 


अर्थः- संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परतौ धातोस्तनिनिमित्तस्य= 
यकारादिप्रत्पयनिमित्तस्यैव एचः स्थाने वान्तं आदेशो भवति | 


उदा०- {अव्‌ ) लव्यम्‌, पव्यम्‌। {व्‌} अवश््यल्लाव्यम्‌ 
अवश्यपाव्यम्‌ । 


अर्यमा का अर्थ- (संहितायाम्‌) सन्धि-विषय मै (धि) यकारादि प्रत्यय परे 
होने एर (दातोः) धतु के (लनिनमित्तस्य) उक यकरारारि अत्यय निरित्तक (एव) ही (एचः 
एव्‌-ओ ओर ओ के व्थान मे (कान्तः वान्त-अक्‌ ओर आक्‌ देश लेते &ै। 

उदा०- (अकृ) लव्यम्‌ छेदने करने योग्य॥ प्व्यम्‌/ एवत्र करने फोभ्य। 
(आकृ अवश्यलाव्यम्‌ । अवश्य छेदन करने योग्य / अवश्यपाव्यम्‌ ¢ अकल्य पवित्र 
कटने योग्य 


सिद्धि- (९ तव्यम्‌ । तृन्यत्‌ । लो^य। त्‌ अवृ^्य। तव्य । लव्यम्‌ । 

यहा तु छेदने (क्रया४८०) धातु ठे चो यत (२ 1१८९७) से थत्‌" अत्यय 
टै! शार्वधतुकार्धघात्कयोः“ (८ (९ ।८# से त इगन्त अ करो गुण (ओ) होता है । यह 
तू" धट का ओकार यकार प्रत्यन्रिभित्तक है/ अतः हस दत्र से उद्घ कान्त (अद्‌) 
अदन होता डै। एसे छी शक्‌ पवने" (कया०००) धातु ते-पव्यम्‌ । 

(२ अवल्यलाव्यर्‌" 1 अकश्यमू-लू^ण्यत्‌ । अकश्यमू+लौ+य । अवश्यम्‌ आक््य । 
अवश्यताव्य + ! अवश्यलाव्यम्‌ । 

यहा अवश्यम्‌" उपपद होने परर कुकर छेदने (क्या०्८) धातु से ओराकश्यकेः 
(६ (१८१२५ ठे ण्यत्‌" प्रत्यय है। अचो न्णिति (८।८२९४५ से त" को वद्धि 
(ओ) लेती है। णह तर" ध्र का ओकार यकरारादि अत्ययनिभित्तक है अतः इस 
सूत्र पे पसे गन्त (आव्‌) अदेश देता है, देते छी शूक पवने" (ककार) धातु 
दे-अवकश्यप्रोव्यस्‌ । 
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निपातनम्‌- 
(१०) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ।८१। 

पणवि०-क्षप्य-जय्यौ १।२ एक्यार्थं ७।१। 

सण-ल्लय्यष्च जय्यश्च ती क्षस्यजस्यौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
शक्यश्चासावर्थः शक्यार्थः, तस्मिन्‌-शक्यार्थे (कर्मधारयतत्पृरूषः) । 

अनु०-संहितयाम्‌, यि, प्रत्यये इति चानुवेत्ति । 

अन्वयः- संहितायां शक्यथ क्षग्यजस्यौ यि प्रत्यये | 

अर्थः- संहितायां विष्ये शक्यार्थ क्षय्यजय्यौ शब्दौ यकारादौ प्रत्यये 
परतो निपात्येते । 

उदा०- क्ष्यः) क्षेतुं शक्यः -क्षष्यः । (जय्यः) जेतुं शक्यः-जय्यः । 

-आ7र्यम्राषाॐ अर्थ (सहितापाम्‌) कनधि-किणिय मे (शक्यार्थे) शक्य अर्थ मे 
(नय्ययय्यौ) क्थ्य ओर जय्य छब्द (धि) यकारो (प्रत्यये) प्रत्यय परे लेने पर निपातित है। 

उदका (्नस्य॥ क्षीणे कट सकने योग्य-कय्य । (जय्य) जीत सकन मोग्य-जस्य । 

सिद्धि- य्यः । कियत्‌ । लेय / क्‌ अयूतय। कथ्यं । क्षय्य । 

यहः लि श्रये“ (श्वाय धात से -अचो यत (२ 1 1९७ स यत्‌“ प्रत्यय है । 
सार्वधापतिकारधधिातुकयोःˆ (८ /३।८४) से श्चि" इगन्त अग को गृण (द) हेता है । इस 
सूकर ते यकारादि प्रत्यय परे होने षर एचूं (९) के स्थान से अय्‌" अददे निपातित दै। 
वैयाकरण कनि तिकासगत्योः” (वृरप०) शधि लिकायाम्‌' (स्वाप) ध से 9 क्षस्य" 
शब्द की विद्धि मान्ते है! पे ली नि जये' (व्वा भातु से-जय्यः । 


निपातमनम्‌- 

(११) क्रय्यस्तदर्थ ।८२। 
प०्वि०-क्रय्यः `१।१ तदर्थे ७ 1 । 
स०-तस्यार्थः-तदथंः, तस्मिन्‌-तदथं (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, यि, प्रत्ये इति चानुवतते । 
अन्वयः- संहितायां तदर्थे क्रस्थो पि प्रत्यये । 


अर्थः- संहितायां विषये-तदर्थेक्रयार्थे क्रय्यः सब्दो यकारादौ प्रत्यये 
परतो निपात्यते । 
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उदा०-क्रेतुं योग्यः-क्रष्यः गौः । क्रय्यः कम्बलः । क्रयार्थं य अए्पणे 
प्रसारितः स क्रय्यः कम्बल इत्युच्यते । 
उर्यभि7ए सॐ अर्थ-(सलितायाम्‌) सन्धि-क्विय मे (तदर्थे) उसी ऋरी-धातरु के 
अथं मै (क्रय्यः) क्रय्य छब्द (धि) यका रादि (प्रत्यये) प्रत्यय परे हने पर निपातिति है। 


उदा०-क्रय करने योग्य-क्रय्य गौ (नैत) । क्रय्यः कम्बलः । करय करने के लिये जो 
आपयतदुकोन मँ फलाफा जाता है क्ह क्रय्य" कम्क्ल कलाता है। मूल्यं से ग्रहण करने 
योग्य कय" कष्टता है । 


चिद्धि-(2/ क्रय्यः । कऋनय्त्‌॥ करनय । क्र अयुत्य। कय्यन्दु । क्रय्यः । 
यहा करीश द्रव्यविनिमये" (क्खा०८०) धतु से अचो यत्‌" (३११९७) सै यत्‌ 
प्रत्यय है । (तार्वध्ातुकरर्घधःतुकयोः” (७ 1२/८२) से ऋ इगन्त अग को गुण (क) लेत 


हे/ इद सूत्र तै यक्रारादि प्रत्यय एरे ने पर एद्‌ (ट्‌) के स्थान मे अयु अगे 
निपातित है) 


निपातनम्‌- 

(१२) भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ।>३। 
पठवि०-भय्य-प्रवय्धे १।२ च अव्ययपदम्‌ छन्दसि ७।१। 
स०-भस्यश्च प्रचय्या च ते-भय्यप्रवस्ये (इतरेतरयोगदरन्द्रः) । 
अनु०- संहितायाम्‌, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां छन्दसि भय्यप्रवय्ये च यि प्रत्यये । 
अर्थः-सहितासां छन्दसि च विषये भ॑स्धघ्रवस्याश्षब्दौ यकारादौ प्रत्यये 

परतो निपात्येते । 
उदा०-भय्यं किलासीत्‌ (द्र०-का० सं० ३३ ४) । वत्सत री प्रवय्या । 


उरभ्र अर्थ-(सिदितायाम्‌) फनधि-विषय मे एक (छन्दसि) केदविषय ये 
(भय्यप्रवय्ये भस्य ओर ग्रक्स्या एन्दे (यि) कारादि (प्रत्यये) प्रत्यय प्रर छने एर 
निपातित है। 


उकाण-भय्य किलासीत्‌ (क०-क् पठ ३३ ।/ / क्त्यतरी प्रक्य्या । 
विद्धि- (2 भय्यम्‌ । भी.्यत्‌ ! भय भ अयुगय/ भय्य+्रु। भ्यम्‌ । 


गला निभी भये" (वृटप०) धतु से कृत्यल्युटो बहुलम्‌" (३२ ३) से 
अफादान कारक में थत्‌" प्रत्यय है । बिभेत्यस्मादिति भस्यस्‌ । तार्वध्रातुकार्धधातरकयोः 


६२ पाणिनी य-अष्टाध्यारी-प्रवचनेम्‌ 


(८/२ /८ > से भि" हवन्त अग को गुण (भे) होता है । इतं सूत्र से कारादि प्रत्यय पर 
होने पर एच (ए) के त्थान मेँ अग्‌ अदे निपातित है । 


(२ अक्य्या । म्र+वी^यत्‌ / अके+य 1 केव्‌ अयन^य । श्रकय्यू+टाप्‌ । प्रवया / 
परयेस्या । 


यहा प्र- उपरतपरवक की गतिव्या्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु" (अदा०प०) धतु 
ते "अचो यट" (२९९७ से य्‌" त्यय है/ फी" धातु को पूर्ववत्‌ गुण लेकर 
इम शूत्र से यकारादि प्रत्यय परे होने पर एव्‌ (ए) के स्थान गे अय्‌" अदेश निपातित 
हे । यह शब्द स्क्रीलिद्‌ मे ही निपतित ®! क्त्सतरी 9क्य्या¢ गर्भग्रह करने यौग्य 
कटी / 
एकादेश-अधिकारः- 

(१३) एकः पूर्वपरयोः ।८४ 

पण्वि0 -एकः २।१ पूर्वपरयोः ६।२। 

स० पूर्वश्च परश्च तौ पूर्वपरौ, तयोः-पूर्वपरयोः (इतरेतरयोगदवन्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवतति । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वपरयोरेकंः । 

अर्थः- संहितायां विष्ये पूर्वपरयोः स्थाने एक अदिशो भवति, 
इत्यधिकारोऽयम्‌, “त उत्‌" (६।१।१०७) इति यावत्‌ । यथा 
वक्ष्यति-'जाद्गुणः' (६।१।८७) इति । तत्रावर्णादचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने गुणरूप एकादेशो भवति ¦ 

उदा०-खट्‌वन्द्रः, मालेन्द्रः | 

उतरार्यभास7ः अर्थ (तषठियाम्‌) सन्धि-विषय मे (कर्वफरयो-) पर्व ओर पर 
वर्णो के स्थान से (एकः एक वणप आदेश लेत है । इतक (ऋत उत्‌" (९ ८१ (१७८ 
तक अधिकार ह। नैते फणिनि मृति क्ठेगै- -आदुगुणः' (६ /¢ / ८) / वटं अकण 
से अच्‌ पएरे छने पर पर्कं ओर यर रवर्णे के स्थान में पुण ल्म एक-अदेश लोता तै! 


उका०-खट्‌वेन्ः/ खाट का स्वारी। माते माता का स्वामी) 
सिद्धि-खट्‌ वेनः । छट्का+इन्द्र । खट्क्‌-ए-ः । खट्वेन्द्रः । 


यहां आद्गुणः” (६/१ (८ >) ते पूकवेर्ती खट्का के आकार ओर परवर्ती इन्दर 
के हकार हन दोन के स्थान मे गुण सूप एकार अदि लेता है/ दे छी-मातेन्दः। 
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अन्तादिवद्‌भावः- ` 
(१४) अन्तादिवच्च |८१। 
प०वि०-अन्तादिवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अन्तण्च आदिष्व तौ अन्तादी, ताभ्याम्‌-अन्तादिभ्याम्‌, 
अन्तादिभ्यां तुल्यम्‌-अन्तादिवत्‌ (इतरेतरयोगदरन्ट्रः) अत्र तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्‌ वतिः" (५ ।१।११४)} इति तुल्यार्थे वत्तिः प्रत्ययः । 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां पूर्वपरयोरेकोऽन्तादिवच्च । 
अर्थः-संहेतायां विषये यः पूर्वपरयोरेकादेशो विधीयते स पूर्वस्यान्तवत्‌ 
परस्य चादिवद्‌ भवति | 
उदा०-ब्रह्मबन्धूः, वृक्षौ | 
अग्य्िकःॐ अर्य (पलितायाम्) सनधि-क्मिय ये जो (धर्वमत्यो-) पूर्वं ओर 


प्र वर्णो के स्थान मे (एकः) एकदे किया जाता है वह (अन्तादिषत्‌) पुर्व कर्ण का 
अन्तक्त्‌ ओर मर कर्ण का आकिक्त्‌ (च) भीलरेताहै। 

उदा०-त्रह्ण्वन्दरूः । पतित ब्राह्मणी । वष्ौ। दो वर्म 

दिद्धि-(॥ ब्रह्मगनदरः । त्रह्मबन्धुऊङ्‌ । ब्रह्म / ब्रह्मबन्धु । ्रह्छवन्धरूः। 

णा ब्रह्मकन्धु क पूरवे उकार ओर ऊङ्‌ अत्यय के पर ऊकार को अकः सवर्णे 
ठी" (१/१।९८) ठे दीरथं ऊकार रूफ एकादेण है / गह एकादेण इत सूत्र पे पूर्व का 
आदिवत्‌ ओर पर का अन्तवद्‌ लोता दै अथात्‌ त्रह्मकनधु" यह आऋतिपदिकर है गैर जङ्‌ 
अप्रातिपदिक (प्रत्यय) दै! इन प्रतिषदिक ओर अप्रातिपविकि कोनो का जे एकादेश है वह 
प्रातिपदिक का अन्तवत्‌ होता है / इते “नवापृप्ातिषदिकात्‌' (८ 1 4) से मु" आदि 
प्रत्यय होते है। 

(२ क्रो । वकष^ओौ/ वष । 

यला वभ" छब्द का अक्र अपए्‌ है ओर ओ अत्यय का ओकार सुप्‌ हेज हन दोनो 
अपुए्‌ अकार तेषा दए ओकार के स्थान मेँ क्रद्धिरेचि' (६ ८५५ से कद्धिरूप ओकार 
एके होता ह। इस सत्र सै सुप्‌ ओकार को अ्देवत्‌ मानकर शषौ" की शुत्तिडन्त 
पदम्‌" (८४१८) से पद स्रा होती है 
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एकादेशस्यासिद्धत्वम्‌- 
(१५) षत्वतुकोरसिद्धः ।५६। 


पण्वि० -षत्व-तुकोः ७ ।२ असिद्धः १ |२ | 

स°-षत्वं च तुक्‌ च पत्वतु्भे, तयोः -षत्वतुकोः (इतरेतरयोगदन्दः) । 
न सिद्धः-असिद्धः (नञूतत्पुरुषः) ! असिद्धः-अन्निष्पन्न्‌ दृत्यथ. । 

अनु०- सुहेतायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां षत्वतुकोः पूर्वपरथोरेकोऽसिद्धः। 

अथः- संहितायां विषये षत्वे तुकि च कर्तव्ये यः पूर्वप्रोर्व्णयोः 
स्थाने एकादेशः सोऽसिद्धो भवति । 

उदा०- (षत्वे) कोऽसिचत्‌, कोऽस्य, योऽस्य, कोऽस्मै योऽस्मै । 
(तुकि) अधीत्य, प्रत्य | 

उशर्यमर7काः अर्थ (सहितायाम्‌। सधिष में (षत्वतुकोः) फत्वकिधि,ओौर 
वरक्‌-किधथि के करने मे (दर्एरयो;+ युर्व ओर पर वण के स्थान मेँ क्रिया ङ्श (एकः) 
एकबदेण (अषिद्ध-) अदिद्धलेताढै न किया ठ्जा समा जाता है, 

उद्ा०- (कित्वविधि॥/ कोऽचिचर्‌। किसने फीवा। कोस्थ उत्को कौन >, 


योऽस्य । इतका को है। कोऽस्य । इसके लिये कौन 8, फोऽस्मै। इतके लिये जो है, 
(वक्वेि) अष्ीत्य# पद्कर । प्रेत्य मरकर, 

विद्दि (2) कोऽिचठ्‌ ॥ कनयुअिष्‌ ८ कर+ अशिच । क+ट्+अतिचत्‌ । 
क+उ+अपिचत्‌ / को+अरिच्‌/ करोऽरिचत्‌ । 

यला क" शब्द से स्कौजस्‌०" (१/२) से पू" अत्ययः ससुषो र“ (८ ८२/६६) 
से सकार को एत्व्‌. जततो रोरप्ठृतादषनुते" (६ /१ ८९४०) ले एत्व दुष: ˆ (६ ९ (८५ 
त अकार्‌, उकार करो गृण (ओ) एकारे ओर एड एदान्तादति' (¶ ।९ 1९०६, से 
अक्रार कर पूर्वरूप एकदे छेत तै / कोन-तिचत्‌" इत अवत्याः मे इणः, वः" (< (३ ८३९, 
मे पत्व प्राप्त लेतः है / इत सूर से उक्त एकादेश को असिः अनिष्पन्न लेकर एत्व नी 
होतः है, ठेते ही-क्ोेस्यः योऽस्य. कोऽस्थे योऽस्मै / 

(२/ अधीत्य । अधि^हड्नक्त्वा/ अधिरहमल्यप्‌ / अरीनय/ जष्टी दक्‌+य। 
अष्टीत्‌^य / अर्ीत्यसु/ अ्षीत्य०/ अत्य, 

यषा नित्य अशि-उग्ल दर्वक (इङ्‌ अष्ययने' {अदा्या०) ध से पपानकर्तक्योः 
एवंकाले" (३ । ८।२९/ से कतव प्रत्य ओर उसे समातेऽनरू्वे क्त्वो ल्यप" (७ १ /३७। 
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ते त्य्‌ अदेय होता ङै/ अशि के इकार ओौर इङ्‌ धातु के इकार को अकः सवर्णे दीर्घः" 
(६ १८९८/ से दी्वरूय एकादेश होता है । अ~य" इस स्थिति ये हस्वस्य विति कृति 
वष (£ ९/६९/ पे इद्‌" धतु को तुक्‌ आण प्राप्त ही लेता है किन्त इसपर ते 
उक्त एकाद को अद्ध मानकर तुक्‌ आगम लेता है। 
गुण-एकादेशः- 

(१६) आद्‌ गुणः ।२७। 

पण्विऽ-आत्‌ ५।१ गुणः १।९। 

अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आदचि पूर्वपरयोर्गुण एकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽव्णदचि परतः पूर्वपस्योः स्थाने गुणरूप 
एकादेशो भवति | 

उदा०-(ए) तवेदम्‌, खट्वेन्द्रः, मालेन्द्रः, तवेहते, खटवेहते ¦ (ओ) 
तवोदकम्‌, खट्वोदकम्‌ । (अर्‌) तवर्ण्यः, खटूर््यः । (अल्‌) तवल्कारः, 
खट्‌वल्कारः ¦ 

अगर्य मका अर्थ (सलितायाम्‌) सि-किषय मे (अत्‌) अवर्ण से उत्तर 
(अचि) अध वर्ण परे लेने एर (दूकपरयोः) एवं शरैर फट कर्णो के स्थान मे (शखः) गुणरूप 
(एकः एकादा लोता है । 

उदा०-{ए्‌/॥ तवेदम्‌ । तेरा ह / खट्केन्ः # खाट कव स्वामी सालैः । फाला 
करा स्वामी / तवेहते । तेय चेष्टा करता है / खषट्वेहते। खट चेष्टा करकी है, (ओ) 
वोदकम्‌ / तेरा जल । खट्‌ कोदकम्‌ । खाट ओर जलं । (अर्‌। तवश्य । ठे कारटरिधा , 
खषर््यः । खटवा साट ऋष्यः-कारहकिवा / (अल) तवल्कारः # तव-तेर तरकारः--तवर्ण। 
खट्‌ केल्कारः । ट्‌का-काट. कुकार्‌ः=क्वर्ण। 

लिद्धि- (९) त्वेवम्‌ / तक्+हदम्‌ ! तव्‌+एचदम्‌ / तवेदम्‌ । 

यहा ठक" के अवर्ण ते प्रे इतम्‌ के इकार अच्‌ को इस स्र पते गृण रूप (ए) 
एकदे ठोता है । एषे ही-लट्का+इन-खट्वेन्द, माला हन्द पालेन, तव इहते तकत 
सट्‌वा^इहते-खट्केहते । 

(२/ तकोदकम्‌ ॥ तव+उदकम्‌ । तक्‌-के-दकम्‌ / तेकोदकम्‌ । 


यहा तव" के अवर्णं से परे उदक के उकार अद्‌ करोह्त स्र से गुण रूप (ओ) 
एक केता द । एेले ही-खट्‌का+उदकम्‌- खट्वोदकम्‌ । 
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२) तवर्श्यः / तवकछ्ष्यः । तव्‌-अटू-श्यः ¢ तकर्म । 

यहां तव” के अकर्णसे परे ऋष्य के ऋकार अच्‌ को इस दूर ठे गृणरूप (अर्‌) 
गुण ह्ये है को कि “जरु रपरः” (‡ (१५०) ते तत्काल रपर (अर्‌) छो जता है। एसे 
ही-खट्का^ ऋश्यः--संट्‌ वर्यः । 

(४ तवल्कारः ॥ तवकारः । तक्-अलृ+कार्‌ः । ठवल्कारः । 

यषा तव“ के अवर्ण परे छकार केला अच्‌ को सत्र से गुणरूप (अ) एकि 
होता है। उरण्‌ रपरः” (६१ ८५० से क्तेकार के स्थान सें दिक्षीयमान अण्‌ (अ) लपर 
होता है (अल्‌) । एते छी-खटुवानतकारः-खटुकल्क्रः । अदेङ्‌ गणः” (९/४।२) सै तपर 
अकार एकारः ओकार की गृण तत्न है। 
वृद्धि-एकादेश-- 

(१७) वृद्धिरेचि! ८८ । 

पज्वि०-वृद्धिः १।१ एचि ७।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, आत्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ एचि पूर्वपरयोरवुद्धिरेकः । 

अर्थः-संहितायां विष्येष्वर्णाद्‌ एचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने वद्धिषूप 
एकादेशो भवति । 

उदा०- छि) ब्रहीडका, खटवैडका, ब्रह्मैत्तिकयनः, खट्वैतिकायनः । 
(ओ) ब्रह्मौदनः, खट्वौदनः, ब्रह्मौपमवः, खट्वौपगव: । 

-7ार्यसा काट अर्थ (तलितायाम्‌) तधि-विषय मे (आत्‌) अवर्ण सरे उत्तर 
(एषि) एच्‌-ए ओ टै ओै.रकर्ण परे होने पर (ूर्वपरस्योः) दूर्व ओर एर वर्णे के स्थान मे 
(वद्धिः# वद्धि रूप (एकः) एकदे हेत है । 

उदा०- (ट ब्रह्मैका 4 त्राह्मण की भे । खट्वैडक्रा । खटक~खाट एटका- भढ । 
नह्यैतिकायनः । ब्राह्मण एेतिकायन (इतिक का पुत्र) / खट्वैतिकायनः । खट्वा खाट 
एतिक्रायन (इतिक का) पुत्र) । (ओ ब्रह्मौदन । ब्रह्म=त्रह्मण्‌ ओदन चावल / खट्वौदनः । 
खट्काः-खाटः ओदनः चावल / ब्ह्ौपगवः । ज्राह्मण -ओौपगक (ज्व का मुत्र) । खट्वौपगव: । 
साट, ओपगक~उ्पगु क्म पुत्रे । 

पि्धि- (9) नहौज्का । अह्य~एकडा । ब्रह्म-ए-उका / ब्रह्लैटका । 

यह ब्रह्म क अवर्ण सरे उत्तर डका के एच्‌ (द) को इत सूत्र ते वरद्धिरूप (दि 
एकदेश शेता वै ( एमे की-खट्‌वैडका; ब्रह्मैतिकायनः, खट्वैतिकायनः । 
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(२) ब्रह्मौदन । त्ह्म^ओद्नः । जह्य ओ-दनः / त्ह्णैदनः । 
यहा रह्म के अवर्णं से उत्तर ओदन के एय्‌ (ओ) को इसं पत्र ये ठदिषूप (ओ 
एके होता है । एेसे ही-त्रहमैपगकः, खट्‌ कौपग्वः । वद्धिरादैच" (¢ ९/2 से तपर 
आकार टकार ओकार की वद्धि सनी क है। 


वृद्धि-एकादेशः- 
(१८) एत्येधत्यूट्सु 1८६। 

पण्विऽ-एति-एधति-ऊटसु ७।३। 

स०-एतिश्च एधतिश्च ऊद्‌ च ते-एत्येधत्यूरः, तेषु-एत्येधत्सूरसु 
(इत्तरेतरयोगदरन्द्रः ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, वृद्धिः, एवि इति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ एत्येधत्यूरसु एचि पूर्वपरयोवद्धिरेकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेष्वर्णाद्‌ एति-एधति-ऊस्सु एचि परतः पूरव॑परयोः 
स्थाने वृद्धिरूप एकदेशो भव्ति | 

उदा०- (एति; } उपेति, उपेषि, उपैमि । (एधतिः) उपैधते, प्रैधते । 
(ऊट्‌) प्रष्टोहः, प्रीष्टोहा, प्रष्टहे | 

आर्यभाका7ः अर्थ-(सहितफाम्‌) सन्धि-किषय मेँ (आत्‌) अकर्ण ये पर 
(एतयेधत्युटुयु) एति एति. ऊद्‌ विषयक (एचि एष्‌ क्ण परे होने एर (वर्वेपरयो-) पूर्व 
पर के त्थान मे (द्धिः क्रद्धिरूप (एक) एकादश होत ङ । 

उदा०- (एति उपैति । ग्ड अरप्ठ करता है उवैकषि। त्र्‌ प्रप्त कर्ता ै। 
उवैमि। मँ माप्त करता इ/ (एति) उवै्षते । यष्ट क्ठता है । प्रैधते । कह करता दै, 
(अट) अ्रच्छौहः/ अगे ते जीनिकार्त के) 

पिद्धि- (१) उपैति + उप्+एति। उप्-एतिज उवैति। 

यमा उप' के अ-वर्ण से उतर एति" के एव्‌ (ए कर इस सूत्र से कद्ध रूप (ए) 
एकदै होता है। एते ही-उपैषि, उयैमि यह एटि पररूपम्‌" (६११९४) क्रा 
अपवाद है, 

(२५ उपैते / उपकएषधते / उप्-ए-धते । उपधत्ते । 


यष्टा उफ" के अ-वर्णं से उत्तर एधते" के एष्‌ (ए को हत दत्र से उदधि रूप (2 
एकदे हौता है / यह शद्ध पररूपम्‌" (६/2 /९ ४) का अपकाद है । 
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(२५ प्रष्ठीहः ॥ प्ष्टकाहू+खस्‌ । प्रण्ठवट्‌+अत्‌ । प्रष्ठ उद्‌ आह+अस्‌ 
ग्रष्ट्‌ अ आह्-अस्‌ । प्रष्ठ ॐ ह+अस्‌ । पष्टौकह- । 

गहा भ्रष्ठकाह “ छब्द सै स्वौ जर्‌०* (= १/२ से एर्‌ त्यय है। काह अट 
(६ ।/१२२/ ते काहू" के ककार को सम्प्रतारण रूप ऊठ्‌" अदेश ओर तम्परसतारणाच्च 
(६ /? (१० > सो अकार को पूर्वरूप ऊकार अदेश लेता है । इस सूत्र से प्रष्ठ के अकार 
ओर ऊद्‌ के ऊक्रार को कुद्धिरूफ (ओ) एकदे लेता है । ग्रह आद्‌ पणः” (६ ८१/८७ 
का अपवाद है । एचि" का सम्बन्ध केवल एति ओर एधतिसे है उठ्‌ सेन्टी तम्भवन 
होने से/ एच ही-ग्रष्छहा (टा) प्रष्ठेहे (ड) । 


वृद्धि-एकादेशः- 
(१६) आटश्च ।६० | 

प०वि०-आटः ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, वृद्धिरिति चानुवर्तते, एचि 
दति निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आटश्चाऽचि पूर्वपरयो्ुद्धिरेकः । 

अर्थः- संहितायां विषये आट उत्तरस्मादचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
वद्धिरूप एकादेश्नो भवति | 

उदा०-पेक्षत, पेक्षिष्ट, एेकिष्यत, ओभीत्‌, ओँन्मीत्‌, आर्ध्नोत्‌ । 

अर्खभाकाः अर्थ- (सलितायास्‌) सन्धि-विषय मे (आट) अद्‌ आगम्‌ से 


उत्तर (अवि) अव फरे होने एर (एर्तवरयोः पूर्व एर के त्थान मे (द्धिः दद्धि ल्प 
(एकः) एकारेण होता टै । 

उदा०- रक्षत । उसने देखा / ठेक्षिष्ट । उसने देका । देकषिव्यत / यरि वह देलता 
ओ भीत्‌ । उसने परण किया / ओन्जीत्‌ । उसने अर्जक मरत व्यव्हार क्रिया । आध्नोति। 
वह वट्रा। 

रिद्धि (2/ एषत । इशणलङ्‌ । आट्+ शत । अनदद्‌ त / अअ । 
देक्ष्+^अ+त / कतत । 

यहा $ दछन" (भ्वा८.०॥ धातु से तड्‌ अत्ययं है । आडजादीनाम्‌" (६ ८ ^ २ 
से आट्‌" आगम होता है। हम सूत्र से आट्‌ के आकार ओर इछ के इकार को वद्धिर्प 
(ट) एकदे छोता दै, 

(२ दकषिष्ट । यहः ईस दनि" (बकाया धातु से लुड्‌ परत्य है । शेष कर्य 


पवत्‌ ठै, 
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(२/ दक्षिष्यत । टां ईस देशि" (भ्वाणओ८) धातु से शङ प्रत्यय है / शेष 
कार्य पर्वक्त्‌ च । 

(४) ओति / उभूगतुड । आट्‌उधपच्ति+त्‌ । आउ शिच तिर्‌ । अ^उभून- 
इट्‌+ए+इट्‌+त्‌ । आगउभू+इ+०ई+त्‌ । ओत्‌ । 

यहा उभे पुरे" (दु८पट॥ धं से लुड्‌ प्रत्यय है ओर आडजादीनाभ' (६८५४१७२) 
से अट्‌ आगरम होत है! इख त्र प्रे अद्‌ के आक्रार ओर उभ के उकार कमे कद्धिरूप 
(ओ एकादेश होता है । च्लेः सिच (३ ।१।४८४-) ते च्लि के स्थान मेँ तिथ्‌ अदेश 
आर्धघातुकस्येङ्वलादः” (।२५) ते दिष्‌ को इद्‌ आण्य अश्तितिचोऽपक्ते 
(७/३ ।९६/ ते त्ष" को इद्‌ आगरम ओर इट ईटि” (८ ।२/२८) से लिच्‌ के सकार 
करा लेप होता है/ एसे ही उन्न आर्जवे" (ण्य) धातु से-ओग्जीत्‌ । 

(५/ जर्ध्नत्‌ । ऋध्‌ लङ्‌ । आट्‌+ऋषू+तिप्‌ । आ ुएनुम+ति । आण 
एनु+त्‌ । आर्‌ शूनम्‌ / आश्नोत्‌ । 

यहा ऋ कनद" (स्वाप) धषु से लङ्‌ प्रत्यय ओर आडजादीनाम्‌" (६ । ४ ५७२ 
मे आट्‌ आगम है / इत चत्र ते आद्‌ के आकार ओर ऋष्‌ धरतु के ऋकार को वद्धिरूप 
(आ) एकादेश लत है ओर उसे रण्‌ रपरः” ( /१ ^५०॥ से रपरत्वं (अर्‌) होत है 
स्वादिभ्यः श्यः” (२८१७२) घे स्म विकरण-्त्क्य ओर तार्वघातुकाधवितुकयोः' 
(७।२ ८२ दे गुण टो है / 


वृद्धि-एकादेशः- 
(२०) उपसर्गादृति धातौ ।६१। 
प०विऽ-उपसगात्‌ ५।१ ऋति ७।१ धातौ ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आद्‌, वृद्धिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ पूर्वपरयोरवृद्धिरेकः । 
अ्थः- संहितायां विषयेऽवर्णान्तादुषसर्माद्‌ ऋकारादौ धातौ परतः 
पूव॑परयोः स्थाने वुद्धिरूप एकादेशो भवति । 
उदा०-उपाच्छति । प्रच्छति । उपार्ध्नौति । 
उगयभितकाड जर्थ- (दलितायाम्‌) सधि-िणय मे (भात्‌) अकारान्त (उपसगात्‌) 


उपर ठे उत्तर (ऋति) ऋकाराति (धत्तै) श्रतु परे होने पर (परवपरयोः) पूर्वं प्र के 
त्यात मै (िद्धिः/ कद्धिरूम (एकः) एकारेण हेत है । 


उदा०-उफा््छति। क्ठ शप्त करता है, पाच्छति। कह अप्त करता 2, 
उपाध्नति । ठह क्ता है, 
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विद्धि) जफार्य्छति ८ उपफ्ऋच्छ+तट्‌ / उप+ऋच्छ्+तिप्‌ । उप ऋ च्छ्म 
छए^ति / उपह च्छ्+अ-+ति। उपा्च्छति। 

यह उप उपरा के अकार ओौर ऋकोरारि ऋच्छ्‌ धातुके कारको हस्र सत्र 
सै उद्धिरूप (आ) एकादेश हेता है ओर उपे रण्‌ रपरः” ( (४ /५०) से यत्व (अर्‌) 
होता है। एते ही-प+-च्छतिःप्राच्छति। 

(२ उपा्नोति । उपऋधू+तट्‌ । उफ्मछषू+तिए्‌। उपष+धनुर-ति। 
उफ" नी ति उकध्नति। 

यहां उप-उप्लर्ग के अकार ओर ऋकारादि ऋष शु के ऋकार को इत चत्र से 
विरूप (आ) एकादेश ओर उसे पुवक्त्‌ रथरत्व लेतः है / स्वादिभ्यः शनः" (२ /? ७२) 
ठे दनु तिकरण-एत्यय ओर सर्वधाकृकार्ध्ात्रक्योः" (८ ।३।८२) परे पुण लेता है । 


वृद्धि-एकादेशविकल्पः- 
(२१) वा सुप्यापिशलेः ।६२। 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, सुपि ७।१ आपिशलेः ६।९। 

अनु०-संषितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, वृद्धिः, उपसर्गात्‌, ऋति, 
धाताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ उपसगति सुपि ऋति धातौ पूर्वपरयोर्वा 
व॒द्धिरेक आपिशलेः । 

अर्थः- संहितायां विषयेष्कारान्ताद्‌ उपसर्गात्‌ सुबन्तावयवे ऋकारादौ 
धातौ परतः पूर्वपरयोः स्थाने विकल्पेन वृद्धिरूप एकादेशो भवति, 
आपिश्लेराचार्यस्य मतेन ! 

उदा०-उपाषभौयति, उपर्षभीयति ¦ उपाल्का पीयति, उपल्का रीयति । 
वा" इत्यनेनैव विकल्पे सिद्धे आपिशालिग्रहणं पूजार्थं वेदितव्यम्‌ | 

ऋर्यमा खाः अर्थ (सहितियाम्‌) सन्धि-विषय गे (अत्‌) अकारान्त (उप्सगत्‌) 
उप से उतर (दुषि) प्ुबन्त के अक्यव (चति) कारादि (धातौ) शतु परे होने पर 


(परवपरणोः पव. पर के स्न मेँ (का) विकल्प बे (वद्धिः) दद्धिरूप (एकः) एकादेश 
होता है, 

उद०-उपा्पमीयति, उवर्षशरीयति। ऋषभ-वैतं के समान आचरण करता दवै। 
उफल्कारीयति, उपल्कारीयति । तकार क समान उच्चारण करता है यहां का" क्न 
पे ढी किकल्प्र विद्ध दह अतः अ्पि्लि का ग्रहण वृजा (आ्ार्य-लस्यान) के लिये किया 
गया है। 
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सिद्धि-(2 उपार्कभीयति । उप छषप+ज्यय्‌ । उपाऋषभनय । उप+त्वभीरय 
उपर्षभीयनलद्‌ । उयार्यभीयः^तिष्‌ । उयाषीयः+जयृनति । उणार्यभीय+अति। उपाण्ीयति) 


महा उप-उषर्य सौ उत्तर वरुबन्त के अवयवे ऋषमीयः धातु के ऋकार का इस 
त्र से वद्िरूप (अआ एकादेश है ओर जले रण्‌ रकरः” (४ १९५०} ठे रप्रत्व (अर्‌ 
होता है। 


(२॥ उप्वंभीयति । यहा विकल्पं क्ष मे उक्त अक्रार ओर ऋकार को ठद्धिष्य 
एकदे नही हेत है अपितू आद्‌ गुणः” (६ /१ (८५) से गुणरूप (अ) एकदेश ओर उते 
एर्वव्त्‌ रपत्त्वं होता है । 


(२ उफाल्क्ारीयति। उप^तकारीयति। उप्-आलृकारीयति। उपाल्कारीयक्ति। 


गा उप्-उप्रलर्ग छे उत्तर छुकन्त के अव्यत कारी" धु फेल फे इत सूत्र 
स वरद्धिरूप (आ, एकादेश कर उत्ते एकत्‌ तपरत्वे होता है । 


(/ उपल्कोरीयति । यं विकल्प प गे उक्त अकार ओर तकर को वद्धिरूप 
एकदे नही हेता दै अपितु आट्‌ कणः” (६ १८५) ते गुणरूय एकदेश (अ) ओर जते 
पुक॑वत्‌ लपटत्व होता है । 


ऋछकारछ्कारयो; सकणिधिः” इस कचन प्रमाण सै ऋकार ओर ककार वर्णे 
करा सावर्ण्य अतः ऋकार के ग्रहण से छकार का भी ग्रहण क्रिया जाता है/ अतः यह 
तरकार क़ उदषटरण हिया गमा है । उरण्‌ रपरः” (# (९ /५०॥ से ऋकार को रपरत्व ओर्‌ 
तक्र के लपरत्व छता है, 


आकार-एकारेशः- 
(२२) ओतोऽम्‌शसोः।६३। 


पऽवि०-आ १।१ (सु-लुक्‌) ओतः ५।१ अमशसोः ७।२। 

स०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अमृशसौ, तयोः-अम्‌्सोः (इतरेतर- 
योमन ) | 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ओतोऽमूष्टसोः पूर्वपरयोरः एकः 

अर्थः-संहितायां विष्ये ओकाराद्‌ अमि शसि च प्रत्यये परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने आकाररूप एकादेक्षो भवति । 

उदा०-त्वे गां पष्य, त्वं गाः पश्य} त्वं द्यां पश्य, त्वं द्याः पश्य । 
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आर्यभ्रा वाः अर्व-(सहितायाम्‌) सन्थि-विषय में (ओतः) ओ-वर्ण से उत्तर 
(अम्‌); ॥ अम्‌ ओर शस्‌ अत्यय परे लेने एर (पूर्वपरयोः) पर्व-फर के स्यान मे' (अः 
आकार शूप (एकः) एकादेश छोता है । 


उकण-त्व गरा पश्यत्‌ गौ के देखए त्वं फः पश्य त्‌ गौ करो देख। त्व या 
पश्य / तु युतक को देछ। त्व चाः प्श्य त्‌ दयुलोकों को देल। 

सिद्धि-{२) गाम्‌ । गो^अम्‌॥ ग्‌ अजम्‌ । कामअम्‌ । माम्‌ । 

यला रो" शव्द के ओकर से उत्तर अम्‌“ अत्यय प्रे लने फर इत सप्र से पु्व-एर 
के स्थान मै आकार शूप एकादेष्न लेता है, 

(२ गः । गोस्‌ / गृ आअद्‌। गास्‌ गाः 

यहां गो" शब्द के ओकार दे उत्तर शस्‌ प्रत्यय परे छोने परर पुर्व-एर के स्थान 


मे आकार शूप एकदेश हेता है । एसे ही ओकाटन्तं छो ' शब्द से-त्वं या पश्यः त्वं द्याः 
पत्य 


गाम्‌" या "तो णित (८ /।९०॥ से अम्‌ करे णिद्वत्‌ छेकर अचो न्णिति 
(७ ८२ ८९५५ सं कृद्धि पर्त है कद्धि केने पर आकार अदे सम्भव ही है अतः वद्धि 
कौ काद्य कर यह आकार अदेश होता 2, 


पररूप-एकादेश्चः- 
(२३) एडि पररूपम्‌ ।६४। 

पण्वि०-एडि ७।१ पररूपम्‌ १।९। 

अनु०-सहितायाम्‌, एकः, पुकपरयोः, आत्‌, उपसगति, धाताविति 
चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ एड धातौ पूर्वपरयोः पररूपमेकः । 

अर्थः- संहितायां विष्येऽकारान्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ एडादौ धात्तौ परतः 
पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशो भवत्ति। वृद्धिरेचि" (६।१।८८) 
दुत्यस्यायमपवादः | 

उदा०-उपतयति । प्रेलयति । उपोषति ¦ प्रोषति । 

उगर्यगितकाठ अर्थ (सहितायाम्‌) ठन्थि-किषय गे (आत्‌) अकारान्त-(उग्सगात्‌) 
अप्सर ठे उत्तर (एडि। एल्परि (धती) शर्ट परे लोने एर (धर्वपिरयोः) पू्व-यर के स्थानं 


मे (भरकूपरम्‌) पररूप (एकः) एकदे लेता है! यह शद्धिरेचि' (६ /१।८८) का 
अप्रकाद कहै । 
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उदा०-उपेलेयति । वेह तरण करता है। ग्रेलयक्ति। कह प्रेरणा करता है, 
उपषतति । कह जलता है । पोषति । केह जलता ठै । 

सिद्धि- (१) उपेलयति ¢ उप+इल्‌^णिच्‌ / उपएल्‌इ । पपेततिः-तंट / उपेति^तिए्‌ । 
उग्रेलिएपति /। स्पेति+अ+ति/ उपेलयत्ि। 

या उप-उप्सर्गपूक इल प्रेरणे" (चय) ध्र से शत्यापपाश०" (३ १२५) 
से णिच्‌ प्रत्यय है पगन्तलूपश्य च" (७,३।८६) से शल्‌" के लपूपध गुण 
हेता है उप+एति" इत स्थिति गे अकारान्त उपर्य से उत्तर एहि कु परे 
लेने पर इस परत्र से पुर्व-फ़ट के स्यान ने पररूप (ए) एकदेश हेता है, एते 
ही-+-एलयतिन प्रेलयति । 

^२/ उपोषति / उप्+उष्‌+^त्ट्‌/ उ+ उणृ+तिप्‌/ उयउयूरखप्‌+ति। 
उपओफ्+अ+ति ज उपोफति । 

महा उष-उक्सर्ग पूर्वक्रि छक दाहे" (ध्वाघ्य०) धातु से लट्‌ अत्यय है, 
तार्वधातकाधिःतुकयोः" (८ 1२ ८८२) ठे 9्‌" को लद गुण होता है / उपमोयति, 
इत स्थिति मै अकारान्त उग्रं खे उत्तर एढ्फदि धातु परे होने पर इर सूत्र ते प्कपर 
कर स्याने गे पररूप (ओ) एुक्मदेट लेता है । टे ली-प्र+ओषति- प्रोषि । 
पररूप-एकादेशः- 

(२४) ओमाङोश्च ।६५ । 

प०वि०-ओम्‌-आडोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ओम्‌ च आड्‌ च तौ-ओमाडौ, तयोः-ओमाङेः (दतरेतर- 
योगद्न्द्रः ) | | 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, पररूपम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ ओमाङेङचे पूर्वपरयोः पररूपमेकः। 

अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णाद्‌ ओमि आड च परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेणो भवति । 

उदा०- (ओम्‌) कन्यौमित्यवोचत्‌। (आङ्‌) आड+ऊढा- ओढा । 
अ्+ओढा=अद्योटा । कदा+ओढा~कदोढा । तदा+ओढा=तदोढा । 

-अगयभाषाॐ सर्य (सहितायाम्‌। सनधि-क्णिव में (आत्‌) अकर्ण से उत्तर 
(ओगाडोः) ओम्‌ ओर अङ्‌ शब्य एरे होने पर (ूर्वेपरयोः) पूर्व-फर के स्थाने में 
(्रररूपग्‌) पररूप (एकः) एकाद टत है / 


१०४ पाणिनौय-अष्टाध्यासी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (ओम्‌) कन्योमित्यवोचत्‌। कन्या ने ओम्‌“ एसा कहा। (आङ्‌) 
आद्-ऊढा-- ओढा । अद्ट+ओढा-अयोढा । अज विवाहिता । केदा+ओढा-कदोढा । कब 
विकाहिता। वदा+अोढा-तवोढा ८ तड विकाहिता। 


सिद्धि-(2/ कन्योम्‌ । कन्या+^ओम्‌ ८ कन्योम्‌ । 


यहा कन्या कृ अकर्ण (आ) से उत्तर मू" शब्दे के परे लने परे इस सुत्र्ठ 
परक््प (अ) एकादेश लेता 


(२) अद्योढा । आङ्ऊदा= ओढा । अखनओढा / अयोढा । 

यहां मथमः अङ्‌ ओर ऊढा न्दो क्म कुगतिप्रादयः" (२ २ 12८) से आरितत्यृस्ष 
पमास लेकर आह्‌ गणः" (६।९।८५/ ते आकार ओर ऊकार क्रो गुण रूप (ओ) 
एकादेश होता है। अचतओोढा' इस स्थिति मे अ-क्णं से उत्तर आद्‌ परे होने एर 
इस सूत्र वे पररूप (ओ) एक्ण्देण होता है। आद्^ऊटाओढा' यहां आङ्‌ ओर 
अनाङ्‌ के एकादेश को अन्तादिवच्च (९ ८३9 से पूर्व का अन्तवत्‌ मानकर ऋऋ" 
के ग्रहण स गृष्टीत करिया जठ है एवे ही-कदोढु तदेढटः। 
पररूप-एकादेशः- 

(२५) उस्यपदान्तात्‌ ।६६। 

प०वि०-उति ७ ।१ अपदान्तात्‌ ५।९। 

स०-पदस्यान्तः-पदान्तः, न पदान्तः-अपदान्ठः, तस्मात्‌-अपदान्तात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भिंतनञूतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, आत्‌, पररूपमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ आद्‌ उसि पूव॑परयोः पररूपमेकः। 

अर्थः- संहितायां विषथे अ-वर्णाद्‌ उसि प्रत्यये परतः पव॑परयो; 
स्थाने पररूपमेकादेशो भवति । 

उदा०-ते भिन्द्युः । ते छिन्द्युः । तेष्दुः । तेभ्युः । 

उअगर्यभराकाः अर्य (सलितायाम्‌) सनदि-विषय मे (अत्‌) अवर्ण से जत्र 
(उरि) उर्‌ प्रत्यय परे लोमे एर {दर्वपएरयोःज पूर्व-एर के त्थान मे (एरषूपम्‌) परू 
(एकः) एकदेश होता है । 


उदा०-ते भिन्द्युः । वे यढ किदारण करे ते छिन्द्युः । पे एव छेदन करे! तेरुः । 
उन्हीने वान किया। तेऽयुः । उन्छौने ऋऋप्त किया। 
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चिद्धि- (१) भिन्दुः 4 भिद्नकिड्‌ । भिद्‌+यासुदट्‌ः+्त्‌ । भिद्+यादट्‌+ननि। 
भिषन्‌ द्‌^णतुद्‌+ युच्‌ ८ नि न द^फारू^उर्‌ / भिृपूत-फा+^उद्‌ / भिन्वा-जस्‌ । भिन्द: । 

यां भिदिर्‌ विदारणे" (हधा०प०) धातु से तिङ्‌ प्रत्यय बुट्‌ परस्मैपदेकुक्तो 
डिच्च" (२।४ (१०२ ते याघ्युट्‌ अगम तिप़तसृश्ति०” (३ ८४/७८ से ठेक्ार के स्थान 
मे नि" अदेश अजु (२ । ५ (९०८) से नि" फे स्यान मे ठुस्‌ अदेश ओर श्घादिभ्यः इनम्‌ 
(२१/७८) से नम्‌ विकरण-परत्य्य है । उनसीरल्लोपः” (६ 1 1220) से धनम्‌" के 
अकार का लोए ओर विः स्रलेपोऽनन्त्यस्य' (८ (२८७९) से याट्‌ ' के सक्राट का 
लेप लता है। भिन्या+उस्‌" एेी स्थिति गे अवदान्त ज-वर्ण से उत्तर उल्‌ प्रत्यय परे 
होने पर इस पत्र ले पुर्व-फर के स्थान में फररूम (८) एकदे होता है । आद्‌ गणः" 
(६/१ (८५. प्रे गुणरूप (ओ) एकदे प्रप्त फा / एसे ही क्िदिर दैक्षीकरणे- (हधा०पट) 
धात से- छिन्द्युः । 

(२ अदः ।॥ दाम लड्‌ । अट्‌+दाच्तिमल्‌ । अ+ दा^पिचृलि। अ+दा^सू+उस्‌ । 
अनदा+०+उस्‌ । अगदम्उस्‌। अदुः । 

यल इदासन दाने" (०२० धातू से दुङ्‌ प्रत्यय धिति कुडि" (२ ९।३) से 
च्वि" प्रत्ययु च्लेः विच्च (३२/१२) ये च्लि के स्थान मे दिव्‌ अदे द्योता ॐ, 
भेर्‌" (२८/०८ के कि" के स्थान येः जुद्‌' अपे होता है । भातिस्याघ०' 
(२ (८७७) से भिद्‌" का ठ्‌ होकर अ+दान्उस्‌" इस स्थिति मै अयदान्त अकर्ण से 
उतर छद्‌“ प्रत्यय परे लीने पर इतत सूत्र से पूर्वापर के स्थान में पररूप (ऊ) एकदेश 
लेता है 

(२/ भयु: ॥ यापतङ्‌! अट्‌+^यानि। अनयाएफ्+नि। अ+या+०+जुत्‌ । 
अन्या^उ्‌। अयुः । 

यटा या प्रापणे" (अदा०प०॥ धातु से तट्‌ प्रत्यय है । तिपतसून्मि०" (३ (२८ (५८) 
प्रे तकार केस्यान में लि" अदेषु कर्तरि छक (२१।६८) से शर्‌" विकररण-प्रत्येय 
ओर अदिप्र्तिभ्यः रषः" (२२/७२) ठे शर्‌" का पुक्‌ लेता दै । लड: ककटायनस्यैवे- 
(२1९8) पे नि" के स्थान मे ङस्‌" आदे लेता है, अयास्‌" एेठी स्थिति मे 
अग्ठान्त अवर्ण ठे उप्र उस्‌" प्रत्यय परे होने एर इत पूत्रले पुर्व-पर के त्थान मे 
परल (ऊ) एकारेख होता है । 


पररूप-एकादे शः- 
(२६) अतो गुणे 1६७) 
पर्विऽ-अतः ५।१ गुणे ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌, अपदान्तादिति 
चानुवर्तते । 


१०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अपदान्ताद्‌ अतो गुणे पूर्वपरयोः पररूपमेकः । 
अर्थः- संहितायां विषयेऽ्पदान्ताद्‌ अकाराद्‌ गुणे परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेशो भवति । 
उदा०-पते पचन्ति । ते यजन्ति । अहं पचे । अहं यजे । 


उत्ार्यमा खा अर्य (तलितायाम्‌) सन्धि-विषय वे (अग्दन्तात्‌) अप्दान्त 
(अतः) अकार से उत्तर (गरणे) गुण अ ए ओ कर्ण फरे लोमे एर (धृक्परयोः) र्व- एर के 
स्थान में (प्रल्पम्‌। पररूप (एक-) एकारेण लेता है, 

उदा०-ते पचन्ति के तक प्रकाते है ते यजन्ति वे ठक ग्ज्ञ करते है, 
अलं पन । गँ पकाता हू जहं यजे । नै यज्ञ करता हू । 

तिद्छि- (2 पचन्ति । मदू+कट्‌ । यचि, फचू-एपृरअन्ति। प्दृरअअनित ; 
पद्‌+अ^त । पचन्ति 

यहा पवष फक" (भवा०्०/ धात त्रे लट्‌ प्रत्यय है । उसके त्कार के स्थाने में 
विफतसूनि०” (२/८ /७८/ से लि" अगदेछ ओर कर्तरि श्रफ' (३ /2।६८ से श्वः 
विकरण त्यय होता है। शोऽन्तः' (८/१ ८२) फे ज" के स्थान मे अन्त" अदेण लेता 
है । पयू^अ+अन्ति" इस स्थिति मै अक्र सै उत्तर गुण (भ) परे होने एर इस सत्रसे 
रवर के स्यान मे पररूप (अ) एकदेश हेता ै। देते ही धज देकपुजासङ्गप्तिकरणदानेवृ 
(भ्वा०उ०) धातु से- यजन्ति । 

(२॥ प्ये / प^लट्‌ । पद्‌+हट्‌ / पूश्‌ । मच्‌*अम^ए 1 पच+ए। एच । 

यहा परकोक्त पच्‌" धातु तरे तद्‌" प्रत्यय ओर उसके स्थान मे आत्मनेपद ट ' 
आदे ह । उपै टित आत्मनेकदानां टेरे" (३ ।८/७९) से एत्व लेता है, पच्‌+^अमए" 
हस स्थिति म अकार से उत्तर गण (ए एरे छने पर इस पत्र ते पर्व फर के स्थान मे 
पररूप (ए) एकदेश हीतः है । एसे ही पज्‌" धातु ठे-यने। 


पररूप-एकादेशः- 

(२७) अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ ।६य्‌ | 
पण्वि०-अव्यक्तानुकस्य ६।१ अतः ५।१ इतौ ७।१९। 
स०-अपरिस्पटवर्णम्‌--अव्यक्तम्‌ । अव्यक्तस्यानूकरणम्‌- अव्यक्तान्‌- 

करणम्‌, तेस्य-अव्यक्तानुकरणस्य (षष्टीतत्पुरषः).। 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌ इति चानुवतते । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाटः १०५ 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ पूर्वपरयोः 
पररूपभेकः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽव्यक्तध्ननेरनुकरणस्य योऽत्‌-शब्दस्तस्माद्‌ 
इति-शब्दे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकदेशो भवति । 

उदा०-पटत्‌ इतिः पटिति । घटत्‌ इति~चटिति। अत्‌ इति 
ब्रटिति । छमत्‌ इति~छमिति । 

आर्या) भर्थ- (सलितिफाम्‌) चन्थि-विषय मे (अव्यक्तानुकरणस्य । अव्यक्ते 
धवति के अनुकरण के (अततः) अत्‌" छब्द से उत्तर (कतौ) इति शब्द परे होने पर 
(एवपरयोः) पूर्व-क़र के स्थान मे (बरल्पम्‌) पररूप (दकः) एकादेश होता हे । 


उदा०- ष्टत्‌ इहति-फटिति । पट्‌ टेती अन्यक्त ध्वनि- पटिति । पटत्‌ इति-षटिि । 
षट्‌ टी अव्यक्त ध्वनि-घरटिति खट्‌ इति-ऊटिति / अट्‌ पेफी अव्यक्त ध्वभि-खरिति। 
छमत्‌- इति छमिति / छमत्‌ एरी अव्यक्त ध्वति-छमिति 


किद्धि- फटिति । पटत्‌इति / पट्+इति ! पटिति, 

यष्टा ए्टत्‌ यह किरी अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण है इतके अप्त" शब्द ते उत्तर 
इति“ शब्द प्रे लने एर पूर्क-पर के स्थाने मैः इस भत्र सै पररूप (€) एकादेश लेता है । 
एसे ही-षटितिः लटिति छमभिति । 
पररूप-प्रतिषेधः- 

(२८) नाप्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा।६६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अग्रेडितस्य ६।१ अन्त्यस्य ६।१ तु 
अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पररूपम्‌, अव्यक्तानुकरस्य, 
अतः, इताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ आग्रेडितस्याव्यक्तानुकरणस्यात इतौ पूर्वपरयोः 
पररूपमेको न, अन्त्यस्य तु वा| 

अर्थः - संहितायां विषये अग्रेडितसंज्ञकस्याव्यक्तानुकरणस्य योऽत्‌- 
शब्दस्तस्माद्‌ इती परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकदिशो न भवति 
तस्यान्त्यस्य तकारस्य तु विकल्पेन पररूपमेकादेशो भवति । 


१०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रसचनम्‌ 

उदा०-पटत्‌-पटत्‌ इति=पटत्‌पटदिति, पटतुपरेति । 

अयशा: अर्यः-(सहितायाम्‌) सन्धि-किकिय मे (अग्रेडितस्य) अग्रेडित-तरज्रक 
(अव्यक्तानुकरणस्य) अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्यक शब्द के (अतः अत्‌ शब्द से उत्तर 
(हतौ) इति ब्द परे होने षर (र्वपरयोः। पूर्व-पर के स्थान में (पररूपम्‌) पर्प 
(एकः) एकादेश (7) नहीं होता है (त) किन्त उसके (अन्त्यत्य। अन्तिम तकार को (का 

विकल्पं से (प्ररूपम्‌) पररूपं (एकः एकदेष्ट लेता 

उदा०-पटत््‌-फटत्‌ इति-प्टतृष्टदिति । पटद्‌-प्टत्‌ एकी अव्यक्त ध्वनि-प्रटत्‌- 
पटिति पटतृषटति 4 

विद्धि- (१ पटतुष्टदिति ^ प्टत्‌+इति । प्टत्‌-प्टठ्‌^इति । फट पटिति । 


यहा अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक षटत्‌ * छन्द को नित्यवीप्छयोः“ (८ ।१ । ४, 
ठे कीप्सा-अर्थ में द्वित्व लेत ढै! तस्य प्ररमाग्रेडितसूः (८ ४ 1२) से परवर्ती एत्‌" ब्द 
की आग्रेडित-वश्ना ,/ इत आग्रेडित-यङृक षटत्‌ ' शब्द पे उत्तर इति" शन्दं परे लेने 
पर उतके अत्‌" एव्व ओर इति" कै ठकार के स्थान गे इप्‌ दत्र से पररूप एकादेष्न र्हीं 
होता ह, 


२) पटत्पटेति । पटत्‌+हति । पटत्‌- पटत्‌+इति / फटत्‌- पट+^इति । पटत्पटेति । 

यह आग्रोित-सज्ञक टत्‌“ छब्द के अन्त्य ठक्प्रर को इल सूत्र मे विकल्पं से 
पररूप (ई) एकदे है । शेव कर्य एुदवेत्‌ है । 

गविड्गे ष< काशिकाकार फ जयादित्य ने (नित्यमाम्रेडिते सि" (६/९ 1६००॥ 
इत वार्तिक की पाणिनीय सूत्र मानकर व्याख्या क्री है। “कर्तिकमेकेदमुः वत्तिकृता 
सूखरूपेण वटितस्‌" इति पदमञ्जर्या पण्डित्हरदत्तमिश्चः । 
दीर्घ-एकादेशः- 

(२६) अकः सवर्णे दीर्घः ।१००। 

पण०्विऽ-अकः ५।१ सवणे ७।१ दीर्घः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । अचि" इति च 
मण्डूकोत्प्ुत्यानुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अकः सवणैऽचि पूर्वपरयोर्दीर्घ एकः | 

अर्थः- संहितायां विषयेऽक उत्तरस्मात्‌ सवर्णेऽचि परतः पूर्व॑परथोः 
स्थाने दीर्घरूप एकादेशो भवति । 

उदा०-दण्डाग्रम्‌, दधीन्द्रः, मधूदके, होतु्यः । 


षष्ट श्याय्त्य नद्नः पारः १०६ 
अयंभावः अर्थ (तटितियाम्‌। सन्धि-विषय ने (अकः) अक्‌ कर्ण से ऊक्तर 
(सवर्णे) सवर्ण (अचि अच्‌ कर्ण प्ररे लेने एर (दर्पर्योः) एक-पर के स्यान मे (दीर्घः 
दीर्पूप (एकः) एकदे लेता ॐ / 
उदा०~दण्डाग्रम्‌ ज दण्ड का अप्रणाग (शिरा) । दक्षीरटः 4 दधि-दठी का स्वाकी। 
मक्ष्दके ॥ मधु=ण़हद ओर उदक-जक । लोतश्यः । होता करा ऋश्य-तफेद पैटेकला 
गरारहविषा । 


चिद्धि- (2) दण्डाम्‌ ॥ दण्ठ+अग्रम्‌ । दण्डाप्नम्‌ / 

य दण्ड के अक्‌ (अ) ते उत्तर सवर्ण अच्‌ (अ) करे होने एर पूर्व-मर के स्थाने 
मे इत चत्र से दीर्वूप (आ) एकदे लेता €ै। 

८२ दधीन्टः । दधित । देष्षीनः । 

या दधि के अक्‌ (इ) से उत्तर सकर्ण अदृ (द) प्ररे होने पर पर्व-पर के स्थान 
मै इत एत्र से दीर्घ (द) एकादेश होता दै । 

(२,) मश्रदके / सरु+उद्कम्‌ । मष्ूदकर । 

यहा मधु के अक्‌ (उ) प्रे उतर सवर्ण अच्‌ (उ प्ररे होने एर एु्व-फर के स्थान 
यँ हस सूत्र ते दी्घरूप (र) एकादेष् होता ङ । 

२) होतरस्य: । लोकस्य । स्यः । 

यल होत के अक्‌ (च) से उत्तर सवर्ण अद्‌ (च्छ) परे होने पर पूर्व-प्र के स्थान 
ग इस सूत्र मरे दीर्घरूक (क्रू) एकादेष्र होता है। 

तिल्यास्यप्रयत्नं सकणम्ि" (१ ११९) से अकार आदि वर्णे की परस्पर सवर्ण सज्ञा 
होती है । 
पूर्वसवर्ण-एकादेशः- 

(३०) प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ।१०१। 

प०वि०-प्रथमयोः ७।२ पूर्वसवर्णः २।९। 

स०-प्रथमा च प्रथमा चते, प्रथमे, तयोः-प्रथमयोः (दतरेतर- 
योगद्वन्द्रः) । पूर्वस्य सवर्णः पूर्वसवर्णः (षष्ठीतत्पुरुषः) ! 

अन्‌०-संहितायाम्‌, अचि, एकः, पूर्वपरयोः, अकः, दीर्घं॑इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अकः प्रथमयोरचि पूव॑परयोः पूव॑सवर्णो दीर्घं 
र्कः | 


११० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचघनम्‌ 


अर्थः- संहितायां विषयेऽक उत्तरस्मात्‌ प्रथमयोः=प्रथमायां द्वितीयायां 
च विभक्तावचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्षरूप एकादेशो भवति । 
उदा०-अग्नी | वायू । वृक्षाः । प्लक्षाः । वक्षान्‌ । प्लक्षान्‌ | 
अर्य भाक अर्थ (तहितायाम्‌) तन्धि-विषय मेँ (अकः) अक्‌ वर्ण ते उत्तर 
(मधमगोः/ प्रथमा ओर द्वितीया विभति विषक्क (अचि) अच्‌ वर्ण परे होने पर (पर्वपरयोः) 
रक एर के स्थाने े' (पक्तव्यः पूववर्ण (वीपः) दर्ह्य (एकः) एकदे होता है। 
उदा०- न्नी दो अग्नियः नेको ^ काश दो कायुं नेको, वक्षाः । क्ढत 
वक्ष / प्लक्षाः । बटे प्लक्ष (प्िसण। । वर्त्‌ ( बहुत वक्षो को । प्लक्षान्‌ । कहत 
प्लक्षो को 4 
पिद्धि- (2) अन्ती ।॥ अन्नित्जी। अग्नी । 
यहा अग्नि एन्द के अक्‌ (ह) से उत्तर प्रथमाविभक्ति के अदृ (ओ) परे होने पर 
र्व-फर के स्थान मे इ सक्र से पुव दीर्घ (६) एकश केत ह देते छी ओट 
(दितीया-दिक्वन) परे होने एर भी-अग्नी। 
(२ वार्‌ । वायुज । कू । 
यहः? कु रान्य के अक्‌ (उ) से उत्तर अयमा-विभक्ति के अच्‌ (ओ) परे होने एर 
एरव-परर के स्थान मे इत लुत्र से पुवसवर्ण दीर्ध (ज) एकदे लेता है। ठे ही ओट 
(द्वितीया-हिक्वन॥ परे हयेन पर-काय + 
(२ वाः ॥ तव+जस्‌ / वृश्षअट्‌ / कक्षात्‌ । कष्षार। वला । कक्षाः । 
यहः वकष शब्द के अक्‌ (अ) से उत्तर प्रथमाविभक्ति के अच्‌ (अ) परे लेने पर 
प्व-पर के स्यान मे टस सूत्र ए परक्सवर्ण दीर्घ (आ) एकदे खता दै । देते टी- प्लक्ष शब्द 
से- प्वक्ष7ः 4 
(> तकात्‌ / तक्ष+शस्‌ । कम+अस्‌ । वस्मास्‌ / वक्षार्‌ । 
यहा कक्ष गव्ये के अक्‌ (ॐ ते उक्तर द्वितीयाविभक्ति के अच्‌ (अ) परे लेने पर 
वपर क स्थान गँ इस सूत्र ते पृक्छवर्ण दीर्घं (आ) एकादेश लेकर तस्माच्छसो नः 
फति" (६१/००) से शस्‌ के सकार को नकार अदे लेता है। देसे ही प्ल शब्द 
पे-प्लस्मान्‌ 
नकार-आदे-- 


(३१) तस्माच्छसो नः पुंसि ।१०२। 
पण्वि०-तस्मात्‌ ५।१ एसः ६।१ नः १।१ पसि ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 


चष्टाध्यायस्प तथतः पादः १५१ 
अन्वयः- संहितायां तस्मात्‌ पपर्वसवर्णदीर्घात्‌} शसः पतसि नः 
अर्थः- संहितायां विषये तस्मात्‌=पूर्वोक्तसवर्णदी्घदि त्तरस्य 

शसोऽवसवस्य सकारस्य स्थाने पुंसि नकारादेशो भवति । 
उदा०-वृक्षान्‌ । अग्नीन्‌ ¦ वायून्‌। क्तन्‌ । हरतून्‌ | 
अर्यमा कड अर्य (वहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (तत्यात्‌) जमर पूर्वोक्त 


सवर्ण रघ एकादेश ले उत्तर (शः) शसू के अव्यत तकार के स्थान में (पमि) विद्ध 
मे (निः) नकार अदशर लता ढै) 


उदा०-कक्षाक्‌ । सके कुक्षी को । ऋनीन्‌ । समं अनिर को / वायुर्‌ । छव वायुज 
को। करन्‌ । सव कतं की । हरन्‌ । सक हति को 

सिन्धि- (2) करकान्‌ । वक्ष^खस्‌ । वश्ष+अस्‌ / व्छार्‌ । वक्षान्‌। 

गहा प्रथययोः कु्वसवर्णः' (६ ।९।९९ से पएवसकर्ण दीर्घ रूप (आ) एकादेश 
होकर इस सूत्रे से शस्‌” के सकार को करार अदेश होता ढै, 


(२८ अग्नीन्‌ । अगिि^एस्‌ / अगि+अस्‌/ अग्नीत्‌ / अग्नीन्‌ / 


यहा पूर्ववत्‌ पूर्वसवर्ण कर्व (ई) एकदे लेकर इत सूत्र से शरस्‌" के सकार को 
नकार अदेश होता है, 


(२ दाङ । कयु^खस्‌ / कायर्‌ / कुत्‌ / कापर । 


यहा पूर्ववत्‌ पूर्वसवर्ण दीर्घ (ऊ) एकादेश होकर इस सूत्र से श्वस्‌ के सकार को 
नकार आदे होता है । | 


(*) कट । नशत्‌ । कअ । कट । कट / 
यहा पर्ववत्‌ पर्वसवर्ण दीर्घं (र) एकादेश लेकर इस सूत्र से शरस्‌" के ठकार को 
नकार अबे हेता है / एते ही ह्रं भष्द सै-दहर्त्न्‌ । 


पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेधः- 
(३२) नादिचि ।१०३। 
पऽ्विण-न अव्ययपदम्‌, आत्‌ ५।१ इचि ७।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, दीर्घः, पू्वसवर्णं इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ आद्‌ इचि पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो दीर्घं एको न । 
अर्थः- संहितायां विषयेऽवर्णाद्‌ इचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घ 
एकादेशो न भवेति । 
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उदा०-वृक्षौ । प्लक्षौ । खट्वे । कुण्डे । 

अ यभितकाऽ अर्थ (तलितायाम्‌) सनथि-किषय ये (आत्‌) अ-क्ण ते उत्तर 
(इचि, इध्‌ वर्ण परे होते फर (एु्कपरयोः दुर्व-फर के स्थान गे (कूर्व्वर्णः) एुवसवर्ण 
(दीर्घः) कीर्थं रूप (एकः) एकादेश (न) नहीं होता है । 

उक०-व्क्षौ। दो वकलक । प्तौ । दो प्लक्षो (परलखण) । खट्वे दो 
साट ^ को । कुण्डे । दो दुण्डुक । 

पिद्धि- (‰) वस्तो । क्ष, ङ्क्षौ । 

यहा वेष छब्द के अकर्ण से उर इच्‌ (ओ) परे होने पर एर्व एर के स्थान मे 
इस सूत्र से परक्तवर्ण दी एकदे नरी लेता है, प्रथमयोः दुर्व्वर्णः” (६ 1९९) से 
र्वसवर्णं दीर्घं एकादेश प्राप्त धा इस सूत्र से उसका अतिपेध किया गया है) अतः या 
व्रद्धिरेचि" (९ १।८६५ से ठद्धिरूप एकदे होता है। ठेते ही वक्ष शब्द से ओट्‌ 
(द्रितीया-द्विकचन) अत्यय करने परकर । ए ही प्लक्ष छब्द मे- प्लक्षौ । 

(२ खट्ते ! छट्काओ । सट्का^फ्ी । खट्वाः । खट्वे । 

यष्टा खटवा शब्द के अ-वर्ण (आ) से उत्तर इच्‌ (आ) परे होने फर पूर्व यट के 
त्थान मै इ सूत्र से ुरक्छवर्ण दीर्घ एकादेश का प्रतिषेध होकर ओडर श्री" (७ /? ८१८ 
से ओ" के स्थान मे छी" अदेश लेता है पण्वाट्‌ आद्‌ गुखः" (६ /१ ८८५) से गृणल्य 
एकादेश लता हे। देले ही चटका" शब्द प्रे ओद्‌ (द्वितीया-द्विवचन) प्रत्यय करने 
पट-खट्दे / 

३/ कुण्डे । कुण्डओ ! कुण्डी / कुण्ड+ई। कुण्डे । 

यल कुण्ड शब्द के अकण सै उतर एच्‌ (ओ) करे लेने फर पूर्वर के स्थाने 
इस सूत्र ठे पु॑सवर्ण दीर्घं एकादेश क्र प्रतिषेध होकर तपंसकाच्चे" (७ ।१ (१९) से शरी" 
के स्थान में शी" आदेल होता दै / वण़चात्‌ आद्‌ गुणः" (६ ।१।८५५) से गृणरूप्र एकदेश 
होता हे। एषे ही कुण्ड छब्द से ओैट्‌ (द्वितीया-द्विकयन) त्यय करने पर-कुष्डे / 


पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेधः- 
(३३) दीर्घाज्जसि च १०४ 
पऽवि०-दीर्घात्‌ ५।१ जसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु? -सहितायाम्‌, एकः, पूर्व॑परयो ., दीं , पूव॑सवर्णं , न, द्वि 
इति चानुवर्तते । 
अन्वयः - संहितायां दीघाद्‌ इचि जसि च पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो दीर्घो न । 


भष्ठाध्यायस्य प्रथमः पावः ११३ 

अर्थः- संहितायां विषये दीर्घवणांद्‌ इचि जसि च प्रत्यये परतः 
पूवपरयोः स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घ एकदेशो न भवति । 

उदा०-कुःमार्यौ, कूमार्थः । ब्रह्मबन्ध्नौ, ब्रह्मबन्धवः । 

आर्यभाषाॐ अर्थ (तटितायाम्‌) तन्थि-दिणय मे (दीष) दीर्ण क्ण से उत्तर 
(इचि इच्‌ वर्ण ओर (जिधि) ज्‌ प्रत्यय परे होते परर (पिर्वपरयोः) युर्व-पर के स्यान मे 
(प्वसवर्णः) एवसक (दीर्ष-) दीर्घं (एकः) एकमे (न) नही छेत है । 

उदका०-कुमार्यौ । दे कमारिण नैको । कुमार्यः । चव कुमार्यो नेको । ब्रह्मबन्ध्वो । 
दो परित त्राह्णियो नेक । बह्मनन्ध्वः ॥ सक पतिते ब्राह्मणियो नेको! 


पिद्धि-(/ क्म्या । कुमारीः / कमार्य+ओ । कुमाय । 


यहा कमारी शब्द के दीर्घ कर्ण (ई से उत्तर इद्‌ (ओ) परे लेने पर पएक-पर के 
स्यान मेँ इ सूत्र से पुकंचवर्ण दीर्य नही छोता ह अतः इको कणि" (६ (८७५) से यण्‌ 
अदेश ठोता हे । रेषे ही कुमारी श्रब्वे से ओट (दिीफा-दिकचन) अत्यय करने एर-कुमीर्यो । 


(२ कुमार्यः । कुमारीः^जस्‌ + कूमारी+अत्‌ । कुमार्य / कुमार्यः । 

या कुमारी खन्द के दीर्ण कर्ण (ई) पे उत्तर ज्‌ अत्यये फरे होने फर दूर्व-पर के 
स्थान ये इस सूत्रं से पूर्वेण कीरं नही होता है अतः पुव॑व्त्‌ यण्‌ आदेश टोता है। ठेस 
ही ब्रह्मवन्धरू" शब्द दे. ब्रह्मबन्ध्वौ; ब्रह्धबन्ध्वः । 
पूर्वसवर्णदीर्घ-विकल्पः- 

(३४) वा छन्दसि १०५ । 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अन्‌०-संहितायाम्‌, एकः, पूव॑प्रयोः, दीघ॑ः, पूरव॑सवर्णः, न, इचि, 
दीर्घात्‌, जसि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संहितायां छन्दसि दीर्घाद्‌ इचि जसि च पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णो 
वा दीघो एके न। 

अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषये दीर्घ॑-वर्णाद्‌ इचि जसि च प्रत्यये 
परतः पूर्वपरयोः स्थाने विकल्पेन पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशो न भवति । 

उदा०-मास्तीश्चतखः (काण्सं० ११ ।१०) । मारत्य्चतलः । पिण्डीः, 
पिण्डः । वाराही, वाराह्यौ । -उपानषही (मि०सं० ४८ ।४ ।६) । उपनह्यौ 
(लौणृ० ३।५७) । 
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अयासो अर्व (भहितायाम्‌) सन्थि-विषय एव (छिन्द) केककिकप गे 
(पीवत्‌) दीर्थ-वर्ण से उत्तर (हवि) इच्‌ ओर (गि) जर्‌ प्रत्यय परे होने एर (दू्वपरयोः) 
र्व-एर के स्थान मेँ (करा) विकल्प च (पर्वत्वर्णः/ पूर्ववर्ण (दीर्घः) दीर्घं (एकः) एकदे 
(न) नकी होता है । 


उदा०-मारतीङ्कतसः (करण्यः. ‰ 1०) । मारत्यश्चततः ॥ चारे मारिया । 
पिण्डीः, पिण्ड्यः। सव पिण्ड्या वाराही काराह्यौ। दो काराहिया। उपानही (नणसः 
५१४१६९५ । उपनह्यौ (लौप्गृट २ ७) । दो उपानहां (जिया) । 

विद्धि- (2) मार्तीः । मारुतीम-कस्‌ । मारती-अ्‌ । मारंतीत्‌ । मास्ती- । 

यटा मारती भव्दं के रीं वर्ण (ई) ते उत्तर णर्‌ अत्यय यरेदहोने पर पू्व-र के 
स्थान मे छन्दविषय मे इस सूत्र से पर्थसरवर्ण दीर्ध एकादेश होता है। ठे ही पिण्डी" उण्द 
पर- पिण्डीः । 

(२) मारत्यः । मार्ती+जस्‌ । मास्ती+^अप्‌ । मार्त्य्‌+अत्‌ / मारत्यः । 

यह विकल्प पक्ष मे पुरकसवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं है अपित्‌ शक्नो यणि 
(६/१ (७५ परे यग्‌ आदे हेत है । एसे ही पिण्डी" शब्द स~ पिण्ड्यः । 

(२) वाराही + वाराही+^मौ। काराङ्ही। 


यहां कारी" शब्द के दीर्घ- वर्ण (€) ते उत्तर इनादि ओद्‌ प्रत्यय परे लेने 
पर छन्दविषणय मे इत सत्र से पूर्वसवर्ण दीर्घं एकादेश ढोता है एवे ही पनी" शब्द 
से- उपानही । 


(४/ काराह्यौ । यहां विकल्प-पक्ष गे पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश छी है अपितु 
इको यणचि (६ (९७५ से यण्‌ अदेश लेता है एते ही छउयानही" शब्दे से- 
उपानही । 
पूर्वरूप-एकादेशः- 

(३५) अमि पूर्वः ।१०६। 

पठवि०-अमि ७ ।१ पूर्वः १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अकोऽमि पूर्वपरयोः पूर्वं एकः । 

अर्थः-संहितायां विषयेऽकं उत्तरस्माद्‌ अमि प्रत्यये परतः पूव॑परयोः 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशो भवति । 

उदा०-वृक्षम्‌, प्लक्षम्‌, अग्निम्‌. वायुम्‌ । 
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-आर्यभाकाॐ अर्थ (सहितापाम्‌) स^धि-किषय में (अकः) अक््‌-वर्ण सै उक्ते 
(अमि) अम्‌ प्रत्यय गरे होने परे (र्वपरयोः) एर्व-पर के स्थान में (वः+ पर्वरूप (दकः) 
एकादेश हीता है। 

उदा०- क्रकम्‌ । कक कौ! प्लकम्‌ # प्लक्ष (पिलिखण) को! अग्निम्‌ / अनि को। 
कायुम्‌। वायु को । 

विद्धि कम्‌ । वक्षअम्‌ । वकम्‌ । 

यहा ठक शब्द के अक्‌-वर्ण (अ) से उत्तर अम्‌ अत्यय परे लेने पर पूर्व-पर के 
स्थान ग इत दत्र ते एर्वरूप (अ) एकादेश लोता है / ेते डी-प्लक्षमुः जनिम वायुम्‌ । 
पूर्वरूप-एकादेशः- 

(३६) सम्प्रसारणाच्च ।१०७। 

पण्वि०- सम्प्रसारणात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌] 

अनु०- संहितायाम्‌, अचि, एक, पूर्वपरयोः, पूर्वं इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- संहितायां सम्प्रसारणाच्चाऽचि पूर्वपरयोरेकः पूर्वः । 

अर्थः- संहितायां विषये सम्प्रसारेणाच्चोत्तरस्माद्‌ अचि परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशो भवति । 

उदा०- (यजिः) इष्टम्‌ । (वपिः) उप्तम्‌ । (ग्रहि; } गृहीतम्‌ । 

आयशा काः जर्य-(तलितायाम्‌) तन्धि-विषय ने (म्पफारणात्‌) सम्प्रसारण 
से उत्तर (च भी (अचि) अच वर्णं एरे होने पर (पूर्वपरयोः) पएूर्व-पर के स्थान मे (र्व) 
वरूप (एकः) एकादेश होता ढै । 

उदा०- (यजि; इष्टम्‌ । यज्ञ करिया। {स्वपि दष्तम्‌ 4 शयन किण, (प्रहि) 
गरहीतम्‌ ॥ ग्रहण करिया, 

पिदि- (९) इष्टम्‌ । वरनूमक्त, यजश्त। इ अ ऊून्त/ इकृ^त/ इष्‌+ट, 
इष्ट+तु / इष्टम्‌ / 

या फन देवषनात्तङ्ग्रतिकरणदानेषु ' (भ्वा०८०/ धातु से निष्ठा" (३ /२ ९०२) 
से भरतकत मँ निष्ठा-सनजक क्त" त्यय है, वचिच्वपियजादीना किति" (६ १ /९५॥ ते 
पज्‌” के यकरार कौ सम्प्रसारण (ह) ह्येता है । इत सूत्र से सम्मसारण (इ) से उत्तर अच्‌ 
वर्ण (अ) प्रे लोन प्रर पूर्वः-पर के स्थाने मे ुर्वू्य (इ) एकादेश लता है । त्रशचश्नस्ज" 


(८/२ ८३६५ से ज्‌" को षकार ओर युना ष्टुः“ (८ ८४५२०) से तकार को दत्वे टकार 
लेता कै । 
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(२ उप्तम्‌ ¢ वपू+क्त। कपूत / उ अ एत । उफु^्त। उप्त । उप्तम्‌ । 
यहा इक्फ कीनसन्ताने छेदने च (भ्वाण्ठ०) धातु से पूर्ववत्‌ क्त प्रत्यय है। 
क्वत्‌ प्‌“ के वकार क्रे सस््रसारण (अ) लेता है! इत सत्रे ते सम्प्रसारण (ऊ) से 
उच्तर अद्‌ कण (ग फरे होने पर पुर्कव-पर के स्याने मे पू्वर्प (अ) एकादेश लोका है 
(२ हीत्‌ ॥ ग्रह्^क्त । प्रहत! ग्‌ ऋ अ हते । गृहमइट्‌+त । गृह्+ई+त 
गृहीतम । हीम्‌ । | 
यहा ग्रह उपादाने" (्रचा०२०) शतु से एकवत्‌ कत“ प्रत्यय है । श्रहिज्यावेयि० 
(६ 1१ १६५ से श्रह" के रेफ को सम्प्रसारण (छ) हीता है इत सूत्र से सम्प्र्ररण {) 
से उत्तर अच्‌ कर्ण (अ) परे होने पर पूर्क-परर्‌ के स्थान में पूर्व्य (चछ) एकदे लेता है । 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌" (११८२८ से यण्‌ के स्थान मेँ श्रुत ओर भावी इक्‌ की 
सम्प्रसारण तक्रा देती है। 
पूर्वरूप-एकादेशः- 
(३७) एडः पदान्तादति 1१०८ । 
पऽवि०-एडः ५।१ पदान्तात्‌ ५।१ अति ७।१। 
स०-पदस्यान्तः पदान्तः, तेस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) | 
अनु०-संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पूर्वं इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-संहितायां पदान्ताद्‌ एडोऽति पूर्वपरयोः पूर्वं एकः | 
अर्थः- संहितायां विषये पदान्ताद्‌ एड उत्तरस्माद्‌ अति परतः 
पूव॑परयोः स्थाने पूर्वरूप एकदेशो भवति । 
उदा०-अग्नेस्त्र । वायोऽत्र | 
अगायि षाः जर्य- (तहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (पदान्तात्‌) पदान्त (एड) 
एद्-कर्ण चे उत्तर (अति) अवर्ण परे लेने पर (कपयो दुर्व-पर फे स्थान में (प्व) 
यरूप्र (एक) एकारे होत है । 
उदा०-अग्नेणत्र ॥ हे अग्ने । यहा (आ) । कायोऽक्र/ लि कायो । ष्टा (आ) । 
पिद्धि-मनेऽत्र 4 अग्नेहअत्र। अग्नेऽत्र। 
यहा अगे शब्द क पदान्त एङ्‌ क्ण (द्‌) से उत्तर अकर्ण फ़रे कोने पर इत स्र 


ते एर्व-पर के स्थान मे पूर्वरूप (ए) एकदे लेता टै । यटा एकीऽयकयाकः' (६ !¢ १७६) 
मे अय्‌ अदेश प्रप्त शाः यह उसका अपकाद है। एते ही-कामोऽत्र । 


षष्ठाध्यायस्य त्रथनमः पादः ११७१ 
पूर्वरूप-एकादेशः- 
(३८) उसिङसोश्च ।१०६। 
पर्वि०-डसि-डसोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ 

स०-डसिश्च डस्‌ च तौ डसिडसौ, तयोः-डसिडसोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र ) 

अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, पूर्वः, एडः, अत्ति इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ एड उसिडसोश्चाति पूर्वपरयोः पूर्व एकः । 

अर्थः- संहितायां विष्ये एड उत्तरयोडसिडसोश्चति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने पूरव॑रूप एकादेशो भवति । 

उदा०- (ङसि) अग्नेरागच्छति, वायोरागच्छति । (ङन्स्‌) अगः 
स्वम्‌, वायो; स्वम्‌। 

-आर्यमाका अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि-विणय में (एड) एङ्‌ कर्ण से उत्तर 
(उिड्सोः॥ ङसि ओर उट्‌ अत्ययविषयक (अति) अ-्व्ण भरे होने पर (क्। भी 
(पर्वपरयोःज पूर्व-पर के स्थान में (र्वः) पूर्वरूप (एकः) एकदे होता है । 

उका०- (उलि अग्नेरागच्छति । अग्नि पे (प्रकाशन) अता है/ कयोरामच्छति। 
वु से स्प आता है / (@स्‌॥ अग्नेः स्वम्‌ / अग्नि करा स्वधम / कायो; स्वम्‌ / वायु 
का त्व-ध्न। 

सिद्धि- (2) अग्नेः । अनिति । अन्नि+अर्‌। अग्ने+अर्‌ । अग्नेस्‌ । अग्नेः । 

यहा अग्नि" एन्द्र भे उपि" प्रत्यय है/ धेर्डिति' (८1३ 122) ते अगि शब्द 
को गुण (ए) लेता है । इ पूत से अग्ने" के एङ्-वर्ण (ए) सै उत्तर दधि अत्यय तिषयक 
अवर्ण परे होने परर पूर्व-पर के स्थान मे एकल (ए) एकादेश होता है / एसे ही हस्‌ 
प्रत्यय मे भी-अग्नेः। 

(२ वायो; । वयुःङति / कअ । कायो+अत्‌ / कोठ / कयो; । 

पटा वा शब्द से डि प्रत्यय ठै ओर पर्ववत्‌ उसे एण (अओ) हेता है, 
इस दूत्र ते कयो के एङ्‌ वर्ण (ओ) से उत्तर ङसि प्रत्ययविषयक अवर्ण परे लेने 


पर प्र्वे-पर के त्थान परै पु्वरूप (ओ) एकाद लेता दै। एषे ही उस्‌" प्रत्यय मे 
भी- वायोः । 


११८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उकार-एकादेशः- 
(३६) ऋत उत्‌।११०। 
पण्वि०-ऋतः ५।१ उत्‌ १।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एकः, पूर्वपरयोः, अति, ङसिडसोरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋतो डसिडसोरति पूर्वपरयोरुद्‌ एकः । 
अथः-संहितायां विषये ऋकारादुत्तरथोडसिडसोरति परतः पूर्वपरयोः 
स्थाने उकारादेशो भवति । 
उदा०- (डसि) होतुरागच्छति । (इस्‌) होतुः स्वम्‌ । 
उआर्यभ7काञ अर्थ- (सहितायाम्‌। तन्धि-किकम ने (छतः) ऋ-वर्ण ते उत्तर 


(उतिडसोः॥ ऊमि ओर इस्‌ अत्ययविषयक (अति) अवर्ण प्ररे लेने पर {र्वपरयोः) 
ु्व-एर के स्थान मे (उत्‌) उक्र अदेश शेता ड 

उदा०-{डति, लयेव्ररागच्छति। होता से अता है (र्‌) होतुः स्वकू। लेत 
का स्वधन! होता-ऋछग्पेद का जता ऋत्विक्‌। 

पिद्धि-लोतुः । होति । हो्रअर्‌ / लेद्रत्‌ । छेतर । लेतः । 

यहां लोत्र' शब्द से उति" अत्यय ट । इस शरूत्र ते होत्र शब्द के ऋ-कर्ण से उत्तर 
डसि प्रत्ययविषयक अ-क्ण परे लोने एर पर्व-पर्‌ क स्थान मे उकार रूप एकदे लतत 
है। जो दो ष्टी-निरिष्टो के स्थान मे ल्येता है उसका उनमें से किसी एक ते कथन किया 
जा सकता टै। पुत्र का माता का परिता किती एक से कथन हो कताः दै/ अतः यह एक 
क" के त्थान मैं उकार-अदेष्ट मानकर उरण्‌ रपरः” (१।?।५०) से उकार अगे 
रपर होता ह ओर शरात्त्‌ घस्य (८२/२४ ते तकार का लोप होत्या है। 
छरकत्तानयोर्विसर्जनीयः' (८ 1३/8५ से रेफ को विदर्जनीय अगदेन होता रै, 


करूचनाः- एकः एर्कफरयोः“ (६ /?।८२८) का अधिकार समाप्तं हज। 
उकार-आदेशः- 
(४०) ख्यत्यात्‌ परस्य ।१११। 
प०वि०-ख्य-त्यात्‌ ५।१ परस्य ६।१। 
स०-स्यश््च त्यश्च एतयोः समाहारः-ख्यत्यम्‌, तस्मात्‌-ष्यत्यात्‌ 
(समाहारदन्द्रः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, अति, इसिडसोः, उद्‌ इति चानुवर्तते । 


षन्टाच्यायनस्यं त्रयमः पादः ११६ 

अन्वयः-संहितायां ख्यत्यात्‌ परस्य डसिडसोरत उत्‌ 

अर्थः- संहितायां विषये स्य-त्यात्‌ परयोडसिडसोरकारस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति । 

उदा०- (ख्यः) सस्य; । (त्यः) पत्युः । 

अर्यमा ख अर्म (तलितायाम्‌) सनथि-विषय मे' (स्य-त्यात्‌। स्य ओर त्य सै 
(परत्य) उच्तर (बविड्तोः) डति जौर उन्‌ प्रत्ययविषवक (अति) उकार के स्थान में 
(उर्‌) उक्र अदे होता है 

उदा०-[ख्य) चय्युः । सखा सेका (त्य) पत्युः । एति सेका । 

चिद्धि-सद्युः ॥ तद्धि+ठरि । सि^भस्‌ । सद्यू+अस्‌ । सख्य्‌+उर्‌ । स्स्‌ । 
मष्युर । स्युर्‌ । च्यु: । 

यहा पलि" एब्दं से छमि” अत्यय है । इको कणति" (६ / ७५ से तकति" के 
इकार के फण्‌ (य्‌) अदेश होता है इस पक्र से श्ष्य्‌' के व्य" अवयव से उत्तर दतिः 
के अकर्ण के स्थान गै उक्र अदेश हेता है। (तदुफो सः" (८ ।२ ८६६) से तकार को 
रत्व ओर खरक्सानयोर्विसर्जनीवः” (८ /३ (2५, से रेफ के विसर्ननीय अदिश ह्येता है । 
एते ही स्‌“ प्रत्यय परे होने पर भी-सख्युः । एसे की पि“ श्रव्द से डति ओर उस्‌ 
अत्ययं मै-वत्युः । 


उकार-आदेशः- 

(४१) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।११२। 
पऽवि०-अतः ५।१ रोः ६।१ अप्लुतात्‌ ५।१ अप्लुते ७।१। 
स०-न प्तुतः-अप्लुतः, तस्मात्‌-अप्तुतात्‌ (नम्‌तत्पुरुषः) । न 

प्तुत्‌--अप्लूतः, तस्मिन्‌-अप्लुते (नमतत्पुरूषः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, अति, उद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अप्लुताद्‌ अरो रोरुद्‌ अप्लुतेऽति । 
अर्थः- संहितायां विष्येपप्लुताद्‌ अकारादुत्तरस्य रो रेफस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति, अप्लुतेऽ्कारे परतः। 
उदा०-वृक्षोऽत्र | प्लक्षो । 
आर्यभाकाऽ अर्य- (सहितायाय्‌) सन्धि-विषय नें (अष्तुताद्‌) पृ पे रहिति 


(अतः+ अकर्ण से उत्तर (रोः) रेके रेक के स्थान में.{उत्‌) उकार अबे ता है 
(प्लुते) ठृत से रहित (अति) अवर्ण फरे होने प्रर । 


१२० प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

उदा०-कृक्षोऽत्र ॥ वक्ष यला टै । प्वक्षीऽक्र / प्लक्ष (परिल यहा है । 

तिद्धि-वक्षोऽन + व॒ष्ष^ु+जत्र। कषृू^मू+अत्र। वश्षमर+अत्र व॒क्ष+रु+अप्र। 
वशउ+अक्रज वश्मोह-अत्र/ वक्षोऽत्र। 

या वर्ष" शब्द ते सु" अत्ययः तत्वे र“ (८/२ (६६) पे पकार को ह्त्व 
ओर इत सूत्र दे र“ के रेफ़ को उत्व लेता है । प्एयात्‌ आद्गुणः" (६ ।९।७५) ते 
गृणरूप [ओ एकादेश लोकर एः पदान्तादति" (६ ।१ (९०६) से पूर्वरूप (ओ) एकदे 
होता है! एते ही-स्तसीऽर । 


उकार-आदेशः- 
(४२) हशि च ।११३। 

पठवि०-हृशि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संहितायाम्‌, उत्‌, अत्तः, रोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितापाम्‌ अतो रोरद्‌ हशि च । 

अर्थः-सहितायां विषयेऽतः उत्तरस्य रो रेफस्य स्थाने उकारादेशो 
भवतति, हशि च परतः | 

उदा०-पुरुषो याति । पुरुषो हसति । पुरुषो ददाति, इत्यादिकम्‌ । 

उर भाषाॐ अर्य- (सहितायाम्‌। सन्धि-विकय मे (अतः) अवर्ण वे उत्तर 


(रिः) रुके रेफ के स्थान मै (उत्‌) उकार अदेश होता ठै (त्थि) ब्र कर्ण परे लेने एर 
(च) भी, 

उदका०-पृरुषो याति । दृह्य जाता हे / पृषो हसति ॥ पुरुष हसता है । पर्णे 
दद्यति। पत्म देता है। 


सिद्धि -वृरूको याति । पृरणम्सुरयाति । पृरण्+स्‌+याति । पुरुष+र्‌+याति । 
यल्ष^उ+याति। भुटषो याति । 

यहा पुरक शब्द ते पु" त्यय है। तसजको र” (८ 1२/६६) से यकार को रुत्व 
होता ठै। इ सूत्र चरे युर्प के अवर्ण से उत्तर रेफ को हृश-कव्ण (यृ) पएरे होने पर उत्व 
होत है, आद्यः“ (६ ।।७५॥ वे पुर्व-एर के त्थान मेँ गुणप (ओ) एकदे होता 
है । एते ही-पृष्को हसति, परुषो द्यति इत्फारि । 
प्रकृतिभावः- 

(४३) प्रकृत्याऽन्तःपादमवृयपरे।११४। 
प०वि०-प्रकृत्या ३।१ अन्तःपादम्‌ १।१ अव्यपरे ७।१। 
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स०-पादस्यान्तः (मध्ये) अन्तःपादम्‌ "अव्थयं विभक्त्ि०' 
(२।१।६) इति सप्तमीविभक्त्यर्थेऽव्ययीभावः । अन्तःशब्दोऽव्ययमधि- 
करणभूतं मध्यमा्थमाचष्टे । वश्च यञ्च तौ वुथौ, व्यौ परौ यस्मात्‌ 
स वुय्परः, नं वूयपरः-अवूयपरः, तस्मिन्‌-अव्‌यपरे (इतरेतरयोगद्वन््- 
गर्भितिबह्रीहिः) । 

अन्‌०- संहितायाम्‌, एडः, अति इति चानुवर्तते । एडः' इति पन्वम्यन्तं 
पदमर्थवजञादिह प्रथमायां विपरिणम्यते | 

अन्वयः- संहितायाम्‌ एड्‌ प्रकृत्या वूयपरेऽत्ति अन्तःपादम्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये य एड्‌ स प्रकृत्या भवति, अवकारयकार- 
परकेऽत्ति परतः, अन्तःपादं चेत्‌ | 

उदा०-ते अग्रे अश्वमयुन्जन्‌ (यजु° ९।७) । ते अस्मिन्‌ जवमादधुः 
(यजु० ९७} । उपप्रयन्तौ अध्वरम्‌ (ऋ० १।७४।१) । शिरो अपश्यम्‌ 
(ऋ० १।१६३।६} । सुजाते अश्वसूनुते (ऋ० ५।७९ ६) । अध्वर्यो 
अद्रिभिः सुतम्‌ (ऋ० ९।५१।१) | 

उआार्यमा 7 अर्य (सहितायाम्‌) पन्धि-विषय मेँ जो (एड) एड कर्णै व्ह 
(परकत्या। ्रकेतिभाव से रहता है (अव्यपरे) कक्ार-यकारपफरक विति (अति) अ-वेर्ण परे 
हने एर (अन्तःपादम्‌। यदि कह मन्त्र के फद~=करण के मध्यमे ले 

उदा०-उदाहरण सस्कत-भाग मै देख तेवे। 

सिद्धि-ते अग्रि । यहा तै" छ्रब्द के एङ कर्ण (ए) चे उत्तर अवर्ण कहै ओैरऋछवा 
के प्रदनचरण के पथ्यम अतः व्ह ङ्स सूत्र छे श्रकरतिभाव से रल्ता ट अथात्‌ इ 
पटिता-पकरण मेँ विहित क्यं नहीं होता है । पल्ल एङः पदान्तादति" (६ / ०६५ से 
प्राप्त एवह एकदे नही डो है । एल ह्मी ते अस्मिन्‌ जवमाद्वु-' (पयु ९ (७ 
इत्यादि । 

विशोक (?) प्रकते छब्द क्रा अर्थे स्वभाव एवं कारण ढै अपे स्वरूप अर्थं 
म रहना है । अन्तः णब्द अव्यय है ओर यह मध्यम अथ आ फ्राचक दै/ फाद ग्रब्दसे च्छच 
कर पाद काही ग्रहण करिया जाताद्ै श्लोक कर पाद (चरण) क्रा नही । 


(२) कडु वैयाकरण इस सत्र को न्न्तःपादमकृयपरे' एता पठते @। उनका मते 
है कि ऋषा षाद के यश्य में को सलिता-कार्य नीं लेता ङ| 
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प्रकृतिभावेः- 
(४४) अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु च ।११५ | 

प०वि०- अव्यात्‌-अवद्यात्‌-अवक्रमुः-अवृत-अयम्‌-अवन्तु- 
अवस्युघु ७ १२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-अव्याच्च अवद्याच्ये अकक्रमुश्व अत्रतश्च अयं च, अवन्तुश्च 
अवस्युश्च ते-अव्यात्‌"अवस्यवः, तेषु-अव्यात्‌०अवस्युषु (इतरेतरयोगदरन्दः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, अन्तःपादम्‌ इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ एर्‌, प्रकृत्या अव्यादवेद्यादवक्रमुरद्रतायमवन्त्व- 
वस्युषु चाति, अन्तःपादम्‌ । 

अर्थः-संहितायां विषये एड्‌ प्रकृत्या भवति, अवद्यावद्ादवक्रमुर- 
व्रतायमवन्त्ववस्युष्वत्ति परतः, अन्तःपादं चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०- (अव्यात्‌) अग्निः प्रथमौ वसुभिर्नो अव्यात्‌ (तै०सं 
२।१।११।२) 1 (अवद्यात्‌) मित्रमहो अवद्यात्‌ (ऋ० ४ ।४।१५} | 
(अवक्रमुः) सा शिवासो अवक्रमुः (ऋ० ७ ।३२।२७) । (अव्रतः) ते नो 
अब्रत्ताः । (अयम्‌) ज्ञातवारो अयं मणिः (शौरसं० १९ 1३६ ।५) । (अवन्तु) 
ते नो अवन्तु पितरः (ऋ १०।१५ ।९) ¦ (अवस्युः ) कशिकासो अवस्यवः 
(ऋ० ३।४२।९) | 

उमर्यशभा षाड अर्थ (सहितःयाम्‌) सन्थि-विषय मे (एङ्‌) एङ्‌ वर्ण (धकत्या 
प्रकरतिभाव से रहता है (अव्यादृनअक्स्युदू) अव्यात्‌ अव्यात्‌ अव्कमुः, द्रत अयम्‌ 


अवन्तु, अवस्यु शन्द विषयक (अति) भ-क्ण फर ठोने एर, (अन्तःपादम्‌) यरि क्ट एड 
वचा क फाद-वरणके मध्यमे हले। 

उदो०- उदाहरण सरस्कृत-भाग मेँ देख लेके। 

पिद्धि-नो अव्यात्‌। गहा नो* छब्द का एङ्‌ वर्ग (ओरी) अव्यात्‌ ब्द के 
अवर्ण परे होने पर्‌ इ चरक से प्रकृतिभाव तरे रहता है! मरकृत्याऽन्तःफादमक्यषरेः 
(६ /2 2 ४/ रे वकार-यकारपरक अकर्ण परे लेते फर प्रकृतिभाव क प्रतिषेध किया 


ग्या है/ यहा अव्यात्‌' आदि से क्कार-ग्कोरपरेक अवर्ण परे हमे एर भी ए 
क्रो प्रकृतिभावे होतः है 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पदः १२३ 
प्रकृतिभावः- 
(४५) यजुष्युरः ।११६। 

पणवि०-यजुषि ७।१ उरः १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या इति चानुवततति । 

अन्वयः-संहितायां यजुषि एडन्त उरोऽति प्रकृत्या ¦ 

अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये एडन्त उर-शब्दोऽति परतः प्रकृत्या 
भवति । 

उदा०-उरो अन्तरिक्षं सजूः (तैऽसं० १।३।८ ।१) ! यजूषि पादानाम- 
भावादनन्तःपदार्थमिदं वचं वेदित्तव्यम्‌ | 

कर्य क7ॐ अर्य (तलिताकाम्‌) सिति ओर (धजुषि) मनुते तिष्य मे 


(यड; एडन्त (जरः) उरः ब्द (अति अ-वर्ण परे होने एर (परकृत्या) अकरत्िभाव ते 
रहता है । 


उदा०-उये अन्तरि तरुः (तिष्मः १।३।८।१) । यदुर्वेद मे पापे व्यक्स्या न 
होने प्रे यह अनन्तः फक के लिये कथन किया गया है) 


सिद्धि-उरो अन्तरि / यहां फायु विषय ने एडन्त उरः छन्द (जरो) से अ-्णं 
फे होने पर इत सूत्र ते अकृतिभाव्‌ होता है। 
प्रकृतिभावः- 
(४६) आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेऽम्बेऽम्बालेऽम्बिकेपूर्वे ) ११७ । 

पऽवि०-आपो १।१ (मु-लुक्‌) जुषाणो १।१ (सु-लुक्‌) वृष्णो १ ।१ 
(सु-तुक्‌) विष्टे १।१ (सु-लुक्‌) अम्बे १।१ (सु-लुक्‌) अम्बाले १॥१ 
(मु-लुक्‌) अम्बिकेपूर्वे १।२। 

स०-अम्बिके शब्दात्‌ पूर्वम्‌-अम्बिकेमूर्वम्‌, ते-अम्बिकेपरवे (पञ्चमी- 
पत्पुल्सः ] | 

अनु०-संहितायाम्‌, एड, अति, प्रकरत्या, यजुषि इति चानुवर्तते | 

अन्वयः संहितायां यजुषि आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अभ्बिकेमूर्े 
अम्बे, अम्बाले इत्यत्र एड अति प्रकृत्या | 
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अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, 
इत्यत्र अम्बिकेपूर्वे अम्बे, अम्बाले इत्यत्र च य एड सोऽति परतः प्रकृत्या 
भवति । 

उदा०- {आपो } आपो अस्मान्‌ मात्रः शुन्धयन्तु (यज्‌० ४।२) । 
(जुषाणो) जुषाणो अप्तुराज्यस्य (यजु० ५।३५) । (वृष्णो ) वृष्णो 
अशुभ्यां गभस्तिपूतः (यजु० ७ ।१) । (वर्षिष्ठे) वर्षिष्ठे अधिनाके (तैणसं” 
१।१।८।२) । अम्बे अम्बाले अग्बिकं (यजु० २३।१८} । 

अआर्य्िकाः अर्थ (संहितायाम्‌) सन्धि-विष्य मे ओर (यलुषि) यथुरवेद विषय 
मे (आपोऽअगम्विकयुवे) अपो जुषाणो वव्णे कष्ठे यहां जो (एङ्‌) एङ्‌ कर्ण दै कह 
ओर (अग्विकेपुवें) अस्विके गरब्दे से दुर्य जो (अम्बे, अम्बालिके) अम्बे ओर अम्बालिके 
शब्दौ मे (एङ्‌) एङ्‌-कर्ण कै वह (अति) अवर्ण षरे होने प्रर (प्रकृत्या) प्रकृतिभाव 
पे रहता है! 


उक्०-उकाह्रण सस्कृत भ्रा मै ठे तेतं । 

सिद्धि-जापो अस्मान्‌ । यटा अपो" छब्द का एङ्‌ कर्ण (ओ) अवर्ण परे होने पर 
याजुष विषय मे इत सत्र से प्रकृतिभाव ते रहता दै / डः फदान्तादति" (९ (१ (१०६ से 
प्राप्त पूर्वरूप एकावे नही होता है / दषे ही- कषणे अष्तयाज्यस्य इत्या । 
प्रकुतिभावः- 

(४७) अङ्गे इत्यादौ च ।११८ । 

पऽवि०-अडरो ७।१ इत्यादौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-इति~अडगशब्दः, तस्यादिः-इत्यादिः, तस्मिन्‌-इत्पादौ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, यजुषि, एडः, अति, प्रकृत्या इति चानुव्तति । 

अन्वयः- संहितायां यचुषि अडगे एद्‌ अति प्रकृत्या, इत्यादौ चाति 
एड प्रकृत्या । 

अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये 'अड्गे" इत्यत्र य॒ एड वर्णः 
सोऽकारे परतः प्रकृत्या भवति, दत्यादौ-अड्गशब्दादौ चाकारे परत एड्‌ 
वर्णः प्रकृत्या भवति । 
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उदा०- (अङ्गे) एन्द्र प्राणो अडमे अङ्गे अदीध्यत्‌ । एेन्द्रः प्राणो 
अङ्गे अङो अक्नोचिषम्‌। (इत्यादौ-अङ्गशब्दादौ) एन्द्र प्राणो अङ्गे 
अङ्गे निदीध्यत्‌ (यजु ६ २०) । 

अर्यभा कार अर्थ (सलिततयाम्‌) सन्धि-विष्य' ओर (यजुषि) युवेद तिथिय 
गै (अद्गे) अङ्गे इस ग्रब्द मे कियिमान नो एङ्‌ है कह (अति) अकर वर्ण परे लेने षर 
(भक्त्या प्रक्रतिभाव प रहता ठै तथा (इत्यादौ) अद्म छब्द के आदि मे विदमान (अति, 
अकार वर्ण परे हमे फ़र (एङ्‌) एङ्‌ कर्ण (भक्त्या) कतिक से रहता है। 

उदा०- (अङ्गे) एनः पणो अङ्गे अङ्गे अदीध्यत्‌ / देनद्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे 
अणेचिषम्‌ (इत्फादी-अङ्खब्दादौ) एन्द्र. णो अङ्गे अद्ये निदीध्यत्‌ (धु ६ ।२०) । 

तिद्धि-(2/) अङ्गे अदीध्यत्‌ । यषा अद्म" छब्द ये विद्वसान एङ्‌-कर्ण (ए) 
अवर्ण परे लीने पर इत्र छरुत ते उकिभाव से रहता है अथात्‌ एड: पदान्तादति" 
(६ ९ (९०८ ते ग्राप्त पूर्वरूप एकादेश नही लेता है । एसे ही-जङ्गे अशौचिषम्‌ । 


(२ प्राणो अङ्गे अङ्गे / यहां प्रणो” न्द का एङ्‌ वर्ण (ओ) अङ्ग न्द के 
अ-क एरे लोने कर अक्रति्ाक छे रहता टै अथात्‌ डः दान्तादक्ति (६ १९ १९०८) से 
प्रप्त पूर्वरूप एके नटी ढोता है । अङ्गे अङ्गे ' यहां अद्गे” शब्द का एड वर्ग (६) 
अङ्ग छब्द के अ-कर्ण प्ररे लेने ठर इसी सूत्र से प्रकरतिधाव से रहत टै, 
प्रकृतिभावः- 

(४८) अनुदात्ते च कुधपरे ।११६। 
प०वि०-अनुदात्ते ७ ¡१ च अव्ययपदम्‌, कु-धपरे ७।१। 
स०-कुश्च धश्च तौ कधौ, कृधौ परौ यस्मात्‌ स कृधपरः, 

तत्िन्‌-कुधपरे (इतरेतरयोगदरन्दरगर्भितबहुव्रीहिः ) । 
अनु०- संहितायाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, यजुषि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां यजुषि एड अनुदात्ते कुधपरे चाति प्रकृत्या । 
अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये य एडवर्णः सोभ्नुदात्ते करवर्ग- 
धकारपरकेऽति परततः प्रकृत्या भवति 
उदा०-कवर्गपरकेऽति-अयं नौ अग्निः (यजु० ५।३७) । धकार- 
परकेऽति-अयं सो अध्वरः । 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उर्यसि7 साः अर्थ (सहितायाम्‌) सत्थि-विषय ओर (जुषि) गरयुरवेद विषय 
मे जो (एङ्‌) एड्‌ कर्ण है कह (अनुदात्ते) अनुदात्त (कू-धपरे) कवापिरक ओर धकारपरक 
(अति) अ-वर्ण परे होने पर (कृत्या) मकृिभावं से रहता है । 

उदा०-कवरगप़ररक अकार~अय' नो अग्निः (पयु ५ /२७॥ । धकारपरक अकार- 
अयं सो अध्वरः + 

किद्धि-(2/ नो अग्निः यला तो" शब्द का एङ्-कर्ण (ओ) अनि" शब्द के 
अनुकात एवं कव्गप़रक अकर्ण परे होने प्र यायम विषय मे इत सूत्र से प्रकरतिभाव ते 
हता ह अथात्‌ एड पदान्तादति (६ ९०८५ ठे प्राप्त पूर्वह्प एकादेश नटी होता है । 

अग्नि" शब्द अनुदाततारि है । 


(२ सो अध्वरः यष्टा सो" अब्द का ट्‌ कर्ण (ओ) अध्वर" शब्द के अनुदात्त 
एके धकारपरक अवर्ण यरे होने पर इस सूत्र से प्रकृतिभावे से रहता है अथात्‌ पुर्वयत्‌ 
पराप्त पूर्वरूप एकादेश नरह लेता है । अध्वरः शव्द अनुदाततादि दै । 


प्रकृतिभावः 
(४६) अवपथासि च ।१२०। 

पर्वि०-अवपधाति ७।१ च अत्पयपद्दम्‌ | 

अनु०-संहिताधाम्‌, एडः, अति, प्रकृत्या, यजुषि, अनुदात्ते इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां यजुषि एड अनुदात्तेऽवपथासि चाति प्रकृत्या । 

अर्थः- संहितायां यजुषि च विषये य एड्‌-वर्णः सोऽनुदात्तेऽवपथासि 
चाति परतः प्रकृत्या भवति । 

उदा०-त्री रुद्रेभ्यो अवपथाः (काणसं० ३०।६।३२) | 

उप्रर्यभ्ि) का अर्थ (तशितायाम्‌) सत्थि-किषय ओर (वयुषि) यजुर्वेद विषय 
मे (एड) एट्‌-वर्ण (अनुदात्ते) अनुदात्त (अवपयाचि)} अवपथाः ' छब्द विषयक (अति) 
अ-वर्ण एर हीने एर (ध) भी (रकरत्या) प्रकरतिभाव ठे रल्ता है, 

उका०~-ऋी रद्ेभ्यो अवफकाः (काण्स ३० ।६ /२२) । 

सिद्धि रेभ्यो अकपथाः / यहा श्दरभ्यो* शब्द क्म एद्-वर्ण (ओ) अकपथायि 
शब्द तिषयके अनुदात्त अवर्ग परे छने एर इत भत्र तरे प्रकतिभाव से रहता है अधात्‌ 
एढः पदान्तादति" (६ /१ ०८ से प्त पूर्वरूप एकादेश नी होता है । 

अक्पाः ' यहा इक कीजसन्ताने छेदने च" (भ्वा०अ०। धातु से लङ्‌ प्रत्यय ओर 
उत्तके त्थान मः थास्‌“ अदेह है ओर 'तिङ्डतिः” (८ / ५२८) ठे अनुदात्त होता है । 
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प्रकृतिभाव-विकल्पः- 


(५०) सर्वत्र विभाषां मोः।१२१। 
 पऽ्विऽ-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, विधाषा १।१ गोः ६।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, एडः, अत्ति, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां सर्वत्र गोरेड्‌ अति विभाषा प्रकत्या ! 

अर्थः- संहितायां सर्वत्र-छन्दसि भाषायां च गोरेडः अति परतो 
विकल्पेन प्रकृत्या भवति | 

उदा०-{छन्दसि) अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पटवः गो 
अश्वान्‌ तण्सं० ५।२।९1४) {भाषायाम्‌ ) गोऽयम्‌, मो अग्रम्‌ | 

आार्यमाक्ा5 अर्य (संहितायाम्‌) सन्थि-विषये मे (तर्वत्र) छन्द ओर लेकभाषा 
मे कोः) गो छब्द का (एङ्‌) एद-वर्ण (अति) अकर्ण एर होने एर (विभाषा) विकल्प से 
(पक्त्या) अक्रलिभाव से रहता है। 

उदका०- (छन्द अप़को का अन्ये गो अङ्वेभ्यः पङ्कः ग्रो अश्वान्‌ (ततः 
५।२।९ ८२८५८ (भतषा॥ गोऽग्रमुः गो अप्रम्‌ 4 गौ का अगला भाग (मुख) । 

सि्धि- (९ को अश्वान्‌ । यहा छन्दकिफय मेः गो * कन्द का एड कर्ण (ट्‌) अश्वः 
एव्द के अ-वर्ण कर परे होने एर इम सूत्र से प्रकृतिभाव से रहता कै / अथात्‌ एढः पदान्तादति 
(९ ११०६ से आप्त पूर्वरूप एकदेश्न नरी लेता कहै / देते ली- गो अश्वान्‌ । 

(र ग्रोऽग्रम्‌ । यहां लोकभाषा विषय मे शो" छन्द का एङ्‌ वर्ण (ओ) अश्व न्द 
के अवर्ण के परे लोने पर इस सूत्र से किकल्य से तकृतिभाव सरे सहता दहै । अत- विकल्प 
फक मे एड फदान्तावति' (६ ९ (२०६७ से पूर्वरूप एका्देछ (शी) होता है । 

९२ करो अग्रम्‌ । यहा गो" शब्द को एङ्‌ वर्ण (ओ) अग्रे" छब्द के अवर्ण फरे 
होने एर लोकभाषा मे प्रकृतिभाव ते रहता ठै । ढः पदान्तादति" (६ 1४ ।2०६। से आप्त 
वरूप एकादेश नरी होता है । 


अवङ्‌-आदेश-- 
(५१) अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।१२२। 
प०वि०-अवड १।१ स्फोटायनस्य ६।१। 
अनु०- संहितायाम्‌, एडः, अचि, गोरिति चानुवर्तते । अति" इति च 
निवृत्तम्‌ । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ अभि गोरेडोभ्वद्‌, स्फोटायनस्य । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽचि परतो मोरेड- स्थानेऽवड आदेशो भवति 
स्फोटायनस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-गवग्रम्‌, गोऽग्रम्‌। गवाजिनम्‌, गोपजिनम्‌। गवौदनम्‌, 
गवोदनम्‌ । गवोष्टूम्‌ | गवुष्ट्म्‌ । 

अशप्र्यभिा काः अर्थ -(सहितायाम्‌) सलधि-िषय ये (अगि) अदू-वर्ण परे होते 
पर (गः गरे शब्द के (एः) एल्‌ कर्ण के स्थान में (अवङ्‌) अवद आदेश हेता है 
(व्फोटाकनस्य) स्फोटायन आचर्य के मतत मे, 

उका०- गवाग्रम्‌ ग्रम्‌ / गौ का अगला भाग (मुख) ( गकाजिनमुः गोऽजिनेम्‌ । 
गौ क्व चर्म (चमड़ा) । गकौदनमुः गकदनम्‌ ॥ गौ के तिये निकाला हुक ओदन (भात । 
ग्रकोषट्रम्‌ ! गुदट्रम्‌ ॥ गौ ओर ज्ष्ट्‌ (उट), 

 सिद्धि-(2/ गवाग्रम्‌ । गोअग्रम्‌ । र्‌ अवङ्+उग्रम्‌। गवमजग्रम्‌ । यकारम्‌ । 

यहा गो” शब्द कं एङ्‌ कर्ण (ओ॥ का अच्‌-वर्ण (अ) परे होने परर इत सूत्र प्रे 
स्फरेटायनर आचार्यं के मत से अवङ्‌ अवश होता है! अकः सवर्णे दीर्घः” (६ /१ १९८) ते 
दीर्घ रूप (अआ) एकदे लेता है । 


(२ ग्रोऽग्रम्‌ ज गोगजग्रस्‌। गोनय्रम्‌। गोप्रम्‌ । 

णा फणितिगुति के मत मे एढः प्दान्तराकति" (६ ९ १०६) से पूर्व्य (ओ) 
एकग्देश होता है । एेठे ही-गो+अभिनमू= गोपनिनम्‌ । 

(२५ गकौदनम्‌ । गकेव गकौदनम्‌ । 

यहः स्करोटायमन आचार्य के मत मे अवेड्‌ आदेश कै / देते ही योअनिनमृ-गवाकितम्‌ । 
गोतपषट्मू=गवोषटरम्‌ । 

(२ गवोदनम्‌ ॥ गो ओोदनमू-गवोत्नम्‌ । 

यहा गरणितिमुति के मत मे एचऽयवायावः* (६ ।१ ।७६) से अव्‌ अदेय है । एते 
लीयो उष्ट्रम्‌ गवुष्टरम्‌ । 
अवड-आदेशः- 

(५२) इन्द्रे च ।१२३। 

प०वि०-इन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एडः, गोः, अवड्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ इन्द्रे च अचि गोरेडोऽवड्‌ । 


षष्ठाध्यायस्य व्यम पाद्‌ १९६ 
अर्थः- संहितायां विषे इन्द्रशब्दस्थेऽचि परतो गोरेडः स्थानेष्वड्‌ 
आदेशो भवति | 
उदा०-गवेन्द्रः | 
उआऋर्यभिोवा5 अर्थ (सषहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (इन्दे) इन्दर शब्द गे अवट्थित 


(अचि) अच्‌-कर्ण परे (च) भी @ः) गो एन्द के (एडः॥ एङ्-वकर्ण के स्थान गे (अव्‌) 
अवङ्‌ अगदेन लोता है । 


उदा०-गरवेन्रः। गौ का रक (कड । 

पिद्धि- गवेन्द्रः ¢ गो+इन्द्र । म्‌ अवङ्‌+हन्द । गक+इन्दर । गकेन्र^सु । गकेनद्रः। 

यहा टन ब्द मे अवस्थित अचू-तर्ण (३) पएरे होने एर शो" शब्द के एद्‌ कणं 
(गो को इत चत्र से अवङ्‌ आदेश होता है ^ तत्पश्चात्‌ आद्गणः* (६ (१८५) से 
गरणलूप (ए) एकाद होता है। 
प्रकृतिभावः- 

(५३) प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ।१२४। 
पण०्वि०-प्तुत-प्रगृह्याः १।३ अचि ७।१ नित्यम्‌ १।१। 
सण-प्लुताश्च प्रगृह्याश्च ते प्लुतप्रगृह्याः (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 
अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहिताया प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यं प्रकृत्या । 
अर्थः- संहितायां विषये प्लुताः प्रगृह्यसंज्ञकाश्च शब्दा अति परतो 

नित्यं प्रकृत्या भवन्ति । 
उदा०- (प्लुताः) देवदत्ते अत्र न्वसि ? यज्ञदत्ते इदमानय । 
(प्रगृह्याः) अग्नी इति ! वायू इति । खटरवे इति । माले इति । 
अआ्यश्िस्ार अर्थ (रहितायाम्‌) सन्धि-किकिय मे (श्लुः) पठत ओर 


्गृह्सजक छब्द (अवि) अच्‌ कणं परे छने पर (नित्यम्‌) एदा (भकत्या) प्रकतिभाव से 
रहते दैः अथात्‌ वषा इस सहिता ग्रकरण मे विष्टित कर्य नदी हेता ठै । 

उदा०- (प्त ॥ देकदक्तरे अत्र न्वति 2 हे देवदत्त क्यात्‌ यहा है; यलक्तः 
इदमानय। हे यदत्त त्र ह क्स्ु ला! (पगह्य) अग्नी इति। अग्नी यह शान्द। 


काश इति ¢ काग ण्ह ङब्द/ खट्दे इति । खट्वे यह शब्द / माते इति / माले फ 
स्ट (जखन कला । 
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सिद्धि- (2 देकदत्तरे अक्र । ष्टां हिक्दत्त' ग्रब्द ह्याद्ष्रूते चः (८ ।२।८५॥ से 
प्लृत है-देवद्त२ । यह अवच्‌-वर्ण (अ) प्ररे होने परर इर सूत्र से प्रकतिभाव परे रहता है 
अथत्‌ अकः सवर्णे दीर्घः“ (६ 1४/९८ से प्राप्त दीर्वर्प (आ) एकदे नर्ही होता है। 
यहां इरादृष्टूते च" (८ ।२।८५, से करिया गया-म्लुत-कर्य इत सूत्र से ग्फक्तिभावे करने 
मे शू्वत्रारिद्धम्‌" (८ /२ ।?/ सरे अविद्ध नही होता है क्योकि यह प्रकरतिभाव प्लृत के ही 
आश्रित हे। 

२/॥ यज्ञदस्त३ इवम्‌ / यषा यदत्त शब्द एकवत्‌ प्लुत है-यक्नदत्तरे । यह 
अचृ-वर्ण (इ) प्रे छोने पर इस सूत्र से प्रक्रतिमाव से रहता है अथत्‌ आद्गुणः" 
(६१/८५, मे प्रप्त गृणरूप (ए) एकदे नही लेता है। 

(२) अग्नी इतति अग्नी" गन्द की ददुदेदुद्विवचन प्रहणमृः (2/2) ते 
परह्य सज्ञा है / अतः गष अयू-कर्ण (ह) परे होने षर इस सूत्र ते पकृतिभ्राव से रहता है 
अथात्‌ अकः सवर्णे दीर्घः“ (१ ।९।९८॥ से प्राप्त दीर्घक्व (ई एकदे नही होता दै । 

(४ वाक इति । यषा काय" छब्द कौ पुववित्‌ मगह्य सज्ञा है । अतः यह अच्‌-वकर्णं 
(इ एरे होने पर इष सूत्र से प्रकृतिभाव से रहता है अथात्‌ इको यणचि" (६ /‡ (७५) 
तरे र्त इक्‌ (ॐ) के स्थान गे फण्‌ (क्‌) अदे नही होता है । 

(५, खट्वे इकति । रला चटके" शब्दे की पूववत्‌ प्रग्म सज्ञा है। अतः यष 
अचू- वर्ण (ह+ वरे होने पर अक्रतिशव छे रहता 2 अयात्‌ एचोऽककायाकः' (६ /? १७६) 
ते प्राप्त अयू-आदेष् नही नोता है, एते दी- माते इति 


प्रकृतिभावः- 
(५४) आडोऽनुनासिकश्छन्दसि ।१२५। 
पर्वि०-आडः ६।१ अनुनासिकः १।१ छन्दसि ७।९। 
अनु०-संहितायाम्‌, छन्दसि, प्रकृत्या, अचि इति चानुवति। 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अचि आडोप्नुनासिकः प्रकृत्या । 
अर्थः-संहितायां छन्दसि च विषयेऽवि परत आद्ोप्नुनासिकादेश्ो 
भवति, स च प्रकृत्या भवति । 

उदा०-अभ्र ओं अपः (ऋ० ५।४।८ ।१) । गभीर आं उग्रपुतर 
जिघांसतः (ऋ० ८ (६७ ।१९१) । 

-आर्यमा षाड अर्थ- (रलहितायाम्‌) सधि-किषय मे ओर (छन्दपि) उदक्य भै 


(अगि) अचू-कर्ण परे होने पर (आड. आद्‌ शब्द को (अनुनाहिकः) अनुनापिफे अदे 
होता है ओर कह (भक्त्या) पकतिभावे पे रहता है, 
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उदा०-जश्र ओं जपः (चछ ५।४८।८/९)/ गभीर जं उग्रपुत्रे जिघासतः 
(क्छ ८ (६७ (20 । 

विद्धि- (९) ओं अकः { यहा छन्दरिषय म आङ्‌" शब्द को इस सूत्र से अनुनातिक 
अदिश होता है ओर कह प्रकृतिभाव प रता है अथात्‌ अकरः सवणे दीर्घः” (६ /?।९८५ 
ते प्त दीर्घम (आ) एकदे नही हेता है । 

(२ ओ उग्रपृतरे । यहां छन्दविषय मे आङ्‌“ शरब्द को इह सूत्र से अनुनातिक 
अदे लेता है ओर कह प्रकृतिभाव से रहता है अधात्‌ (जादुगृणः” (६ ११/८५ से प्रप्त 
गृुणल्प (आ) एकदे नही होता है 
प्रकृतिभाव :- 

(५५) इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च ।१२६। 

पण०्वि०-ईइकः १।३ (६।९) असवर्णे ७१ श्राकल्यस्य ६ (१ 
हस्वः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-न सवर्णः-असवर्णः, तस्मिन्‌-असवर्णे (नमृतत्पुरुषः ) । 
अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या, अचि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ अस्वर्णेऽचि इकः प्रकृत्या शाकल्यस्य, इकश्चे 
हस्व; | | 

अर्थः- संहितायां विषयेऽसवर्णेऽचि परत इकः प्रकृत्या भवन्ति, 
प्नाकल्यस्याचा्यस्य मतेन, इकश्च हृस्वो भवतति । 

उदा०-दधि अत्र, दध्यत्र | मधु अत्र, मध्वत्र । कुमारि उत्र, कुमायंत्र, 
किशोरि अत्र, किगोर्यत्र | 

आयि का जर्य- (तितयाम्‌) सन्धि-किषय मे (असवर्णे असवर्ण (अवि) 
अच्‌-वर्ण परे देने एर (इकः॥ इक्‌-वर्ण (प्रकृत्या) मकृतिभाव से दते हे (शाकल्यस्य, 
गराकल्य आचार्य के यतत मे (च) ओर जस (इकः) इक्‌ के स्थान मे (हस्वः) हस्व आदेश 
लेता है। 

उदा०- दशि अत्रे (शाकल्य) दध्यत्र । (णिति) की यहां है । मध्व॒ अत्र (शाकल्य) 
मध्वत्र । (पणिनि,) मशु यहां है! कुखारी अत्र (श्राकल्य) कुमार्य । (णिनि) कूकरी 
पा है / किशोरि अन्ने (श्राकल्य) किगोर्यत्र । (णणिनि) किशोरी गहा है। 

सिद्धि- (2) दधि जत्र ज दंधि+^अत्रा दधि अत्र 

यहा दधि" णन्द का इक्‌-वर्ण (इ) अव्य अचू-वर्ण (अ) प्ररे होने पर इ सूत्र 
से शाकल्य आचार्य के मतत मे प्रकृतिभावे ते रहता है ओर उसे प्जन्पिकत्‌ हस्व होता है। 
ठेते ही-कृमारि अक्र । किशोरि भत्र । 
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(२ दध्यत्र । दधि+अत्र। दध्यत्र, 

यटा दि” शम्द के इकू- वर्णं (हु को असवर्ण अवृ-वर्ण (अ) परे लेने पर इस 
सूत्र से पाणितिमुनि के मत मेँ इको कणि" (६।१।७५ से यण्‌ (व्‌) अगे होता है 
एते ठी-कुमार्यत्रः किशोर्यत्र । मक्षु अक्र मध्वत्र को भी रसे ठी समले। 
प्रकृतिभावः 

(५६) ऋत्यकः ।१२७। 

पण्वि०-ऋति ७ ।१ अकः १।३ (६।१) | 

अनु०- संहितायाम्‌, प्रकृत्या, साकल्यस्य, हस्वः, च इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋति अकः प्रकृत्या, शाकल्यस्य, हस्व्ट्च । 

अर्थः- संहितायां विषये ऋकारे परतोऽकः प्रकृत्या भवन्ति, 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अकश्च हस्वो भवति । 

उदा०-खट्व ऋष्यः, खट्व्यः । माल ऋष्यः, मातरश्यः । होतृ 
ऋश्यः, होतृश्यः । 

उगोर्यमकार अर्थ (सहितम्‌) सन्धि-किषय मे (ऋति) ऋ-रर्ण एर होने 
पर (अकः, अद्ू-कर्ण (प्रकत्या प्रकृतिभाव से रहते दँ (शाकल्यस्य) शाकल्य आरचार्य के 
मत मै (च) ओर उस (अकः) अवर्ण के स्थान मे (हत्व) इत्वं अदिश होता हेै। 

उ्०-खटूक ऋश्यः (ग) खट्‌ वर्ज्यः (प८) । माल ऋष्यः (शा०) मालर्ण्यः 
(१० । होत्र ऋश्यः (शा०) होतरस्य: (पा) । ऋष्य-=सफेद पैतेकला कारविः । 

सिद्धि- 2) सट्क ऋष्यः सट्का^छण्यः । खटत ण्यः । 

यहां खट्‌का * छब्द का अक्‌ वेण (आ) ऋवर्णे परे होने एर इ सूत्र दे णकल्य 
आवार्य के मत सें मरकृतिभाव से रहता है गौर उसे हस्व आदेए (अ) होता है / ठेते 
ही- माला ष्यः मात ऋष्यः । होत्र^कृष्यः--लोत्रे ऋश्यः । 

२ खट्वल्थः / कट्‌ काश्यः / सट्क्‌-अट्‌-्यः / खट्व ‹ 

यष्टा खट्का शब्द के आकण से उत्तर ऋ-व्ण एर होने एर एणिति मुनि 
कं मत मे आद्ुणः' (६१/८५ से पर्व-पर के स्थान गै गृणरूप (अ) एकादेश 
लत है ओर उदे उरण्‌ रप्ररः” (।९।५०) ठे रप्रत्व (अर्‌) लेता है! ए 
माता ऋश्यः-मालर््य । 


(३ हीत्रश्यः । यहा प्राणिनि मुनि के मते मे अकः सवर्णे दीर्घः“ (६ ।१।९८) से 
य्व-फर के त्थान ये दीर्घह्प (चछर) एकादेश होता है, 
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अप्लुवद्‌भावः- 
(५७) अप्लुतवदुपस्थिते ।१२८। 
पऽवि०-अप्लुतवत्‌ अव्ययपदम्‌, उपस्थिते ७ ।९। 
स०-न प्लुतः-अप्लुतः, अप्लुतेन तुल्यं वर्तते इति अप्लुतवत्‌ 
(ननूतत्पुरुषः) । ततेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः (५ ।१।११५. } इति वतिः 
प्रत्ययः । उपस्थितं नामानार्षः=अवेदिक इतिकरणः । येन समुदायादवच्छिद्य 
पदं स्वरूपे उपस्थाप्यते तद्‌ उपस्थितम्‌ , 
अनु०- संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ उपस्थितेऽप्लुतवत्‌ । 
अर्थः- संहितायां विषये उपस्थिते-अनार्षे (अवैदिके) इति-शब्दे परतः 
प्लुतोऽप्लुतवद्‌ भवति! 
उदा०-सुश्लोक३ इति सुश्लोकेति । सुमडगल३ इति सुमल्मातेति । 
अर्यमा अर्थ (सशलितायाम्‌) ठन्धि-विषय में (उपस्थिते) अनार्य अवैदिक 
इति-णब्द परे होने एर प्तुत-कर्ण (अप्लुतवत्‌) अष्टुत-कर्ण के तुल्य लेता है, 


उदा०- छुश्लोकरे इति~गुङ्लोकेति । बुख्लोकरं यह ङन्द । घुमङ्गलः 
इति=सुमङ्गलेति । वुमङ्गलर सह शम्य (उसने कह) । 


विद्धि-सुश्लोकेति । सुश्लोक ₹+इति ‹ युश्लोक^इति / सुश्लोक्‌एति/ युश्तेकेति । 

गहा पुष्लोक? ' क प्लुत अवर्ण (अर) उपस्थित अनार्ण इति शव्द पर होने पर 
इ सूत्र मे अप्ठृतक्त्‌=अप्तुत-वर्ण के द्रुत्य (अ) हो जाता ढै। इससे प्तुतप्रगह्ण 
भविनित्यम्‌" (६ /? १२२/ तर प्रकृतिभाव नहीं छोता है अपि आद्गुणः” (६ ।१।८५ ) 
मे एर्व-पर के त्थान मे णू (ए) एकदेछ लेत है। एते ही-सुमङ्ग्रलरे 
इति वुमङ्गलेति। 
अप्लुतवद्‌भावः- 

(५८) इ३ चाक्रवर्मणस्य ।१२६। 

पण्वि०-ई२ १।१ (सू-लक्‌) चाक्रवर्मणस्य ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अचि, अप्लुतवद्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अचि ई३ अप्लूतवत्‌, चाक्रवर्मणस्य । 
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अर्थः- संहितायां विषयेऽचि परतः प्लुत ई३-वर्णोऽप्तुतवद्‌ भवति, 
चक्रेवर्मणस्याचार्यस्य मतेन । 

उदा०-अस्तु हीरेत्यत्रूताम्‌, अस्तु हिर इत्य्रूताम्‌ । चिनुही ३दम्‌. 
चिनु हिर इदम्‌ 

आ यश्िका< मर्य (चहिताफाम्‌) सन्धि-विषय मे (अचि) अचृ-वर्ण पटे ढोने 
फर (ईर प्त इ वर्ण (अप्तुतवत्‌) अष्टृत कै द्रुत्य होता है. (क्रवणस्य) चाक्रवर्मण 
आचार्य के सत मे 

उदा०-जस्तर हीत्यक्ताम्‌ (चा) अच्तर हिर इत्यज्नुताम्‌ (१०) । अच्छा । उन 
देनं ने हि देः कटा + चिनुहीरवम्‌ (चा) चित्र हिरे इदम्‌ (पा त इसे चुन । 

सिि- (2 लीति । हिःइति / हीति । 

यहां हि" शब्द क्रा इर वर्ण इस सूत्रे से चाक्रवर्मण आचार्य के सत मे अपूृतवत्‌ 
लेता ह । अप्लुतवत्‌ हछोने से प्तृतप्फ्ह्या भवि नित्यम्‌" (६ (2 /९२२) से मकतिभाव नही 
लेतः दै अपितु अकः वकरण दीर्घः“ (६ । /९८१ से पूर्व फर के स्यान में कीर्घ्प (ईइ) 
एकारेण छता है / एदे ही-चिनृहीरदम्‌। 

(२ हि रडति । यहां हिर छब्द इः वर्ण पाणिनि मुत के मतत मे अप्तृतवत्‌ षी 
होता है अपितु ष्लृतवत्‌ दी रहकर प्लुतपरह्या जनि नित्यम्‌" (६ 1? ०२२) ते अफृतिधाव 
तरे रहता है । 

या फ्रवर्मण का ग्रहणे विकल्प के तिये किया गया है । यह सूरं उपस्थित अनार्ष 
इति तथा अनुएस्थित अर्ण (वैदिक) इकति” शब्द परे होने एर भी विकल्प विधान करतः 
ह अतः यह उभयत्रविभाषा है। 
उत्‌-आदेशः- 

(५६) दिव उत्‌।१३०। 
पऽ्विऽ-दिवः ६।१ उत्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवतति ¦ एड पदान्तादति' (६।१।१०६) 
इत्यस्माद्‌ इति मण्डूकोत्प्लुत्याऽनुवर्तते, तच्चार्थवशात्‌ पदान्तात्‌ षष्ठ्यां 
विपरिणम्यते । 

अन्वयः- संहितायां दिवः पदान्तस्य उत्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये दिवः पदान्तस्य उत्‌-उकारादेणो भवति । 

उदा०-दिवि कामो यस्य सः-द्युकामः, चुमान्‌ । विमलद्यु दिनम्‌ । 


द्युभ्याम्‌ । द्युभिः | 
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आप्य मोखाॐ अर्थ (सटितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (दिवः रिक्‌ के (पदान्तस्य, 
पदान्त वकार को (उत्‌) उकार भेण लता रै 

उदा०-दिवि क्यो यस्य सः-दयुकामः । दिक्‌ (दौः स्वर्ग मे काम~इच् जितकी 
क्ह-दुक्राम । दमाम्‌ † दुलेककात । विसलद्य दिनम्‌ ॥ विमल युत्तोककाला हिन । द्युभ्याम्‌ । 
ठे दुतोको क दारा! द्युभिः । सक द्युलोक के दरस । 

पिद्धि-( द्ुकामः । दिक्दिक्नमु । दिवुगकराण । दि उःकाम / चुकामःु | 
टुकाणः। 

र्हा दिव्‌ ओर काम उदो का अनेकमन्यपदार्थे (२ ।र१२४) से बहूव्रीहि समास 
है। दिव्‌" शब्द मे अन्तवर्तिनी विभक्ति (डि) क्रा सुपो धातुप्रातिषदिकियोः” (२ 1८ 1७) 
तु दृक्‌ हो जात 2 शुष्तिडन्तं पदम्‌" (2१४८1४०) से उसकी पदसजा मानकर हत सूत्र 
ठे दिव्‌” को उकार अद्य जौरे कह अलोऽन्त्यस्य" (£ /१ । =) से अन्त्य ककार के स्थाने 
मे होता है। 

(र) दमान्‌ । दिक्‌+मतृप्‌ । दिक्‌"मत्‌ । दि उन॑यक्‌। दयुमत्प। दुम नुम्‌ तमु । 
यत्‌ द्वु । वुन्‌ / बुनन चमा । वुमान्‌। 

यहा दिव्‌" एब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति सत्र" (4 /२/९ ५ से शुप्‌ ' त्यय 
है ध्वादिष्वसर्वनासस्याने" (२।।१७॥ से दिव्‌ की एवसक होकर इत्त सूत्र ते किव 
के ककार करौ ठकार आदे होता है। तत्पषकात्‌ इको यणचि" (६ ।१/७५॥ ते यण्‌ 
आदेष्न होता कहै! मेष कर्यं परवक्त्‌ ठै. 

(३ किमलद् ¢ विमता यौः (अकम्‌ यस्य तद्‌ विमलद्रु दिनम्‌ / विमतदिक्‌+सु । 
विमलदिक्‌+० । विग्लदि उ । किमलद्य्‌ उ / तिमल्ु+तु / विग्लदयु+८ ^ किमलद्ु । 

पटा विमलदिक्‌" छब्द पे धु" प्रत्यय स्वमोनपिकात्‌" (७ ।९।२३॥ ते सु" का 
लुक्‌ लोकेर इद सूत्र ते ठकार को उकार आदेश होता है। तत्यश्कात्‌ इको फणि 
(६1४७५) दे यण्‌ (भू) अन्दे लेता 

> दभ्याम्‌ । दिक्‌+ष्याम्‌ / दि उचभ्याम्‌। द्‌ य्‌ उभ्याम्‌ । द्युभ्याम्‌ । 

यहा दिव्‌ ' शब्दं से भ्याम्‌“ अत्यय €/ स्कादिष्वसर्वनामस्याने' (१८/१७ ते 
दिव्‌" छब्द की पदसा लेकर इत रत्र से ककार को उक्पर अदे होता दै । तत्यए्चात्‌ 
पर्ववत्‌ यण्‌ (य्‌) अदे होता कै / टले ढी भिर्‌" प्रत्यय करने पर-दुभिः । 


सु-लोपः- 
(६०) एतत्‌तदोः गुलोपोऽकोरनञज्‌समासे हलिं । १३१। 
प०्वि०-एतत्‌-तदोः ६।२ सु-लोपः १।१९ अको; ६।२ अनञ्‌- 
समासे ७।१ हति ७।९१। 
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सऽ-एतच्च तच्च तौ-एतत्‌तदौ, ठतयोः-एतत््तदोः (इतरेतर- 
योगदरन्द्रः) । सलोपः सुलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । न विद्यते को ययोस्तौ-अकौ, 
तयोः-अकीौः (बहुव्रीहिः) । नभः समास दति नजूसमासः, न ननूसमासि 
इति अनमूसमासः, तस्मिन्‌-अनसूसमासे (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजतत्पुरुषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां हलि अननूसमासेऽकोरेतत्‌तदोः सुलोपः । 

अर्थः- सितायां विषये हलि पर्तोभ्नजूस्रमासे वर्तमानयोः ककार- 
रषितयोरेतत्‌तदोः शब्दयोः सु-लोपो भवति ! 

उदा०- (एतत्‌) एष ददाति, एष भुङ्क्ते । (तत्‌) स ददाति, स 
भुड्क्ते । 

गरर्यमा खा अर्थ (सहितायाम्‌। सन्ि-विषय गे (हति) हतू-वर्ण परे लेने 


पर (अनजृसमासे) नयमा से भिन्न (अकोः अकच्‌ प्रत्यय से रहित (एक्तृतवोः) एतत्‌ 
ओर तत्‌ शब्दो से सम्बन्धित (लोपः) तु" प्रत्यय का लोप होता टै। 


उदा०- (एतत्‌) द्व ददाति । गह देता है । एक भुट्क्ते / यह साता-फीतः है । 
(तत) त ददाति । कह देता ॐ स भुङ्क्ते क्छ खाता-फ़ीता है, 

षिद्धि-एष ददाति । एतम । एत अस्‌ । एण्य्‌ । एषसू+ददाति + एष+ददाति / 
एष ददाति । 

गरहा प्रथम स्तत्‌ छब्द से शु” प्रत्यय है/ "त्यदादीनामः" (७२ ०२) घ्र 
एतत्‌" के तकार को अकार आदे ओैर उसे अती गणे" (६१/९५) से पूर्वरूप एकादेश 
होता है । तदोः सः सावनन्त्ययोः“ (७ ८२ (१०१) ठे एतत्‌" के अनन्त्य तकार को छकार 
अगे ओर -अेश्नप्त्यययोः' (८/२ १५९) पै जतै षत्व लेता दै एवत््‌ददाति' एसी 
स्थिति गे हतृवर्ण (दू) परे होने पर इस सूत्रे धु" कालोप लेता है। एते ही-एष 
भृ्क्ते। एसे ही तत्‌" शब्द से-स ददाति, स भुङ्क्ते । 
बहुल सु-लोपः- 

(६१) स्यश्छन्दसि बहुलम्‌।१३२। 

पऽवि०-स्यः १।१ (षष्छ्यथ) छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुलोपः, हति ईति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि हलि स्यो बहुलं सुलोपः। 
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अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषये हलि परतः स्यः" इत्येतस्य 
बहुलं सुलोपो भवति | 

उदा०-उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष 
असनि (ऋ० ४।४०।४) ¦ एष स्य पवत इन्द्र सोमः (० 
९।९७ ।४६) । बहूलवचनान्ने च भवति-यत्र स्यो निपतेत्‌ | 

आर्यमाष्ाॐ अर्थ (सटितायाम्‌) सत्धि-किषिय ओर (छन्दसि। केदविणय गें 
(हलि) हल्‌ वर्ण परे होने षर (स्यः स्यः ' इस शब्द का (बहुलम्‌) प्रायश्नः {सुलोपः तु" 
प्रत्यय का लोप छेत्त है। 

उदा०-उदाहरण सस्कृत-भागर मे देल लेके । 

विद्धि- 2 स्थ काजी । त्यत्‌+यु । त्य अनस्‌ । त्य+^द्‌। सूयसू+कार्जी । स्वछ्+वाजी । 
स्य काजी । 

यहां त्यत्‌" शब्द परे चु" प्रत्यय है। त्यदादीनामः" (७८२०२ से त्यत्‌” के 
तकार को अकार अतिग्र ओर उसे अतो गुणे (६ १।९५.) से पूर्व-पर के स्थान मे 
वरूप (अ) एकादेश होता है। क्तदो: सः सावनन्त्ययोः ' (८ /२ (९०६५) से त्यत्‌” के 
अनत्य तकार को सरकार अदे लेता है / स्यसू^कजी' इस स्थिति म इस सूत्र से हल्‌ कर्णं 
पटे होने पर घु” प्रत्यय का कोप लेता दै! देले ढी-स्य फक्त । 


र स्यो निपतेत्‌ / स्यसनिपतेत्‌" एसी स्थिति गे इस चत्र ठे ब्ुल-क्वन पै 
सु प्रत्यय का तोप नही लेता है। अतः स्सजुको टः“ (८ ।२ १६६ से एकार को रुत्व 
हशि च (६ १ (९?) से रेफ़ के उत्व ओर आदुः” (६ (११८५ से पूर्व-पफर क 
स्थान मैं गुणल्प (ओ) एकदेश होता हे । 
सु-लोपः (पादपूर्तिः)- 

(६२) सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ।१३३। 
पर्वि०-सः १।१ (षष्ठ्यथ) अचि ७।१ लोपे ७११ चेत्‌ अव्ययपदम्‌ 
पादपूरणम्‌ १।१। 
स०-पादस्य पूरणम्‌-पादपूरणम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः ) ! 
अनु०-संहितायाम्‌, सुलोपः, छन्दसि इति चानुवतते । 

अम्वयः- संहितायां छन्दसि अचि सः सुलोपः, लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ । 

अर्थः- संहितायां छन्दसि च विषयेष्चि परतः "सः ' इत्येतस्य सुलोपो 
भवति, लोपे सति चेत्‌ पादः पूर्यते । 
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उदा०-सेदुराजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (-ऋ० १।३२।१५) । सौषधी- 
रनुरुध्यसे (ऋ ८ ।४३।३) | 

अत्रे पफद्ग्रहणेन श्लोकपादस्यापि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति । तेनेदमपि 
सिद्धं भवति- 

सैष दाशरधी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः ¦ 
सैष कणौ महात्यागी सैष भीमो महाबलः । । 

अर्या अर्थ (सलितायार्‌) सन्धि-विण्य ओर (छन्दति) वेदविफय मे 
(अगि अच््‌-क्ण एरे होने पर (सः॥ ®: “ इत्र खन्द के (तुलोपः) सु" प्रत्यय का लोप 
होता 5 । (तवे) कोप होने प्र (चेत्‌) यदि वहां (पदपूरणम्‌) फद=मन्त्रचरण की पूर्ति 
होती हो, 

उदा०-सेद्रखज्ा क्षयति कर्कणीनाम्‌ (ऋ ९१३२१९५ । सौवक्षीरनृत्ष्यसे 
(० ८ (“२ ३५ । 

यहा कड वैयाकरण पद" ब्द के ग्रहण पे श्लोकप्ाद क्र शी ग्रहण मानते कै। 
उससे यह प्य %ी विद्ध लै जात्ता है 

तक दाशरथी रामः चैष राजा युधिषिरः । 
तेष कर्णो महात्याग सैव भीमौ महावलः + । 

रिद्धि- (९ सेट्‌ । तत्य । त अस्‌ । तस्‌ । सस्‌+इत्‌ । स०+इत्‌ । सेत्‌ । एद्‌, 

यहा एद्‌" फब्द से धु" प्रत्यय €, सस्‌+इत्‌ ` इति स्थिति मे इत्‌ शब्द का 
अचू-्ण (इ परे होमे पर सर्‌” के पु" पत्य का हस सूत्र से फादपूर्तिं में तोप लेत 
है । तत्पश्चात्‌ आद्गुणः” (६ ९१८५ से पुर्व-प्र के स्थान मेँ गुणरूफ (ए) एकादेश 
छता है। इत इन्धि तवे मन्त्र मे छन्द की पदुर्ति लेती है । 

(२ सौषश्वी- । दस-ओवक्षीः + सप्ओकधीः । 

यहा इस पत्र से ददति मेँ भ्रु" त्रत्यय क त्रो लेकर कद्धिरेचि" (६ ।?।८६। 
से पु्व-एर के स्थान मे उद्धिरूप (ओ) एकदेश हेत 8, इत सन्धि से मन्त्र मे यकर 
छन्द की फदपुर्तिं टोती ङ । 

त्रैव: { ससू^एषः । सन्ठषः । सैष । 

यहा सत्‌" जन्द कै सु" अत्यय का इस सूत्र ठे लोक की परदुर्गे करट 
नैयाकरण लोप मानते दै तत्वात्‌ पूर्व-फ़र के स्थान गँ कद्धिरूप (ए) एकादेश होता है । 


सु“ प्रत्यय के लोप होने एर उक्त तरन्थि हने से अनुष्टुप्‌ छन्द का अष्टाक्षरी एदं (चरण) 
पूरण लो जाता है, 
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₹२८्-जागमसत्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 
(६३) सुट्‌ कात्‌ पर्वः। १३४। 
पऽवि०-सुट्‌ २।१ कत्‌ ५ 1! पूवं १।९ | 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवत॑ते । 
अन्वयः-संहितायां कात्‌ पर्वः सुट्‌ ¦ 
अर्थः- संहितायां विषये इत उत्तरं कात्‌ पूर्व॑ः सुडागमो भवतीत्यधि- 
कारोषयम्‌ पारस्करघभृतीनि च संज्ञायाम्‌" (६ ।१।१५१)} इति यावत्‌| 
वक्ष्यति- सम्परिभ्यां करोती भूषणे (६।१।१३९७) इति । संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌ 
संस्कर्तंव्यम्‌ । 


अगर्यभाखाॐ अर्य (मलितायाम्‌) सन्धि-विषय मे इसे अगे (करात्‌) ककार 
से (एर्व) णठले (बुट्‌) सुट्‌ आगम लेता दहै गह भारस्करप्रभ्तीनि च" (६ ८१/१५) 
तक अधिकार है। पणिनिमूति कगे- सस्परिभ्यां करोतौ भ्रुषणे (६ / (१२७) । 
तक्ता ( शुद्ध करनेकाला / सस्कर्तम्‌ / श्रद्ध कटने के तिये / सत्कर्तव्यस्‌ / शुद्ध करना 
चाहिये । 


सिद्धि- संस्कर्ता आरि पदे की पिद्धि अरो यथास्थान शिली जायेगी 


कचना-कशिकाकार ए2 कामन ने अह्व्याय उपक्स्यानम्‌ ओर अभ्यासव्यकाये 
च' इने ठो दतिको का सम्निक्षण करके शङ्भ्यासव्यकायेऽपिः (६।४।१२६) इनकी 
पाणिनीय सूत्र ङ्प ने व्यास्या क्री है। 


सूद्‌ 
(६४) सम्परिभ्या करोतौ भूषणे ।१३५। 
पण्विऽ-सम्‌-परिभ्याम्‌ ५।२ करोतौ ७।१ भूषणे ७ ।९। 
सऽ-सम्‌ च परिश्च तौ समूपरी, ताभ्याम्‌-सम्परिभ्याम्‌ (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः ) | 
अनु०-सहितायाम्‌, सुट्‌, कत्‌, पूर्वं इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- संहितायां सम्परिभ्यां भूषणे करेत्तौ कात्‌ पूर्वः सर्‌ । 


१८० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अथैः- संहितायां विषये सम्परिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ भूषणेरध्थे करोतौ 
परतः कात्‌ पूरवः सुडागमो भवति । 

उदा०- (सम्‌) संस्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, संस्कर्तव्यम्‌ ¦ (परिः) परिष्कर्ता 
परिष्कर्तुम्‌, परिष्कर्तव्यम्‌ | 


आर्या काः अर्थ (सलितायाम्‌) सरत्थि-तिषय ये (तमृषरिभ्याम्‌) तम्‌ ओर 
परि ठे उत्तर (शरषणे) प्रुष्ण अर्यमे (करो कर शतु के परे हेते पर कत्‌] 
कवर्ण से (र्वः) पहले (घुट्‌) ट्‌ अगम लेत है। 

उदा०-(लिम्‌, संस्कर्ता । भरषित करनेवाला / सरतकर्तम्‌ । भूषित करने के श्रिये 
तस्क्तव्यग्‌ । शरुषित करना चाये । (प्रि) परिष्कर्ता/ भषित कटनेवला । परिषर्त्‌ । 
भूषित करने के लिये। परिष्कर्तव्यसृ॥ भषित करना काहिये। 

पिद्धि-सेस्कर्ता। सम्‌+ कृ + वमूतकरतमु । तम्‌+कर्ता। समूतुद्‌+कर्ता। 
त रस्‌+कर्ता/ सं दनसकर्ता। तं ससकर्ता। संस्स्कर्ता संस्कर्ता 

यहा सम्‌ शब्द से उत्तर प्रुषगार्के कृ" धातु के परे छने पर इ पत्र 
मे कवर्ण से पुर्वं दुद्‌” अगम होता है कमः सुटि" (८/२/५) से कम्‌" के 
मकार करो एत्व सखरक्सानयोर्विलर्जनीयः' {८ /३ (2५) से रेफ़ को विसर्जनीय ओर 
क शरि (८ /र ८२९) र व्यवस्थित-विभाषा मानकर विसर्जनीय को चकार ही आदेश 
होता रै। अत्रानुनासिकः पर्क्य त॒ का (८,२।/२) से प्‌" से पूर्ववर्ती अवर्ण करो 
अनुनातिक तथा द्वितीय पछ ग अनुनासिकात्‌ एरोऽनुस्वारः” (८ ।/२।४) से अनुस्वार 
भी होता है! श्रो ज्ञरि सवर्ण" (८ (2८१०८) से श्रयम्‌ पकार का तरोप लेता है 
का०- अवोग्काहानामद्‌क्ु' (प्रण्रवरदट्‌) इत भाष्यवार्तिक से अयोगवाह (अं) का अट्‌ 
मे उपदेश लोने से उसे ठ्‌ मानकर उक्तस्तं ते सकार कर लोप हो जाता है 
ओर अयोगवाहो (अ) को अचोः मे भी परिगणित करके अनचि च (८ ।४८।२.६) 
ते च्‌" को द्वित्व श्री होता है/ इस प्रकार इतके निः्नतिदित रूम बनते है 


(2) सत्कर्ता (सस्कता) / (२। संसक्ता (प्स्कर्ता) । (९) कस्त (स्सकर्ता) । 

एस ही क/ धट घे वरम्‌ ओर केव्यत्‌ प्रत्यय केरने पर-से्व्तुुः सस्कर्तव्यम्‌ । 

(२ परिकर्ता । परि^कर्ता। एरिसुट्‌^कता। परिनसू“कर्ता। परितपृकर्ता, 
मरिष्कर्ता। 

या रि श्वे से उत्तर शरुषणार्थक कण धातु को त्त सूत्र से शुट्‌" आगम 
लोता है । परिनिविभ्यः सेक” (८ १३ ^७०/ से पुट" फे सकार को षत्व होता है 
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सुद्‌ 
(६५) समवाये च ।१३६। 

पऽवि०-समवाये ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्व॑ः, सम्प्रिभ्याम्‌, करोताविति 
चानुवर्तते । ` 

अन्वयः-संहितायां सम्परिभ्यां समवाये च करोतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये सम्परिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ समदाये च करोत्तौ 
परतः कात्‌ पूरवः सुडागमो भवति । समवायः समुदाय इत्यर्थः ¦ 

उदा०- (सम्‌) तत्र नः संस्कृतम्‌ । (परिः) तत्र न: परिष्कृतम्‌ 
समुदितमित्यर्थः। 

अयश्िव7ॐ अर्थ (पलितान्‌) सनधि-क्किय में (तन्यरिन्याम्‌) सम्‌ जर 
फर शब्दौ से उत्तर (सयकाये) समुद्य अर्थ मे (ति) भी (केतौ) क" धातु के परे लेने 
परर (कात्‌) कनक्ण से (र्व गल्ल (ट्‌) सुट्‌ आगम खता है। 


उदा०- (सम्‌+ तत्र नः सस्कृतम्‌। कहा ठमारा समुदाय है/ (परि) तत्र न 
परिष्कृतम्‌ ।. वला हसा समुदाय ॐ । 

विद्धि-संछतम्‌ # सनूक+क्त/ समूतुट्+कनत। समुसूकत। सस्‌स्‌+ 
कतम्‌ / सरस्‌ कते । संसू+सूक्र^त / संद्कतसु । संस्कतम्‌ । 

यहा प्रम्‌" उतिर समवाया्ैक कृ" धतु ते निष्छा" (३२८२१०२) से भरतक्ाल मे 


क्त" प्रत्यय है। हतत सुत्र ठे कवर्ण ते पर्व सुट्‌“ आगम छोता है। शेष कर्य कैसक्ता 
के सयान है, 


(२ परिक्छतम्‌ ¢ यला एरि” गन्द तरे उत्तर कृ" धृ को इम्‌ प्रत्र से ककं 
पूर्णे घुट्‌" आगम लेता है । परिनिविभ्यः सेव“ (८ (२ ७०५ परे पुट" क प्रकार को 
षत्व होता है । 
चद 

(६६) उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु ।१३७। 

प०वि०-उपात्‌ ५।१ प्रतियले-वैकृत-वाक्याध्याहारेषु ७।३। 

स०-सतो गुणान्तराधानमाऽऽधिक्याय, वृद्धस्य वा तादवस्थ्याय 
समीहा-प्रतियत्नः । विकरृतमेव वैकृतम्‌, भ्रज्ञादिभ्यश्च' (५ ।४।३८) इति 
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स्वा्थैषण्‌ प्रत्ययः । गम्यमानार्थस्य वाक्यस्य स्वसूपेणोपादानम्‌ वाक्याध्याहारः । 
प्रतियत्नश्च, वैकृतं च वाक्याध्याहारश्व ते-प्रतियत्नवैकृत्तवक्याहाराः, 
तेषु-प्रतियत्नवैकेतवाक्याध्याहारेषु (इतरेतसयोगद्रनद्रः) । 

अन्‌०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, करोतावित्ि चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु करोतौ 
कात्‌ पूर्वः सुट्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये उपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ प्रतियत्नवेकृतवाक्या- 
ध्पाहारेष्वर्थेषु करोतौ परतः कात्‌ पूर्व॑ः सुडागमो भवति । 

उदा०- (प्रतियत्नः) एधो दकस्यौपस्कृरुते । काण्डं गूडस्योपस्कुसपे । 
(वेकुतम्‌) उपस्कृतं भुङ्क्ते, उपस्कृतं गच्छति ! (वाक्याध्याहारः) उपस्कृतं 
जल्पति, उपस्कृतमधीते । 

सआर्यभा का भर्व-(सहितायाम्‌। सन्धिकिषिय मे (उपात्‌) उप शब्द से उत्तर 
(प्रतियत्नवैकरतवाक्याध्याह्ारेषु) प्रतियत्ने वैकृतं काक्याध्याहार अर्थो मे क्ियमान (करोतौ) 
कर" धातु के एर होने एर (करात्‌) ककरण से (र्व हले (पट्‌) घुट्‌ अगम लेता है। 

किसी ददाथ मे आधिक्य के तिये गुणान्तरो का आधान करना अथवा बे 
टये गृणे को उफी उक्स्था म रखने के लिये जो चेष्टा करना है कह श्रतिर्त्ने' 
केता है/ विक्र क ही वैकरत कहते ह र्णा प्रनादिभ्यङ्वः (५८३८५ से स्वार्थ 
मे अण्‌ प्रत्यय है! प्रतीयमान अर्थकाले काक्य क्रा त्वल्प ले कथन करना-काक्याध्याहार 
कटाता है । 

उदा०- (प्रतियत्न एक्रो दकस्योपस्कुर्ते । एध इन्धन च्ल कँ गणो को कवत 
है फ़तल वे उष्ण कनाता ठै। काण्डं स्योपस्कुरुते। काण्ड गुंड के गुणे को 
बदलता हे (विकृत) उपकृतं भरुङ्क्ते ¢ बिगाकर छत हे। उपस्कृत गच्छति । 
तिगाडकर चलता है । (वाक्याध्याहार) उप्छकृतं जल्पति । काक्य-अध्याट्ारपूर्वक्र सैते-तैचे 
क्कृता ॐ / उपस्करतयक्ीते । वाक्य-अध्यालारगुरवक मैरे-तैसे रता है। 

िद्धि- 24 उपस्कुरुते । उप्+कुर्ते  उप^चुट्‌ +कूुर्ते । उप+स्‌+कुल्ते । 
उप्स्कुरते । 

या उपर" उपसरणं से उत्तर अतित्तार्थक कृ" शात परे होने पर इस चत्र 
हे क-वण से एवं घुट्‌ ' आगम देता है। एधो दक्योपस्कुरुते' गहाः कृञः प्रतियत्ने 
(२/२ १५२५ से षष्ठीविभक्ति ओैर शन्धनावक्षेफणसेवनकाहतिक्यप्रतियत्नप्रकयमोपयोगेयु 
कृञः” (2।२३।३२/ ते अत्मनेपदं कोता है। रेदे ही-कर्डं गरट्स्योष्स्कुरते । 
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(२ उपस्कृतम्‌ । उ+ ककत । उप^गट्‌गक+त । उफ+तूकत । उप्सकरत+यु । 
उपस्कतम्‌ । 
यां उफ-उफ्तग से उत्तर वैकृत ओर वीकपाध्वाहार अघं में क्दिमान कृ" धतु 
परे लेने पर इत सूत्र सै कवर्ण चे पुर्व वदु" आगम होता है। 


चुद्‌ 
(६७) किरतौ लवने ।१३८। 

प०वि०-किरतौ ७1१ लवने ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, उपाद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ उपाद्‌ लवने किरतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ 

अर्थः-संहितायां विष्ये उपाद्‌ उत्तरस्माद्‌ लवनेष्थं किरतौ परतः 
कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०-उपस्कार्‌ मद्रका लुनन्ति । उपस्कारं काश्मीरा लुनन्ति । 

अर्यमा अर्थ (सल्तियाम्‌) सन्धि-किषय मे (फत्‌) उफ-उपसर्ग सै 
उत्तर (तवने) क्रटने अर्थं से किसान (किरतौ) क कषा फर होने फर (कात्‌) क्ण 
पे (पर्वः) फले (घुट्‌) युट्‌ आगम होता ड 

उद्या०-उप्ल्कारं मद्रका लुनन्ति ¢ मद्र जनपद के लोग कक-फककर कटते है 
उपस्कार काश्मीरा लुनन्ति / काण्मीर कनयद के तलोम फैक-फैककर काटते है (लाक्ती, 
करते टं । 

पिद्धि-उपत्कारम्‌ । उप+कृ+णमुल्‌ । उ+कृरअम्‌ /। उपुट्‌+कारमअम्‌ । 
उप्^त्‌+कार्‌+अम्‌ । उपत्कारम्‌+सु । उपस्कारम्‌ । 

या उप-उपसर्गं से उत्तरं लक्त अर्यं मे क्टिमान कू विक्षेपे" (तिप कात्‌ ते 
कत्यल्युटो बहुलम्‌" {२ २ /९२॥ मे क्हूत-क्चन से णमुल्‌ प्रत्यय ठै/ इल परत्र से 
लवनार्धक कृ" धातु के क-कर्ण दे क॑ सुद्‌ आगम लेता है। अचौ ज्मिति' ७।२१९१५ 
मे कृ' धातु को दद्धि (कार्‌ होती ह 
सुद्‌- 

(६८) हिंसायां प्रतेश्च ।१३६। 

परठ्वि०-हिंसायाम्‌ ७।१ भते: ५1१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- संहितायाम्‌, सुट, कात्‌, पूर्वः, उपाद्‌, किरताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां प्रतेरुपाच्च हिंसायां किरतौ कात्‌ पूरवः सुट्‌ । 
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अर्थः- संहितायां विष्ये प्रतेरुपाच्च उत्तरस्मिन्‌ िंसाथामर्धँ किरतौ 
परतः कात्‌ पूर्वः सुडागमो भवति । 

उदा०- (प्रतिः) प्रतिस्कीर्णं हं ते वृषल ! भूयात्‌ ¦ (उपः) उपस्कीर्ण 
हं ते वृषल ! भूयात्‌ । हे वृषल ! ते हिसानुबद्धो विक्षेपो भूयादित्यर्थः । 

अअ यिकः अर्य- (सहितायाम्‌) सनिथि-विषय में (प्रतेः) प्रति ओर (उपात्‌) 
उक-ऊग्लर्ग ते (च) भी उक्तर (लितााम्‌) लिति अर्थ मे निमाने (किरतौ) कृ धं एरे 
ठोने ठर (काद्‌) क-वर्ग से (र्वः) गह्ले (बुट्‌) बुट्‌ आगम लेता है । 

उदा०- (मति परतिस्कीर्णे ह ते कपल ^ श्रूयात्‌ । (उप उप्स्कीर्ण ह ते वषत / 
भयात्‌ । ढे त्रषत्-नीचे ठेर हिलादुक्त विक्षेप (निलराव) ले । हमू-कोप्-योतंक है । 

सिष्धि-ग्ररिस्कीणम्‌ । प्रतिकृ +क्त। पतियुटु^कृ+त/ ग्रलित+किररते 
प्रति+स्‌ “किट्‌ । अति^स+कीर्‌+ण। प्रतित्की्णयु । प्रतित्कतीर्णम्‌ । 

या मति- उपल से उत्तर कृ विक्षेपे" (व्र शु से क्त प्रत्ययै । इसपर 
से हिसा्थके कृ" शु के कवर्ण ये पर्व चट्‌ ऋग्म हलेठा है, क्रत इद्धातोः' 
(८ /¢ ९०० से इत्य ओर उदे उरण रपरः” ‡ (8 1५०) से रपरत्व लेकर शदाभ्यां 


निष्ठातो” (< २५२२) से तिष्ठा-तकवर के नत्व ओर रकाथ्यां नो णः समानपदे 
(८ । ४९ से णत्व ठता है । एसे की-उपच्कीणमि + 


सुद्‌ 
(६६) अपाच्चतुष्पाच्छकूनिष्वालेखने ।१४०। 

प०वि०-अपात्‌ ५।१ चतुष्पात्‌-शकुनिषु ७।३ आलेखने ७ ।१। 

स०-चत्वारः पादा यस्य स चतुष्पात्‌, ते चतुष्पादः, चतुष्पादषच 
शक्नयष््च ते-चतुष्पाच्छकुनयः, तेषु-चतुष्पाच्छकूनिषु (बहव्रीहिगर्भित 
दतरेतरयोगद्वन्द्रः} । 

अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्वः, किरताविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अपात्‌ चतुष्पात्‌-शकृनिष्वालेखने किरतौ कात्‌ 
र्यः सुद्‌ । 

जर्थः- संहितायं विषये अपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ चतुष्पात्‌-शकूनिविषयके 
आलेखनेऽ्थे किरतौ परतः कात्‌ पर्वः सुडागमो भवति । 
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उदा०- (चतुष्पात्‌) अपस्किरते बुषभो हृष्टः । अपस्किरते 
ष्वारऽश्रयाथी । (शरक्निः) अपस्किरते कुक्कृटो भक्षार्थी । 

आर्यभत्खा5 अर्थ (पटितायाम्‌) सन्थि-क्िषिय मे (अपात्‌) अप-उपसर्ग से 
उत्तर (वद्ठष्पा्‌-शकुतिषृ। चतुष्पात चौपाये ओर छकुनि=प्मी (दोपाये) दिकयक (आातेछने) 
सोदना अर्थ मे वियिमन (किरतौ) कृ" धातु प्ररे लेने परर (कण्‌) क-कर्ण से (एर्व पहले 
(पट्‌) द्‌ अगम लेता है। 

उदा०- (चतुष्पात्‌ जपस्किरते कवभ हृष्टः । मस्त ह्खा बैल मिद्धी को सोप्करं 
इधर-उशवर फकता ढै । अपक्किरते उ्वारश्षयार्यी / आश्रय का इच्छुक स्काकृत्त भिषरी 
को सोदकर कटर एकता है । (शकुनि जपस्किरते कृञ्कुटो भष्यार्थाौ भक्ष्यदाना 
आदि भष्टयवदा्ं का इच्छुक कृक्कृटमुर्गा मिष्री करो सोक्कर पीछे एकता है, 

तिद्धि-अपर्किरते ( . अप+कृ+तट्‌ । अपमसुट्गकृनत । अपस किर्‌+श+त। 
अपसु+किर्‌+अते+ अपर्किरते। 

यटा अफ़-उपसर्म से उत्तर च्ैष्फाद्‌ एव शकुनि पश्ीकिषयक आलेखन खोक्ना 
अर्थ में विधमानि कृ" शा से लट्‌“ अत्यय है। इत सूत्र से उक्त लेलनार्थक कृ" धातु के 
कृ-वर्णे ते पूर्व सुट्‌ आगन होता है । का०- किरतेर्हर्लीकिकाकृत्यकरणेष्विति वक्तव्यम्‌ 
(२२९) ते कू” धा तरे आत्मनेपद लेता है। क्रदादिभ्यः श्रः" (२ 1१/७७) से श 
विकरण प्रत्यय छत इट्‌ धातोः“ (७ १ ।४००/ से धातु को हत्व ओर उरण्‌ र्टः“ 
({/९।५०) से इसे रपरत्व हेता है । 


निपातनम्‌ (सुद) 
(७०) कुस्तुम्बुरूणि जातिः ।१४१। 

पण्विऽ०-कृ्तुम्बुरूणि १।३ जातिः १।१। 

स०-कत्सितं तुम्बर इति कस्तुम्बुरु, तानि-कृस्तुम्बरूणि (तत्पुरुष- 
समासः) 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां कुस्तुम्बुरूणि सड जातिः । 

अर्थः- संहितायां विष्ये कुस्तुम्बुरूणि" इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, 
जातिश्चेत्‌ तद्‌ भवति । 

उदा०-कुस्तुम्बुरूणि नाम ओषधिजातिः=धान्यकम्‌ । कुत्सितानि 
तुम्बुरूणि कुस्तुम्बुरूणि । तुम्ब॒रूशब्देनात्र तिन्दुकीफलान्युच्यन्ते, समासेन 
च तेषां कृत्सानिन्दः विधीयते । 
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उआआयश्निकाड जर्थ- (सहितायाम्‌) सनधि-किकय मे (कुस्तुम्दल्णे) कुस्तस्वुरः 
हत एद ये (दुट्‌) चरट्‌ अणम तिपातित है । 

उद्ा०-कृ्सितानि तुम्बृरूणि-कुस्रम्बृरूणि ¢ तेन्द्रं नामक वेड कै तितिक फल । 

रिद्धि-कुस्रम्वर । कुसु । कुः^वुट्‌^तुसवुर । कु^सूरतुम्बुर । कुर्ुभयुरू+ 
दप्र। 

यहा कु" ओर वुम्ृर" ब्दो क कुमातिप्रादयः* (२ ८२/१८) से तत्पृतफ छमाठ 
ठै इ सव्रते दम्बर" शब्द के त-वर्ण ठे प्व प्रद्‌" आगम निपातिते है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 


(७१) अपरस्पराः क्रियासातत्ये ।१४२ | 
पण्विऽ-अपरस्पराः १।३ क्रियासातत्ये ७।१। 
स०-सततम्‌=निरन्तरम्‌, सतस्य भावः सातत्यम्‌! क्रियाया; 
सातत्यम्‌ इति क्रियासातत्यम्‌, तस्मिन्‌-क्रियास्राप्तत्ये । क्रियाया नैरन्तर्यीमित्यर्थः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सहितायां क्रियसातत्येऽपरस्पराः सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये क्रियासात्तत्येऽर्थऽपरस्परा इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

उका०-अपरे च परे च ते अपरस्पराः । अपरस्पराः सार्था गच्छन्ति । 
सततम्‌-अविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः | 

आर्यभाका2 अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-विषिय मे (क्रियासातत्ये) करिया की 
तिरन्तरताः अर्थ मेँ (अपरस्पराः) अपरस्परा इ एद से (वट्‌) चट्‌ आगम तिफातित हे । 

उद्य०-जपरस्यराः सार्था गच्छन्ति। सार्य-व्फाफरी-समरूह इ शष्टापथ पट 
निरन्तर जाते है। 

तिद्धि-अपरस्पराः ॥ अयर+जस्‌+पर-+~जछ्‌ । अएर^पर/ अपर+^युट्‌+प़र) 
अपररसू+पर । अपरस्प+जस्‌ अपरस्पराः । 

गहा अपर ओर पर छन्द क चार्थे दनद्रः“ (२।२।२९) च्रे दन्दस्मात्त है, इस 
सूत्र से पर" छन्द के प-वर्ण से पूर्व दुट्‌ आगम तिफातित है/ अल्पाकृतरम्‌" (२२/२४) 


से दन्दस्य मे पर” एव्व क्र पुकीनेपातत प्रत है किन्त इसी तिपरतने पे उसका 
परनिपात समड्नना चाहिये । 
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निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७२) गोष्पद सेवितासेवितप्रमाणेषु ।१४३। 
पऽवि०-गोष्पदम्‌ १।१ सेवित-असेवितत-प्रमाणेषु ७।३। 
स०-न सेवितम्‌-असेवितम्‌। सेवितं च असेवितं च प्रमाणं चं 
तानि-सेवितासेवितप्रमाणानि, तेषु-सेवितासेवितप्रमाणेषु (नन्‌गर्भित- 
इतरेतरयोगद्रन््ः } | 
अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायां सेविततासेवितप्रमाणेषु गोष्पदं सुट्‌ । 
अर्थः- संहितायां विषये सेवितासेवितप्रमाणेष्वर्थेषु गोष्पदम्‌ इत्यत्र 
सुडागमो निपात्यते । 
उदा०- (सिवितम्‌) गोष्पद देशाः । गावः पद्यन्ते यस्मिन्‌ देशे स 
गोभिः सेवितो देशो गोष्पद इत्युच्यते । (असेवितम्‌) अगेष्पदान्यरण्यानि । 
(रमाणम्‌) गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌, गोष्पदपूरं वृष्टो देवः । 
आयि काः अर्य (संहितायाम्‌) एन्धि-दिषय मे (तिकितासेवितप्रमाणेयु) सेक 
असेवित ओर प्रमाण अं मे (शिष्यम्‌) कष्फदम्‌" इस पदे (बुट्‌) सुट्‌ आण्य 
तिपातितत दै । 


उदका०- (सक्ति) गोष्पदो देशः ॥ भिस देए मे गौवें घूमती ढै क्ह गौ के द्रा 
सेवेत दे ^ (असेवित अगरोप्यदकान्यरण्यानि । गओं के दारा अपेक्ति देर अथि वे 
महारण्य जहा गजी कम जाना अत्यन्त अतस्मव ठै/ (भ्रमाणम्‌) गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ । 
गौ क पावो कौ लम्बाई प्राण खेत / गोष्पदरुर कृष्टो देकः ¢ गौ के सुर-भर प्रण की 
इन्द्ररेवे ने क्फ की 

विद्धि- (2 गोदम्‌ । गोल्सूर-पवतु । गोुटु+पद । गोरसूतपद / गोरपूरपद ( 
गोष्फद+यु । गोष्पदम्‌ / 

यटा फी ऊर षद ग्रन्दों कर षष्टी" (२/२ ,८/ से षष्ठीतत्युल्व एमास है । इस 
सत्र ते सेवितः असेक्ति ओर अमाण अर्थो मे ट्‌ आगम ओर उदरे षत्वे निपातित है। कावः 
पद्यन्ते यस्मित्‌ देशे सः- गोष्पद । यहां पसि समाया घः प्रयेण' (२ ।२ १८) प 
अधिकरण क्रकं मे ध" अत्यय दै । 


(२ गोष्पदम्‌ ॥ यहां अतेवित अर्थं क क्ल से शण्यद" शब्दं मै नसृतत्पुत्ष 
समात्र है, 
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(२ गोष्पदम्यक्रम्‌/ यला शोष्फद" शब्द ते श्रयाणे दयसज्दघ्नममात्रचः" 
(५।२।२७) से अमाण अर्थ से सात्रच्‌' प्रत्यय है 


(४ गोष्पदर्रय्‌ । यला कर्षममाण ऊलोपर्चास्यान्यत्तरस्याम्‌" (र (८/२) से 
प्ररि" धातर से वर्षप्रमाण अर्थ मेः णमुल्‌" प्रत्यय है । 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७३) आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌ । १४४ । 

पण्वि०-आस्पदम्‌ १।१ प्रतिष्ठायाम्‌ ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां प्रतिष्ठायाम्‌ आस्पदं सुट्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये प्रतिष्ठायामर्थे आस्पदम्‌" इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । आत्मयापनायनक्रणधारणाय यत्‌ स्यानं सा प्रतिष्ठा इत्युच्यते । 

उदा०-आस्पदमनेन लब्धम्‌ । 


अर्यभा वाः अर्थ-(सहितायाम्‌) सन्धि-विषय मे (वरतिष्ठायाम्‌) प्रतिष्ठा अर्धे 
म (आस्पदन्‌) आस्वदम्‌” इर पद मे (घुट्‌) सुट्‌ आगरम निपातित है । आत्मयापनः=जीवन- 
यापन के तिये जो स्थान दहै उसे प्रतिष्ठा" कते दैँ। 


उदा०-आस्पदमनेन तन्धम्‌ । इतने कीवन-यापरन के लिये स्थान प्राप्ते कर्‌ 
निया रै / 


किद्धि-आस्पदम्‌ । जङ्^पट्+य । आग॑सुट्‌पदू-अ । आ^स्‌+-पद्‌+अ / आस्मकमसु । 
आस्पदम्‌ । 


यहां आङ्‌-उपलगपू्वक ¶्द गतौ" (रि०अा) धातु ते धृति सलायां घः प्रायेण 
(२ 1२ 1९९<८/ से ध“ अत्यय है । इत सूत्र ते तिष्ठा अर्थ मेँ प्रद" शब्द के प-वर्ण से पुर्व 
तुट्‌ आगम निग्रतित दै । सूत्रोक्त निपातन से यह नपुखकलिङ्ग होता है । 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७४) आश्चर्यमनित्ये 1१४५ । 
पठऽवि०-अआष्चर्यम्‌ १।९ अनित्ये ७।१। 
स०-न नित्यम्‌ अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (नमूतत्पुरुषः} । 
अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवतते । 
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अन्वयः- संहितायाम्‌ अनित्ये आश्चर्यं सुट्‌ । 
अर्थः-संहितायाम्‌ अनित्येष्थं आश्चर्यम्‌ इत्यत्र सुडागमो निपात्यते । 
अनित्यतया विषयभूतयाऽदुभुतत्वमनत्न लक्ष्यते । 
उदा०-आश्चर्यं यदि स भुञ्जीत । आश्चर्यं यदि सोऽधीयीत । 


उतरार्यभा खा अर्थ-(ल्तियाम्‌) सन्थि-विषय से (अनित्ये) अद्भत अर्थ मे 
(आश्वर्यम्‌) आवम्‌” इतं एद गे (वट्‌) सुट्‌ अम निपातित है, 


उक०-आश्व्य यदि त्र भुज्जीत। आव्य है यदि क्छ रोगी भोजन करे 
आशस्य यरि सोऽधीयीत आश्चर्य ठै यदि वह कहर अध्ययन करे। 


चिद्धि-माश्चर्यम्‌ । आद्+चर्‌+यत्‌ । आदुट्‌+चर्‌+्य। अआ+स्‌+वर्‌+य। 
आपफ+कट्‌+य / आये / अशक्यम्‌ । 

यहा .आट्‌- उपसग पूर्वक नर गतौ भस्षणे च॑ (ध्वाण्य८) धातु से का०- चरेराङि 
सागरैः (२ ।१।१००) से यत्‌ प्रत्यय ठे । इस सूत्र से अित्य-अद्धृत अर्थ मे चट्‌" धातुं 
के ववर्स पुवं बुट्‌" अणम निफातेत है! स्कोः श्यना शुः" (८ ८८/२९) सै सक्र 
को शत्वं लेता है 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७५) वर्चस्केऽवस्करः | १४६। 

प०वि०- वर्चस्के ७ ।१ अवस्करः १।१। 

अनु०- संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवततति । 

अन्वयः-संहितायां वर्चस्केऽवस्करः सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये वर्चस्के अवस्करः" इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । कृत्सितं वर्चो वर्चस्कम्‌, अन्नसलमित्यर्थः। 

उदा०-अवकीर्यते इत्यवस्करोऽन्नमलम्‌, तत्सम्बन्धाद्‌ देशोऽपि 
अवस्करः इत्युच्यते | 

उआ्ऋर्यमाका< अर्थ- (रुडितायाम्‌) सन्धि-विषम मे (वचस्कि] अन्ने-मल अर्थमें 
(अवस्करः) अवत्करः” इसे एद मे (धुट्‌ सुट्‌ आगम निपतति है । 


उदा०-अककीर्यति इत्यकस्करोऽन्नयलम्‌ ¶ जो कायु-क्ल ते नीये की ओर एकौ 
जाता है वह अवस्कर” अन्न-मत (विष्ठा) होता है । उक्तके पम्बन्ध ते मल-स्थानकोभी 
अवत्कर” कहते दै 
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विद्धि-जकवस्करः ८ अवकमकूमअय्‌ ज अक्सुट्‌+कू+म८ अव+^स्‌+कर्‌+अ। 
अवस्कर+ दु । अवस्कटः । 


यहां अव-उ्र्ग पूक्क कृ विक्षेपे" (तप) धातु रे छदोरपृ" (२ ।२।५७॥ से 
कर्मा मे अष्‌" रत्ययदटै/ इ सूत्र ते कर्कक=अन्न-मत अर्थमे कू" कतु के ककरण से 
वं पट्‌" आगम शीता है । सार्व्रातुकार्धधातृक्योः" (७ /३।८०) ते क“ शु को गुण 
(अ॥ ओर उसे उरण्‌ रपरः” (१/९ /५०) सते रव्रत्व (अर्‌) होता है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 

(७६) अपस्करो रथाङ्गम्‌ ।१४७। 

पण्वि०-अपस्करः १।१ रथाङ्गम्‌ १।१। 

स०-रथस्य अडगम्‌- रथाङ्गम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनृ०- संहितायाम्‌, सुट्‌, इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ अपस्करः सुद्‌ रथाङ्गम्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये अपस्कर इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, रथाड्गां 
चेत्‌ स भवति । 

उदा०-अपस्केरो रथावयव; (चक्रम्‌) | 

-आर्यमा खा भर्थ- (तहितियाम्‌) तन्धि-विष्य में (अपस्करः) अपस्करः ' 
इस प्रद मै (ट्‌) चट्‌ आगम तिपातित है (रथाङ्गम्‌) यदि कह रथ का अक्यव हो, 

उदा०-अपत्करो रथाक्क्दः (छहिणा) । 

चिद्धि-मपसकरः । अयनकृनअए्‌ । अपतुटगकृ+अ / अपसू+कट+अ/ अपस्करः । 

यला अफ-उय्रगधुकके कृ विकेये" (०८) धातु ते छसेर' (२।२।५७) से 
कर्मकारक मः अपू” सत्यय है । इस सूत्र से रङ्ग अर्थ मे कृ" कु के कवर्ण प्व 
तुट्‌ आगम होती है / गरेण कर्य पूर्ववत्‌ है । अपकीयति दरत्यस्करो रथाङ्गम्‌ + निसे 
अवक्यकता अनुकर रय से दुर लटा जाता है वंह अपस्कर (रय का चक्र) । 
निपातनम्‌ (वा युट्‌)- 

(७७) विष्किरः शकुनौ वा।१४८। 

पण०विऽ- विष्किरः १।१ शकुनौ ७।१ वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-सहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः- संहितायां शकुनौ विष्किरो वा सुट्‌ | 
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अ्थः- संहितायां विषये ए़कुनावर्थे विष्किर इत्यत्र विकल्येन सुडागमो 
निपात्यते । 
उदा०-विष्किरः शकुनिः । विकिरः शकुनिः । 
त्र्यभिासखा अर्थ (सहितायाम्‌। सतिधि-विषय मे (शकूसौ) पक्षी अर्थं मे 
(दिष्किरः/ किष्किटः" इत्र षद बे (का) विकल्प ते (पुट) सुट आगम निपातित है, 
उदा०- विकिर शकुनिः । विष्किर प्री / विकिरः शकुनिः / विकिर मषी । 
पिद्धि-(?॥ विष्किरः । तिरकू+क। वि^सृट्‌-+्कृच्अ/ विस्‌रकिर्‌+अ) 
विकूकिर्‌+अ। विष्किरः ( निष्कि । 


यां वि-उतरशवक कृ विक्षेपे" (८८) धातु से इगपथनाफकिरः कः 
(? १२५ से क्र" त्यय है/ इत सूत्र ते शकुनि अर्थ मेः कृ" के क-पर्ण से पूर्व चट्‌ 
आगम ओर्‌ उत्ते पत्व निणातित ठै । ऋत इद्धातो-' (७ (? ८००) छे इत्व ओर उसे 
उरण रपरः” (९१८५० से रपरत्वे {इर्‌ लेता है, विविधं किरतिः-विभिपएति 
तिजपक्षान्‌ इति-विष्किरः शकुनिः । 


(२ विकिरः । यहा विकल्प पक्ष मेँ धुट्‌” आगम नहीं है । शेफ कार्य पृववित्‌ है । 


विशोकः कराशिकात्ति गै विष्किरः उ्रकुनिर्विकिरो का” यह ुत्रपाए है, 
महाभाष्य रै विष्किरः शकुनौ क॑ टता सूक्रपाठ पिलत ठै । यल मह्ममाष्य का श्रेष्ठ 
रत्रफठ स्वीकार किया गया है 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(७८) हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे १४६ 
प०विऽ-हस्वात्‌ ५।१ चन्द्रोत्तरपदे ७ ।१ मन्त्रे ७।१। 
स०-चन्द्रश्चासौ उत्तरपदं च चन्द्रोत्तरपदम्‌, तस्मिन्‌-चन्द्रोत्तरपदे 
(कर्मधारयः) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- संहितायां मन्त्रे चन्द्रोत्तरपदे हस्व।त्‌ सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां मन्त्रे च विषये चन्द्रशब्दे उत्तरपदे हस्वात्‌ परः: 
सुडागमो निपात्यते | 

उदा०-सुष्चन्द्र युष्मान्‌] (ऋ० ५।६ 1५) । 
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अर्या का जर्य-(सहितायाम्‌) सन्थि-विणय ओर (मन्त्रे) मन्त्र-विषियि में 
(चन्द्रोत्तरप्दे+ चन्द्र शब्द उत्तरपद परे होने एर (हत्कात्‌) हस्व-वर्ण पे प्रे रट्‌) चुट्‌ 
आगम निपातित ङै। 

उदा०-ुश्चनः (वुष्मान्‌/ (छ ५ (६ (५ । 

पिद्धि- (£) पशचन्रः । चु"चन्द्र। चु"वुद्‌+^चन्र । तु+स्‌+चन्द्र/ तुशू 
युण्चन््^तु । दुश्चन्द्रः । 

यहा मन्त्र-विषय मे इय सूत्र छे चन्द्र छन्द उत्तरपद होने एर प्रु" शब्द के 
हत्व-वर्ण (@) से प्ररे चन्र के चनवर्णषे पर्व तुट्‌" अगम तिषातिति है। स्तोः 
श्चुना एचः" (८/८ ८२९) ते सक्रार करो शकार अदेश होता है । त्रु ओर चन्द्र शब्दो का 
कुगतिप्रादयः” (२१२१८) से प्रादितत्पृरुष तमार डै-ुङ्चनद्रः । 
निपात्तनम्‌ (सुट्‌)- 

(७६) प्रतिष्कशश्च कशेः |१५०। 
पण्विऽ०-प्रतिष्केश्राः १।१ च अन्यस्पदम्‌, कणेः ६।१। 
अनुऽ-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहेतायां प्रतिकशश्च कशेः सुट्‌ । 
अर्थः- संहितायां विषये श्रतिकश्रः' इत्यत्र च कशेः सूडागमो 

निपात्यते । उदाहरणम्‌- 
ग्राममद्य प्रवेक्ष्यामि भव मे त्वं प्रतिष्कशः । | 
वार्तापुरुषः, सष्टायः, पुरोयायी वा श्रतिष्कशः" इत्यभिधीयते । 
उतार्यभएक्ाड अर्य (रलितायाम्‌) सन्धि-विषय मै भ्रतिष्कशः” इम एद में 
(च) भी (कणेः) कडा धृत को (ट्‌) मुट्‌ आगम तिषातित है / उदहरण- 

प्रासस्य रवेक्यामि भक मे त्वे प्रतिष्कशः 11 

आज ग ग्राम में प्रवेश कल्गा (जच) तू मेस मतिष्कड्ाकातपुरफ (रहाय) 
हो । दोनों कहा तक बातचीत क्ते हये चलेरे । 

सिद्धि-मतिष्कशः । प्रतिक -अक्‌। प्रतिपुट्‌+कङ अ / प्रति+^स्‌+कश+अ। 
्रति+ूकरू+अ। प्रतिष्क+नु / प्रतिष्कः । 

यं रति-उपसगपर्वक कल गतिशासनयोः” (भ्वा००। शु तरे नद्दिप्रहिपचादिभ्यो 
ल्युभिन्यचः” (२ ।?।१२ ४) ते फएचादि अच्‌ ' प्रत्यय है । इद सूत्र से कश्‌" शतु के क-वर्ग 
सै एव॑ सुट्‌ आगम ओर उसे षत्वं भी तिफातित है। गहा प्रति ओर क्फ शब्दो का 
कुगतिप्रादयः” (२ (२ (2८) ठे ्रादितत्युरुम समाय है । 
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निपातनम्‌ (सुट)- 
(८०) प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी ।१५१। 

प०पि०-प्रस्कण्व-हरिषचन्द्रौ १।२ ऋषी १।२। 

स०-प्रस्कण्वेश्च हरिश्चन्द्रश्च तौ-प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ (इतरेतर- 
योगद्रन्दः) । ऋषिश्च ऋषिद्च तौ-ऋषी (एकशेषदरनदरः) 

अनु०-सहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-संहितायां प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ सड ऋषी । 

अर्थः- संहितायां विषये श्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ ' इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, 
ऋषी चेत्‌ तौ भवतः| 

उदा०- (प्रस्कण्वः) प्रतं कण्वम्‌=पापं यस्मात्‌ सः-प्रस्कण्व ऋषिः । 
(हरिश्चन्द्रः) हरिरिव चन्द्रो यस्य सः-हरिष्चन्द्र ऋषिः | 

उशर्यभा षाड अर्थ (सलितायाम्‌) सन्धि-विवय मे (त्कय्क्छरिश्वन्द्रौ ) ्स्कण्व 
ओर हरिश्चन्द्र इन पदो मे {रृट्‌। सुट्‌ आगन तिपातित दै (फी) यरि वे दोनो चि हे । 

उदा०- (प्रस्कण्वः प्रगत कण्यमृ-पायं यस्मात्‌ तः- प्रस्कण्व ऋषिः । निपसे 
फाएाचरण चता या है कह प्रस्कण्व ऋ । (हरिटचन््ःौ हरिरिव चन्द्रो यस्य 
सः-हरिश्चन्द ऋषिः ॥ हसिविष्यु के समान चन्द्र हे पृज्य॒ जिसका क्ल-हछरिर्वनर णि । 


विद्धि-(?॥ अ्रस्कण्वः । प्र^कण्व । अ्र+सुट्‌+कण्व । भस्‌+कण्व। प्रस्कण्क+यु । 
प्त्कणकत- 1 

यहां प्र ओर कण्व एब्दो का कुगतिमरादयः“ (२1? 1८) से प्रदितत्पृर्ष समास 
है! इत सूत्र ते ऋषि अर्थे मे कृष्य" शब्द के कन््ण से पुर्वं नुट्‌ अगम लेता है। 

(२॥ हरिश्चन्द्रः । हरि+वन््र । हरि^दट्‌+ चन्द । हरिस+चन्द्र / ठरि ^+ चन्द्र । 
हरि्चनदयु । हरिक्वन्दः 1 

यहा हरि ओर चन्द्र एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२२/२४) से बहटक्रीहि समास 
है। इत सत्र से ऋषि अर्थ ये चन्द्र" छब्द के चव्य सपूर्वं सुद्‌ अगम होता है। स्तोः 
चृता वूः (८ (४८/३९) से सकार को एकार अगेन होता है । 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(८१) मरकरमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः ।१५२। 
पऽ्विऽ-मस्कर-मस्करिणी १।२ वेणु-परित्राजकयोः ७।२। 
स०-मस्करश्च मस्करी च तौ-मस्करमस्करिणैौ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 


१५४ पोणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
वेणुश्च परित्राजकश्च तौ-वेणुपरिव्राजकौ, तयोः-वेणुपरित्राजकयोः (इतरेतर 
योगद्न्द्रः ) । 

अनु०-सहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां वेणुपरित्राजकयोर्मस्करमस्करिणौ सुट्‌ | 

अर्थः- संहितायां विषये वेणुपरिप्राजकयोरर्थयोर्यथासंस्यं मस्कर- 
मस्करिणौ' दृत्यत्र सुडागमो निपात्यते ¦ 

उदा०-{मस्करः) मस्करो वेणुः । (मस्करी) मस्करी परिव्राजकः । 

`न वै मस्करोऽस्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि तर्हिं ? मा कृत 
कर्माणि मा कृत कर्माणि, शान्तिर्वः श्रेयसीत्याहाऽ्तो मस्करी परिव्राजकः” 
(महाभाष्यम्‌ ६ ।१।९५२) । 

आर्य वाड अर्थ (सहितायाम्‌) सन्धि-किषय में (केणुपचिाजकयोः) वेणुष्-दष्ड 
ओर फच्राग्क~सन्फली अर्थ मे फथासस्य (भत्करमत्करिणौ) मस्कर ओर मत्करी पदो 
मे (रुट्‌) पुट आणम्‌ निपातित कै 

उदा०~(मस्कर मस्केर वेणुः-दण्ड । (ल्करी) मस्करी परित्रारक (कफठी) । 

नितके फच्च मस्कर (दण्ड) ह वह कण्डध्ारी एरष मत्करी पन्यासी नही कात 
है अदु कास्य कर्मा सत करौ, कस्य कर्म मत करौ, वुन्छर लिये शान्ति 
त्रेयसी-कल्फणकारिणी छो रे जे उपदे करता ठै इसलिये एरििजक (सन्यासी) 
मस्करी" कात ठ (शल ६ ८९/१५ २५१ कम्यानां कर्मणा न्यास सन्यास कक्यो विदरः 
(गीता, । 

पिद्धि- (2 मस्र । साङ्के अप्‌ । मा^दट्+कर्‌+अ। माणस-कर्+-अ। 
मसूकर्‌+अ। मस्करपमु । सस्करः। 

यष्टा माङ्‌ षएवक कृ ' श्तु से ऋलेरपृ" (३ १३/५७) से करण कारक मे अप्‌ः 
प्रत्यय ह। हस सूत्रे हे कृ धु के क्ण त पुर्व ट्‌ आगत तिातित है। माङ्‌ को 
निपातन सै हस्व (भ) होता है / सा क्ियते-अतिपिध्यते फपाचरणंः येन सः-मस्कसे 
वेणुः (दण्डः । 

(२ सस्करी । गाङ्नकृ+इनि । मासुदकहन्‌ । ससकर+इन्‌ । सस्करिनूनतु । 
मत्कती । 


यहा" माड्‌-पएक्क कृ" धातु से इति प्रत्यय ओर माङ्‌ को हस्वत्व निफतित है / इस 
सूत्र से क" धातु के कवर्ण से पूर्व तृट्‌" आगम ठोतादहै। 


षष्ठाध्यायस्य म्रथमः पादः १५५ 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(८२) कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ।१५३। 

पर्वि०-कास्तीर-अलजस्तुन्दे १।२ नगरे ७।१। 

स०-कास्तीरं च अखजस्तुन्दं च ते-कास्ती राजस्तुन्दे (दतरेतर- 
योगद्न्द्रः) । 

अनुऽ-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां नगरे कास्तीराजस्तुन्दे सुट्‌ । 

अर्थः- संहितायां विषये नगरेऽभिधेये कास्ती राभस्तुन्दे' इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-{कास्तीरम्‌) कास्तीरं नाम नगरम्‌ । (अजस्तुन्दम्‌) अजस्तुन्दं 
नाम नगरम्‌ 

-अआगर्यम्मखाठ जर्थ- (सहितम्‌) सन्धि-तिषय मे (नगरे) तगर अर्थ अभिधेय 
म (कास्ती खजस्ुन्दे) कास्तीर ओर अजस्तुन्द इन पठे मे (वचुट्‌) मुट्‌ आगम निपातित है। 

उदा०- (किस्तीर्‌) कास्तीर कामक नगर+ (अजस्छन्द/ अजस्तुन्द नामक नेर । 


पिदि-(९) काल्तीरम्‌ । अद्नतीर । आगस्ती । आसूतीर । कसतीर। 
कास्तीरतु / कास्तीरम्‌ / 


ग्ला आङ्‌ ओर तीर छन्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ८२/२४ से कृहु्रीहि समासत 
हे । ईषत्‌ तीरमस्य तत्‌-कस्ीरम्‌ । आङ्‌ के स्थान में का" अदि निपतित है। इस सूत्र 
से नमर अर्थ म तीर" अन्द के त-वर्ण ते गवं तुट्‌ आगम होता है 

(२ अजस्तेन्दम्‌ { अजनवृन्द । अक^ुट्‌+वुन्द । अजरसू+तुन्द । अजस्तुनद+ सू । 
अजस्तृन्दम्‌ । 

यढ जज ओर तुन्द शब्दौ को अनेकमन्यपदार्थैः (२१२२) से कहूग्रीहि समास 
है अजस्येव तुन्दमस्य-अजत्तुल्दम्‌ । इस चत्र सै नगर अर्थम न्द" शब्दके त-वर्णते 
र्व पट्‌ आगम होता है। 


निपातनम्‌ (सुट्‌)- 
(८३) पारस्करप्रभृतीनि च सज्ञायाम्‌ ।१५४। 
प०वि०-पारस्कर-प्रभृतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-पारस्करः प्रभृतिर्येषां तानि पारस्करप्रभृतीनि (बहुत्रीहिः) । 


१५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रषचनम्‌ 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः- संहितायां संज्ञायां पारस्करप्रभृतीनि च सुट्‌ | 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये 'पारस्करप्रभतीनि' इत्यत्र च 
सुडागमो निपात्यते । 

उदका०-पारस्करो देशः ! कारस्करो वृक्षः । रथस्या नदी । किष्कु 
प्रमाणम्‌ । किष्किन्धा गुहा | 

पारस्करप्रभृत्िराकृतिगणः । अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रभततिषु 
द्रष्टव्यो यथा-प्रायश्चित्तम्‌, प्रायपचित्तिः। 

अर्यमा साड अर्थ- (रहिताम्‌) सनिधि-विषय ओर (सज्नाकाम्‌) सन्ना-विषय 
मे (षरारस्करम्कतीनि) फारस्कर अदि पटो मे (चि) भी (सुट्‌) सट आगम तिफपतित है 

उदा०- पारस्करो देशः ॥ एारत्करदे्न। कारस्कटत्रक्ष। रथस्या=मपी। 
किष्कु=प्रमाण + किरष्किन्धा-गुहा। 

पारस्कर आदि अआकरतिग्ण हं। सूत्र ते अविषटित फो सुट्‌ आराम हो जते एरस्कर 


आदि गे समल्लकर शब्दविद्धि करनी चाष्ठिये । वैसे प्रयश्वित्त ओर अयणश्िवितति अन्द मे 
युट्‌ आगय इसी गण मे पाठ कानेकर विद्ध किया जाता है, 

सिदधि-{) फरस्करः + एरक फरनमुट्‌चकृ+अ।) एाट+स्कट्‌+अ। 
पारस्कर फ़रस्करः । 

यहां फार शब्द उपपद लीने पर कः शु ते कृजो हेतृताच्छील्यानुतोम्येषु 
(१ ८२८२० से £“ प्रत्यय है! इस सुक्र से सा क्षियमें कृ" धातु के कवर्ण पै पर्व 
मुट्‌" आगाय हीतो ठै / यह उप्दमतिङ्" (२? २? १९) से उपपद तत्पृरुष समास है । 
फार कसेत्तीकि-फारस्करः 1 

(२ कारस्करः 4 कारक! कार-+सुट्‌+क+अ। कार+स्‌-+कर्‌+अ। 
कारस्कर^सु। कारस्करः! 

यला कार छब्द उफषद होने फर क" धात्र से दिकाविभा०” (३।२।२॥ से ट 
प्रत्यय ठै। इत सूत्रे तन्ना विषयमे कृ" धतु के क-क्ण से रपर्व सुट्‌ अयम होता ठै) 
कार कटोति- कारस्करो वृक्षः (उप्पदेतत्युट्ष । 

(३/ रथस्या ॥ रथणयाक । रथ वुट्‌+या+अ। रथ+^स्‌+^यू+अ। रथत्यणटार्‌ । 
रथस्या^यु । रथस्य । 

यला रथ ऊउपद होने पर यो” शु मरे ऋतोऽनुपतसर्गे कः" (२।२।३॥ तै क" 
प्रत्यय ै/ इत सूत्र से एला-वियय मे शा" धातु के यक्ण से र्व सुट्‌ आगम होता है। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः प्रादः १५७ 
सत्रीत्क-किवश्षा मे अजाद्तष्टायु" (८/१ (२ से टाप्‌ प्रत्यय है। रथं यात्तीति-रथस्या 
उपपदतत्पुरुष) । 

(॥ किव्कुः। किम्‌-+कन्ड। किम्‌+सुट्‌+कृन्य। किम्‌+प्‌+क्‌+उ। 
कि०+त्‌+्‌+उ । किनमूकू+उ। किष्कूःतु । किष्कुः । 

यहां क्रिम्‌" शब्द उपपद ठोने पर कृ“ धातू ते ओौगादिक इ" प्रत्यय है, 
इस सूत्र ते सला-विषिवि मे कृ" धतु के क्वण सरे पूर्व पट्‌" आगम हेता है, 
का०-- डित्यधस्यापि टलोषः” (६/८ /२/ से कृ" के टि-श्राग (छ) का लोप ल्नेता 
है/ जिम्‌" के सकर क्रा लोप ओर सकार को षत्व निपतन से होता है/ कि 
करोतीति किव्कुः (उपपदतत्पुरुष) । 
| (५/ किष्किन्धा ॥ किमुतधः-क । किमू-किमू+धा^अ। किनू+मुट्‌+ किम्‌ धूतम्‌ । 
किष्किन्धन्टाए्‌। किष्किन्धा^सु। किष्किन्धा 

यहा किम्‌ शब्द उपपद होने पर शा“ धातु से ऋतोऽनुप्सर्गे कः” (२।२।३) 
मे क" प्रत्यय ठै किम्‌" दरन्द को द्वित्व ओर उसके मकार करा लोप निपातन 
ते होता है! इस एत्र ते सज्ञा-क्षिय गे किम्‌" के कवर्ण दै पूर्व सुट्‌ अगम लेता 
है ओर निपातन से फ्त्व लोता ह। 

किरोक (2) काचचिकात्तति मेः कगरस्करे वकाः“ इसकी पाणिनीय सूत्र मानकर 
व्याल्या क ठै। यह पारस्करप्भ्रतीनि च कलायामृ' इती पत्र पते दिध है, 

(२ पारस्कर । गह सिन्ध का पूर्वी जिता धर-फारकर जान पडता है। धरर 
रेगित्तानवाकी धल" का सिन्धी रूप है/ कच्छ के इरिण या रन्न प्रदेश के उत्तर 
करा समस्ते धरूभाग शर्कर देश शा (पणिनिकाललीने शारतकर्णु ए ६६) । 

(२४ रयस्य । महाभारत के अआरिरप्व में सरस्वती ओर गज्की के कीवे की 
मात एवन नदिय मे इक्र नाम रथस्था" €ै/ रथस्था पकाल देश की रानगगा 
न्दी फी को ऊपरले शण में अक भी हहत" कलाठी है (पाणिनिकालीन भारतवर्थ 
० ५1 

(४) किष्कु । अर्थशास्त्र के अनुसार रर अरुत यावो कुट का वाश्चःरण किच्छ 
होता धा आराक एकं राजबदर का किष्कु २ अगल या स्र ॐ हव तम्वा 
माना जाताथा। किष्कुषी याका पृतना कल शा (पणिनिकालीन भारतवर्ष 
पृ २२८) । 

(५/ किष्किन्धा । गह गोरखपुर के यापन का प्राकीन सुषु धा (पराणिनिकालीन 
भारतवर्ष प? ७६, 


। । इति संहिता (न्धि, प्रकरणम्‌ । । 
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पूर्व-स्वरप्रकरणम्‌ 
परिभाषा- 
(१) अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ १५५ । 
पऽविऽ-अनुदात्तम्‌ १।१ षदम्‌ १।१ एकवज॑म्‌ १।१ 
तद्धितवृत्तिः-अनुदात्ता अस्य सन्तीति-अनुदात्तम्‌ ¦ अर्णआदिभ्योऽच्‌ 
(५ ।२।१२.७) इति मत्वर्थीयोभ्च्‌ अत्ययः । 

स०-एक वर्जयित्वेति-एकवर्ज॑म्‌ (उपपदतत्पुरुषः) 'हितीयायां चं 
(३।४।५३) इति णमाल्‌ प्रत्ययः | 

अन्वयः-एकवर्जं पदम्‌ अनुदात्तम्‌ | 

अर्थः- अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे यत्राऽन्यः स्वर उदात्तः स्वरितो वा 
विधीयते तत्रैकवजं पदमनुदात्तं भवतीत्येतदुपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । परिभाषेयं 
स्वरविधाना्था । यथा वक्ष्यति धातोः" (६ ।१।१५६) धातौरन्तोदात्तो 
भवति । अत्र धाततोरन्त्यमचं वर्जयित्वा परिक्षिष्टमनुदात्तं भवति । 

उदा०-गोपायति, धूपायति । 

अयमाकाः ३ स्वट-प्रकरण मेँ जा कह स्वर उदात्त का स्वरिति विधान 
किया जात है कहां उत्र (एककनम्‌) एक स्वर को छोड़कर ग्रेष (प्रदम्‌) एद (अनुदात्तम्‌ 
अनुदात्त स्वरकाला होता दहै यह जानना चाहिये । यह स्वरविधायिका परिभाषा है, जैसे 


पाणिनि मुति कटेगे श्रातो; ˆ (६ /?।९५ ६, अथात्‌ शतु को अन्तोदात्त स्वर होता है । गहाः 
धातु के अन्ति अचू्‌-वर्ण को छोड़कर केष प्रद दंस परिभाषा ते अनुदात्त हो जाता है । 


उदा०-फरोफायति 4 कह रक्षा करता है/ ध्रुफायति!। वह तपतत है । 


सिद्धि-गोपावत्ति। गद्याय गोर्‌+आय। गोएठयन^लद्‌ ८ गोपायनतिर्‌ । 
गोपायनशरू+ति । गोफयन+अनति। गोपायति। 


यह शप्‌ रक्षणे" (ध्वाटप०॥ श्र ठे गपृष्विच्छिपणिषनिभ्य आयः" (२/१ (२८; 
रे आय" प्रत्यय है । भनाचन्ता धातवः” (३ /?/३२) से गोपाय" शब्द की धातु सजा 
होती है। धातोः“ (९ /९ (९५६॥ से धातु के अत्तिम अचू्‌-व्ण करे अन्तोदात्त होकर इस 
परिश्रय सत्र ते रेष प्रद अनुदा होता है- कोमायत्ति । ज्दक्तादनृदत्तस्य स्वरिति! 
(८ 1 ।६५५ से उदात्त ठे उत्तर अनुदात्त को स्वरिति हो जाता है-गेयायत्िं। एते ही 
क्ण सन्तापे" (भ्वा८प०) धातु से-धरूपायति'। 
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अन्तादात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्तः- 
(२) कर्षत्वितो घञोऽन्त उदात्तः ।१५६। 
पर्वि०-कर्ष-आत्वतः ६।१ घमः ६।१ अन्तः १।१ उदात्तः १।१। 
स०-आद्‌ अस्मिन्नस्तीति-आत्वान्‌ । कर्ष॑ञ्च आतत्वांश्च एतयोः 
समाहारः-कर्षात्वत्‌, तस्य कर्षात्वतः (समाहारदरन्द्रः) । 

अन्वयः- कर्षात्वतो घजोऽन्त उदात्तः | 

अर्थः-कर्षतिधातोराकारवतश्च धातोर्ध॑नन्तस्यान्त उदात्तौ भवति । 

उदा०-(कर्षतिः) कृषः ! (आत्वान्‌) पाकः, त्यागः, रागः, दायः, 
धायः । 

सूत्रपारे ककर्षः* इति विकृतनि्देश्षः कृषतेर्निवृत्तयर्थः । तौदादिकस्य 
घञन्तस्य कृषतिधातोर्धजन्तस्य कर्षः" इति +न्नित्यादि्नित्यम्‌' (६।१।१९१) 
इत्यायुदात्त एव भवति । 

उआर्यभक्ा आर्यः- (करमल्वितः॥ कर्षति (ध्व) धातं ओर आकारकान्‌ 
धातु के (घव) परजप्रत्ययान्त श्ट का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्तः उदात्त होता है) 


उदा०- (किर्षति॥ कर्षः । हल चलाना । (आकारकान्‌) पाकः { पकाना । त्यागः । 
छोड़ा! रागः । रना दायः देना श्रायः / धारण पोषण करना । 

सिद्धि- + कर्षः / कष्घम्‌ । कर्णु । कषमय । कर्णः । 

यटा कृष विलेखने" (भ्वा०प०) धातु से भावे (२।२।8८) से भाव अर्थ मे 
धम्‌ ' प्रत्यय है! पृगन्तलष्ूपक्चस्य च" {८ (२ ८८६/ ते कृष्‌" धातु को ल्द गुण देता 
है। इस सूत्र से घनन्त कर्णः” शब्द का अन्तोदात्त स्वर हेता क! 

सूत्रपाठ म कर्य" यह विकृतत्व कृष विलेखने" (तु०उ०/ धातु के प्रण की 
निवृत्ति के विये किया ड । इससे कृष विलेखने" (भ्वा०१०॥ धा का ही ग्रहण किया चता 
है। तौदाद्कि क्‌” धातु का षडन्त कर्षः " शब्दं न्नित्यादिर्नित्यम्‌' (९ /१ ९९) ते 
आयुदत्त ही दोता है-कर्णः । 

(२ फाकः । पच्‌+षल्‌ । एच+अ / पाकू+^अ/ एकन^मु । यकः । 


यहा इपचक्‌ पाके" (भ्वा००८) धातु से पूर्ववत्‌ धम्‌" प्रत्यय ठै । अत्त उपधायाः/ 
(८ ।२ (९९६) ते १" धातु को उपद्ठद्धि होने से यह अकारवान्‌ शां हती है अतः इस 
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त्र से इसके घरजन्त शब्द धाकः ” क्रो अन्तोदात्त स्वर होता है / चजोः कु धिण्ण्यतोः 
(७।३ ८५२ ते चकार के कुत्व गकार हेत है । एेसे ढी त्यज हानौ" (भ्वाएपट) धातु 
से-त्यामः । 

(३ रागः । यला “रञ्ज रागे" (भ्वाप्ड) शरु ते पूर्ववत्‌ घन्‌ प्रत्यय शतरि च 
भाक्करणयोः” (६ । ८।२७॥ ते अनुनातिक क्रा लोप ओर अत उपधायाः“ (७ ।२ (९९६) 
तै उप्ठद्धि श्लेती ढे । शेष क्यं पूकवत्‌ है । 

(> दायः । गहा इदा दाने" (जु) शतु से दुर्व्त्‌ धन्‌“ प्रत्यय ओर 
मातो यक्‌ चिणुकृतोः" (७/३ ।२३॥ ते युक आगम होता दै । देते छी इधाज्‌ शारणपोफणयोः' 
(जु०ऊ०) शठ से-धायः 1 
अन्तोदात्तः- 


(३) उज्छादीना च ।१५७। 

प०विऽ-उज्छ-जादीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-उज्छ आदिर्येषां ते उन्छदयः, तेषाम्‌-उन्छादीनाम्‌ (बह्रीहिः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवतते | 

अन्वयः-उन्छदीनां च अन्त उदात्तः | 

अर्थः-उन्छादीनां छब्दानां च अन्त उदात्तो भवति । 

उदा०-उचज्छः, म्लेच्छः, जग्जः, जल्पः इत्यादिकम्‌ 

उन्छ । म्लेच्छ ¦ जञ्ज । जल्प । जप! व्यध । वध । युग कालविषठोषे 
रथाद्युपकरणे च। गरो दष्येऽबन्तः । येगवेदवेष्टबन्धाः करणे । 
स्तुयुद्रवष्छन्दसि । परिष्टत्‌। संयुत्‌। परिद्रत्‌। वर्तीनिः स्तोत्रे । शवभ् 
दरः । साम्बतापौ भावगर्हायाम्‌ । उत्तमशश्वत्तमौ सर्वत्र| भक्षमन्धभोगदेहाः । 
इत्युग्छादयः | | 

आर्यमा का भर्थ-(उन्छादीनाम्‌) उन्छ आरि शब्दो का (व) # (अन्तः 
अन्तिम अच्‌ (ज्दात्तः) उदात्त छता है। 

उद०-उन्छः, म्लेच्छः, जन्नः, जल्पः इत्याहि । 

पिद्धि- (2 उञ्छः ॥ या उचछि उञ्छे" (धकप) शात से पुर्ववत्‌ यल्‌ प्रत्यय हे । 
इल सूत्र से अन्तोदात्त स्वर शेता दै। अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌" (९१५३) से शेष 


अनुदात्त होता है । इदिति नुम्‌ धातोः (७।।५८) ते नुम्‌ आगम ओर उते श्तेः 
गुना शः“ (८ । ४८८२९ से वत्व उकार होतो &ै। 
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(२ ग्लेच्छः । यहा भ्लेच्छ अव्यक्ते जजन्दे' (भ्वा०म०) धातु ते युवत्‌ । 

(२७ जन्जेः । या जनि युद्धे" (*का०प०॥ शतु से पूर्ववत्‌ । चजोः कु चिण्ण्यतोः* 
(७ /३।५२/ घे आप कुत्व इरी निपातन से नही होता है । 

(>+ जल्पः । यहा जल्पे व्यक्ताय वाचि" (च्वाठप०/ धातु से व्यधजयोरनुपसर्येः 
(२ (2 /६९/ से अप्‌" प्रत्यय ह 


अन्तोदात्तः- 
(४) अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ।१५य्‌ । 

पण०्वि०-अनुदात्तस्य ६ 1१ च अव्ययपदम्‌, यत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्ध) 
उदात्तलोपः १।१। 

स०-उदात्तस्य लोपः-उदात्तलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अन्तः उदात्त इति चानुवरतति । 

अन्वयः-यत्र=यस्मिन्ननुदात्ते उदात्तलोपः, तस्यानुदात्तस्य 
चान्तोदात्तः ¦ 

अर्थः-यत्रयस्मिन्ननुदात्ते परतोऽनुदात्तस्य लोपो भवति, 
तस्यानुदात्तस्य चान्तोदात्तो भवति । 

उदा०-कूमारी। पथः ¦ पथा। पथे। कृमुद्वान्‌। नवान्‌ 
वेतस्वान्‌। ` ि 

उर्यस्िकाः अर्थ (यत्र) जित अनुदात्त के पटे होने पर (उदात्तलोपः) उदात्त 
का लोप होता है (अनुदात्तस्य) उस्र अनुदात्त को (च) भी (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त 
होत है । 

उदका०-कुारी ¢ अव्िकहिता। पथः सारणे को। पृथा। र्यके द्वारा! पमे। 
मर्ण के लिये । कुपद्वान + शेत कलकलो । मडवन । सरपतवाता । वेतस्वान्‌ । कैतकाला। 

सिद्धि- (2) कृगार। कुमार^ङीप्‌ / कुपाट्‌+^ई। कुमारी4सु। कुमारी 

यला कसार शब्द से धयति गरयमेः (> ९ 1२०॥ परे छप्‌" प्रत्ययं है। यह 
अनुदात्तौ पषपितै" (२ /९।४) से अनुदात्त है । उस अनुदात्त के परे होने एर चस्येति च 
(६८४१८ ॥ से कुमार" छब्द क उदात्त अकार करा खेप डढोता है! इत्र सत्र ते निस 
अनुपात के यरे होने एर उदात्त का लो हता है उव अनुदात्त को अन्तोवात्त होता है अतः 


ङीष (ई) अत्यय अन्केदात्त हे जतः है! कुम्णर' शब्द फिफोऽन्तोकात्तः" (कदु ९ £ 
ते अन्तोदात्त कै 
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(२/ कुमृह्कत्‌ । कुमुद+र्मतुय्‌/ कुयुदनमत्‌, कुमुद्^व्द्‌। कूयुद्वत्‌नु 
कुयुक्कर्‌। ` 

यह करमुद शब्द से कुमदनडकेतसेभ्यो हमत" (८/२ (८८६) ते दग्र टै/ णह 
अन्रदात्तौ वुषपितै" (२ ४८२८) से अनुत्त है । का~ हित्यभर्यापि टेलेषिः” (६ । ८९५२) 
ते करद के उदात्त अक्र क्र लेप लेता है! इस प्रत्र से अनुदात्ते के प्रे हने पर उदा 
क्रा लोग होने ठे अनृदात्त को अन्तोदात्त स्वर ह्येता डै। कुमुद" गन्द पूर्ववत्‌ अन्तोदात्त है । 
एते ह~ नङ्वानुः वेतस्वार्‌ । 


विशेषः क्राथिकातत्ति में इक दूत का अशद्दात्तपरके अर्घ किया जो कि 
फाणितिमुति के प्रकरणे के प्रतिकूल है! रवर पः विश्वप्रिय शास्र के शिष्य फ वेद॑त्रत 
शास्त्री को हस्तित वृत्ति मे अन्तोरात्तपरक अर्थदहै।| 


अन्तोदात्तः- 


(५) धातौः।१५६। 

वि०-धातोः ६।९। 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-धाठोरन्त उदात्तः । 

अर्थः-धातोरन्त उदात्तो भवति | 

उदा०-पतच्ति। पर्ति ! ऊगोत्तिं । गोपायति । याति| 

आर्यभाकार अर्थ- (धातोः) धातु का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्तः) उदात्त 
होत्र ढै, 

उदा०-पच॑ति । कह प्काता है / पठति ॥ वह पठता है । अर्ति । कह अच्छ्यदित 
कर्ता है ८ गोपायति ठह र्ना करता है / यारि कह जाता है 

चिद्धि- (2) पचति । पच्‌+लट्‌ । पर्‌+तिर्‌ । पूयति । पच -अम+ ति । पवति। 

यां षच्‌ पाके" (भ्वाच्) धरतु से तट्‌ प्रत्यय दै । इस सूत्रे पक" धातु को 
अन्तोदात्त हेता है/ शप्‌” ओर क्रप्‌ मत्पय पित्‌ होने मे अन्त्रेदतौ चुएपरतौः 
(र 1? 1 ते अनुदात्त ठै । उदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः (८ ।४।६५) से श्प का 
अनुदा अकार स्वरित होता टै। स्वरितात्‌ संहितायामनृदात्तानामृ" (१/२ ।२९) ते 
ठप्‌" के अनुदात्त इकार को एकश्ुति स्वर लेता है । 


(२) पठति । ¶ठ व्यक्तायां वानि" (ध्वा०प०) से पूर्वत्‌ । 
(९ ऊर्णोति । यहां ऊर्णु आच्छादने (अदाप्) धातुं सै लट्‌" शत्य, 
असपिभ्नतिभ्यः शयः" (२१८७२) ठे छप" का लुक्‌ होता है । 
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४) गोपायति । यहां शुप्‌ रक्षणे” (भ्वा०१०) श्रतु से गृषृक्षुप०" (३ (१ ।२८५ 
ते स्वार्थं मे आय" प्रत्यय होता है। शेष कर्य पूत॑वत्‌ है , 

(५) यात्ति। यहा धा मापण" (अदाण्प) शु ते लट्‌ ' अत्यय है। ग्ेष कर्य 
एकवत्‌ है । 
अन्तोदात्तः- 

(६) चितः ।१६०।। 

वि०-चितः ६।१। 

स०-च इद्‌ यस्य स चित्त. तस्य-चितः (दहुद्रीहिः) 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-चितोऽन्त उदात्तः । 

अर्थः-चितः= प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-भडगुरम्‌। भासुरम्‌ । मेदुरम्‌| कुण्डिनाः । 

आर्यभाखा अर्थः (चित. चित्‌-यत्ययान्त एरव्द का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ 
(उदात्तः उदात्त हेता ह । 

उदा०- भद्रम्‌ । टूटनेकला। भासुरम्‌ । चमकनेवाता / मृुरम्‌ । स्नेहवाला 
(चिकणा) ! कुण्डिनाः ॥ कुण्डिनी ऋषिक के बहुत एत्र । 

रिद्धि- (2/ भङ्गुरम्‌ । भज्न्+ुरद्‌ / भञक्‌^उर । भङ्ुनु / भङ्गुरम्‌ । 

यला भञ्जो मनिः (सद्वा०प०) धातु से भञ्जभासमिदो धुरक" (२ (२ १६४, 
मे धुरच्‌" प्रत्यय है । इसके चित्‌ होते सरे इत सूत्र से इते अन्तोदात्त होता है । अनुदात्तं 


पदमेकवर्जम्‌" (६ 1? १५३) से छेष पद अनुदात्त लेता है चेः कु पिण्ण्वतोः' 
(७ 4३ ।५२/ सरे जकार को कुत्व गकार ह्येतौ है। 


(२ भासुरम्‌ । शाप कीप्तौ' (भ्वा०अ॥ पूववत्‌ । 

(२) मेदरम्‌ । निमिदा स्नेहने" (भ्कएअ०॥ पूर्ववत्‌ । 

( कुण्डिनाः ¢ कुण्डिनी"यम्‌+जम्‌ । ' कुण्डिन चू्‌^०+अल्‌ । कुण्डिनअत्‌ । 
कृण्डिनाः । 

यहा कुणि प्रातिपदिक से श्िभ्यो यज" (= (९ /१०५/ से गोत्रापत्यं अर्थ मेँ 
थन्‌" प्रत्यय होता है। कुण्डी के बहुत पत्र अधं की विवक्षा मे आगच्छ 


करौण्डन्ययोरगस्तिकृण्डिनक' (२ (४८/७०) से कुण्डिनच्‌' आदेश होता ठँ / इतके त 
होने ठे इतं सूत्रं ठे दपरका अन्तोदात्त स्वर होता है 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्तोदात्तः- 
(७) तद्धितस्य ।१६१। 

वि०- तद्धितस्य ६।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, चित इति चानुवरतति । 

अन्वयः- तद्धितस्य चितोऽन्त उदात्तः । 

अथः-तद्धितसंज्ञकस्य चित्प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-कीन्जायनाः। भौज्जायनाः | 

आर्या का& अर्थ (तद्धितस्य) तद्धित-सकक (चितः) चित्‌ प्रत्यय का (अन्त) 
अन्तिम अच्‌ (उदात्तः) उदात्त हेता है 

उदा०- कौञ्जायनाः । भोज्नायनाः 4 

विद्धि-कौऽनायनः । कुच्ज^च्कम्‌ ८ कौन्लूअयन / कैत्जायन+ जप्‌ / कौल्जयनाः । 


यटा कल्क" शब्द से गोत्रे कुम्जादिभ्यश्च्फस" (८ ४।९८) से च्छन्‌ प्रत्यव है । 
इसके चित्‌ होने से इर सूत्र ते इतका अन्तोदात्त स्कर होता है! हलक भित्‌" केने से 
भ्नित्यादिनित्यम्‌" (६ ,१ ४९९) से नित्य आलुदात्त स्वर ्रप्त होत है किन्तु जसे 
काथकेर इस पत्र से चित्‌-स्वर=अन्तोदात्त ली होता है। प्रत्यय के भित्‌ होने से 
तद्धितेष्कचामादेः” (७ (२ 1९१७) ते अ को आ््िद्धि होती है । आयनेव०" (७ (९८२ 
ते शू" को अयन्‌" अदेश लेता है/ देसे ठी शृव्य ' श्रव्द से- भौज्जायनाः । 


अन्तोदात्तिः- 
(८) कितः।१६२। 

वि०-कितः ६।१। 
स०-क इद्‌ यस्य स कित्‌. तस्य-कितः (बहु्रीहिः) । 
अनु५-जन्तः, उदात्तः, तद्धितस्य इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-तेद्धितस्य कितौऽन्त उदात्तः | 
अर्थः-तद्धितसंज्ञकस्य कित्‌-प्रत्ययस्यान्त उदात्तो धवति । 
उदा०-नाडायनः, चारायणः । आक्षिकः, शालाकिकः | 


 आार्यभि7षाॐ अर्थ (तद्धितस्य) तदित (कित्‌) कित्‌ प्रत्यय का (अन्तः, 
अन्तिम अद्‌ (जदात्तः॥ उदात्त शेता दहै 
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उ्दय०- नाडायनः नड का फक, चारायणः चर के पत्र आक्षिकः) 
अक्षपा से सेलनेकाला (कुरी) । शालाकिकः । गलका आक्रति के प्ण से खेलनेकाल 
(चुरी, । 

तिदि-&2/ नाडायनः ¶ न्डफक्‌ । नाद्‌आयन । नाडाफनयु । नाडायनः । 

यष्टा नड“ शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (८ ।१।९९॥ से गोत्रापत्यं अर्थ मे कक्‌ ' 
मत्पय है! इस तद्धित प्रत्य के कित्‌ होने पे इच शक्रे पे अन्तोदात्त स्वर होता है| 
किति च (८ 1२ /९८/ ते अ को आदिविद्धि भी लेती है / युककेत्‌ षू" को अयन्‌, 
अदल होता है। ए ह्ली चर' गन्द से- चारायणः । 

(२) आधिकः । अक्षाठक्‌ । आदूनइक । अक्षिक । आक्षिकः । 

गहा अक्ष" शब्द से तेन दीव्यति खनति जयति जितम" (४८।/२॥ पै 
दीव्यति-अर्थ मे उक्‌" प्रत्यय है इस तद्धित प्रत्यय के कित्‌ होने से इत सूत्र से अन्तोदात्त 
प्वर होता है ओर किति चः (८/२ (९८/ से ऋ को आदिकद्धि भी होती है । 2स्येकः' 


(७।३।५०) से दु" के स्यान मे दक्‌” अदेश होता दै। एवे ही श्लक्म" शब्द 
से-ज्रालाकिकः । 


अन्तोदात्तः 
(६) तिसृभ्यो जसः! १६३। 

पण्विऽ -त्तिसुभ्यः ५।३ जसः ६।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तते { 

अन्वयः-तिसृभ्यो जसोऽन्त उदात्तः । 

अर्थः-तिसृ-शब्दाद्‌ उत्तरस्य जस्‌-प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-तिखस्तिष्टन्ति । 

आर्यमाषाड अर्थ (तिद्रभ्यः, तिद छब्द से उत्तर (जसः) जस्‌ प्रत्यय का 
(अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्तः) उदात्त छोता है! 

उदा०-त्रिछल्ति्टन्ति । तीन नारिया सङ्गी है। 

सिन्दि-तितः। किद्रिनज्त्‌। तिद्ठ^अ्‌/ पतिस्‌ टअर्‌। तिकस्‌। तिल्रर। 
तिस्र । तिसः । 

यहा तिद्च" छन्द से जद" प्रत्यय है। यह अनुदात्तौ सुपुपितौ" (२ ४८२) से 
अनुदात्त है । इसके एर रहने पर इको यणक्नि" (९ ।१ ८७५५ से तिर" ल्द क यणदे 
(र्‌) लेता €! गह पणेन उवीत्त चछ के स्थान में है। फिकोऽन्तोदात्तः“ (फिट ९4९) 
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ते त्रि" शब्द कं स्थान मे त्रीलिद्ग मे किया तिष्ठ अद भी स्थानिवद्भाव से अन्तोदात्त 
है / अतः उदात्तस्वरिततयोर्यणः स्वरितोऽकृकात्तस्य" (८ /२५२.) ते उदात्त यण्‌ से उत्त, 
अनुदात्त जर्‌ क स्वरिति अनिष्ट प्त था. इत प्रत्र से अनतोदयत्त हेता है! 


अन्तोदात्तः- 
(१०) चतुरः शसि ।१६४। 
प०विऽ-चतुरः ६।१ एसि ७।१। 
अन्‌०-अन्तः, उदात्त इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-चतुरोऽन्त उदात्तः शसि । 
अर्थः-चतुर्‌-शब्दस्यान्त उदात्तो भवति, शसि प्रत्यये परतः । 
उदा०-च॒तुरः पश्च ¦ 


अर्य भा काॐ जर्य- (चतुरः चुटू शब्द का (अन्तः अन्तिम अच्‌ (उदात्तः) 
उदात्त हता है (पि) शल प्रत्यय परे होने पर। 


उदा०-चतुरः पश्य। तू चारे को देघ। 

विद्धि. चरर“ च+म्‌ / च्छर्‌ / च्तूरर्‌ । चट्ररट। चरट्‌ ! चुर 

यहां इस सूत्र से चतुर्‌ ` म्द शरस्‌“ मत्यय परे होने पर अन्तीकत्त है । अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌ (९ ।१।९५ ३४ से छेष पद अनुदात्त तथा अनुदात्तौ प्ुपुपितौ (२ ९ 1) 
से शस्‌" प्रत्यय भी अनुदात्त होकर “उदात्फदयुदात्तस्य स्वरितः“ (८/४ ।६५॥ तरे स्वरित 
होता ॐ, चप्रुर्‌" शब्दे चत्तेटरकुः (उणा ५८५९ से उरन्‌-पत्यफन्त होने से 
न्नित्यादिर्नित्यसु" (६ 12९९४ से अदुदात्त है । इत दत्र से शस्‌ ' विषय मे अन्तोदात 
किया गया, 
अन्तोदात्तः- 

(११) सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः।१६५ | 
पर्वि०-सौ ७1१ एकाचः ५।१ ततीयादिः १।१ विभक्तिः १।१। 
स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌, तस्मात््‌-एकाचः (बहुव्रीहिः) । 

तृतीया आदिर्यस्याः सा तृतीयादिः (बह्रीहठिः) । 
अनु०-अन्तः, उदात्त इति चानुवतति ! 
अन्वयः- सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिरन्तोदात्ता । 


चष्टाध्य यत्य धमः कावः १५७ 

अर्थः-सौ परतो य एकाच्‌ शब्दस्तस्माद्‌ उत्तरा तुतीयादिविभक्ति- 

रन्तोदात्ता भवति । सौ' इति सप्तमीबहुवचनस्य सु-़ब्दस्य ग्रहणं क्रियते । 
उदा०-वाचा, वाग्भ्याम्‌, वाग्भिः । याता, याद्भ्याम्‌, याद्भिः | 

आर्यभाकाॐ अर्थ- (सौ) सप्तमी-विधक्ति क कहूक्चन शुप्‌ “ प्रत्यय परे होने 


एर (एकाचः) को एक अच्‌काला शब्द है उठे उत्तर (तीका) टा आदि विभक्तया 
(अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त होती है! 


उदण-काचा। कणी कै द्रारा। काग्भ्याम्‌ ठो काणियो केश्य! काग्भिः। तवं 
वाणि के द्वदा। याता। नाते हये के द्वारा। याद्भ्याम्‌। को जाते गें के द्वार 
याद्भिः / ठव नाते हके के द्वारा । 


सिद्धि-(2/ काच । वाद्नटा। कावकू^आ। वाच + 


वाक्‌" शब्दे सु (८ (२॥ प्रत्यय परे होने परर एकाद्‌ दै अतः इससे उत्तर वरतीयादि 
टा" विभक्ति इतत चुर तरे अन्तोदात्त होती 2ै/ अनृदत्ते फदमेकवर्नम्‌" (६ १ (१५ ३५ से 
शेष एद अनुदात्त होता ठै एसे ही-कागभ्यामुः वाग्भिः । 


(२ याता / गा+लट्‌। गातछत। याअत्‌/ यातू गरत्‌ यात्‌्टा। 
यात्‌+आ / याता! 
यषा या प्रापणे" (अदर्प धतु से लट्‌" प्रत्यय ओर लटः शत्रशानचा०' 
(९२१२२) पै लट्‌" के स्थान ये जत्र अदेश दै। गरेण कर्य पुर्ववत्‌ है, ठेते 
ही-याद्भ्यामुः याद्भिः + 
अन्तोदात्त-विकल्पः- 
(१२) अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ।१६६। 
पण्वि०-अन्तोदात्तात््‌ ५ ।१ उत्तरपदात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्यय- 
पदम्‌, अनित्यसमासे ७ 1१ । 
सं०-अन्त उदात्तो यस्य सः-अन्तोदात्तः, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ 
(बहुत्रीहिः) । उत्तरं च तत्‌ पदम्‌-उत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-उत्तरपदात्‌ 
(कर्मधारयः) । नित्यश्वासौ समासो नित्यसमासः, न नित्यसमासः - 
अनित्यसमासः, तस्मिन्‌-अनित्यसमासे (कर्मधारयगर्भिंतनज्‌तत्पुरूषः) ! 
अनु०-अन्तः, उदात्त, एकाचः, तृतीयादिः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अनित्यसमासे एकाचोऽन्तोदात्तात्‌ उत्तरपदाद्‌ तरतीयादि- 
विंभक्तिरन्यतरस्यासन्तोदात्ता । 
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अर्थः-अनित्यसमासे एकायोऽन्तोदात्ताद्‌ उत्तरपदाद्‌ उत्तरा ततीया- 
दिरविभक्तिर्विकल्पेनान्तोदात्ता भवति, पक्षे च समासस्य (६।१।२२३) 
दत्यन्तोदात्ता भवति । 


उदा०-प्रमवाचा, पुरमवाचे। पश्षे-परमवाच, परमवाचे | 
परमत्वचा, परमत्वचे । पक्ष-प्रमृत्वच, प्रमत्वचे ! 

आर्यमाषाः अर्थ (अतित्यसमासे) अनित्य समास मे (एकाय) एक अच्पाते 
(अन्तोदात्तात्‌) अन्तेकातते (उत्तरम्दात्‌) जत्तरण्द से परे (तितीयारिविभक्तिः, त्तया आदि 
विभक्ति (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते {अन्त-उदात्ता) अन्तोदात्त होती है ओर पमे 
समासस्य' (६।१।२२२॥ से अन्तोदात्त होती है । 

उदा०-प्रखवाका८ परमताणी के द्वाद परमवाचे। परमवाणी के लिये/ पञ्च 
मे-यरमवकाच, परमकाचे!। अर्थ यूकवत्‌ है / परमत्वचा । प्रमत्क्क्‌ के द्वारा । प्रमत्वे। 
परमत्वक्‌ के विये । पक्ष मै-परमत्व्या, परमत्वचे† अर्थ पर्वक्त्‌ है । 

विद्धि- प्ररमत्वचा ¢ परमत्वसूनटा। परयत्वचूगआ। परमकावा। 

यटा परमन ओर काक्‌ शब्दों क्रा चरन्महत्‌परम०” (२८९।१०) से कर्मधारय 
तमास है ओर यह महिषा अधिक्रार ते अनित्य समात्र 2 क्योकि यक्ष गे वाक्य 
शी क्ना रहता है । इततके उत्तरपद मँ कक्‌" श्न्द एकाच्‌ ओर अन्तोदात्त है।/ अतः 
परमवाक्‌“ इस उक्त शब्द फे उत्तर व्रतीया ऋदि (दा) विभक्ति अन्तोदात्त शती 
है । अनुदात्तं फदमेकवर्जमनः (६ 1१ १५ २ से फेष पद अनुदात्त होता है। ठेस ही-परमकाचे। 
परमत्वच परसत्वये!। 

(२५ परमवाचा । यहा विकल्प प्क्ष मे परमकाक्‌ " जन्द समासस्य (६ /?।२२३) 
से अन्तोकात होता है । ¶रभकाचा इर स्थिति यँ उवत्तादयुदात्तस्य स्वरितः" (८ ।४८।६५)) 
ते अनुदात्त टा“ कमे स्वरिति अदे होता दै-परमकाचा। एेते ही-प्रमकाचे, परमत्वच। 
परमत्वं । 
अन्तोदत्ता- 


(१३) अञ्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌।१६७। 
पठवि०-अस्येः ५।१ छन्दसि ,७।१ असर्वनामस्थानम्‌ १।१। 
स०-न सव॑नामस्थानम्‌-असर्वनामस्थानम्‌ (न्‌तत्पुरुषः) ¦ 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । 
अन्वय.-छन्दसि अव्वेरसर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता | 
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अर्थः-छन्दसि विषयेऽज्येः पराऽसर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 
उदा०-इन्द्र दधीचो अस्यभिंः (ऋ १।८४।१३) । प्रतीचो बाहून्‌ 
परतिंभङ्ध्येषाम्‌ (ऋण १०।८७ (४ । 
उशर्यभखाऽ अर्य (छन्देधि) केदतिषय मे अन्ये अन्यु धात से उत्तर 
(अततवनामस्थानर्‌) सर्वनामस्थान को छोडकर शेष विभक्ति (अन्तोदक्ता।) अन्तोदात्त 
होती हे । 
उदा०-इन््ो वक्षीचो अत्यभिः (चछ? ९।८ ४२) । प्रतीचो बाहून्‌ मरतिभद्ष्येणाम्‌ 
(छ 2० 1८७८ (८, । | 
विद्धि- दधीचः । दधिअज्चकिन्‌ । दधिअण्च्‌+०॥ दधिःअय्‌+०/ धिम५द्‌। 
दथीच्‌^लस्‌ । दक्ीच्‌+अस्‌ । दधीचः । 
यहा दधि उपपद होने फर अन्चु यतिफजनयोः” (भ्का०प०) धातु से ऋत्विगुदष्क्‌०” 
(र ८२।५९॥ से श्वम्‌ ' मत्यय है / विरप्क्तस्य" (६ १८६५) से ति" क्र सर्वहारी तोप 
अनिदितां ठल उपधायाः क्डितिः (६।८१२२) से अन्चु" के तू" का लोप होता है। 
अचः" (६ ८८ /९३८॥ से अकार का तोप ओर चकः (६ 2 (20६, से कीर लेत है। चैः 
(६ /? /९२२/ तरे एर्वेपद के अन्तोदात्त स्वर प्रप्त धज इत च्रे से अन्तोदात्त स्वर का 
विधान छया गथा है 


(२ प्रत्तीचः । या प्रति उयसर्गपूक्क अण्च" धातु से पूर्ववत्‌ कविर्‌ ^ प्रत्यय ओर 
तत्पण्वात्‌ असर्वनामस्थान शमस्‌” अत्यय है । छेष कर्य पर्ववत्‌ है । 


अन्तोदात्ता- 
(१४) ऊडिदपदाद्यपृपुम्‌रेद्युभ्यः।१६८। 

पण्विऽ-उट्‌-इदं-पदादि-अप्‌-पुम्‌-र-युभ्यः ५।३। 

स०-पद्‌ आदिर्येषां ते पदादयः, ऊट्‌ च इदं च पदादयश्च अप्‌ च 
पुम्‌ च रश्च द्यौश्च ते ऊर्घ्दिवः, तेभ्य--रर्ण्दयुभ्यः कहुव्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्रन्द्र ) | 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ऊडिदपदादयपूपुम्रैदयुभ्योऽसर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता | 

अर्थः-ऊडिरदेपदाद्यपपुमूरेदयुभ्य उत्तराष्सर्वनामस्थाविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 
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उदा०- (ऊट्‌) प्रष्टौहः। प्रष्टौहे। (इदम्‌) आभ्याम्‌, एभिः । 
(दादयः) पट्दन्नोमास' (६।१।६३) ठत्येवमादयो निश्‌-शब्दपर्यन्ता 
अत्र गृह्यन्ते ! (पद्‌) नि पदश्चतुरो जहि । (दत्‌) या दतो धाव॑ते तस्यै 
श्यावदन्‌ (तिणसं० २।५।१।७) । (नस्‌) मूकरस्त्वां खनन्‌ नसा (शौ०्सं० 
२।२७।२)। (मास्‌) मासि (त्वा पश्यामि चक्षषा} (तैण्सं० २।५।६।६) । 
(हद्‌ ) हदा पूतं मन॑सा जातवेदो० ¦ (निश्‌) अमावस्थायां निशि (यजेत) 
(खि० २।१।८) । (अप्‌) अपः पण्य, अद्भिः, अद्भ्यः। (पुम्‌) पुंसा 


पुंसे, पुंसः, पुम्भ्याम्‌, पुम्भ्यः । रै) रायः पश्य, राभ्याम्‌, राभिः । दिव्‌) 
दिवः पश्य, दिवा, दिवे । 


-आर्यभि7 काठ अर्थ (उदृ्युष्यः) जटः इदमु पदादि अषु युम्‌ रै तिक्‌ श्यो 
दे उत्तर (असर्वनामस्थानम्‌) सर्वनामस्थान से भित्म (विभक्ति) विभक्ति (अन्तोदात्त) 
अन्तोदात्त होती है। 

उद्य०- (ऊट्‌) अ्रष्छोहः ॥ अग्ररामी पर्ष को कहन करनेवाले (हाथी) को । 
मष्ठहे ज अग्रगामी परण को कहन करनेकाले (ली) के तिये। (इदम्‌) आभ्याम्‌ / इन 
दोनों के द्वारा । एभिः # इन सक्के द्वारा । (प्रदाद्यः/ यहां ¶ट्दन्नोमास०” (६ /१ ।६३) । 
इस सूत्र मे कथित एव्यादि शब्दो का ति्‌ छव्दपर्यन्त ग्रहण किया नाता है) (पद्‌) भि 
यदश्च्ुरो जहि दत्-या दतो धावते तस्यै क्याक्दन्‌ (तिप २।५ ९/७) ( 
नस~ सूकरस्य लनन्‌ नसा (शौणस २।२७।२) । कसू माकति (त्क पश्यामि चक्युफा) 
(ततत २५५ 1६ १६४ । हृद्-हृदा एतं मनसा जातकेदो० । निश-अमावस्याया निशि 
(जेता (सि २/2 1८) । (अष्‌) अपः पश्य । जलो को देख । अद्भिः । खतो के द्वारा । 
अद्भ्यः ! कलो के लिये । (म्‌ पवा # पल्ष के द्वारा । पृते ॥ परुष के विये। यसः । 
यृरुष से / पएम्भ्याम्‌ { दो पर्णे ठे । पुम्भ्यः ॥ सक पुरणं से। (र रायः एष्य! त्‌ धनो 
को देख । राभ्याम्‌ । टे धनो के व्रा, राभिः । सक धमण के द्वारा८ (दिक्‌) हिवः पर्य । 
ठ दुलोको को देख / दिवा ॥ दचुलोक के द्वारा! दिवे। दुलतोक के लिये। 

पिद्धि-(2॥ प्रष्ठौहः । अण्ट+वाह+शर्‌ । प्ष्टकेष्ट+अद्‌ ८ प्रष्ठ ऊट्‌ आ्ट+अस्‌ । 
शर्ट अ आह+अच्‌ । श्रष्ट्‌ सहच / प्रष्टौ । 

यष्टा भ्रष्छवाह्‌” शब्दं से अतरवनामस्यान च्‌ ' प्रत्यय ठै । इस सूत्र से अन्तोदात्त 
स्वर होता है । वाहं ऊट" (६ ।४/१२) से काहू के ककार को सम्प्रसारण रूप ऊट्‌ 
अदेशः सम्प्रसारणास्व' (६ (०५) से अकार को दूर्वह्प उक्रार अदेश ओर 
एत्येधत्यृढ्यु' (६ (९/८९ पर कद्धिरूप एकादेश लेता है । दते ही अनर्वनायस्थान ड" 
प्रत्यय एर होने पर-ग्रष्टौहे । 
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(२ अभ्यार्‌। हदम्‌+भ्याम्‌ । इद अभ्याम्‌ / ० अ अभ्याम्‌ । अभ्याम्‌ । 
आभ्याम्‌ । आभ्याम्‌ । 


यहा इदम्‌ ˆ ब्द से अपर्कनामस्यान शयाम्‌" परत्यय है। यह इत सूत्र से अन्तोदात 
होता है / त्यदादीनामः” (७ (२ ०२) से अकार-अदेश्ः हति लोपः" (७।२ र) ते 
इद्‌" भाग का लोप अतो कृणे' ते पररूप एकादेश (अ) ओर शपि च (७ /३ 1९०२) 
से ठीर्घ होता है 

(२ टुभिः । यहा इदम्‌“ गन्द से असर्वनायस्थान भिम्‌” अत्यय है । अहवचने 
जञल्येत" (७/३ 1०२) से अकार क एकार अदेग्न होता है । शे कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(४ पदः । पाद्‌छद्‌ । पद्अर्‌ । पदः । 

यष्टा पाद छब्द से अस्रवनासस्छने शस्‌ ' प्रत्यय है । यह इत चत्र रे अन्तोदात्त 
होता 2 / शद्दन्नो मास्‌” (९ /? ८६१) ठे षद" के स्यान मे द्‌" आदे केता ह । 

(५ दतः । न्त+^शम्‌ । वत+अम्‌ । दतः । पूर्ववत्‌ । 

(६ नसा । नातिकाटा। नरआ। न्सा८ पूर्ववत्‌ । 

(७, मापि । गाड । मास्‌+इ । ति । पूववत्‌ । 

(८/ हदा  हदयनटा । हृद्+आ । हदे । पकवत्‌ । 

(९ निशि । तिश्ाडि। तिशह। निभि । पुकवत्‌ । 

(० अपः । अपू^क्स्‌ / अप्‌-अस्‌ / अपः / युर्वव्त्‌ । अद्भिः" यहां अपरे भि 
(७ । 1 ४) से पकार को तकार आदे ओर क्लः ज्णोऽन्ते" (८२१२९) से उसे 
ज्‌ ठकार होता है। देते ही- अद्भ्यः । 

(‰/॥ यता । पुए्‌+टा । पुत्‌+आ । पुता । एकवत्‌ । । पृते (2) / पृः (उनि) । 
य्यम्‌ (भ्यम्‌) । पुष्यः (यत्‌) / 

(2२ रायः । रै+श्द्‌ । र+~अस्‌ । रायूनअस्‌ । रायः । एचोऽयवायावः * (६ / ८६) 
ते गयु अदेश लेत है। राभ्याम्‌ (भ्याम्‌) । राभिः (भिस्‌) । पर्ववत्‌ । 

(९२ दिवः । दिक्‌^णर्‌ / दिक+अस्‌ / दिवः । दिका (टा) / दिवे (@) । पक्वत्‌। 
अन्तोदात्ता- 

(१५) अष्टनो दीर्घात्‌ ।१६६। 

प०्वि०-अष्टनः ५।१ दीर्घात्‌ ५।१। 

अनु०-अन्तेः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दीर्घाद्‌ अष्टनोभ्सर्वनामस्थानं विभकतिरन्तोदात्ता | 
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अर्थः-दीर्घाद्‌ अष्टन्‌-शब्दाद्‌ उत्त राऽसर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 

उदा०-अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टासु | 

अर्यमा अर्थ- (दीवत्‌) दीर्घ (अष्टनः) अष्टम्‌ शव्द ते पत्तर 
(असर्वनामस्थानम्‌) सर्वनामस्थान से भिन्न (विभक्तिः) विभक्ति (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त 
होती है 

उदा०-जअरष्टाभिः। अर्तो क द्रा अष्टाभ्यः अठ के विमे^से। शष्टादु। 
आले मपर । 

विद्धि-मष्टाभिः । अष्टन्छभिल्‌ । अष्ट आभिस्‌ । अष्टाभिर्‌ । अष्टाभिः । 

या अष्टन्‌” शब्द से असकनामस्यानं भिस्‌“ प्रत्यय है। अव्टने ज विभक्तौ 
(७ /२ ८२ से आकार अदे होता ढै । दीं अष्टा" छन्द स उत्तर असर्वनामस्थान 
विभक्ति इस सूत्र ठे अन्तोदातते छती है शृत्रदीनाः च" (पिट्‌ ११२४) से अष्टन्‌ ' ब्द 
अन्तोदात्त & । चल्युपोत्तमस्‌" (६ १ ।१८०) ते उपोत्तस (अन्तिम ते पुर्वपिर्ती) कर्ण उदात्त 
प्राप्तं धाः यह तरुत्र उसको अपकाद दै) 
अन्तोदात्ता- 

(१६) शतुरनुमो नद्यजादी ।१७०। 

पण्वि०-शतुः ५।१ अनुमः ५।१ नदी-अजादी १।२। 

स०-न विद्यते नुम्‌ यस्मिन्‌ सः-अनुम्‌, तस्मात्‌-अनुमः (बहू्रीहिः) । 
अच्‌ आदिर्यस्याः सा-अजादिः, नदी च अजादिश्च ते-नदयजादी (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः ) | 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्तोदात्ताद्‌" (१।१।६५) इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-अन्तोदात्ताद्‌ अनुमः शतुर्नदी, असर्वनामस्थानम्‌ अजादि- 
 विभक्तिरन्तोदात्ता | 

अ्थः-अन्तोदात्ताद्‌ नुम्‌-रहितात्‌ शतप्रत्ययान्ताद्‌ उत्तरो नदीसंज्ञक- 
प्रत्यसोऽसर्वनामस्थानम्‌ अजादिर्विभक्तिश्चान्तोदात्ता भवति । 

उदा०- (नदी) तुदती, नुदती, लुनती, पुनती । (अजादिविभक्तिः) 
तुदता, नुदता, नता, पुनता। ` 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः १७३ 

आर्यकाः भअर्यः- (अन्तेदाततात्‌+ अन्तोदात्त (अनुम्‌) नुमू-आगम ते रहित 
(शुः श्र-परत्ययान्त छब्द से उत्तर (दी) नदी-सज्ञक त्यय ऊर (अत्वनामस्यानम्‌) 
सर्वनामस्यान से भिन्न (अजादिः) अजादि (विभक्तिः) विभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
होती है। 

उदा०- (नदी) तुदती । कीड़ा देती हई / नृढती । प्रेरणा करती हई । तुनी । 
काटती हह / पनती । पवित्र कर्ती हद । (अजादि विभक्ति) वदता । प्रा देते हये के 
्ररा। न्ता / श्रेरणा करते दयौ के द्वारा / वनता / काटते दूये के द्वारा । पतता । पवित्र 
करते हये के द्वार 

पिदधि-(2॥ तुदती । वृद -तट्‌ । वुद्^णत्र । पद-ण+अ्‌ । वृद्~अ+अत्‌ । पवत्‌, ॐीप्‌। 
तृव्त्‌+इ। त्रदतीन^लु + तुदती । 

या अन्तोदात्त नृम-अण्णरहित, शर्र- प्रत्यन्त प्रिद्ते' शब्द ते उगितश्च 
(४ ।१।६) न्दी-सज्नक ऊीप” मरत्यय है। शर्‌ स्व्यास्यौ नदी“ ८/३) ते उीष्‌ः की 
नदी स्ना है । इस सुतर दे यह प्रत्यय अन्तोदात्त होता है । अमृकात्तौ परेषितः (२ (९ । २) 
से इसे अनुदात्त स्वर प्रप्त धा। 

(२ नुदती । णुद मरणे" (तु०१८/ धातु ते पूर्ववत्‌ । 

(२/ लुनती ¢ चङ्‌ छेदने" (क्रया०य/ धातु परे पर्ववत्‌ शत्र मत्यय्‌ क्रादिभ्यः 
ग्ना” (२ 1? ।८2॥ छे शना" विकरण-प्रत्यय ओर ¶नाभ्यस्तयोरातः” (६ । 1९६२) पे 
पना" के आकार का तोप होता डै। छेष कारं पुर्ववत्‌ ॐ, 

(२ पुनती । शत पवने" (क्रया०००) धातु से पूकेवत्‌ । 

(4 दता । प्रुपत्‌^टा। कदत । ठुदता। 

यहां युकक्त तुदत्‌" शब्द ठे असर्वनामस्थान अजि टा" प्रत्यय (विभुक्ति) 
है इस सूत्र ठे इते अन्तोकात्त लेता है । अनुदात्तौ वुपपितौ (३/१ से अनुदात्त 
स्वर प्राप्त था 

(६ नदा शद मेरमे' (@०९८) श्ट से पूर्ववत्‌ । 

(७, व्रेनता । तकर छेदने" (कंया०२०) शतु परे पर्वक्त्‌ । 

(८॥ पुनता । शृ प्कने" (करया"्ठ८॥ धं परे एकवत्‌ । 
अन्तोदात्ता- 

(१७) उदात्तयणो हलपूर्वात्‌ ।१७१। 

पऽवि०-उदात्तयणः ५।१ हल्‌पू्वति ५।१। 

स०-उदात्तस्य यण्‌-उदात्तयण्‌, तस्मात्‌-उदात्तयणः (षष्टीतत्पुरषः ) । 


हत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ स हलपूरवः, तस्मात्‌-हलपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 
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अनु०-अन्तः, उदात्तः, दिभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌, नद्यजादी इति 
चानुवतति । 

अन्वयः-उदात्तयणो हलपूर्वाद्‌ नदी, असर्वनामस्यानम्‌ अजादि- 
विंभक्तिरन्तोदात्ता | 

अ्थः- उदात्तस्य स्थाने यो यण्‌ हतुपूर्वस्तस्माद्‌ उत्तर नदीसंजञक- 
प्रत्ययोऽसव॑नामस्थानमजादिर्विभक्तिष्चान्तोदात्ता भवति । 

उदा०- (नदी) कत्री, हर्त्री, भ्रल॒विद्री, प्रसवित्री (अजादिविभक्तिः) 
कत्रा, हर्रा, प्रलवित्रा । प्रसवित्रा । एते तुजन्ता अन्तोदात्ताः । 

उआार्यभर7का अर्थ (उदात्तयणः) उदात्ते के स्थान मेः जो यण्‌ (कतुपुवात्‌) 


हलृ्‌-पक्वाला दहै उप्तसे उत्तर (दी) नदी-सल्क प्रत्यय ओर (अतवनामस्यानम्‌) एर्वनामस्थान 
पे भिन्न (अजादि) अनादि (विभक्तिः) पिभक्ति [अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छोतती है, 

जदा०-(नदी/) ककी/ करनेकाी/ हरी / लरनेकाती ^ अलकिकरी / काटनेकाती। 
अतवित्री उत्पल्न क्ररनेकाती । (अजि विभक्ति) कर्त्रा कर्ता के दारा हर्वा/ हता 
क क्तरा/ परलविक्रा॥ काटनेकाते के द्वारा । प्रत्वितरा॥ उत्त करनेवाले के करारा; 

विद्धि- (१/ कर्ती । करत^ङीए्‌ । कर्तर्‌ड। कर्त्तु । कर्ती। 

यहा कर" शव्द से @छन्नेभ्यो ऊषु" (८ ,९।५ छे स्तरीलिद्य ते अपू" सत्ययं 
ह! केत" श त्चू-्रत्ययान्त छने ते चितः“ (६ १ 4५८) से अन्तोदात्त दै को यणचिः 
(६ /१ ७५ ठे उदात्त ऋ“ के स्थान में गण्‌ (ट्‌) अदेश है को कि ठलूरव (त्‌) है / अतः 
नठी-सजके अीप्‌" अत्यय इत सूत्र से अन्तोदात्त लेता है / उप्‌ प्रत्यय को भनृरात्त 
चफषरितौ (२ ९८४) से अनुदा प्रप्त शा । 

(२ हर्त्री । त^कीप्‌ । व्दुट्द। हरतरी^तु । हरी / प्वेकत्‌। 

(२ अतवित्री । त्वविक्^ठीप्‌ / ग्रलवित्‌र्‌+ई/ प्रलविक्री+ु । अलवित्री । पूववत्‌ । 

(>/ असविक्री । प्रतवित्+^ङीप्‌ । गसवित्‌र्‌+ई/ प्रसविक्री+सु । प्रसरित्री । पर्वतत्‌ । 

(५ करा । करत्र^टा। कर्ठ्ट्~आ। कर्वरा 

यहा क्त” शब्द से असरवगामस्यान अजाहि' टा" प्रत्यव है कर्त" छन्द कृकत्‌ 
अन्तोदात्त है । इको यणचि" (६ (१ ८७५५ से उदोत्त छ" के स्थान मेः यण्‌ (र) अदेश 
है ओर वह हलृ्व (र्‌) &। अतः इतस उत्तर असवनायस्थान अजादि श" प्रत्यय 


(विभक्ति) इस पत्र से अन्तोदात्त होता है। अनुदात्तौ पुष्पितौ" (२ १८४८) ते अनुएात 
्राप्त धा। एसे ठी-ह्त्ाः परलतिक्राः प्रसपित्रा। 
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अन्तोदात्त-प्रतिषेधः- 
(१८) नोङ्धात्वोः ।१७२। 

पण्विण-न अव्ययपदम्‌, ऊड्‌-धात्वोः ६।२। 

स०-ऊड्‌ च धातुश्च तौ-ऊङ्धात्‌, तयोः-ऊङ्धात्वोः (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) | 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, असर्वनामस्थानम्‌, तुतीयादिः, 
अजादिः, उदात्तयणः, हतपूवांद्‌ इति चानुवतते | 

अन्वयः-ऊङधात्वरुदाप्तयणो हलपूर्वात्‌ त्ृतीयादिरजादिविंभक्ति- 
रन्तोदात्ता न | 

अर्थः-ऊडो धातोश्च य उदात्तस्य स्थाने यण्‌ हलपूर्वस्तस्मादुत्तरा 
तृतीयादिरजादिविभक्तिरन्तोदात्ता न भवति । 

उदा०- (ऊड्‌ः) ब्रह्मबन्ध्व, ब्रह्मनध्वे। वीरबन्ध्वा, वीरुबन्य । 
(धातुः) सकृल्ल्वा, सकेल्लवे ¦ खलप्वां, खलप्वे | 

आर्यकाः अर्थ (ऊदधत्वो-) जद्प्त्यय ओर धातु के स्पान मेज 
(उदात्तयणः) उत्त-यण्‌ (इलुपुर्वः) दलघु्वे है उससे उत्तर (असर्वनामस्थानम्‌) सर्वनायत्यान 
ते भिन्न (त्रितीयादिः) त्तीया आदि (अनादिः) अजादि (विभक्तिः) विभक्ति (अन्ते 
उदान्तः) अन्तोदात्त (त) नही छोती है । 

उका०-{जडु) जष्कनध्वाः। ब्रह्मवनं (एतित त्रह्मणी) नरी के दारा । बह्यनन्ध्ये। 
ब्रहवन्धर तरी के लिये। कीर्‌बन्ध्वां ८ कीरकन्धर्‌ नारी के द्वारा । कीरबन्ध्वै। वीरवन्धू 
(पतित कत्रिया+ नारी के लिये। (धातु) उकृल्त्वा। एक गार क्रटनेकते के दास 
सकल्ल्े। एक कार काटनेकाले के लिये । खलष्वा/। छत के इद्ध करनेगले के 
दरार । खलप्वे! छलिहान को शुद्ध करनेवाले के लिये, 

पिद्धि- (‰) व्रह्ममन्ध्वा / ्रह्मबन्धु"ऊङ्‌ । त्रह्मकन्धरूणटा। ब्रह्मबन्धू कू+आ। 
्रह्ण्वन्ध्वा । 

यहा क्र्कन्धु“ शब्दे से स्क्रीनिङ्ग मे ऊदुतः“ (2/१ ।६६॥ से अड्‌" अत्यय 
यह (आदुः .श्च' (२ ९/२) ठे उदात्त ढे / इसे त्तीयादि अजादि टाः अत्य है, 
एकदेश जदात्तेनीदात्तः (८ ।२।५॥ से एकदे (उ+ऊॐ) भी उदात्त है / इके स्थान 
गै इको यणचि" (६ १७५५) ते यण्‌" अण लेता है। इस जड के स्थन मे जो 
उ्दात्तयण्‌ (क्‌) है ओर कह व्लृष्न (धू श्री है उसे पएरे अतर्वनायत्थान अजादि मत्ययः 
(विभक्ति) टा” अन्तोदात्त नटी होता है । अतः अदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य 
(८ 1? (> मे स्वरित होता है। एते ही-बरह्मवन्ध्वे वीरबन्ध्वा कीरवन्ध्े।। 
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(२ सक़न्ल्व। । सकृत्‌ लू क्विप्‌ । सकृत्‌^तू+कि । सकृत्त” / सकृल्तू+या, 
सकसकन । सक्रैल्ल्वा/ 

गहा प्क्रत्‌-उपषदवान्‌ लुम छेदने" (कवा०८०) श्रतु से क्वि च (२ (२ ॥७६) 
से किप्‌” उत्यय ह / वेरपृक्तस्य (६ (¢ ५९५५ से वि" क सर्वहारी लोप लेता &। 
र्विबन्तो धात्व न जहाति" क्वकिवन्त शब्द धातुभावे को नरी छता कै इत अप्ठ-क्चन 
सै यहा लू" धातुरूप ही है । यह श्रातोः” (६ १ १६२४ से धाु-स्वर ले अन्तोदात्त है ओर 
भरतिकारकोपपदात्‌ कतः (६ ।२ (०३८ से शरी यह अन्तोदात्त ली दटरता है! इसे 
प्रतीयाहि अजादि दा" प्रत्यय (विभर्ति) ै। ऋः सुषि (६।८।८२॥ से यण्‌-आदेश (त्‌) 
होता है जो हलू-र्वं (त्‌) है । इच सूत्र से यह अकारि प्रत्यय (विभक्ति अन्तोदात्त नही 
होता है अग्र उदकात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य' (८ (२८१ से स्वरित लता है । 
से ली-सुकरललवे, सलष्व, सलप्वे। 
अन्तोदात्तः-- 

(१६) हस्वनुड्भ्या मतुप्‌ ।१७३। 

पएवि०-हस्व-नुद्भ्याम्‌ ५।२ मतुप्‌ १।१। 

स०-हस्वश्च नुट्‌ च ती हस्वनुट, ताभ्याम्‌-हृस्वनुडभ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अन्तः, उदात्तः इति चानुवर्तते ! “अन्तोदाक्ताद्‌' (६ ।१।१६३) 
इति चानुवर्तनीसम्‌ | 

अन्वयः-हस्वाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नटश्च मतुब्‌ अन्तोदात्तः { 

अ्थः-हस्वान्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नुरटश्चोत्तरो मतुप्‌-प्रत्ययोऽन्तोदा्तो 
भवति | 

उदा०- (हस्वः) अग्निमान्‌, वायुमान्‌, कर्तृमान्‌, हर्तृमान्‌ । (नुद्‌ 
अक्चण्वता, शीर्षण्वतः | 

आर्यभि7खाॐ अर्थ (स्वात्‌) हस्व-कणान्तिः (अन्तीकात्तत्‌) अन्तोदात्त ओर 
(कटः॥ नुट्‌ खे उत्तर (भप्ुप्‌) मत्र प्रत्यय (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेता है। 

उदा०- (हस्व अग्निमान्‌ ८ अनिकता। वामा वायुका! कर्त्रमान्‌ । 


कर्तावाला। हप्मान्‌ ॥ हतपाता / (तट्‌) अण्वा अक्ष (प्रा) वते के द्वारा! 
शीर्घण्वता । उत्तम शिरवाले के द्वारा! 


पिद्धि-(‰) अन्निमार्‌ । अनिद । अनियत । अनमत । अनिस्त । 
अगििरनूत्‌^तु । अलिमनृष्सु। अनिमान । अगिमान्‌+^०। अगमान्‌ । 
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या स्वान्त अन्तोदात्त अनि" छष्दं से तदयस्यासत्यस्मिन्निति तुषु (4 /२/९ ४) 
रे भतुप्‌" प्रत्यय है। यह अनुदात्तौ चुएपितौ” (२ /?।२१ से अनुदात्त है। इल वृत्र से 
इते अन्तोदात्त होता है। ऽग्रिदकां सर्वनामस्थाकेऽ्यातोः" (७/2 .७०/ से नुम्‌ आणम्‌ 
प्योगान्तस्य लोपः" (८ (२/२३) से तकार क्रा वोप भर्वन). "स्याने चासम्बुद्धौ. 
(६।४८८) ते -कारान्त जग की उपा को दीर्ध हङ््यान्म्यो दीघि -“ (६ ४ ।६६/ से 
पु" का लोप लेता है। देते ही-वायुमान्‌, कर्त्रमानु. हर्रमान्‌ 1 

(२॥ भक्षण्वता । जल+मतुर्‌ । अक्ष्‌ जनल्+मत्‌। अक्षन्‌^नुट्‌ +र । अक्षन्न्‌ 
वत्‌ । अक्ष^न वत्‌ । अ्षणवतू्‌रटा । अक्षण्वत्‌ । अक्षणवता । 

यां अक्ष" गन्द से युक्वत्‌ मतुप्‌ “ प्रत्यय है । छन्दस्यपि दश्यते" (६ । > /५३/ अक्ष 
के अकार को अनङ्‌" अदेश ओर अनो नुट्‌" (८ (२ (९६ से गत्ुफ्‌" को नुट्‌” अगम, 
नलोपः प्रतिपदिकान्तस्ः (८ ।२ ।५॥ से एवं नकार का तोप होता टै । हयः“ (८ (२ 12०, 
से शुप्‌" के मकार को वकार शदे लतः है / इत सूत्र से वद्‌" ते उत्तर शुष्‌" त्मम 
करो अन्तोदात्त होता है । अट्कुप्वाङ्‌" (८ १८५२) ते नेक्रोर करे णत्व होता ह । 

(२॥ अरर्वण्कतः । यहा शिरः" शव्द के स्थान मे ‰ीर्श्छन्दसि" (६ /?५९/ से 
शीत्‌" अदे निपातित है । छेष कर्य पु््वत्‌ है । 


अन्तोदात्त-विकल्पः- 
(२०) नामन्यतरस्याम्‌।१७४। 

प०विठ-नाम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ १।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, अन्तोदात्तात्‌, विभक्तिः, मतुप्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः-मतुपि हस्वाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नाम्‌-विभक्तिरन्यतरस्याम्‌ 
अन्तोदात्त । 

अर्थः- मतुपि यो हस्वस्तदन्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ उत्तरा नाम्‌_ विभक्ति 
विक्रल्पेमान्तोदात्ता भवति । 

उदा०-अग्नीनाम्‌, अग्नीनाम्‌। वायूनाम्‌, वायूनाम्‌ ¦ कदंणमम्‌, 
कर्तृणाम्‌ । 

आर्यभाषः7ः अर्य- (मृदपि) मतुप्‌ प्रत्यय परे होने फर जो (हस्वात्‌) हस्व है 
उर त्वान्त (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त शब्द से उक्त (राम्‌) नाम्‌ (विभक्तिः विभक्ति 
(अन्य्रतरत्यान्‌) विकल्प त्रे (अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त होती ठै। 

उदा०-अग्नीनामुः अल्नीनास्‌। सक अतियो को वासूनासुः कुरुम्‌ । सव 
वायुज का। कर्ठणामुः कर्णम्‌ । सक करतओं का। 


१७. धाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि (2) अग्नीनाम्‌ । अनिआम्‌ । अन्निननुट्‌ आम्‌ / अग्निन आम्‌ । 
अभ्तितनाम्‌। अनीनाय्‌ ( अग्नीनाम्‌ ( 

यषा अगि" शब्दं सै भत्‌ ' त्यम परे होने षर हस्व है । इस हृत्वान्त्‌ अन्तोदात्त 
अभि" शब्द से उत्तर नाम्‌“ प्रत्यय (विभक्ति) इस सूत्र से अन्तोदात्त होता है। एसे 
ही- वायुना, कर्ठरणारुः ह्त्रणाम्‌ । 

(२) अग्नीनाम्‌ यह्ला विकल्प पक्ष ये अन्ति छब्द से उत्तर नाम्‌” विभजति 
अन्तोदात्त नहीं है ^ अतः भुदान दुर्षितति' (२८४८) से अनुदात्त लेती है। 
उकात्तादनृदात्तस्य स्वरितः” (८ १८।६५ से स्वरित लेत ठै/ देवे ङी-कारूनागु 
कर्टठणामूः ठरतण।म्‌ । 
बहुलमन्तोदात्ता- 

(२१) डयाश्छन्दसि वहूलम्‌।१७५ । 

पण्वि०-ङ्याः ५।१ छन्दसि ७।१ बहूलम्‌ १।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः नाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि ख्या नाम्‌ विभक्तिर्बहूलम्‌ अन्तोदात्ता | 

अर्थः-छन्दसि विषये ङ्यन्ताद्‌ उत्तरा नाम्‌-विभक्तिर्लदूलमन्तोदात्ता 
भवति । 

उदाऽ-देवसेनानामभिभग्जतीनाम्‌ (० १०।१०३ ।८) । बहीनां 
पिता (६।७५ ।५) । बहुलवचनान्न च भवति-नदीनां पारे । जयन्तीनां 
महतः (ऋ० १०१०३ ।८) | 

अर्यमा खा अर्थ-(छन्दति) वेदकिफय ये (च्याः) ऊी-अन्त शब्द से उत्तर 
(नाम्‌) नाम्‌ (विभक्तिः) विभम्ति (बहलम्‌) पायशः (अन्तः उदात्तः अन्तोदात्त लेपी है। 

उदका०-देकसेनानामभिभन्जत्ीनाम्‌ (छ ० (२०३ (८५! बहीना पिता 
(चछ ६ ।७५ (५) ! कहुलठचन से अन्तोदात्त ती भी हेता नदीनां पारे । जय॑न्तीनां मरतः 
(० ९० (१०३ ।<# । | 

तिद्धि- 2) जभिभन्जतीनामु । अभिभज्जत्‌+ ङीप्‌ । अभिभन्जत्‌+ई। अभिभन्नती+ 
ञ्‌ अभिभन्कती^नुट्‌ आम्‌ १ अभिभव्जतीतन्‌ आम्‌ / अभिभज्जतीनाम्‌ । 

या अभिभञ्जत्‌ * इत श्त-अन्त छब्द ते उतितष्व (८ (१/६) से ङीर्‌" 
प्रत्यय है । अभिन्नती" इत उ्वन्त शव्द ते उट नाम्‌" तिमत इक्त दत्र सै अन्तोदात्त 
होती 2; 
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(२ बयद्वीनाम्‌ । बहू+उीष्‌ । बहद्‌+ई । बहवीआम्‌ । क्ह+^नुट्‌ आम्‌ । 
ब्रह्म+न्‌ अम्‌ । कहीनाम्‌। 
यहा बटु" शब्द परे स्त्रीतिद्ग मे जहमदिभ्यर्च (24? (५) सै ऊीप्‌* प्रत्यय 
हं! बही" इस स्तवन्त छब्द से उत्तर नाम्‌“ विभग्ति इ चत्र से अन्तेकत्त होती है। 
३) नदीनाम्‌ । नदट्‌+अच्‌? नद्अ। नद+^ङीर्‌। नक्+ई/ तदी+आम्‌ । 
नदीन्‌ आम्‌ । नदीन्‌ अम्‌। नदीनाम्‌। 


यहां तदद्‌" श्रु चे नन्दिग्रहिपचादिभ्योल्युणिन्यचः“ (२1१९२ ४) से पचादि 
अच्‌" मत्यय ॐै। रिट्दाणलू०" (> (2/५) से स्कीलिदग मै @ीप्‌* अत्यय होता है, 
ल्यन्त न्दी" शब्दं से उततर नाम्‌" विभक्ति इस सूत्र से दृ्ूलववन से अन्तोदात्त नटीं 


होती है अपितु अनृदात्तो प्रुषपिते" (२ ।९।२८) से अनुदात्त ह्यती है । उदाक्तादनृदात्तस्य 
स्वरितः“ (८ । 2 ८६५ वे स्वरित होता है । 


(४) जयन्तीनामु । यहा जयनत्‌" इस शत्-अन्त छब्द से स्क्रीतिट्ग में “उगितश्च 
(४ 1१ /१/ ते ङीय्‌ मरत्यय ढोता है । उन्यन्त चयन्ती" शब्द से उत्तर ताम्‌“ विभक्ति इत 
तत्र से अन्तोदात नहीं होती है अपि पुकक्त्‌ अनुदात्ते लेकर स्वरित लेती है। 


अन्तोदात्ता- 
(२२) षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः ।१७६। 

पण्वि०-षट्‌-त्रि-चतुभ्यः ५।३ हलादिः १।१। 

सण०-षट्‌ च त्रिश्च चतुश्च ते षट्त्रिचतुरः, तेभ्यः-षटुत्रिचतुर्भ्यः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । हल्‌ आदिरयस्याः सा हलादिः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अन्तः, उंदात्तः, विभक्तिरिति चानुवर्तते । अन्तोदात्ताद्‌' 
इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-षटत्रिचतुभ्यो हलादिविंभक्तिरन्तोदात्ता । 

अर्थः-षटसं्ञकेभ्यस्त्ियतुरभ्या चोत्तरा हलादिरविंभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति । 

उदा०- (षट्‌) षड्भिः, षड्भ्यः, षण्णाम्‌ । पञ्चानाम्‌, सप्तानाम्‌ । 
तरिः) त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌। (चतुर्‌) चतुर्भ्यः, चतुर्णाम्‌ । 


अन्यभाषाः र्य (षट्‌त्रिचतुर््यः) पट्‌-सक्ञक ओर क्रि चतुर्‌ णब्दो से उत्तर 
(वलादि) हल््‌-अआदि (विभक्तिः। विभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेती है । 
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उदा०-(पट्‌+ षट्भिः । छो के द्वार / षड्भ्यः । चो के तिये८८से। षण्णाम्‌ । 
चौ का/ पञ्चानाम्‌ । पां का, सप्तानाम्‌ सातो का श्रि त्रिभिः तीनो के 
द्र्। त्रिभ्यः । तीनो के तिये । याणाम्‌ । तीनों का । (चद्‌) चतुर्भिः । चारे के 
द्रारा। चतुर्थः चारे के लिके८ते। च्तुणमि। चारे का। ह 

विद्धि-(९) पड्भिः । षष+भिस्‌ / पड्भिः /। षङुभिः । 

यहा छ्‌” अन्द की श्णान्ता षट्‌" (/।२३) से ण्ट" स्ना है। इये उत्तर 
हतादि भिर्‌" विभक्ति अन्तोदात्त लेती है। श्रत्व जेऽन्ते' (८ ।२ 1३९) से फकार को 
जश्‌ ठकार होता ठै। एते टी-षष्भ्यः=षङ्भ्यः । 

(२/॥ षण्णाम्‌ ॥ फष्-आम्‌ । पणननृट्‌ साम्‌ । पवत्‌ अम्‌ । पृतनाम्‌ 4 परुनणाम्‌ । 
षण्+णामू । षण्णाम्‌ । 

यटा षट्‌ चतर्ध्यश्च' (७/१ ।५५॥ से आम्‌“ को नुट्‌ अगम. रषाभ्यां नो णः 
समानपदे" (८ । ४“ 18) से णत्व यरोऽनुनासिकेरनूनासिको का (८ (१४४८) से विकल्प 
ठे अनुनासिक आदेश्च प्रप्ति मे का०- यरोऽनृनािके प्रत्यये भावाया नित्यम (८ 1 1४2८) 
से नित्य अनु्ादिक (णू) आदेश ढता दै! शेय स्वर-करर्य युवत्‌ ह । देते डी- पञ्चाना 
सप्तानाम्‌ । 

(२ भिरि: । त्रिभिस्‌ । तिभिः । 

यां त्रि" छब्द ठे उत्तर हत््रदि भिर" रिभक्रिति अन्तोदात्त लेती दै। एते 
ही-क्रि+भ्यत्‌-त्रिष्यः । त्रिर्‌ । त्रयम्‌ कयमद आम्‌ तेयपनाम्‌। त्रयाणनाम्‌ 
त्रयाणाम्‌ । यहा चेस््रसः" (६ १२।८८॥ से त्रिके स्थान गें त्रयः अद होत है। नाभिः 
(२ (८/२ ते कर्ष ओर -अट्‌कृष्काङ्०” (८ ।५*।२४ ते णत्व होता क । 

४ चतुर्भिः । चप्रर+भिस्‌ । चदुर्भिः । 

या चतुर्‌” शब्द से उत्तर इतादि भित्‌" विधश्िति इत सत्र से अन्तोदात्त हेती 
टै ८ देते टी-च्ुर्‌“भ्यव्‌- चतुर्थः  च्दुर्‌+जम्‌/ च्दुरू+नुट्‌ अम्‌ चठुट्सन्‌ अम्‌ । 
चतुर्‌*नाम्‌ । वतुम्‌ । यहां ट्‌ चत्र्यजश्य' (७ ।९/५५॥ से अम्‌ को नुट्‌" आगम र्‌ 
उसे राध्या को णः समानपदे" (८ ८४ /2/ परे णत्व ठता है 
उपोत्तमोदात्तम्‌- 


(२३) अल्युपोत्तमम्‌ ।१७७। 
पण्वि०-द्लि ७ ।१ उपोत्तमम्‌ १।१। 
स०-त्रिप्रभृतीनामन्तिममक्षरमत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपोत्तमम्‌ 
(अव्ययीभावः) | 
अनु०-उदात्तः, विभक्तिः, षट्त्रिचतुभ्यं इति चानुवतति । 
 अन्वयः-षट्त्रिचतुर्भ्यो अलि विभक्तादुपोत्तममुदात्तम्‌ । 
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अर्थः-षटत्रिचतुभ्य उत्तरा या ्जलादिविभक्तिस्तदन्ते पदे उपोत्तम- 
मक्षरमुदात्तं भवति । 

उदा०- (षट्‌ } पञ्चभि {तपस्तपति} (पैणसं० ५।२।७।५) । 
सप्तभिः परान्‌ जयति । पत्रिः) तिसृभिश्च वहसे त्रिशता (शौरसं० ७।४ 1१) । 
(चतुर्‌) चतुर्भिः (यजु० २३।१३) | 

-आर्यभा षा मर्थ (ट्त्रिचतुर््यः) फट्‌- सलक त्रि ओर चद्व शनो त्रे उत्तर 
जो {सलि। अलादि (विभक्ति है उस्र एद मै (उपरी्तमम्‌) उपोत्तप अक्षर (उदात्तः, 
उदात्त होता है । 

उदा०- (षट्‌) पञ्चभि; (त्पस्तफति) (त्स ५ 1२१७८५१ ८ वरप्ठभिः परान्‌ 
जयति त्रिः) तिभित्व वहसे कशता (शौण्य ८।४८/१।। (चत्रर्‌) चर्भिः 
(यजृ० २३ ।९३/ 

सिद्धि-पञ्चर्भिः । पज्वन्‌+^भित्‌ । पल्यं+भिस्‌ / पञ्चभिः ! 

यहां ¶ल्वन्‌" छब्द कौ श्णान्ता षट्‌/ {१/१ ८२३५) से षट्‌ सज्ञा हँ । इससे उत्तर 
सलारि भिर्‌” विभक्ति पर होने पर यहां पल्वभिः * पद क उपोत्तम अक्षर उकात्त ह। 
तीन अक्षरे मे जो अन्तिम अक्षर लेता है जते उक्तम कहते दँ गौर उक्तम के समीपक्तीं 
अक्षर करो उपरेत्तम" कहा जाता है । अतः यटा उफेत्तम (अ कर्ण उदात्त होकर अनुदात्त 
फदमेकवर्जमू" (६ (¢ /?५ ३) से शेष पद अनुदात्त लेतः > / ज्द्तद्नृकक्तस्य स्वरितः“ 
(८ 1४ 1६५५ से उदात्त ते उत्तरव्ती अनुदात्त को स्वरिति अदेश लेता है । देते ठी-तप्तभिः । 

(र) तितभिः । त्रिभिस्‌  तिठ^भित्‌ । तिभिः । 

यहां स्व्ीत्व-विकछषा मेँ त्रिचतुरोः चनिया तिप्नचतल" (७ ।२।९९५ से तिप-अदेश 
लेता है/ त्रिभिः" गर तीन अक्षर न होने से जउगत्तम" अक्षर नहीं क्नता टै अतः यह 
तिभिः * उदाहरण प्रस्तुत किया गया है / स्वरकार्थं एकवत्‌ है ‹ 


(२ चर्भि) । चर"भिद्‌ । चतुर्भिः । पू्वकत्‌ । 
उपोत्तमोदात्त-विकल्पः- 
(२४) विभाषा भाषायाम्‌ । १७८ । 
पर्वि०-विभाषा १।१ भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उदात्तः, विभक्तिः, षटत्रिचतुभ्य॑ः, इलि, उपोत्तमम्‌ इत्ति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः-भाषायां षट्त्रिचतुर्भ्यो सलि विभक्तावुपोत्तमं विभाषा उदात्तम्‌ । 
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अर्थः-भाषायां विषये षट्त्रिचतुर्भ्यो या ्लादिर्विभक्तिस्तदन्ते पदे 
विकल्पेनोपोत्तममुदात्तं भवति | 

उदा०- (षट्‌) पञ्चभिः, पञ्चभिः ¦ सप्तभिः, सप्तभिः । त्रि) तिसृभिः 
तिसृभिः । (चतुर्‌) चतुर्भिः, चतुर्भिः । 

अर्यमिक अर्य (भषायाम्‌) लौकिक भावा विषय मे (षटूत्रिचतुर््यः) पट्‌-सक्ञक 
त्रि र चुर्‌ शब्दो घे उत्तर (न्नलि) को सारि (विभक्ति) विभम्ति 2 एदन्त पदमे 
(पिभाणा) विकल्प से (उफोततेयम्‌॥ उपोत्तम अक्षर (उदाचरेः उदात्त हेता है, 


उदा०- (षट्‌+ पन्वभिः, यज्वभिः ¢ पचो के द्राय। सप्तभि, त्रप्तभिः। सातो 
के द्ारा। (ति) तिषभिः, तिप्तभिः। तीन नारि के व्राज (चपर) चतर्भिः, चतुर्भिः । 
चारौकेद्रास। 


सिद्धि- (2) पठ्वभिः । यषां षट्‌-सजलञक ¶ज्वन्‌ ' शब्द प्रे बताह भिस्‌" प्रत्यय 
है । पभ्येभिः' इ पद गे इस सृप्र ते शफा में उरोत्तम अक्षर उदात्त छता है/ अनक 
पदमेकवर्जम्‌” (६ ।? (९५ ३} घरे शेप पद अनुदात्त लेकर उदात्तादनुदातस्य स्वरितः" 
(८ । ५१६५) से उदात्त ते उतर अनुक्त को स्वरित अदेश लेता ह । देते टी-सम्तभिः 
तिभिः, चतुर्भिः । 

(२ पञ्चभिः । हस पद मे टस सूपे फे भाषा मे विकल्प-पश्च मै उपोत्तम अक्षर 
उदात्त नहीं हं ८ अतः शटुनिचत्र्भ्यो हलादिः" (६ (१ ।६८३;) से ठति भित्‌" विभकिति 
अन्तोदात्त लेती ढै / शेष पद परवव्त्‌ अनुदात्त हेता है। ठेते ठी-सप्तभि, तिप्नभिः 
चतुर्भिः । 


उक्तस्वर-प्रतिषेधः- 
(२५) न गोश्वन्‌साववर्णराडङ्क्रङ्कृद्‌भ्यः।१७६। 
पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, गो-श्वन्‌-साववर्णं (सौ+अवर्ण) राट्‌-अङ्‌, 
करड-कृद्भ्यः ५।३। 
सण-गौश्च एवा च साववर्णश्च राट्‌ च अङ्‌ च क्रू. च कृच्च 
ते-गोण्कृतः, तेभ्यः-गोण्क्द्भ्यः । 
अन्वयः-गोऽवन्‌साववर्णराउडन्गुडकंद्भ्यो यदुक्तं तन्न । 
अर्थः-अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे गो, श्वन्‌, साववर्ण=सौ प्रथमैकवचने 
यद्‌ अवर्णान्तम्‌, राट्‌, अड्‌, क्रूड्‌, कृद्‌ इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो यदुक्तं तन्न 
भवति । 


१८३ 

उदा०- (गौः) गव, गवे, गोभ्याम्‌ ! सुगुनां, सुगवे, सुगुभ्यम्‌ | 
(रवा) शुन, शूने, श्वभ्य।म्‌। परमशुनां, परमण्रुने, परमण्वभ्यांम्‌ ! 
(साववर्णः) येभ्यः, तेभ्य॑ः, केभ्यः । (राट्‌) राजा, परमराज। (अङ्‌) 
ज्व, प्ाङ्भ्यम्‌ । कुङ्‌) कञ्च, प्रमकरल्वां । (कृत्‌) कृता, पुरमकृता | 

-आरर्यभिग्का अर्थ-ठत स्वर प्रकरण में (किण्कद्भ्यः) गोः श्वन्‌ साकवर्ण- 
प्रथमाविभक्ति के एकक्घने धु“ प्रत्यय परे लने पर को अ-वणान्ति है कह शब्दः रद्‌ 
अदुः क्रुङ्‌ कृत्‌ इन शब्दो वरे उत्तर जौ स्वर विहित किया यया है कह (7) र्हीं लेता दै 

उक०- (क ग्वा गी के द्वारा रके फ के लिये, गोभ्याम्‌ि। वे गौ के 
तिये / सुना । उत्तम गौ काते के द्वा / सुगे'। उत्त गौकाले के लियि। सुगभ्याम्‌ । 
रै उत्तम करौकालों के तिये८ते। (ध्वन्‌ शुना कृते के दारा! छने । कृते के तिमे । 
प्वभ्याम्‌ / दो कुतं के वियेसे + फरमश्चुना। उत्तम कुत्ते के द्वर/ यरमदुने। 
उत्तम कुतेवाले के लिये । परभश्वभ्याम्‌ / दो उत्तम कुतेगालों के तिगे८से / (साकवर्ण 
प्रथमा-किभक्ति के एकक्चम शू" त्यय एरे होने प्रर गे अ-कणरत्ति है- वेभ्य॑- / जिनके 
लिये“ । तेध्यः 4 उमके लिये.^से । केभ्य. । किनके लिये“ / (राट्‌) राजा'। राजा के 
दारा । परमृयजे / उक्तस राजा कै श्रिये । (अङ्‌) आज्ना। पुर्व दिशा ते! आङ्भ्यौम्‌ । दे 
एक-दो ठे । (कङ्‌) करज्वा । करौं पष्छी के द्वारा / परमक्रुञ्चा / उत्तम कीच ए्षीके 
दारा । (करैत कृता क्ता के द्वारा प्रमुकत{ ॥ उत्तम कर्ताकेद्यार। 

वि्धि- (2) गवा + गोटा । गवृमआ॥ गवा । 

यहा गो" शब्दे प्रे टा प्रत्यय &ै। तावेकाचस््तीयादिर्विभिकतिः” (६ ।?।१६२) 
से टा" विभक्ति को अन्तोदात्त स्वरं प्रप्त शा उसका सूत्र से प्रतिवेद्य किमा रोया है। 
फिकोऽन्तोरा्तः' (किट्‌ ९९ से क" छब्द अन्तेदत्त रै / अनुदात्मै द्पृपरिततः 
(र /१ ८२५ तरे टा-विभक्ति अनुदात्त ठै अत्तः यष्टी स्वर रहता है / गवा । उदाक्तादनृदात्तस्य 
स्वरितः" (८ । ४ ११५/ ते अनुदात्त को स्वरित आदे होता है । एेसे टी-मवे। मोभ्यःम्‌ । 

(र सुग्रना । फोभना गावो यस्य सः-सुयु, तेन-सूयृना 1 

यला अन्तोकात्तादतरण्दादन्यतरस्यामनित्यसमासे' (६ ।? ८१ २ ते टो“ विभक्ति 
क विकल्प से अन्तोदात्त स्वर प्रप्त शा उक्र इल सूत्र ते प्रतिषेध क्रिया गया है अतः 
नङ्मुभ्याम्‌" (९/२ 12७) से प्राप्त उत्तरपद कौ अन्तोदात्त स्वर होता है / देते डी-सुगवे, 
चुपभ्याम्‌ । ॥ 
। (२ शुना ॥ श्वन्‌^टा/ श्‌ ठ अन्ु^आ। दुनू+आ । शुना । 

यहा श्वन्‌“ ग्रब्द से टा“ प्रत्यय ठै। शकयुक्मघोकमतद्िते' (६ ४ ४२२) से 
सम्प्रतारण ओर सम्प्रवारणान्य' (६ 1 (०५/ से अकार करो पुर्कटप एकदे लेता दै । 
त्वर-करर्य शका" के ठसान दवै 


१८.४ 

(५/ प्रमश्ुना / यहां मासस्य“ (६ (५२९७) पे अन्तोदात्त स्वर होतः ह। 
एलं ही-फरम्नेः परसश्वभ्याम्‌ । 

(६/ येभ्यः /.यत्‌^भ्यस्‌ ८ य अभ्यः / फ^धयत्‌ / येभ्यस्‌ । येभ्यः । 

यत्‌“ एब्द भु" (£९) अत्यय परे होने एर त्यछदीनामः' (८ /२? (2०२, 
से अकर आदेश लेने परे अवर्णा है शिहवचने द्रल्येत्‌' (७,२,९०२) पे एकार 
आदे होता है। स्वर-कार्य श्वा" करे तमान है। देसे ही तत्‌+भ्यर्‌=तेध्यः । 
किमू^भ्यतू-केष्यः / किमः कः“ (७/२ (4०३) पे किम्‌" के स्यात रै क" अदे 
होता है। 

(६/॥ राजा रखना राय / रगा 

यटा स्वर-करा्यं श्वा" के समान है, 

(७/ परमराजे / परवकत्‌ / 

(८ माञ्च । स्वट-कार्य शका" के समान है, रेषे ली- पज्च} 

(९ कुज्वा। स्वर-कर्य शका" के समान दै, 


(१० परमञ्च / गा समचस्व” (६ 1४/२७) से अन्तोदात्त त्वर लेता है, 
(९९/ कृत।¢ स्वर-काय शका“ के समान है । 


(१२ एरमक्रत। । यहा समासस्य" (६ /?।२१७) ते अन्तोदात्त स्वर्‌ लेता 8, 
अन्तोदात्त-प्रतिषेधः- 


(२६) दिवो ञ्ल्‌।१८० | 

पण०्विऽ-दिवः ५।१ इल्‌ १।१। 

अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, न इति चानुवतते । 

अन्वयः-दिवो अलादिर्विभक्तिरन्तोदात्ता न | 

अर्थः-दिव उत्तरा अलादिरविभक्तिरन्तोदात्ता न भवति । 

उदा०-दुभ्यम्‌, युधिः । 

आर्यभि7 का अर्थ- (दित) दिक्‌ शव्द ए उत्तर (ल्‌) यपनादि (विभक्तिः 
विभक्ति (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त (न) नटी लेती है। 

उदा०-दयुभ्याम्‌। दो दुलोकों से । दुभि: । सव युलोकों ते । 

विद्धि-चुभ्यम्‌। तिवृभ्याम्‌। दि उभ्याम्‌! द्‌ य्‌ उभ्याम्‌ । शुभ्याम्‌ । 

गहा दिक्‌" शब्द ठे भ्याम्‌" अत्यय है । भावेकाचसत्तीयादिरविभक्तिः” (६ 1? (४६२ 
तथा ऊल्दिमुृपदादमपुषस्रेदुभ्यः" (६ 1१ (१६५ से श्यात्‌” विभक्ति करो अन्तोएत्त स्वर 


प्ताः इस द्रे त्र प्रतििध क्रिया प्रया दहै) अतः यला भका" के समान स्वर्यं लेता 
हे । ठेते ली--द्ुभिः । 
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अन्तोदात्तै-प्रतिषेधः- 
(२७) न्‌ चान्यतरस्याम्‌ ।१८१। 
पएऽवि०-न ५।१ (लुप्तपज्वमीनिरशः) च अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अन्तः, उदात्तः, विभक्तिः, न, अल्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-नु लादिविभक्त्िरन्यतरस्यामन्तोदात्ता न । 
अर्थः- नु ' इत्येतस्माद्‌ उत्तरा ्ललादिविभक्तिर्विकल्पेनान्तोदात्ता न 
भवति | 
उदक०-नुभिः, नृभिः नभ्यम्‌, नृभ्याम्‌ ¦ नृभ्यः, नुभ्यः। 
आर्यभाषाः अर्थ (7) 7” इत शन्द ते उत्तर (सल्‌) जलादि (विभक्तिः 
विभक्ति (अन्यतरस्याम्‌) किकल्य ले (अन्त उदातः अन्तोदात्त (न) नहीं लेत है । 


उदा०- करभि, नृभिः नरो के दारा नुष्यामुः नृभ्याम्‌ दौ नरो के तिये८ते। 
र्यः, नभ्यः८ सक तरो के वियेते। 


पिद्धि-(2/ नभि; । यहा 7 ' छब्द से उत्तर जलादि भिस्‌" विभक्ति विकल्प पक्ष 
मे अन्तोदात्त नही लोकी है अतः यह अन्दात्तौ सुरपतौ" (२।९। ८) से अनुदात्त छोती 
हं । उदात्तादनुदातस्य स्वरितः” (८ ८४/१५) से अनुदात्त के स्यान मेँ स्वरित अदेश 
होता है! एते ही-नभ्यामुः न्यः । 


(२ नभिः ॥ नकिर्‌ / नभिः । 


यष्टा 7" शन्दर से उत्तर छदि भिर्‌" विभक्ति इत सूत्र से उन्तोकातत टोती है, 
एते ली-नन्यामुः सभ्यः । 


14 इति अन्तोकात्तप्रकरणम्‌ { । 


स्वरित-विधिः 
अन्तस्वरितम्‌- 
(२८) तित्‌ स्वरितम्‌।१८२ । 
पण्वि०-तित्‌ २ ।९ स्वरित्तम्‌ ।९। 
स०-त इद्‌ यस्य स तित्‌ (बहुव्रीहिः) | 
अनु०-अन्त इत्यनुवर्तते | 


पय पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्क्यः-तिद्‌ अन्तः स्वरितम्‌ । 
अर्थः-तिद्‌ अन्तः स्वरितो भवति । 
उदा०-कर्तव्यम्‌, चिकीर्ष्यम्‌, जिहीष्यम्‌, कार्यम्‌, हार्यम्‌ । 
ऋर्यमाषपः जर्थ- (तित्‌) त' जिसक्म इद्‌ है कह छब्द (अन्तः स्वरितम्‌, 
अन्तस्वरित होता 8ै। 


उका-कर्तव्य॑म्‌ / करना चाहिये । चिकीर््यस । चिकीर्फा के योग्य । जिहीर््यम्‌ । 
जिहीरप् के फेग्य। कार्य { करते के योन्य+ हर्यू । हरने के योग्य । 

सिद्धि- (‰/ कर्तव्यम्‌ / कृरतव्यत्‌ । कटू+तव्य । कर्तव्य^यु । कव्यम्‌ । 

यला इकक्‌ करणे” (तन०२०) धाठु से तव्क्तव्यानीयरः' (२ ।१।९६ पे 
तव्यत्‌" मत्य है! यह तित्‌ होने परे इ भत्रे सै अन्त-स्वरित होता है सार्वधातुकार्थः 
ध्ादुकयीः" (७।३,८२) से इगन्त अग करो गृण होता &। 

(२ चिकीर्ष्यम्‌ ¢ विककीष+यठ्‌ ” विकीर्य । विकीर्य । चिकरीरव्यन्‌ । 

यहा चिमैर्ष" ध्रु से अचो यत्‌" (२ ।९ १९८५ से पत्‌” उत्यय हे । यह ठित्‌ होने 
ते अन्तस्वरित छेत डै/ एसे ही च्दीर्ण" धातु से- जिहीर्ष । विकर्ण ओर जिहीर्ष 
सन्नन्ते धातु है 


(३) कर्य । कृर^ण्यत्‌ । कारय । कर्य कार्यम्‌ । 


गहा क" धातु ठे ऋललोर्प्यत" (5 /? १२४०) छे ण्यत्‌ परत्य ले । यह पित्‌ लेने 
ते इए सूत्र स अन्तस्वरित होता दहै। एसे ही हज हरणे" (ध्वा०उ०) ध से-हार्वम्‌ । 
अचो ज्मणिति" (८/२ (९५ ॥ स अ क ठद्धिहोतीरै। 


अनुदात्त-विधिः 

अन्तानुदात्तम्‌- 

(२६) तास्यनुदात्तेग्डिददुपदेशाल्लसार्वधातुकः- 

मनुदात्तमहन्विडोः।१८३। 

पण्वि०-तासि-अनुदात्तेत्‌-डित्‌-अदुपदेशात्‌ ५।९ लसार्व॑धातूकम्‌ १ (१ 
अनुदात्तम्‌ १।१ अदह्‌नू-इडोः ६।२ (पञ्चम्यर्थे) । 

स०-अनुदात्त इद्‌ यस्य सः-अनुदात्तेत्‌ | ड इद्‌ यस्य सः-दित्‌ | 
अच्चासावुपदेशः- अदुपदेशः । तासिञ्च, अनुदात्तेच्च, डिच्च, अदुपदेशश्च 
एतेषां समाष्टारः-तास्यनुदात्तेन्डिददपदेशम्‌, तस्मात्‌-तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशात्‌ 
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(बहटुत्रीहिकर्मधास्यगर्भितसमाहारदरन््धः) । लस्य सार्वधयातुकम्‌-लसार्वघातुकम्‌ 
(भष्डीतत्पुरषः) । दनुश्च इड्‌ च तौ ह्‌विड, न ह्न्‌विडगौ -अहन्‌विड, 
तयोः-अह्नविडोः (इतरेतरयोगद्न्द्वगर्भितनन्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अन्त इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-तासि-अनुदात्तेत्‌-डित्‌-अदुपदेशाल्लसाव॑घातुकम्‌ अन्तोभ्नु- 
दत्तम्‌, अदहनूविडोः । 

अ्थः-तासेरनुदाक्तेतो डितौऽकारेपदेशाच्चोत्तरं ल-साव॑धातुक- 
मन्तानुदात्तं भवेति, हनु-इडभ्यां परं वर्जयित्वा । 

उदा०- (तासिः) कर्ता, कर्तारौ, कर्तार: । (अनुदात्तेत्‌) आस्ते 
वस्ते । (डित्‌) सूते, शेते । (अदुपदेशः) तुदत॑ः, नदतः, पच॑तः, परठतः ! 

आर्यमोखा जर्थ-(तादिण्जदृप्देात्‌) ताति प्रत्ययः अनुदात्तेत्‌ धातुः डित्‌ 
धात्‌ जीर पाणिनीय उपदेश मे अ-वणवान्‌ छब्द सरे उत्तर (लसर्व्षतुकम्‌) लकार के स्थान 
मे जो सार्वधातुक-सज्नक प्रत्यय दै, वह (अन्तः, अनुदाततम्‌) अन्त अनुदात्त होता है। 

उदा०- (ताति कर्ता । ठह कल करे ^ कतस! के दोनो कत करेगे । कर्तारः 
के प्रन केल करे । (अनुकत्तेत्‌। -ऋस्ते'/ कहं कैठता है । कत्ते / कह कता ह । (डित्‌) 
सुते क्ह युती (ब्याती) है । खेत । कह सोता ठै । (अष्ष्देश,) तदतः । गे कोने फीड देते 
है। नदतः वे लनो उरण करते दै । कच्तः । वे वेनो पकाते है। पठंतः । वे देनो 
ट्त है 

भिदधि-(2/) कर्ता कनतुद्‌ । केलताशिःते। कनतास्‌त/ कृनतासू+डा 1 
कृ-+त्‌+आ । करु-+त्‌+आ । कर्ता । 

यां कृ" धा सै धुट्‌" त्यय ह। स्यतासी व्रलृटोः" (३ (१ /३२/ से तापि" 
विकरण प्रत्यये होता है। ते" के स्थान मँ तिपृततन्चि०" (२। ८१७८ ते त-अ है 
ओर इसकी तिङ्शित्‌ वार्वद्षातकम्‌" (२। (29३) से सार्वधातुक सज्ञा है। तास्‌" से 
उत्तर यह लसार्वधातुके ठ“ प्रत्यय टस सूत्र ते अनुदात्त है टः प्रथमस्य खरौरसः- 
(२।(८५) घे 7" के स्थन मै डा" अरे होता दै। का०- शित्यभस्यापि टर्लोपिः 
(१।२।१३॥ से ताद्‌" के टि-भाग (भास्‌) का लोप होता हे । यहा अनुदात त" प्रत्य 
के रटे लोने एर उदात्त अस्‌" का लोप होने से अदत्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 
(६ ^ 2६९४ से अनुदात्तं त" उदात्त हो जाता दै 

(२॥ कतरि यहा ताति" से उत्तर त-सा्वकातुक अताम्‌" के स्यान मे तै. 
आदेश अनुदात्त है इसे उदाक्तादकृदाक्तत्य स्वरितः” (८ । ६५) से स्वरित हेत वै, 


पटः पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
रि च (८।(५८।५१) ते तपू" के ठकार कालतोपदोताङै, देठेही न" के स्थान में 
रट्‌ अश्च होने पएर-कर्तारि- + 

(२ मास्ते । असू+तद्‌ । आस्‌+त । आसूए्प+त । आस०+त । अतस्ते । 

यहा अनुदात्तेत्‌ आत्मनेपद आस्‌ उपवेशने" (अदाम) शात ठे लट्‌ ' प्रत्यय 
है । इतके ल- सार्वधातुक त” प्रत्यव क्रो इस पत्र से अनुदात्त होता है । छकत्तदनुदात्तस्य 
स्वरितः" (< (ख ।९१५.) छं उ स्वरित हेता है । एते ही- क्स जाच्छदने" (अदा००) 
धातु से- क्स्ते'। 

(> सते । तरु+लद्‌ ! सूत । एू+एपलठ । त्रु+०-+्त। पूते । 

यहा पुद् प्राणिगरभविमोचने" (अदाण्छण॥ इस चित्‌ धरर ते तट्‌ प्रत्यय है, 
स्कर-कर्य एकत्‌ है । एते की- रीङ्‌ स्वप्ने" (अदा०आ४) धात्‌ से-गेते 

(4१ तरद्तः । तद्द्‌ । वुद्^तर्‌ / तुद्^सतर्‌ । वुद्^अगतस्‌ / तुवतः । 

यहा कुद व्यथने" (००) इस उपदेश मे अ-वरणवात्‌ धातु से लट्‌" प्रत्यय है। 
हस अ-ककान्‌ धतु से उत्तर लसावधातुक तू” मत्यय इत सूत्र से अनुदात्त छेत है । 
रेषे स्वर-कायं युवत्‌ है । 

(६ नदतः । शुद प्रेरणे" (ति०५०) पूर्ववत्‌ ८ 

(७ पच॑तः । एरू+लट्‌ / परचू+तर्‌ । पच्शकनतस्‌ । पव्‌ःअमतस्‌ । चत. । 

गरहा पयम्‌ काके" (भका०८८ धातृ से ठट्‌ श्रत्यय है / कर्तरि जप" (२ / ८६८) 
ते श्‌“ विकरण प्रत्यय लेता ढै । इस अ-कणवान्‌ धाठ़ से उत्तर ठै ल- सार्वधातुक तस्‌ 
त्यय अनुकात्त होता है! अनुदात्त सुफषितौः (२।१।/ ते श्रू" प्रत्यय भरी अनुदात्त 
ह । अततः धातोः” ({ १ 12६२ से पच्‌" धातु करो उदात्त होकर शप्‌ ' के अनुदात्त अकार 
को उदात्तादनुदाक्तस्य स्वरितः“ (८ ।/१५) से स्वरित डोता दै ओर स्वरित से उत्तर 
स्वरितात्‌ स्रहिताकामनुदात्तनाम्‌' (१२/३९) ते अनुदात्त त्‌" प्रत्यय एकण्ुति स्वर 
गे रहता हं । एवे ढी पठ व्यक्तायां काचि" (ध्वाण्प०) धतु से-य्ठतः । 

ट्त ओर बट्‌ धात क्रा अतिषेध इस्ति किया है कि गृहं त-तार्वधदुक" को 
अनुदा न शो-ह्ृतेः अशीते । 


आद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्त-विकल्पः- 
(३०) आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ 1१८४। 


परऽवि०-आदिः १।१ सिचः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 


चष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः #, 4: 

अन्वयः-सियोऽन्यत्तरस्याम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-सिज्‌वतः शब्दस्य विकल्पेनादिरूदात्तो भवति । 

उदा०-मा हि कष्टम्‌, मा हि कष्टम्‌ ! एकोऽत्रादुदात्तः 
अपरोऽन्तोदात्तः । मा हि लाकिष्टाम्‌, मा हि लाविष्टम्‌ । एको्त्राद्युदात्तः, 
अपरो मध्योदात्तः । 

ॐ यश्विकाः अर्थ (पिवः॥ भिर्काते छब्द करो (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(आदि, उकात्तः+ अद्दुदात्त छोता है । 

उक्रण्-मा हि काष्टमि/ गा हि काष्ट उन दीनो ने नहीं क्या पष्ट 
पहला तिचूकला शब्द अदुदात्त ओर द्रसय अन्तोदात्त है। सा हि लादिष्टामुः माहि 


लविष्टास्‌ / उन वोन ने नटी काटा। गहा पहला क्षिद्‌काला शब्द आघयुदात्त ओर 
दूस मध्योदात्त दै । 


तिद्धि-(९/) मा हि कारम्‌ । माद्कृम्तुह्‌। माकृ “चित्‌ माक 
तरिच्‌तस्‌ । मामकनसूताम्‌ । माकाटू+पूतटाम्‌ / स काष्टा्‌ । 

यहा 7“ धतु स वृङ्‌ ' अत्यय हसे च्ति विकरण-प्त्यय ओर च्लेः सिच्‌ 
(र १।८>/ स च्लि" के स्थान मे सिच्‌ अदे है। यछ भिचृवाता काष्टाम्‌ " ग्रन्द इस 
मूत्र चे अदुदात्त होता है न माङ्योगे" (६ /४८/७४) से अट्‌ आगम नहीं हेता है; 
हिचि क्द्धिः परत्मैपदेषु' (७/२ 1९॥ से अग को तद्धि (अर्‌) लेती ह । अदेश्त्यययोः' 
(८ (२१५९ से फत्व ओर टूना षठुः" (८ 1८/२०) से दत्व हेता है, 

(र मा हि कष्टम । या तिकरल्य प से मिद्वाला कष्टम्‌ ' शब्द आद्युदात्तश्च" 
(३१ (३) से ताम्‌” अत्यय आद्रुदात्त लेकर अन्तोदात्त ह्येता है, 

(२/ मा हि लाविष्टामु। गहा हिवृकाला कतिविष्टाम्‌' छब्द इल पत्र से 
आद्युदात्त कह । 

(४/ मा हि लाविष्टाम्‌ । दह्‌ सूचिः ल्‌ तुमि चतत्‌! तू+दट्+ 
स्‌+ताम्‌ । तौ+ इ^फचटाम्‌ । लापिष्टाम्‌ । 

पा चिच्‌ के वित्‌ हेते से चितः" (६८९८९५८) ते अन्तेकातत लेकर इतै 
मध्योदात्त स्वर केता है-लाविष्टाम्‌/ इट्‌ आगाम विच्‌" का भक्त होरे से यह {आगमा 
अनृदात्ता भवन्ति" इस आप्त-कदन ते अनुदा नटी होता है । 


आद्युदात्त-विकल्पः- 
(३१) स्वपादिहिंसामच्यनिटि 1१८५ । 
प०वि०-स्वपादि-हिंसाम्‌ ६।१ अचि ७।१ अनिटि ७।१। 
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स०-स्वप आदियैषां ते स्वपादयः, स्वपादयश्च, हिंस्‌ च ते स्वपादिहिसः, 
तेषाम्‌-स्वपादिष्ठिसाम्‌ (बहुत्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्धः) । न इद्‌ विद्यते 
यस्य सः-अनिट्‌, तस्मिन्‌-अनिटि (बहू्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, लसार्वधातुकम्‌, आदिः, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तत । 
लसार्वधातुकम्‌' इति चार्थवणादिह सप्तम्यां विपरिणम्यते । 

अन्वयः-स्वपादिष्िसाम्‌ अच्यनिरि लसार्वधातुकेऽन्तरस्याम्‌ 
आदिषूदात्तः | 

अर्थः- स्वपादीनां हिंसेश्च धातोरजादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
परतो विकल्पेनादिरूदात्तो भवति, पक्षे च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्त भवति । 

उदा०- (स्वपादिः) स्वपन्ति, स्वपन्ति श्वसन्ति, श्वसन्ति, 
इत्यादिकम्‌ । (हिंसः) हिंस॑न्ति, हिंसन्ति । 

निष्वप्‌ शये । शवस प्राणने ! अन च । जक्ष भक्षहसनयोः । जागृ 
निद्राक्षये । दरिद्रा दुर्गतौ । चकास दीप्तौ! शासु अनुशिष्टौ । दीधीड्‌ 
दीप्तिदेवनयौः ¦ वेवीड्‌ वेतिना तुल्ये । षस, सस्ति स्वप्ने । वदा कान्तौ | 
चकरीतं च । हनुड्‌ अपनयने । इति अदादिगणान्तर्गताः स्वपादथो धातवः | 

अप्यशिवा अर्थ (स्वपाषविलिाम्‌) स्वप आदे तथा हसि धात को (अचि) 
अयदि (अतरिटे) इट्‌ से रहित (नसावधदुके) लसावधातुक प्रत्यय मरे लने पर 


(अन्यतरस्याम्‌) क्रिकल्य से (ऋषि, उक्तः) आद्युदात्त हता दै ओर प्ल मे प्रत्यय स्वर 
ते मध्योदात्त लेता है। 

उदा०-(स्कयारि) स्वपन्ति स्वपन्ति वे ठम सोते ङै/ श्वसन्ति, र्क्तन्ति। ते 
त्क सात ठेते ठँ इत्यदि । (हित) लितन्तिः ह्तिन्ति। वे सव हिता करते है। 

तिद्धि- (१ स्वपन्ति । स्वत्‌ । स्वनि । स्वषूू-अनिति । स्वयृनखप्‌+अन्ति। 
द्वप्-०+~अभ्ति । स्वपन्ति । 

यटा त्रिष्व्‌ शये" (अदर्प) धु ठे तट्‌ प्रत्यय है! इत सत्र से अफाहि अनिट 
नतार्वधातुक्र लि (अन्ति) प्रत्यय परे होने पर स्वप्‌" धातु को आद्रुदात्त छेत है/ टेते 
छी-स्कसन्तिः लितिन्ति 

(२ स्वपन्ति । हा स्वप्‌” धातुं विकल्प क मे' आद्युदात्त जही छेत्‌ अष 
आच्ुदात्तश्च (२ ९ र चे श्नि (अत्ति) आ्रुदत्त होता है। अतः इस प्रत्यय स्कर से 
मध्योदात्त स्वर कलोता दै। एसे ही-श्वसन्ति। हिंसन्ति, 


छष्टाध्यायस्य न्रथमः पादः १६१ 
आद्युदात्तः- 


(३२) अभ्यस्तानामादिः ।१८६। 

पण्वि०-अभ्यस्तानाम्‌ ६।३ आदिः १।१। 

अनु०-उदात्तः, लसाव॑धातुकम्‌, अचि, अनिटि इति चानुवतति ¦ 

अन्वयः-अभ्यस्तानाम्‌ अच्यनिटि लसार्वधातुके आदिरुदात्तः । 

अर्थः-अभ्यस्तानां धातूनाम्‌ अजादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
परत आदिरूदात्तो भवति । आदिरित्यनुवतंमाने पुन रादिवचनं नित्यार्थं 
वेदितव्यम्‌ | 

उदा०-दद॑ति, ददतु । दर्धति, दधतु । जक्षति, जक्षतु । जाग्रति, 
जाग्रतु | 

उगर्ख रासा अर्थ- (अभ्यस्तानाम्‌) अध्यस्त-सकके शु को (अचि) अजादि 
(अनिटि) इट्‌ से रहित (लसरवेधापुके ल वार्वधद्ठुक-सज्ञक प्रत्यय एर लीने पर (आदि 
उदात्तः) आदुदात्त होता हे । आदि" एद की अनुकतति मे दनः आदि" छब्द का कथन 
तित्यविधि के निये ह 

उदा०- ददति । ठे स देते कै । द्द्‌ ॥ वे सम तेके। दध॑ति । वे तक धारण-पोषण 
करते छै ^ दर्घतु। ते एत्र धारण-योएण करे । जमति ¢ ते सक खाते८ल्ते है । जक 4 
वरे सङ सये । जाग्रति के सक जगते दै, जाग्रतु। वे सन जने! 


चिद्धि 2) ददति दा+लद्‌ दाचि दा+जपुथि। दा-दा+०+अति। 
द-द्‌+अति । ददति । 


यां हदार्‌ दाने' (००) धत ये तट्‌" प्रत्यय है/ कर्तरि एए" २ ८१/६८) 
पं शप्‌” विकरण प्रत्यय ओर उतरे जहोत्यादिभ्यः व्तृः' (२।>/७५) से प्ल्‌ (लोप) 
लेतादै। श्लै' से का" धत को द्वित्व हेता दै उभे अभ्यस्तम्‌" (६/५) से 
इक अण्यस्त सज्ञा ठोने पे इस सत्र से इदे आद्युदाततत लेता है अदभ्यस्तात्‌ 
(१1५ वते श्चि" के क" के त्न मे अत्‌" अदेश होता है/ हस्वः" (८४/५९) 
ते अभ्यास को हस्व (अ) ओर आतो लोए इटि च (६।/५८।६) ते आकार का 
लोप होता) 


(२/ दष्ति। इध्‌ ्रारणषोकणयोः“ (जृ००) धां से पृवत्‌ । 


(९ जक्षति। जश्न भक्षह्सनयोः“ (अदा०प८; । जभित्यादयः कट्‌" (६ ।? ।६। 
से नक्ष" धातु की अभ्यत्त स है। स्वर-केर्यं पूर्ववत्‌ है, 
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%/ जीप्रति । जाग्र चिद्य्षये' (अदा०प८) कु सै पूर्ववत्‌ । 

ददतु" आदि प्रयग लोट्‌ तकार के है। उन्हे एर“ (3 (२८६ से लि" प्रत्पय 
के इकार को उक्र अदे होता है / स्वर-करर्वं पुर्ववत्‌ है । 


आद्युदात्तः- 


(३३) अनुदात्ते च ।१८७। 

पऽवि०-अनदात्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अविद्यमानमूदात्तं यिमिस्तद्‌ अनुदात्तम्‌, तस्मिन्‌-अनुदात्ते 
(बह्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अभ्यस्तानाम्‌ अनुदात्ते लसार्वधातुके चादिरूदात्तः । 

अर्थः-अभ्यस्तानां धातूनामनुदात्ते लसार्वधातुके च प्रत्यये परत 
आदिर्दात्तौ भवति | 

उदा०-ददाति । जहाति ! दधाति । जिहीते । मिमीति । 

उ यमित काठ अर्य- (अभ्यस्तानाम्‌) अभ्यस्त धातुजं को (अनुदात्ते) उदात्त त 
रहित (लसाव्षादुक॥ ल-सार्वधुक श्रत्यय परे होने पर (ऋषि, उदात्तः आद्युदात्त 
होता है । 

उदा०-ददात्नि। कह देता &ै। ज्यति । कष चमत है । दशापि # वह धारण-पोषण 
कटा है ( जिह । वह गति करता है । मिमीते / वह माप्ता है। 

चिद्धि- (2 ददाति । दा+लद्‌ । क्तिर्‌ । दा^शप्मति। कतत । दा-दाश्ति। 
ददाति । दति । 

यहा इदान दाने" (गु८०॥ धावु ठे तद्‌ प्रत्यय है कर्तरि शप" (३ (१ ।६८) 
से एय्‌” विकरण श्त्यय ओर शलोत्थादिभ्यः श्लुः" (२ । ४८/५५) से उसको श्त (लोप) 
लेता है! श्लौ" (६ ९ ।९०॥ से स" शादु कौ द्वित्व लेकर उभे अभ्यस्तास्‌' (६ ९९५) 
स इतक अभ्यस्त सज्ञा होती है/ इत सत्र से इस अभ्यस्त-रक्नक धातु को अनुदात्त 
ल-सर्वधातुक तिप्‌ प्रत्यय परे होने एर आद्युदात्त होता है । तिप्‌" अनृयत्तौ सुषएषितौः 
(? (2८४४ से अनुदात्त है । 

(?/॥ जहाति । छलट्‌ । हातिप्‌। हान्रफ्+ति। उारण्ति। ला-लान्ति। 
हा +ति। अ-हानति। कषति । जलाति। 

यटा ओहाक्‌ त्यागे" (वप) धषु चे लद्‌ रत्य है । कुञ्चः" (८ (४८ ।६२) 
सै हकार को चुत्वं लकार ओर अभ्यासे चर्च (८।*!५र) छे ज्‌ जकार लेता ढै 
स्वर-कर्य युवत्‌ । 
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(२ दधाति धालद। धारतिव्‌। धालणपृ+^ति। शाति धा-धापति। 
ध-कधा+ति। द-धाति। दयाति। 
हां इधापर धारण-पोकणयीः“ (जृ) धातु से तट्‌ * प्रत्यय है । अभ्यासे च्च 
(८ (२ /५२/ से अभ्यातत करो ज्य ककार होता है। स्वर-कर्य पुर्ववत्‌ है। 


(८) नि्हीति । हा+लेट्‌ । हात । हा+फ्रएत । दा+०+त । ला-हारत । ह-लापत 
हि-ही+त। लि-ही+त । निनटी+ते । जिदीते । 


यला ओह्यङ्‌ गतौ ˆ (जु) धषु से वट्‌" अत्यय है। श्रजामित्‌” (८ । ८ ७६) 
ते अभ्यास के अक्र को इत्व ओर जहातेः (६ (1६) से 7" को इत्व छोता है । 
शेष कर्य जहति" के समान है, त्वस्यनुदात्तेत्‌०” (६ ९1१८०) से ल-सार्वधतुक 7 
प्रत्यय अनुदात्त है। जेष स्वर-कार्य दु्व्त्‌ है। 


(५ ॥ भिमीकरै। यहा भाङ्‌ माने" (हि०अ) शह से लट्‌ अत्यय दै! श्रजामितत 
(० 1 1७६॥ से अभ्यास के अकार को इत्व ओर & हल्यघोः" (६ । > (०३५ से मसा" को 
इत्व छोता है । स्वर-कार्य पूर्वत्‌ है । 


अनुदात्त पद मे व्ूत्रीहि समार इसतिये किया कि मा हि स्म दश्षाठु" यहा तिप्‌ 
प्रत्यय का तरोप हीने पर फी अद्ुदात्त हो वाये स्योकि यटा तिषए्‌" क्र त्‌ उदात्त गृण से 
रलित ह। 
आद्युदात्तः- 

(३४) सर्वस्य सुपि ।१८८। 

प०्वि०- सर्व॑स्य ९ |१ सुपि \५ [१ | 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुपतति । 

अन्वयः-सर्वस्य सुपि आदिषूदात्तः । 

अर्थः-सर्व-शब्दस्य सुपि प्रत्यये परत आदिरूदात्तौ भवति । 

उदा०-सर्वः ¦ सर्व । स्वे | 

आर्य साड अर्थ (एवस्य) सर्व एत्य को (युधि) युप्‌ प्रत्ययो के परे होने फर 
(अदि, उदात्-/ आदुदात्त लेता हे । 

उका०-सर्वीः+ एक सव ने/ सर्वौ। दो सवे ने। सक सनो >, 

विद्धि-सर्वीः # तर्कय । सर्वस्‌ / सर्व । 

यहां र्व" छन्द से चुप्‌-सजक सु ' प्रत्यय है। इसके परे लेने पर सर्व" शन्दं इत 
सूत्र रे आद्युदात्त होता ठै! एसे ली-सर्कीः सयै। 


१६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३५) भीरहीभृहमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्ययात्‌ 
पूर्वं पिति।१८६। 
प०्वि०- भी-ही-भु-हू-मद-जन-धन-दरिद्रा-जागराम्‌ ६।३ 
प्रत्ययात्‌ ५ ।१ पूर्वम्‌ १।१ पिति ७।१। 
स०-भीए्च हीश्च भुर हुश्च मदश्च जनश्च धनश्च दरिद्राक््च 
जागृश्च ते-भीण्जागरः तेषाम्‌-भीन्जागराम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । प इद्‌ 
यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुवीदिः) । 
अनु०-उदात्तः, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुव्ति । 
अन्वयः-अभ्यस्तानां भीहीभृहूमदजनधनदरिद्राजागरां पिति लसावधातुके 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ । 
 अर्थः-अभ्यस्तसंज्ञकानां भीहीभृहूमदजनधनदरिद्राजागरां धातूनां पिति 
लसार्वधातुके प्रत्यये परतः प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति । 
उदा०- (भीः) बिभेत्ति। हीः) जिहेति। (भुः) बिभर्तिं। (हुः) 
जहोति। (मदः) ममत्तु नः परिज्मा (तिणसं० २।१।११।१) 1 (जनः) 
जजनदिन्द्रम्‌ (तिण्ञ० ३।२।१)। (धनः) दधनत्‌ (तैणब्रा० २।८।३।५) | 
(दरिद्राः) दरिद्राति! (जाग॒ः) जागर्ति । 
-आार्यभ्राखाः अर्थ- (अभ्यस्तानाम्‌) अभ्यत्त-सज्क (भीण्जाणराम्‌) भी ही 
भु मद जनु धन दरिव्रु जर धाते को (पिति) पित्‌ (लतार्वधातुके) लसावधातुक 
प्रत्यय परे होने पर (अत्ययात्‌) प्रत्यय ते (धवम्‌) पुववर्ती अच्‌ (उदात्तः) उवात्त होता है । 


उदा०-(ी) बिभेति वह जता है) (ली) जिहेति। कह लन्य कर्ती है। 
भ्र) बिभर्ति! वह धारण-फेषण करता है । (क युहीति+ कह यज्ञ करता है । (मद) 
ममन्त' नः परिज्मा (तिष्ठ २।४ (2 (9 । ममतुवह छर्षित केरे । (जन जजनदिन्दम्‌ 
(तैआ ३ ।२ ।९/ । जजन क्ह उत्पन्नं करे । (धन) दधधनत्‌ (तण २।८ ५२ ।५॥ । 
व्ह धनी छेते है। (दरि) दिति । कह दुत लेता है। (नाद्र) जागर्ति कह 
जातो है, 

तिद्धि-निभेति'/ भीतलदट्‌ । भीनतिए्‌। भीकद्पृतति। भीति 9 भी+ति। 
बि+भे+ति८ विभ्यति, 
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पहा श्रिभी भये" (जुर्प+ धातु से तट्‌“ प्रत्ययं ठै । श्लौ" (६ १ १०) ते भी 
धातु क द्वित्व होकर उभे अभ्यस्तम्‌" (६ (१ ।५,) से इसकी अभ्यस्त सज्ञा टोती ठै /। इत 
अध्यस्त शी" धातु को पित. ठ-सार्वधादुंक विष" मत्यय परे छने पर इत चतरे तिम्‌" 
प्रत्यय से पवर्त अच्‌ उद्रत्त होता है। हस्वः" (७।४।५९) से अभ्यास को हस्व 
अभ्यासे चर्च" (८/८ ।५२) से अभ्यास के भकार को जश्‌ ककार होता है 
पार्वधातुकाधधातुकयोः (८ (२/८ ठे इगन्त अगर को पण ठता हे, 
(२) जिहेति। ी+"लद्‌ । ही+तिप्‌ । हीनणपूति। की-०+ति। ही-ही+ति। 
शि+ही“ति। जिदधे+ति चिहिति। 


यहा ही लज्जायाम्‌" (जुष्य) शु से चट्‌ त्यय है । शल्क" (६ / /‰०) से डी 
क द्वित्व हतादिः शेषः“ (७। (६०) से की" रेष हस्वः” ७।४/५९) ते हस्व हि" 
कुटो$चुः" (© (६ २/ से हकार को करवर्ण श्चकार ओर अभ्यासे चर्यः (८ (८८५३) 
ते कार को लषन जकर होता है! स्वर-कार्यं एरववित्‌ दै / 

(२ विभर्ति + भू^लद्‌ । शतिर । अणकपति। प्र-० ति। पर-भर+ति। भि-भर्‌+ति। 
वि-भट्ति । विभर्ति 

यष्टा भक्‌ शषरणफोषणयोः' (चु) धातु से तट्‌” प्रत्य है ८ श्रजाित्‌" 
(८ । “(५६ से अभ्यात्त को इत्व होता है । स्वर-कमर्यं पुर्वक्त्‌ है । 

(४ जुहोति । इनलद्‌ । ह.तिप्‌। द्गजपमति । द+०+ति। दहति । दयु-ह+ति । 
` जु-टोजति। युहोति। 

यहा क दानदन्मो, आदाने चेत्येके" ((जुणप८) श से लट्‌” प्रत्यय है, 
कृलयेश्चः“ (७ ।४८।६१२/ ये अभ्यास के हकार को चर्व्ग अकार ओर अध्याते च्चः 
(८ (८ (4३ से स्कार को जर्‌ जकार देता है/ स्वर-कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(५ ममत्तु । मद्‌^लोट्‌ / मद्तिष्‌ । मद्+^्यन्‌+ति / मद्‌+०+ति / मद्‌-मद^तु । 
भ-मदृनत। ममत्तु! 

यहा मदी हके" (द / धातु से लोट्‌” अत्यय है । बहुलं छन्दसि" (२ / ८/७) 
से छन्द मे बट्ूतकेवन से श्यन्‌" को श्तु" होता दहै! लैः (६ 1९०) तै मद्‌ धातु को 
त्रित्व ओर एर” (३ (२ (८१५ दे तिपू” के इक्र कर उकार अगदेष् होता है । त्वर-कार्यं 
पर्ववत्‌ है । 

(६ जजन । कन्‌^लेट्‌ । जनूतिए्‌ । जनूतएयनू+ति । गन्‌+2 अट्‌ रति। 
गनू-जनअ+ठ्‌ ! ज+जनू"अ४त्‌ । जनत । 

यहा जनी भावे (दिण्का०) ध्रु से उट्‌" अत्यय ॐ बहुलं छन्दसि 
(२ २“ (७३ से छन्द गे ब्ूल-कचन से श्यन्‌" विकरण प्रत्ययं को श्लु“ होकर श्लौ 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्सयी.-प्रवचनम्‌ 
(६ 1? 1१० से जन्‌" धात को द्वित्व हेता है । लिटोऽज्टौः (३ ।४८।९ ४) से अट्‌" अण 
इतश्च" (२८४८८९००) से तिर्‌” के इकर क्र तीप लेता है। व्यत्ययो बहुलम्‌ 
(२ /? (८५५ से आत्मतेफद धात सै व्यत्यय से परस्मैपद होता है / स्कदर-कार्य पुववित्‌ है । 
(७ दधनत्‌ / हठा धने कान्य" (गुप) तु से निदु" मत्य है । अभ्यासे चर्च 
(८ (> (५२५ से अश्याम के धकार को ज त्कार अदेश लेता ठे / स्वर-कर्य पुक्‌ है । 
(८) दद्वाति । गहा दख दुग" (अप) धातु से लट्‌" प्रत्यय है। 
स्वर-कर्य एवित है । 
९, जागर्ति कहां जान निद्राक्षये" (अप) धात ते तट" प्रत्यय है। 
स्वर-कार्य पूववत्‌ है । 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३६) लिति ।१६०। 

वि०-लिति ७ ।१ 

स०-ल इद्‌ यस्य स॒ लित्‌, तस्मिन्‌-लिति (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, प्रत्ययात्‌, पूम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-लिति प्रत्ययात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌ । 

अर्थः-तिति-लकारेत्संज्ञके शब्दे प्रत्ययात्‌ पूर्वमूदात्तं भवति । 

उदाऽ-चिकीर्षकः ! जिहीर्षकः । भौरिकिविंधम्‌। भौलिकिविधम्‌। 
एेषुकारिभ॑क्तम्‌ । 

आर्यमःका अर्य- (विति) लकार इत्सनाकाले ब्द में (भत्ययात्‌) प्रत्यय से 
(र्वम्‌) पर्वती अच्‌ (उदातः) उदात्त हेता है 

उदा०- चिकीर्षकः कटने का इच्छुक । जिहीर्कः ८ हरमे क इच्छक + 


भौरिभिविधम्‌। भौरिकि जने क्म देश। भोलिक्तिविधम्‌। शीलिकि जनो का देशा। 
एेदुकारिभक्तम्‌ / ठेयुकारि कने कादे८ ` 
` तिद्धि-निकीर्षकः। चिकीर्फतुल्‌ / चिकीर्फवु / चिकीअक । चिकीकरसु / 
चिकीर्षकः । 
यहां सन्नन्त चिकीर्ष" धातु से श्वुतृत्रचौ (२ 1९१३३ से प्वृलू" प्रत्यय है । 
अत्यय क लित्‌ होने से इस सूत्र से विकी्षणकः" इस पद रें प्रत्यय से पुती अच्‌ उदात्त 
होता है । रेरे ली- जिहीर्षकः । 


(२ भौरिकिविधरम्‌। भौरिकि^विधल्‌। भौरिकिन्विध। भौरिकिविधः । 
भीरिकिरिथर्‌ । 
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यहां भौरिकि शन्द से ठिषय (दे) अर्थ मे भोरिक्याचैषुकायदिभ्यो विष्षलृभक्ततौ- 
(४ 1२ (५ ४॥ से विधल्‌" प्रत्यय ह । अत्यय के वित्‌ हमने से मत्य ते एववित्ती अच्‌ उदात्त 
होता ह एते ही-भौलिकिविधम्‌ । 

(3, रेषुकारिभ॑क्तम्‌ । एेुकारि+“भक्तल्‌ । ठेवुकारि+भक्त । देषुकारिभक्त^ु । 
ठेुकारिभक्तम्‌ । 

याः एपुक्रारि' शब्द से विष्य (दष्न) अर्थे में पूर्ववत्‌ भक्तल्‌" प्रत्यय है / प्रत्यय 
कृ विद्‌ होने से एिषुकफरिभक्तम्‌” इस पद में प्रत्यय से पृववर्ती अव्‌ उदात्त लेता है। 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त-विकल्पः- 
(३७) आदिर्णभुल्यन्यतरस्याम्‌ ।१६१। 
पण्विऽ-आदिः १।१ णमुलि ७।१ अन्यत्रस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-धातोणमुल्यन्यतरस्यामादिषूदात्तः । 
अर्थः-धातोर्णमुति परतो विकल्पेनादिरूदात्तो भवति, पक्षे च प्रत्ययात्‌ 
प्वमुदात्तं भवति । 

उदाऽ-लोलूयलोलूयम्‌, लोलूयंलोलूयम्‌। पोरपूयंपोपूयम्‌, पोपूर्य- 
पोपूयम्‌ । 

उगर्यमकार अर्य (धतोः धातु को (णमुलि) णमुल्‌ प्रत्यय परेषोने षर 
(अन्यतरयाम्‌ विकल्प से (अदिः, उदात्तः) आदुदात्त हेता है / 

उदा०-त्ू्यत्रेतुयम्‌ / युन: पतः८अधिक काट-काटकर । क्तोत्यःततूयस्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ ठै / पोपृयणेष्यम्‌ / पः पुत.~अश्चिक पवित्र-एरवित्र करके / पोयुयीक्यम्‌ । 
अर्थं पूर्ववत्‌ है । 

विद्धि-नोलूयलोतुथम्‌ । लूयङ्‌ । लूय-लूय / ले-त्रुय । लेलूय+^णमृल्‌ । तोतृय+अम्‌। 
लोतरयम्‌ । लोतूयलोलूयन्‌ । 

पहा र छेदने" (क्रयाएट०/ शृ से प्रधम श्रातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌" (र /१८रर/ प्रे यङ्‌" प्रत्यय है। यडन्ठ कतृय" धातु से आभीकण्ये णस्ते च 
(२ १४।२२/ ठे णयुत्‌" त्यथ है । का०- आभीक्ण्ये दे भकतः" (८ १ /१२॥ से द्वित्व 
होता हे करस्य परमाग्रडतिम्‌" (८ /? ८२ द्विरक्त के परवर्ती शब्द रूप की अष्रेडित 
सका लोती हं ओर कह अनुदात्तं चः (८ (२/३) से अनुदात्त होता है । इस सूत्र से तोलय" 
धु को णत्‌ प्रत्यय ए२े छने पर आददत लेता है । अनृदात्तं पदमेकवर्जयु" (६ ९ (२५३) 
मरे रेष पद अनुदात्त ओर उदात्छदनुदत्तस्य स्वरितः“ (८ ।२८/६५) से उदात्त से उत्तर 
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अनुदात्त करो स्वारित होता है । स्वरितात्‌ सहितायासनृकात्ताना म्‌" (¢ ।२ (३९) से स्वरित 
ते उत्तर समस्त अनुदात्ते की एकश्रुति लेती है । 


(२ लोत्यतीतयस्‌ । यहां तिकल्प पश्च गे णमु" प्रत्यय के नित्‌ ठोने से 
लिति (६ १ /2८७॥ से प्रत्यय से पृववर्ती अच्‌ उदात्त लेता है। शेव स्वर-कर्य 
कक्‌ टँ / 

एसे ही शङ्‌ पवने" (भ्वा०उ) धातु से पुवकत्‌-पोरुकंषोपयमु; पोफवशोपयम्‌ । 
आद्युदात्त-विकल्पः- 

(३८) अचः कर्तृयकि ।१६२। 

पऽविऽ-अचः ५।१ कतू-यकि ७।१। 

स०-कर्तीरि विहितौ यकर्‌-कर्तृयक्‌, तस्मिन्‌-कर्तयकि (सप्तमी- 
तत्पुरूषः) । 

अनु०- आदेच उपदेशेऽशिति' (६ ।१।४४) इत्यस्माद्‌ उपदेशे ' 
इति पदं मण्ड्ूकोत्प्तुत्या्नुवर्त॑नीयम्‌ ¦ उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपदेशेऽचः कर्तयकिं अन्यतरस्यामादिरुदात्तः । 

अर्थः- उपदेशे येऽजन्ता धातवस्तेषां कतूंवाचिनि यकि परतो 
विकल्पेनादिरूदात्तो भवतति, पक्षे च तनतास्यनुदात्तेच्छि्ददुपदेशात्‌०' 
(६।१।१८०) इति लसार्वधातुकमनुदात्तं भवति । 

उदा०-लूयते केदारः स्वयमेव, लूयते केदारः स्वयमेव | स्तीर्थते 
केदारः स्वयमेव, स्तीर्यते, केदारः स्वयमेव । 

उ ्यश्विकाॐ जर्थ- (उपदे फणिनि बुति के उपदेल में (अजन्ता) जो 
अजन्त धत है उन्हें (कर्तरयकि) कर्तवाची यक्‌ प्रत्यय परे लने एर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (ऋदिः, उदात्तः) अ्युदतत लेता है 


उदा०- लूयते केदारः स्वथमेव त्यते केदारः स्व्यमेव । केदार~सेत स्वयं ही कट 
रहा है। स्तीति केदारः स्वयमेव स्तीयति'! केदारः स्वयमेव ¢ केदार-खेत स्व्यं ही 
आच्छादित दो रहा है) 

शिद्धि- (£) तूयते । लूयलद्‌ / तता लू-यक्‌+त । तूयते । लूयते 

या लुक छेदने- (क्रका००॥ धातुं से कर्मकरत्काच्य में तट्‌ प्रत्यय है । क्मवद्भाव 
चे सार्वधातुके यकृ" (२ /१।६७) चे यक्‌ विकटण-प्त्यय ङ्गे अतः कर्यकतवादी क्‌ ' 
प्रत्यय परे हीने परं अजन्त लू" धाद को इस दूर से आ्ुदात्त लोता है । 
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(२ स्तीय्ति ¢ यषा छन आच्छादने (क्चाप्ठः) धा से लट्‌ मत्य ओर 
ववत्‌ यक्‌ विकरण-प्रत्यय है छत इद्‌ धातोः (८ 1 (१००) से इत्व ओर इसे 
हति च' (८ 1२? ७७५ से दीर्घं होता है । स्कट-कार्यं पूरवेकत्‌ है , 

(३ त्यते । यहा विकल्य यक्ष मे तास्यनृवत्तेन्लिद्क्पदेखात्‌०* (६ ^ /८०) से 
त-सार्वधष्ुक त" प्रत्यय अनुदात्त लेता है । प्रक्‌" विकरण-्रत्यय आदयुदात्तर्च" (२ (४ ।२) 
तै उदात्त है । जतः उकत्तादनुृदात्तस्य स्वरितः (८/2 (६५) ठे अनुदात्त को स्वस्ति 
आदे होता हे 

(१) स्तीति । स्म्‌ आच्छादने" (्या०२०) धातु से किकल्प प्म मे पर्ववत्‌ । 
आद्युदात्तादि-विकल्पः- 

(३६) थलि च सेटीडन्तो वा।१६३। 

पऽवि०-घलि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।१ इट्‌ १।१ अन्तः १ १ 
वा अव्धयपदम्‌ । 

स०-इटा सह वतते इति सेट्‌, तस्मिन्‌-सेटि (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, अन्यतरस्याम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सेटि धत्ति इड्‌ च उदात्तः, अन्तो वाऽ्दिरन्यत्तरस्थाम्‌ । 

अर्थः- सेटि थति च इदुदात्तो भवति, विकल्पेन चादिशूदात्तो भवति । 
पक्षे च लिति" ईति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति ! 

उदा०- (इट्‌-उदात्तः) लुल॒विथ॑ं { (अन्तोदात्तः) लूलविध । 
(आद्युदात्तः) लुल॑विथ । (प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌) लूलविथ ! एवं पयथिण 
चत्वार उदात्ता भवन्ति | 

आर्यका अर्थ- (सेटि) इट्‌-सषित काले (धनि) धलन्ते एद ग्रे (चच) भी 
(इट्‌) इट्‌ (उदात्तः) उदात्त ढोता है ओर (करा) अथवा (अन्ते उदात्तः अन्तोदात्त हता दै 
ओर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (आदि, उदात्तः) अब्युदात्त शोत है ओर एष में किति 
(६ 1११८७ ते अत्यय से पूर्ववत अच्‌ (उदात्तः) उदात्त कने है। इत शकारं यपि ते 
चार उदात्त होते हँ। 

उदा०-(इट्‌-उदात्त/ कुतविथ / (अन्तोदात्त) तृलविय / (शदरुदात्त वुलविय । 
(प्रत्यय से पुवं उदात्त) ल्ृलविध । तने काटा 


धिद्धि- तलविथः। त“लिद्‌ । लूठिप्‌ / लूचयल्‌  लु-त+इदट्‌+थ । लू-लो^द्-ध । 
दृलविश/ ` 
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यहा श छेदने" (क्रया०७०) धातु से विट्‌ ' प्रत्यय है । तिफ़त्सशिर ( । ५ /७८८) 
ते लकार के स्थान मे विर्‌" अदे परस्मैपदाकरं णल०' (र (४८।८२) तरे चिप" के 
त्थान मे धत्‌" अदेङ्‌ है ‹ कस“ (७/२ १३) इत कृ-आदि तयम से धत्‌ के इट्‌ 
आगम होता ह । दुलविथ” इत सेद्‌ धत्त एद मे प्रथम ईट्‌" उकत्त लेता है तुलविथ। 
तत्पश्चात्‌ यह अन्तोदात्त लेता है-लृलविथ । पुनः यह निकल्प से आगयुदातत लेता है-तृलैविथ । 
विकल्प प्च मे विति" (६ ।९।१८७॥ से अत्यय सै पर्ववर्ती अच्‌ उद्वत लेत है- दलति । 
इत्र प्रकर यह पयय से चार उदात होते रहै। 


नित्यमाद्युदत्तः- 
(४०) ज्नित्यादिर्नित्यम्‌।१६४। 

पण्विऽ-न्निति ७।१ आदिः ११ नित्यम्‌ ९।१। 

स०-जशच नल्च तौ म्नौ, इच्च इच्च तौ-द्तौ, जनौ इतौ यस्य स 
लित्‌, तस्मिन्‌-जिति (इतरेत रदरन्द्रगर्भितवहूत्रीहिः) । 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-निति नित्यमादिरूदात्तः | 

अर्थः-जित्‌प्रत्ययान्ते नितप्रत्ययान्ते च पदे नित्यमादिरुदात्तो भवति । 
प्रत्ययस्वरापवादोभयम्‌ | 

उदा०- (तित्‌) गार्थः, वात्स्यः । (नित्‌) वासुदेवकः, अर्जुनकः । 

उ्रर्यभ7स7ड अर्थ-(निति। अित्‌-प्रत्ययान्त ओर तिते-प्त्ययान्त पद मे 
(तित्यम्‌। सदा (आरि, उदातः) आद्युदात्त लेता है 

उदा०-(त्रित्‌॥ सार्थः ( गर्यका पौत्र वात्स्यः वत्स का पौत्र (नित्‌) 
वाघदेवकः / कामुदेक्=कृष्ण का पवक / जर्जुनकः । अभून का सेवक ( 

सिद्धि- (2) ग्यैः । गर्व्यम्‌ । गत्य । गायतु । गार्य । 

यहा 7" छब्द परे भग्िभ्यो यजु (८/2 १०५) दे भन्‌" अत्यय है। इस 
नित्‌-प्रत्ययान्त एद केरे इस सूत्र से नित्य आ्बुफात लेत है। देप ही क्त्स' शब्द 
पे- वात्स्यः । 

(२५ वाुदेवकः ¢ वामुदेत+कन्‌ । कातुदेकःक । कातुदेवकः+सु / कातुदेवकः । 

यहा कदेव" ब्द पे काददेवारयुनाभ्या कृन्‌" (८ ।।९८) ते वुन्‌ प्रत्यय है । 


युवोरनाकौ (८ /? 1१ से धु" के स्यान ठे अक" आदेए होता ठै । इत नितू-प्रत्ययान्त 
पद को इल क्र से नित्य आद्युदात्त होता दै। 
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आद्युदात्तः- 

(४१) आमन्त्रितस्य च ।१६५ | 
पण्विऽ-अआमन्त्रितस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-आमन्त्रितस्य चादिरुूदात्तः | 
अर्थः-आमनत्रतस्य पदस्य चादिषूदात्तो भवति | 
उदा०-देरवदत्तं ! देव॑दत्तौ ! देव॑दत्ताः 1 


अर्यमा काड अर्थ (आमन्तस्य) आमन्त्रित सस्नोध्रन के पद को (आदि, 
उदात्तः) आचुात्त होता है। 


उदा०-देवदक्त ! है एक देवदत्त ^ देवदत्तौ । ठे दे देवदतो + देवदतः । हे ठव 
देवदतो ^ 


चिद्धि-देवद्त ! देवदत्तः+! देदक्त+०। देवदतं । 

या देवदत" छब्द पे प्रथमा-एकक्येन मु" प्रत्यय है। ताऽऽसन्तितमुः (र ।२। ८) 
ते प्रथपा-विभष्ति की आपतित स्ना भी है ओर उसके एक्कचन क्मी (एकवचन 
सम्ब्रद्धिः” (२? /२।२९॥ प्रे सम्बृद्धि स्ना थी होती है । एङ्हस्वात्‌ सभ्डुप्धेः” (१ ।?।६.५, 
तै सम्बुद्धि-सज्नक तु" का लोप होता है/। देवदत्त । इस आमत्तरित ष्ठ कर दत पत्र 
आद्युदात्त होता ठै / कारकाद्‌ दत्तश्तयोरेकाशिकि" (६ ८२ (९२८) से प्रप्त अन्तेतात्त 
प्वर्‌ नही हता है । देते ही-देवदत्तौ । देवदत्ताः । 
आद्युदात्तः 

(४२) पथिमथोः सर्वनामस्थाने ।१६६। 

पण्वि०-पथि-मधोः ६।२ सव॑नामस्थाने ७।१। 

स०-पन्धाश्च मन्थाश्च तौ पथिमन्धानौ, तयौ.-पथिमधोः 
(इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पथिमथोः सव॑नामस्थाने आदिरुदात्तः । 


अर्थः-पथिमधिशब्दयोः सर्यनामस्थाने प्रत्यये परत आदिरूदात्तो 
भवति | 


२०२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (पथिन्‌) पन्थाः, पन्थानौ, पन्धानः। (मथिन्‌) मन्थाः, 
मन्धानौ, मन्थानः; | 

अ्यसावाः जर्थ- (पथिमफोः+ पथिनु मथिन्‌ शब्दो क्रो (सर्वनामस्थाने 
स्वनिमत्थान-वलक प्रत्यय परे होने पर (आहि, उदातः) आुवात्त लोत दै, 

उद्ा०- (पथिन्‌) पन्थाः । एक मारण पन्थानौ । दरो सार्ग। पन्थानः + एन र्ग 


(मथिन्‌) मन्थाः । एक रह । मन्थानो । पो रद्याः। मन्यन: । रक रहा (दुध निलेने 
का उपकरण) । 


तिद्धि- 2) पन्था ॥ एथिन्‌मसू। कथि आस्‌ पथ्‌ अ, आनद मन्धूअ। 
अ्त्‌। वन्धु अ आत्‌ । ठन्थात्‌। पन्थाः । 


यटा पथिन्‌ ' छन्द से सर्वनामस्थान-सज्ञक श्रु" प्रत्ययद्ै। इत सूत्रे से फथिन्‌ः 
ए्ब्द को आदुदात्त शोत 2 । परथिमण्यभुकषायातः (७ /? (८५ से पथिन्‌” के नक्र क 
अकार अदे इतोऽते सर्वनामस्थाने" (८/2 /८६/ से पथिन्‌" के इकार करो अकार 
आदे ओर “को न्थः" (८ 12/८७) पे धकार को स्यान मे न्थ" ओदे्चलेताङै,! एेमेढी 
पत्थानौ पन्थानः 1 

(२ मन्या 4 यिन्‌" शब्द से पुवत्‌ । ठेते ही. मन्यन मन्थानः । 

यटा तत्न गतौ” (भ्वा० प) धतु से पतस्थ च" (उणा ४५९२॥ चे इनि 
अत्यय करने पर पथिन्‌" छब्द चिद्ध होता ह । मन्थ बितोउने' (भ्वा० पा) क्तु से 
मन्थः“ (ऊणा ४/2) से इनि प्रत्यय करने एर नधितृ* एन्दं विद्ध लेता है। ये देनो 
एरब्द प्रत्ययस्वर ठे अन्तोदात्त है! इम चक्र से पर्वनासव्थान- फलक प्रत्यय परे होने षर 
आदयुदात्त स्वर विधान किया गया है । सुडनपृसकस्य' (११९१४८२) सेनु ॐ जसू. उम्‌ 
ओद्‌ इन एच प्रत्ययो की चकनागत्थाम स्ना है। 


युगपदाद्यन्तोदात्तः- 
(४३) अन्तश्च तवै युगपत्‌।१६७। 
पण्वि०-अन्तः १।९ च अव्ययपदम्‌, तवै ६।१ (लुप्तषष्ठीनिवंशः) 
युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवतते । 
अन्वयः-तवै आदिश्चान्तश्च युगपद्‌ उदात्तः | 
अर्थः-तते-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यादिश्चान्तश्च युगपद्‌ उदात्तो भवति । 
उदा०-करतवे, हर्तवे । प्रत्ययादयुदात्तस्व रापवादः । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः २०३ 


आऋर्यमिकाः अर्थ (तवै) तवै-परत्ययान्त शब्द को (आदि) आदि ओर 
(अन्तः अन्त क (युगपत्‌) एक साथ (उदात्तः) उकात्त लेता है। 

उदा०-कतवि। करने के विये। हवि हरते के किटि 

विद्धि-कर्तव । कृतव । कटू+^तवै । कतवि+सु । कतै । कठव | 

यटा कृ” धात फे कत्कथं तककेरकेन्यत्वनः” (३।४८/९) से तवै" प्रत्यय 
है स्वधातकार्धधत्रकयोःण (७ /र ८) से इगन्ते अगर (क) को गुण लेता है। 
हस सूद से तवै-्त्ययान्ते कठति" न्द गुगप्त्‌-एकदम आद्युदात्त ओर अन्ठोदात्त हेता 
है । अतः यहा वृगप्ठ्‌-क्चन ठते अकृस्तं एदयेकवर्जमृ" (६ (९ (१५३) इतस परिभाषा 
को अतति नही हेती है! न्ेकक्तस्वरितोदयमगारयकार्यफकलकानासू' (८ 1४/६७) 


मे त्वरित का प्रतिषेध होने से 0वाक्तादनुदाक्तस्य स्वरितः" (८ ४८ ।६६/ से अनुदा 
को स्वारित अबे नटी छोतादहे। 


जआद्युदात्तः- | 
(४४) क्षयो निवासे (१६८ । 

पठवि०-क्षयः १।९ निवापे ७।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-निवासे क्षय आदिषूदात्तः । 

अर्थः-निवासेभ्यं क्षयज्ञब्द आदिर्ूदात्तो भवति | 

उदा०-क्षयन्तिननिवसन्त्यस्मिन्निति क्षय॑ः (निवासः) । क्षये (जागृष्ि 
प्रपश्यन्‌) (ऋ १०।११८ १) । 

उपर्य अर्थ- (निकसे) निकास अर्थ मे किदिसान (कषयः क्षय शब्दं 
(आदिः, उदातः) अदुद्ात्त हेता है । 


उदा०-क्षये' (जाग्रह प्रप्य {ऋ ९० 1९८ 12४ । निवापे दति किम्‌ ˆ अयो 
वतते दस्यनाम्‌। 


धिद्धि-भयः । क्षि+व। नैचअ/ कयू+अ/ कय । क्षयः । 
यहां कनि निवासगत्योः" (तु प.) धातु परे एति सनाया घः प्रायेण" (३ ८३ /१८ 
से धर" प्रत्यय ठै। तिका अर्थ मे विद्यमान शय" छब्द इस सूत्र से आदुदात्त हेता है। 


प्रत्ययघ्यर से अन्तोदात्त प्रप्त था कठा निवाप अथं न्वी है बहा अन्लीदप्त लेता 
है- क्रयः + 


२०४ पाणिनीय-अष्टाघ्यायी-ग्रवेचनम्‌ 
आद्युदात्त--- 
(४५) जयः करणम्‌ ।१६६ | 
प०विऽ-जयः १।१ करणम्‌ १।१९। 
अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-करणं जय आदिरुदात्तः । 
अर्थः-करणवाची जयशब्दं आदिरुदात्तो भवति । 
उदा०-जयन्ति येनेति-जय॑; । जयोऽक्वः | 


र्यमः अर्थ - (करणम्‌) करणदा ची (जयः जय शव्द (आदिः, उदात्तः) 


आद्युदात्त लेत ह । 


उदा०- चिदे युद्ध को जीतेते है कह (धोडा+-जय। जयीऽश्वः ॥ करणमिति 
किम्‌ 2 जयो वतत तऋह्मणानाम्‌ + 


सिद्धि-जय । जिय / जे+अ। जयुञ। ज्यु जयः 

यो जि (श्नि) अभिभवे (भ्वाऽप८) धातु ठे पति कलाया घः प्रायेण 
(२ /३ 12८) पे ध" अत्यय दै । करण्वाची जय“ शब्द इत एत्र सै आदरुदातत लेता है। 
प्रत्ययस्वर से अन्टोदात्त प्रप्त धा जहा कंय ग्रब्द करणवाची नी है का अन्तोदात्त होता 
है-जयः 4 जयो वतते ब्राह्मणानाम्‌ ब्राह्मणे की कीत है! यला श्रत (२ ८८६) 
से अच" प्रत्यय है 
आद्युदत्तिः- 

(४६) वृषादीनां च ।२००। 

पण्विऽ-वुष-आदीनाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-वृष आदिर्येषां ते वृषादयः, तेषाम्‌-वषादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अन्‌०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वृषादीनां चादिरूदात्तः। 

अर्थः-वुषादीनां शब्दान चादिरुदात्तो भवति । 

उदा०-वृषः । अनः । ज्वरः । ग्रहः । हय: ¡ गरय॑ः, इत्यादिकम्‌ | 

वचः | जनः । ज्वर: | प्रह; । हयः | प्रयः { नयः । तयः! पयः 
वेदः । अंशः ¦ दवः । सूदः । गहा । ़मरणौ संज्ञायां सम्मतौ भावकर्मणोः । 


घष्टाध्याय्य प्रथसः पादः २०५ 
मन्त्रः । शान्तिः । कामः । यामः । आरा । धारा। कारा । वह; । कल्पः । 
पादः । आकृतिगणोऽयम्‌ । अविहितलक्षणमादयुदात्तत्वं वृषादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

उआार्यम7कार अर्थं (दीनम) कमत शब्दो को (च) शी (ऋषि, - 
उदक्त.) आदुदात्त रोता दै। 

उदार; + कैल ^ जन ॥ मनुष्य / ज्वर! / नखर / ग्रह / सूर्यं की गरिमा 
करनेकला तारा । ठ्यः यो । कय! । एक राजर्णिं का नम्‌ इत्या, 

यिद्धि- (१/ कषः ( उणु+अष्‌ । वरए्‌+अ /। उतु । कषः । 

यहा तृ सेचने" (भ्व) त्‌ से नद्दिप्रहिपयादिष्यो ल्युणिन्यचः“ (३ 4? २२४) 


ते फचादि अद्‌" प्रत्यय है । चितः” (६ १८९५८ ठे अन्तोदात्त पराप्त शा इम सूत्र से 
आद्ुदात्त होता दै । 


(२/ जनः । जनी ्रद्भति' (दिअ) पृवनित्‌ । 

(२ ज्वर ज्वर रोगे" (भ्वा८८०॥ एवद्‌ । 

(४ ग्रहः ¢ ग्रह उफदनैः (क्रया८८) पूर्ववत्‌ । 

(५५ दय, । हि गतौ वद्ध च" (स्व०प२) पुवक्त्‌ / 

(६/ यः ८ करी शब्दे" (ध्का८प०) गै" को निफातन से एत्क (ग) लेत है, 
षत्‌ । 
जआादयुदात्तः- 

(४७) सज्ञायामुपमानम्‌।२०१। 

पऽवि०-संज्ञायाम्‌ ७।१ उपमानम्‌ १।९। 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञायामुपमानमाद्विरूदा्तम्‌ | 

अर्थः- संज्ञायां विषये उपमानवाची शब्द आदिरूदात्तो भवति | 

उदा०-चज्चा इव मनुष्यः-चञ्च ¦ दासी टव मनुष्य--दासी'। रकटी 
इव मनुष्यः-खरकटी | वधिका दुव मनष्य.-वश्निका | 

आगर्यभित कार अर्थ (सलायाम्‌। सजाविष्रय मे (उपमानम्‌ उपरमानगाी छब्द 
(अष्ठि, उदातः) आद्ुदा्ते लेता ठै, 

उदा०-चल्वा इवे मनुष्यः चञ्चा ॥ कण के समान निकल मनुष्य-चज्ा । दाप्नी 
इव मृष्यः-दातीं । दारी के समान ररत मनुष्य-दसती । सरकुटी इव मनुष्यः-सरकृटी । 


२०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गरदभाता के समान सतिन यनुष्य-सख्ररक्ुटी ! वश्रिका7 इव मनुष्यः कश्चिक ८ वध्रिका 
चमङ़े क तसमै के समान दुदढ मनुग्य-कश्चिका। 

तपिदधि-चन्चा। चज्वाकन्‌ । वल्वा०। उल्वासु । च्वा+०। चन्या । 

यहा उप्मानकाची चञ्चा" शब्द इप्न त्र से सज्ञा पिष्य मे आग्युदात्त होत टै, 
चम्मनुष्ये" (५८२ /१९८/॥ सै विहित करन्‌" अत्यय का तय्‌ लेता ठै। ठेते ही-दासीं 
खरकुटी, कधिकः । 


आद्युदात्तः- 

(४८) निष्ठा च इयजनात्‌।२०२। 
पण०्वि०-निष्ठा १।१ च अव्ययपदम्‌, द्यच्‌ १।१ अनात्‌ १।१। 
स०-द्वावचौ यस्मिस्तद्‌-द्रयच्‌ (बहुव्रीहिः) । न आत्‌-अनात्‌ (नञ्‌- 

तत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, आदिः, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-संज्ञायां निष्ठ च द्रयज्‌ आदिषूदात्तः, अनात्‌ । 
अर्थः- संज्ञाय विषये निष्ठान्तश्च द्वयच्‌-शष्द आदिरूदात्तो भवति 
स॒ चेदादिराकारो न भवति। 
उदा०-दत्तः, गुप्तः, बुद्धैः, अनादिति किम्‌ ? त्रातः, आप्तः 
अर्यभपकत जर्थ- (जायान्‌) पजाविषय मै (निष्ठा) निठान्त (क्यच्‌) ते 


अचीकाला एब्द (अगे, उकत्तः। गयुपात्त लेता है (अनद्‌) यादि ज्य कण्ठा के आदिमे 
अकार नही, 

उदा०-द्तः। द्वि हश पष्ठः । रप्र रिया हज / बुद्धः । समल्ला हुआ ‹ 
अनात्‌" का कथन इतिमे है कि दष्टा आद्ुपत्त न ले-क्रातः ¢ एलन किया हआ, 
आप्तः । पटूचा ठ । 

चिद्धि-दत्तः । वाक्त । दद्^त/ ददत ‹ दत्तम, ददः 

यहा इदन्‌ दाने" (चष्ट बु ठे निष्ठाः (३२/०२) ते भत्कात मे 
तिष्ठा-सज्क क्ति” अत्यय है । क्तक्तवत्‌ निष्टा" (१ 8२५) से क्त प्रत्यय की निष्ठा 
सला है / इत सूत्रे से दे अकवा निष्ठान्त दत्त" शण्द आद्युदात्त लौता है/ शते वद्‌ पो 
(७/८ से द" क स्थान गे द्द्‌" अपे होता दै! लि च' (८१५५) ते 
कद्‌“ के दकार क्रे चट्‌ तकार अदेश लेता द, 

(२/ ष्तः / कृद्‌ रणे" (भका८प०/ श से पृक्त । 

(३ वद्धः । कध अवगमने" (भवा) धतु ते एकवद्‌ / 
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आद्युदात्तः- 
(४६) शुष्कधूष्टो ।२०३। 

प०्वि०-शृष्क-धृष्टौ १।२। 

स०-शुष्कष्च धृष्टश्च तौ शुष्कधृष्टौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः-निष्छा इति चानुवतते । 

अनु०-निष्ठा शुष्कधृष्टावादिरूदात्तौ | 

अर्थः-निष्ठान्तौ शुष्कधृष्टौ शब्दावादिरूदात्तौ भवतः । असंजञर्थः 
सत्रारम्भः। 

उदा०-शरष्कः ¡ धृष्ट; । 

उआर्यभाकाॐ अर्थ (निष्ठा) निष्ठान्त (धरुष्कश्ष्टौ। दरुष्कः श्रष्ट गब्द (आदि), 
उदात्तः आद्युदात्त होते है। 

उदा०- शुष्कः । सूखा हज । शष्ट ॥ चतुर कना हुआ । 

सिदधि- (2) शुष्कः । शुष+क्त / रुषूरक ८ डुष्क+तु / शुष्कः । 


यला शुष ओोकणे" (दि १०) धातु से परक्वत्‌ निष्ठासक्क क्त प्रत्यय दै; 
शुषः कः“ (८ ।२।५९) से तिष्ठा" के तकार को ककार अगे लेताहै। इस सूत्र से 
निष्ठान्त शर्क “ छब्द आद्युदात्त लेता ङ । शुषः कः“ (८ ।२ /५१॥ यह विपरादी का है । 
उरे इख स्वर-क्र्यं मे अद्ध यानकेर्‌ इसकः निष्ठान्तत्व विद्ध होता है। 


(२ श्रष्टः । ध्रण्क्त । श्रषू+त ए ध्क्‌रट  ध्रष्ट+ु । श्रष्टः । 

यलं निश्षा प्रागल्भ्ये" (स्वा ८०) शधातु सरे पूर्ववत्‌ तिष्ठा- सकनक कत प्रत्यय है। 
ष्टुना ष्टुः" (८/५ ८४८॥ से क्त" के तक्छर को दत्वे होता है द्यून ष्टुः“ (८ (४1 २८) 
त्रिपादी क ठै/ इदे यटा षिद्ध मानकर इसका तिष्ठान्तत्व पद्ध होता है! स्वर-करर्य 
ववत्‌ द । 
आद्युदात्तः- 

(५०) आशितः कर्ता ।२०४। 

प०वि०-आशितः १।१ कर्ता १।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-कता निष्ठा आशित आदिषूदात्तः । 

अर्थः-कर्तृवाची निष्ठान्त आशितः शब्द आदिरुदात्तो भवति । 
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उदा०-आश्जिंतो देवदत्तः । 

उगर्यमाषाः अर्थ (करता) करत्वा (विष्ठा) निष्ठ-त्ययान्ते (आशितः) 
आशित शब्द (आदि, उदात्तः) अददतत होता हे । 

उदा०-आसितो दैवदत्तः ज देक्द्त ने भोजन किमा 

सिद्धि-जआथितः। आद्‌ +अद्टू+ क्त आ+अग्‌+हद्‌-न्ता आअश्‌+हत। 
आशित / आशितः । 

यहा आङ्-उपफस्पु्वकर श्र भोजने (क््या८प०) धातृ से एर्वव्त्‌ तिष्ठा-पलके 
क्त“ अत्यय ह / गत्यथकिर्मक०"” (३२१४८ /७२/ से क्त" श्रत्यय कर्ता मे ढै इस सूत्र से 
करत्र॑का्ी तिव्ठान्त आशित" रन्द अदुवात्त लेता ठै । धायघम्‌क्त०' (६१२९२२८) से 
अन्तोदात्त स्वर प्रप्त शा, 
आद्युदात्त-विकल्पः-- 

(५१) रिक्ते विभाषा ।२०५। 

पणवि०-रिक्ते ७।१ विभाषा १।१९। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-निष्ठा रिक्ते विभाषा आदिरूदात्तः | 

अर्थः-निष्ठान्ते रिक्ते शब्दे विकल्पेनादिरूदात्तो भवति । 

उदा०-रिक्तः, रिक्तः | 

उगर्य्ा कार जर्थ- (निष्ठा) निष्ठ प्रत्ययान्त (रिक्ते) रिक्त शव्द मे (विभाषा) 
विकल्प से (अदे, उदात्तः) आद्युत्त होता है / 

उदा०-रिक्त, रिक्तः ॥ यह किरी पुर्ण की सका (नाम) है। 

विद्धि-रिक्त. । रिच्‌(व्त । रिच्‌^त/ रित / रिक्त । चिक्तिः । 

यहा रिचि विरेचने" (८०ऊ०; धातर से पुर्वक्त्‌ निष्ठा सज्ञक क्त” प्रत्यय दै / 
निष्टा च क्वजनाते' (६१/२०) से तित्य आदत स्वर प्रप्त धा। इल दत्र से 
विकल्प त्िधन क्या गया ह। यक्त यें प्रत्ययस्नर से अन्दोदाल्न लेत है-रिक्तिः+ चोः कु 
(८ ।२।३० से रिच” के चकार को कृत्व लेता है, 
आद्युदात्त-विकल्पः-- 

(५२) जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ।२०६। 
पऽ्वि०-चुष्ट-अपिते १।२ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 
सऽ-जुष्ट च अपितं च ते-जुष्टार्पिते (इतरेत रयोगदरन्द्रः) । 
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अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा, विभाषा इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-छन्दसि निष्ठा जुष्टार्पिते च विभाषा आदिरुदात्ते । 
अर्थः-छन्दसि विषये निष्ठान्तौ जुष्टार्पितौ शब्दौ विकल्येनादिरूदात्तौ 

भवर: | 
उदा०- (जुष्टः) जुष्टः, जुष्टः ¦ (अर्पितः) अर्पितः, अर्पितः । 
उतरर्यमाषा< अर्थ (छन्दसि) वेदविष्य वे (निष्टा) निष्ठान्त (जुष्टापितति) 

जुष्ट ओर अर्ति छब्द (विभाषा) विकल्प सै (आरि, उक्तः) आहि उदात्त होते है। 
उद०- कृष्टः + प्रियसेक्ति। अर्पितः ( भटे किया गया। 
सिद्धि- (2) जुष्टः + युण्+क्त ‹ वृणत / युखूपट ॥ युष्टगछु / युष्ट- । 
यटा रषी प्रीतिसेवनयोः" (तु आ, धातु घे पुववत्‌ निष्टा- संज्ञक क्तः 
त्यय © ष्टुना ष्टः" (८1८1०) से क्त" के तक्र कर टुत्वं टकार हता है, 
द सूत्र से शिष्ठान्त चुष्ट“ शब्दे छन्दतिय मे अद्युदात्त लीक है। ओर विकल्फ-पक्च 


मे पत्यय-स्वर से अन्तोदात्त होता ह-दुष्टः । लौकिका में प्रत्ययस्वर प्रे अन्तोदात्त 
रह लेता &ै-जुष्टः। हि 

(२) अर्पितः / ऋणि । कऋन^यृकूनट। अरपूह। भरष्न-ह+त / अर्पित । 
अपतिः । 

य्या छ गतौ” (यप) धातु से पथम हतुसति चः (३ १ ।२६॥ से णिच्‌ प्रत्यय 
है । अर्तिही?* (७८३ (२६ पे णिच्‌^ प्र होने एर चछ" ध्‌ फो ¶क्‌" आगम होता है। 
पगन्तवश्षधस्य च" (८ /३ /८ १ से ऋ ' धतु को वृगन्तलक्षण कृण (अर्‌) हेता € / 
इ च्रूप्र तै तिष्ठन्त अर्पित" शव्द छन्दविय मे आदुदरात्त होता है। गेण स्वेर-करर्य 
वक्‌ € । 
आदयुदात्तः- 

(५३) नित्य मन्त्रे ।२०७। 

पऽवि०-नित्यम्‌ १।१ मन्त्रे ७।१। 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठ, जुष्टार्पिते इति -वानुवत्ति | 

अन्वयः-मन्त्रे निष्ठा जुष्टार्पिते नित्यमादिरूदात्त ¦ 


अर्थः-मन्त्रे विषये निष्ठान्तौ वुष्टापित्तौ शब्दौ नित्यमादिरूदात्तौ 
भतत: | 
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उदा०- (जुष्टम्‌) चुरष्टं देवानाम्‌ । (अर्पितम्‌) अर्पितं पितृणाम्‌ । 


उआऋर्यभा खाः अर्वा (मन्त्र) मन्व विषय से (रिष्ठा) निष्ठा-प्रत्ययान्त (चुष्टापिति) 
जुष्ट ओर अप्रिते न्द (नित्यम्‌) चवा (अदिः, उदात्त) आदि उदाच्त होते ्ै। 


उदा०-दष्टः देवानाम्‌ 6 देको की चेका करना । अर्पित पिदठरणाम्‌ । प्रितरजनो को 
अर्पण करना । 


शिद्धि-ुष्ट म्‌ ओर अर्पितम्‌ न्दो की धिद्धि युवत्‌ डे । यटा मन्त्र विषय गें इन्ठे 
नित्य अदयुदातत स्वर विश्वान करिया गया है। 
आद्युदत्तिः - 

(५४) युष्मदस्मदोडसि ।२०८। 

पठ्वि०-युष्मदस्मदोः ६।२ डसि ७।९। 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयोः-युष्मदस्मदोः 
(इतरेत रथोगद्न्द्रः ) । 

अनु०-उदात्तः, आदिरिति चानुवर्तत । 

अन्वयः- डसि युष्मदस्मदो रादिरूदात्तः ¦ 

अर्थः-डसि प्रत्यये परतो युष्पदस्मदौः शब्दयो रादिरुदा्तौ भवतति । 

उदा०- (युष्मद्‌) तवं स्वम्‌ । (अस्मद्‌) मम॑ स्वम्‌ । 


आर्यमाकार अर्थ- (उपति) उस्‌ प्रत्यय परे ह्लोने पर (युष्मदस्मदोः) यु्यद्‌ 
ओर अस्मद्‌ एष्दो क (आदि, उदात्तः) आद्युदात्त लेता टै । 

उदा०- (ष्म) तव स्वम्‌ / तेरा धन । (स्यद्‌) मम स्वम्‌ / मेरा धन । 

तिद्धि- (१) तव॑ । युष्णद्^ठत्‌ । युष्मद्जश्‌। तव अद्^अ/ ठक+अ। तव 

यहा युष्मद्‌ छन्दं से ङ्‌" प्रत्यय है/ वु्मदस्मद्भ्या सतोऽ" (७।२।२७) 
से “त्‌ के स्थान मै अदु" अबि (तवमम डति" (1२/९६) से दष्यद्‌' के 
म~ पर्यन्त के स्यान मे तवं" अदिश श्रै लोपः (८२1९०) अद्‌ भाग का लोप 
ओर अतो ग्रमे" (६ ११९५ से पररूप एकादेश हेता है / इस सूर पै युष्यद्‌ (तव) 
ण़ब्द ङस्‌ प्रत्यय प्रे द्ोने परर आद्धुदात्त ठता है। मत्ययस्वर से अन्तोदात्त 
ग्राप्ते था! 


(२ मम॑ अस्यद्‌ " ए्ब्द ते डम्‌" प्रत्यय कमे पट समस्त कर्यं पृकवत्‌ हे । 
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आद्युदात्तः 
(५५) ङयि च ।२०६। 

पणऽ्वि०-डयि ७।९१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-उदात्तः, आदिः, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-डयि च युष्मदस्महोरादिरूदात्तः | 

अर्थः-डयि च प्रत्यये परतो युष्मदस्मदोः शब्दयो रादिषूदात्तो भवति । 

उदा०- (युष्मद्‌) तुभ्यम्‌ । (अस्मद्‌ ) मह्यम्‌ | 

आर्या षाड अर्थ- (उपि) डे-प्रत्यय पएरे होने फर (च) भी (पृष्मदस्मदोः 
युष्मद्‌ ओरं अस्मद्‌ व्वो को (अहि, रदत्तः) आद्युदात्त होता ३ । 

उदा०- {ष्म} तभ्यम्‌ । तेरे तिये । (अस्मद्‌) मह्यम्‌ । मेरे लिये । 

पिद्धि- (‰॥ तभ्यम्‌ । युष्मद्‌+ङे । युष्मदृ+अम्‌ । तुभ्य अक्तअम्‌। तुष्य^अम्‌ / तुभ्यम्‌ । 

यहं युष्मद्‌ शब्द से ड“ प्रत्यय है। ®ग्रथमयोरम्‌" (2२८ से ॐ" के 
स्थान मे अम्‌“ अदेश छेत्ता दै । तभ्यमह्यौ उपि" (७ ।२।/९५) से युष्मद के म-प्रयन्त 
के स्थान मे तुष्य" ऊदे लेतः है। शेषे लोपः” (७।२८९०) से अद्‌“ भाग का लप 


ओर अतो गणे (६४१९७) से वररूप एकादेष्न होता है । हत सूत्र से युष्मद्‌ (तुभ्यम्‌) 
शब्द ड ग्रत्यय परे होने यर आद्युदात्त होता है/ प्रत्ययस्वर सरे अन्तोदात्त अप्त था 


(२) मह्यम ८ अस्मद्‌ ' णब्द से @“ प्रत्यय परे ठोने पर समस्त कार्यं एू्ववत्‌ कै । 

आद्युदात्तः-- 
(५६) यतोऽनावः ।२१०। 

पऽ्विऽ-यतः £ ।१ अनावः ६।१। 

स०-न नौः-अनीः, तस्याः- अनावः (नमूतत्परुषः) । 

अनु०-उदात्तः, आदिः, निष्ठा च हयजनात्‌' (६।१।१९९ ) 
इत्यतश्च द्यच्‌" इति मण्डूकोत्प्लुत्याऽनुवर्तते । 

अन्वयः-अनावो यतो द्वयच आदिरुदात्तः । 

अर्थः-अनाव--नौव्जिंतस्य यतुूष्त्ययान्तस्य द्वयचः शब्दस्यादिरूदात्तो 
भवति | 

उदा०- चेयम्‌ । जेयम्‌ । कण्ल्यम्‌, ओष्ठ्यम्‌ । तितुस्वरितम्‌' 
(६।१।१७९ ) इत्यस्यासमपवादः ¦ अनाव इत्ति किम्‌ ? नाव्यम्‌ | 
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सार्यश्वावकाः अर्थ (अनावः+ नी न्द से भिन्न (यतः) यतू- प्रत्ययान्त (ह्विचः। 
दो अच्ोवाते शब्द को (अदिः, उदात्तः) आद्युदात्त होता है । 

उदा०- चेयम्‌ । चनन योग्य । जेस । जीतने योग्य । कप्ठ॑यम्‌ । कण्ठ यँ होनेकाला । 
ओष्ठम्‌ । ओष्ठो मे होने । 

पिद्धि-(2) चेयम्‌ ॥ दिपयतु। चे^य। चेय+यु । चेयम्‌ ‹ 

यषा चिज चयने" (द्वा८०८/ शु से अचो यद (२ ८? /९७/ स यत्‌“ प्रत्यय 
है ^ चार्वधातुकाधधितुकयोः" (७।२।/८ चे इगन्त अण चि" को गुणहोताहे। इत 
सूत्र से यत्‌-अत्ययान्तः दौ अच्योकाला चयम्‌“ छब्द अनुदा होता है । तिक्‌ स्वरितम्‌" 
(९ ।? (९७९) से स्वरित प्राप्त ण । एसे ही- नि जये' (ध्वा पृट/ धात से-जेय॑म्‌ । 


(२) कण्ठ्यम्‌ ॥ कण्ठ^यत्‌ । कण्टू+य। कण्ठयतसु । कण्ठ्यम्‌ । 


य कण्ठ" एब्द से श्रीराक्कवाद्‌ यत्‌ (४३/५५) से पत्‌" प्रत्यय है । 
स्व॑र-कायं पृकवत्‌ ३ । एप ही- ओष्ठ" शब्द से-ओप्ठ्यम्‌ । 


नतैः" छब्द क्र प्रतिषेध इसलिये किया है कि यष्टा आद्युदात्त न लो काव्य॑म्‌ । यां 
तित्‌ स्वरितम्‌" (६ /१ ९८९ से स्वरित स्वर लेता ह । 


आद्युदात्तः-- 
(५७) ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः {२११। 
प०वि०-ईड-वन्द-वु-शंस-दहाम्‌ ६।३ ण्यतः ६।१। 
स०-ईडश्व वन्दश्च वृष्य शंस दृह्‌ च ते-दडणदृहः, तेषाम्‌- 
ईडण्दुहाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अन्‌०-उदात्तः, आदिरिति चानुवतते । 

अन्वयः-ष्यताम्‌ ईडवन्दवृशंसदुहामादिरदात्तः । 

अर्थः-ण्यत्‌ -प्रत्ययान्तानाम्‌ ईडवन्दवृज्णंसदुहां धातूनामादिल्वात्तौ 
भवति । 

उदा०- (इटः) ईड्यम्‌ । (वन्दः) वन्क्यम्‌ । (वः) वार्थम्‌ । (शसः) 
णंस्य॑म्‌ (दुहः) दोय धेनुः । 


अर्यमा काढ अर्य (ण्यतः॥ ष्यत्‌-मत्ययान्त (ईड्यम्‌) इद उन्दः कः शस 
दह धातओे को (आदि, उक्तः) आदुदातत छता हँ । 
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उदा०- (ईड ईल्य॑म्‌ / स्तुति करने सेव्य । (वन्द) वन्द्य । अभिकाद्लस्तुति 
करने योग्य । (कि) कार्यम्‌ ॥ सेवा-फरिवर्मा करने योग्य । (शंत) शत्य॑सृ-। प्रशसा करने 
योग्य । (इह) वोहया केनः / दहने योग्य गय । 


शिद्धि- (2) ईल्यम्‌ । ईर्‌+ण्यत्‌ / ईङ्‌+य । ईज्यमसु / ईड्यम्‌ । 
यटा ईड स्तृती' (अदा) शं से ऋहलोर्ण्यत्‌ (२ ८९/२८) पमे श्यत्‌ 


प्रत्यय ढे / इत सूत्र से ण्यत्‌-्रत्ययान्त इज्यम्‌“ शव्द अदात लेता है । तित्‌ स्वरितम्‌ 
(६ / (2७९४ से स्वरित स्वर पष्ठ शा 


(२ वन्यम्‌ / वदि अभिवादनस्तुत्योः  (भकाप्ा८) शतु ठे पएववत्‌ भयत" अत्यय 
हे इदिति नृम्‌ अतोः” (७ / १५८१ से कुम्‌" आगम होता है / स्वर-कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(२ वार्यम्‌ । वङ्‌ सम्भक्तो' (कया) से युवत्‌ श्यत्‌" प्रत्यय ठै! अची 
श्णिति' (८७/२५ ते त" अग की कदि ढोती दहै । स्वर-कर्य पर्ववत्‌ है। 


(४) शस्य॑म्‌ । शयु स्तत" (भ्व्य) शात पे एकवत्‌ श्रत्‌ प्रत्यय दै, 
स्वर-कार्य पुर्ववत्‌ है । 


(५) दोह्यं । दुह प्रपूरणे (अदाण्ड०) धातु से पूर्ववत्‌ श्यत्‌" प्रत्यय है । 
पृगन्तलघ्रूपधस्य च" (७ (३ ।८६५ पे तघूपधक्षण गुण होता है । स्त्रीत्वे विवक्षा में 
अजाच्यत्ष्टाकृ' (४ 1९ (>) से टाप्‌" मत्यय होता है / स्वर-कार्य पर्ववत्‌ है । 
आद्युदात्त-विकल्पः- 

(५८) विभाषां वेण्विन्धानयोः !२१२। 

प०्विऽ-विभाषा १।१ वेणु-इन्धानयोः ६।२। 

स०-वेणुश्च इन्धानश्च तौ वेण्विन्धानौ, तयो.-वेण्विन्धानयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्र ) | | 

अनु०-उदात्त, आदिरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः- वेण्विन्धानयोविंभाषाऽ्प्दिरुदात्तः । 

अर्थः-वेणु-इन्धानयोः शब्दयोर्विकल्पेनादिरूदात्तो भवति ¦ 

उदा०- विणुः) वेणुः, वेणुः ¦ (इन्धानः) इन्धानः, इन्धान । 

उरयिखाड अर्थ (िष्विन्धानयोः वेणु ओर टन्धान शद को (विभाष) 
विकल्प पै (अदिः, उदातः) आद्युदात्त छता है, 


उ्दा०- (विषुः वेणुः, केणुः । कश=वास् । (इन्धानः) इन्धानः, इन्दरानः । दीपित 
एं जलता हा, 
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विद्धि- (2 वेणु- । अणनणु । वीर्णु+ के+दु/ केणुन्यु । वेणुः । 

यहा अज गतिकेप्णयोः' (भ्वा०प०) शु से अनिक्ररीभ्यो निच्च" (ऊणा 
२।३८॥ से णु" प्रत्यय ठै / अ्जेर्व्वघजपोः' (२ १२८।५६) से अल" फे स्यान मे कीः 
अदेश होता है, सार्वछातुकार्धिातुककोः” (७ ।२/८५/) से की” को इगन्ततक्षण गुण 
छता है। इस सूत्र से वेणु" छब्द अब्युदात्त लेता है शु" प्रत्यय के नित्‌ लेने से 
ज्नित्यादिरनित्यम्‌" (६ /2 (2६४) से नित्य आद्युदात्त प्राप्त फा । इत शत्र से िकल्पविधान 
किया गया है, 

(२) इन्धानः । इन्धू-खान्‌ । इन्ध्“आन । इन्धानरसु । इन्धानः । 

यटा निडइन्यी दीप्तौ" (रथाः आ.॥ व्व ते ताच्छील्यक्योचनश्क्तिषु चानश्‌ 
(२ ।२ ४२९७ से चानश्‌ ' त्यय है । अतः चितः ˆ (६ /? १५८) ते अन्तदोत स्वर शप्त 
ध इल चत्र से विकल्प ठे आद्युदात स्वर विधान किया गया है। पक्ष ग यवत्‌ अन्तोदात्त 
थी होता ठटै- इन्धानः 1 

(क/ इन्धू+लट्‌ । इन्धृग्छ्ानच्‌। इ श्नम्‌ न्‌ क^आनज इन न्‌ धृमआन। 
दन ०दधआन । इन्‌ शून । इन्धानः / इन्धानः । 

यटा पु्वोक्त हन्ध्‌* धातु से लटः शद्रश्ानचा०” (३८२८१२४) से लट्‌ के स्थान 
म शानच्‌ भदेश हे । श्धारिभ्यः इनम्‌" (२ 1१/७८) से शनम्‌ ' विकरण.प्रत्यय होता है । 
श्नानतोपः” (६ ८४/२२ से भनन्‌ ए उक्तररव्ती नकार का तेप होता है / तास्यनृदात्तत्ः. 
(६ 1? १८०, से धातु के अुपदेए्वान्‌ होने सखे (भनम्‌) ल- सावधातुक शानच्‌" को अनुदात्त 
स्केर आप्त लता है! अनुदात्त शानव्‌" के परे होने पर श्नसोरल्तोषः” (६ । ८ (‰९। से 
उदात्त शनम्‌ के अकार का क्रोप होता है। अतः अनृदात्तस्य च यकोदत्तलोपः" 
(६ /? (५१) से मध्योदात्त स्वर लेतः है- इन्धानः / 


आद्युदात्त-विकल्पः- 

(५६) त्यागरागषहासकुहश्वठक्रथानाम्‌।२१३। 
पण्विऽ-त्याग-राग-हास-कृह-ए्वठ-क्रथानाम्‌ ६।३। 
स०-त्यागष्व रागव हासश्च कृष्व एवर्च क्रथश््च ते- 

त्यागक्रथाः, तेषाम्‌-त्यागण्क्रथानाम्‌ (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-उदात्तः, आदिः, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-त्यागरागहासकृश्वरक्रधाना विभाषाऽप्दिरूदात्तः । 


अर्थः-त्यागरागहासकुहश्वस्क्रथानां काब्दानां विकल्येनादिषूदात्तौ 
भवत्ति | 
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उदा०- (त्यागः) त्यागः, त्यागः । (सगः) रागः, रागः । (हासः) 
हास॑ः, हासः । (कुहः) कूः, कः । (एवः) एवटः, एवटः ¦ (क्रथः) 
क्रधः , #थ:। 

तर्याः अर्थ-(ल्याराण्करथानाम्‌। त्यागः यग, हास. कुह. श्वठ ओर क्रथ 
एन्दो को (विभाषा) विकल्प सरे (अदि, उदात्तः) आद्युदात्त होता @ । 

उका०-[त्याग-॥ त्या, त्यागः छोडना८ (रागः राग, रागः राता 
(हासः) हासः, हासः । हत्ना ! (कह) कटः, कृषः । चकित करनेकालाड रनेवाता । 
(श्वटः) उवट, एकटः 4 धर्त / (क्रथः) क्रथः, क्रथः ( लितिक । 

चिद्धि-{) त्यागः ॥ त्यक्‌घक्‌ । त्यजृन+अ। त्यागूअ। त्यागः । 

यहा त्यज हानौ (धकारप) श्रतु से भावे' (३ (३ 1९८ से भाव अर्थ से धन्‌" 
प्रत्य है "चजोः कु धिष्यतोः” (७ ५२ /५२॥ ते जकार को कुत्व गकार होता दहं। इत 
त्र से यह विकल्प सै आद्युदात्त लेत है । विकल्प पश्च मे कषत्क्तिः कजमऽन्तोदात्तः" 
(६ 1१ 1९५ ५} ते अन्तोदात्त होता ह । पहले उक्त चत्र से अन्तोदात्त ही ऋष्त फा 

(२) रागः ॥ यहा रन्ज रामे" (भ्वा०य०) शतु ते पुक्वत्‌ धञ्‌” अत्यय है। 
श्जेएव' (१।२८।२१) से अनुना्तिक (्‌/ का त्येष होता है । स्वर-कर्य गु्व॑कत्‌ हे । 

(३) हासः । हते ल्यने' (ध्वा०उ८) धातु पे एकत्‌ शन्‌" त्यय दै/ अत 
उपधायाः" (८ ।२₹ (82६) से उप्धाफद्धि होती > / त्वर-का्य पूववत्‌ हे । 

४८॥ कुटः + कुक+अच्‌ । कुह+अ । कुहु । कुहः । 

यहां कुह विस्पापनेः (चृ०ॐ०) धात ते नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः" 
(२।२।१३२) से प्रवादि अक्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से विकल्प ठे आद्युदात्त होता हे। 
चितः“ (६ 2 ५८) से अन्तोदात्त स्वर ही प्रप्त शा । प्च मे अन्तोदात्त स्वरभीदोत 
है-कृहः । 

(५) उवः ¶वछ जघतस्कारमत्योः' (वृ०२०॥ ठे पूववत्‌ परचरि अद्‌ ' प्रत्यय 

दै। स्वर-कार्यं पर्ववत्‌ । 

(६) क्रथः / क्रय हितार्थ“ (भ्वाएप) धातु ते एर्ववत्‌ पचादि अच्‌ प्रत्यय है! 
प्वर-कार्य पक्वत्‌ है । 
उपोत्तमभुदात्तम्‌- 


(६०) उपोत्तम रिति ।२१४। 
पण्वि०-उपोत्तमम्‌ १।१ रिति ७।१। 
स०-त्रिप्रभृतीनामन्तिममक्षरम्‌-उत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपोत्तमम्‌ 

(अव्पयीभावः) । र इद्‌ यस्य स रित्‌. तस्मिन्‌-रिति (बहुप्रीहिः)। 
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अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तत । 
अन्वयः-रिति उपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌ । 
अर्थः-रिति-रित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उपेत्तममक्षरमूदात्तं भवति । 
उदा०- करणीयम्‌, हरणीयम्‌ । पट्जातीर्यः, मुदजातीर्यः । 
अकर्मा काः अर्थ- (रिति) रित्‌-प्रत्यया-त शव्द मे (उपेत्तमम्‌। अन्तिम से 
ए्क्वर्ती अक्षर (उदात्तम्‌) उदात्त हेता है। तीन अथका उससे अधिक अवोकाते एवय में 
अन्तिम अद्‌ उक्तम कृढाता है ओर उक्तम के समीपवर्ती अच्‌ को उपोत्तम कठते है। 


उदा०-करण्फीयम्‌ / करना चाहिये । हरणीयम्‌ ( ठरना चाहिये / पषटजाती्यः । 
चतुर प्रकार का! मदुनकातीयः / गृदूकरोगतल प्रक्र का 

सिद्धि-(2/ करणीयम्‌ । क+अनीयर्‌ । कर्+अमीय । करणीयः+सु । करणीयम्‌ । 

यहा इक्क करणे” (तनाघ्य०) कापु से तव्यत्तव्यानीयरः" (३।१।९६) पे 
अनीयर्‌ " प्रत्यय है । इत प्रत्यय के रिति" होने से इस सूत्र सौ करणीयम्‌ रिन्त पद 
उपरत्तम उदात्त लता है। टेचं हृज्‌ हरणे" (भ्क०२०) कतु से-हरणीवंस्‌ । 

(२) पट जातीयः ¢ पटुःकातीयर्‌ । पटुजातीय । टु गातीयःसु / बृह कातीयः / 

यटा ट" शन्द से भ्रकारक्चने जातीयर्‌" (५/२ /७९) से जातीयर्‌  परत्यय है । 
इ प्रत्यय के रित्‌ होने से इस सुतर ठे एटजातीयः" यह रिदन्त पद उपोत्तम उदात्त छेत 
है! एते ही शरद्‌" खन्द ठे-मुद्जातीयः । 


उपोत्तमोदात्त-विकल्पः- 


(६१) चङ्यन्यतरस्याम्‌ ।२१५। 

पऽवि०- चडि ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 

अनु०- उदात्तः, उपोत्तमम्‌ इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-चड़ि अन्यतरस्यामुपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌ । 

अर्थः-चदप्रत्ययान्ते पदेष्विकल्पेनोपोत्तममक्षरमुदात्तं भवति । 

उदा०-मा हि चीकर्ताम्‌, मा हि चीकरतम्‌ 

अर्यमा काठ अर्थ (चडि चद्प्रत्ययान्त पद म (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(उपोत्तमम्‌) उणेत्तस अक्षर (खदात्तम्‌) उदात्त होत्ता है। 

उदा०्-मा हि चीकरंतामुः मा हि चीकरताम्‌ उन दोनों ते नही कराया। 

सिद्धि-चीकरताम्‌ । कृनणिच्‌ काट्‌इ। कारि । कारित । कारिच्त+त्‌। 
क्ासिवङ्न्तर्‌ । कर्अनताम । कृ-कट्अनताम्‌ । च-कर्‌^अन्ताम्‌ / विकट ताम्‌ । 
दी-कर्‌+अनताम्‌ । चीकरत्तम्‌ । 
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यहा इक्‌ करणे" (तना ॐ) धतु से प्रधम हितमति च (२/१,२६) 
ते णिच्‌" प्रत्यय होता है! तत्यश्काट्‌ शिजन्त कारि" धातु सै तुङ्‌ त्यय च्लि 
वृडि" (र से न्ति क्किरण-परत्यय ओर शभिक्षिदश्भ्यः कर्तरि चङ्‌ 
(२।५८।४<) सें च्लि" के स्थान से चङ्‌" अने होता तै! णेरनिटि" (६।४८।५१) 
ते णिच्‌" का लोप तथा णौ चदयुपधाया हस्वः" (७/0) से उपा को हृस्व 
लेकर दर्वचनेऽचि" (ए ९५८ ते ठफतिदे के स्थानिवत्‌ मानकर चडि (६ /? 2) 
से कर" कौ द्वित लेता €, कृ्येश्चुः” (८१२८।६२) से अध्यास के ककार को चकार 
अदेश लेता है । सन्वल्लघुनि चङ्फरेनगुलोषे" (८ ८१८२) से अध्यास को सनृकपृभाव 
टोकर सन्यतः” (८१४८५७९ प्रे अध्यास को इत्व ओर ीर्षो तीः" (७! ४1९ ४) 
ते उदे दीर्षलोत ठै। यहां न काङ्योगेः (६।४८।७) से अट्‌ आगम का प्रतिषेध 
ठे/ भा हि चीकरताम्‌' यष्टा हि“ से उत्तर चीकरताम्‌' यह तिडन्त एद केने ते 
तिङ्डपतिजः" (८/१ २८) ते तिषल अनुदात्त प्राप्त थ किन्तु हि च (८ १३) 
ते उत्का प्रतिप ह्येता है। उतः चङ्‌" के अकार से श को अदुषदेष्ण ातकर 
तास्यन्रवयत्तेद्‌०' (६ १ ८१८०} पे ल-सार्वधदुक ताम्‌ ` प्रत्यय अनुदात्ते हेता है 
प्रत्ययस्वर से चड़ के अकार क्रो ही उदात्तत्वर प्राप्त शा इत्र छक्र से चडन्त 
अधि कीकर" शब्द के उयोत्तम अक्षर को उदात्त टता है-कीकररतामृ/ भिकल्य 
पक्ष में परत्यथस्वर ठे उदात लेता है- कीकरता्‌। 


आकार उदात्तः- 

(६२) मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां स्त्रियाम्‌ ।२१६। 

प०वि०-मतोः ५।१ पूर्ठम्‌ १1१ आत्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ 
स्त्रियाम्‌ ७।१ | 

अनु०-उदात्त इत्यनुव्तति । 

अन्वयः-मतोः पूर्वम्‌ आद्‌ उदात्तः, स्त्रियां संज्ञायाम्‌ । 

अर्थः-मतोः पवौ य॒ आकारः स उदात्तो भवति, तच्चेद्‌ मत्वन्तं 
़ब्दरूपं स्त्रीलिङ्गो संज्ञा भवति । 

उदा०-उदुम्बरावती, पुष्करार्वती, वीरणावती, ठाराक॑ती। 


आर्यमाकाड अर्य (भतो; मतुप्‌ मत्यय सरे (धकम्‌) एूववती (आत्‌) आकार 
(उपात्तः॥ उदात्त होता है, गि क्ह शब्दं (चछियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग (सज्ञायाम्‌) स्ञाकाकी ले। 


उदा०-उदम्नरावती पक्कराक्तीः वीरणावती शरावती ये नदी-विेष 
दलले > 
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तिद्धि-उद्म्बराक्की उद्ुम्कर+गदुष्‌/ उदुम्बरम्‌ रदुम्गरा+^कत्‌। 
उदुम्करक्त्‌ । उदुम्दराव्तूऊीप्‌ । उदुम्कराक्ी+स । उदुम्बरवती । 

यहां उदुम्बर श्रब्द से तदस्यास्त्यस्मिनिितति मदु (५ ८२/६२) से मतुप्‌" 
प्रत्यय है / मादुपधायाश्च” (६ ।२।९॥ से सत्‌“ के सकर को वकार आदे होत) दै । 
भरतौ बहचोऽनभजिरादीनामृ" (६५३ (९९९, से दीर्घं लेता है । इत सूत्र ते इस अकार को 
उदात्त स्वर लता है । स्त्रीत्व-किवक्ता मे उगितश्च" (४ ९ ५६५ से ङीष्‌ प्रत्यय होता है । 
ठेते ही पृष्कराव॑तीः वीरणावती, ए़राक्ती। 
अन्तीदात्तः- 

(६३) अन्तोऽवत्याः ।२१७। 

प०्वि०-अन्तः १।१ अवत्याः ६।१। 

अनु०-उदात्तः, संज्ञायाम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः- सज्ञायाम्‌ अवत्या अन्त उदात्तः | 

अर्थः- सज्ञायां विषयेष्वती-जब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-अभिरवती, सदिरवती, हंसवती, कारण्डवतीं | 


~ जज यय य 0 ति हि षि ब्ब ~ ---- 


अयमा खाॐ भर्थ- (तक्ञायाम्‌) सज्लाविषय में (अकत्या-) अवती छब्द निके 
अत्त मे है उदे (अन्त, उदात्त.) अन्तोदात्त होता है, 

उदा०-जिरकती, खदिरवती, हंसवती, कारण्डकतती । 

तिद्धि-अजिरवती / इत शब्दे फ अन्त मे अव्ती" है। अतः इ सूत्र से इते 
अन्तोदात्त स्वर होता है। टस ही- खिरकी, हंसवती, कारण्डवती । ये नदी-तिेय की 
सनाये &। 
अन्तोदात्तः- 

(६४) ईवत्याः ।२१८ । 

पण्वि०-ईवत्याः ६।१ । 

अनु०-उदात्तः, संज्लायाम्‌, अन्त इति चानुवतते । 

अन्वयः-संज्ञायाम्‌ दवता अन्त उदात्तः । 

अर्थः-संजञायां विषये ईवती-शब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवति । 

उदा०-अहीकती । कृषीवती । मुनीवती | 

आार्यमःका2 अर्थ (सज्ञायाम्‌) सज्नाविषय में (क्त्यः) हवती शब्द जिसके 
अन्त मेँ उसे (अन्त उ्गत्त-+ अन्तोनत्त छेत तै, 
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उदा०- अहीवती, ककीकतीः मूनीकती । 
सिद्धि-अहीवती । इस वतीरब्दात्त अहीवती" शब्द को इस सूत्र से अन्तोदात्त 
स्वर होता है। एेले ही-कृषीकती; मृनीकती / ये नदी-विशेण की सननर्ये है। 


अन्तोदात्तः- 


(६५) चौ ।२१६ | 
वि०~-चौ ७ ९ | 


अनु०-उदात्तः, अन्त इति चानुवत्तति । 
अन्वयः-चौ पूर्वस्यान्त उदात्तः । 


अर्थः-चौ परतः पूर्वस्यान्त उदात्तो भवति । अन्वतेर्नकारस्याकारस्य 
च लोपं कृत्वा चौ* इति निर्दशः कृतः । 

उदा०-दधौचः पश्य ¦ दधीचा, दधीचे । म॒धूचः पश्य । मधूचा, 
मधूचे । 

तर्यभाका अर्थ-(चौ) चू" परे होने फर पूर्ववर्ती अच्‌ को (अन्त उदात्तः) 
अन्तोदात्त होता है । फलां अन्यति" धृ के नक्र ओर अकार का क्केप करके चू" शेष 
रहता ठै उत्का सप्तमी-एकक्वने में निदेश किया कया दै / 

उदा दधीचः कश्य ८ दधि ऊप्त करनेकलें को त्‌ देख । दक्षीचा। दधि शप्त 
करनेकाले के द्वारा । दीने दधि प्राप्त करनेवाले के लिये । मष्ूचः पश्य मधु प्राप्त 
करनेकालौ को देख । म्वा / मषु प्रप्त करनेवाले के द्वारा मष्रूचे। मधु शर्त 
करनेवात्रे कै लिये ` ति 

सिद्धि- दधीचः दधिःअज्चु+स्विन्‌ ( दधि+अस्च्‌+दि। कधिःअन्वू+० | 
दधिपअक्‌+०॥ दधि^अदृलर्‌ ॥ दधिअच्‌मअप्‌ । देधि"०च+अस्‌ । दशधी+०च+अस्‌ / 
दधीचः । 

यहां दधि-उपफक होने पर अछ गरतौ" (ध्वा) धातु से त्विकदक्षक्‌८८ 
(२।२।५९) से श्यन्‌" पत्यय हे । अनिदितां हत उपधायाः किडपति (६ ।५८।२०) से 
अन्चु" के नकार कालीम होता है! उससे शस्‌ प्रत्यय करने पर अकः" (६।८।१३९)) 
से अन्वेति” के अकार क्रा लोप हेकर कौ" (६ ।३ ४२८) से पूर्प्द के दीर्घ लेता है । 
इस सूत्र से चु" (ुष्तकार अज्यति) परे छने पर मकवर्ती अच्‌ अन्तोदात्त होता दै। 
गतिक्यरकोपपदात्‌ कृत्‌" (६।२ (१३८ से उत्तरपद के प्रकृतिस्वर द्येन से अस्ति" के 
अकार कौ उदात्त होता है! अकः" (६४१३८) से असर्वनामस्थान, अजादि विभक्त परे 
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होने एर अण्वति” के उदात्त अकार कम लोपले कता है/ अतः अनुक्तस्य च यत्रो- 
दात्तलोपः” (६ ९ (९५ ६५) ते उदात्ततिव्रत्तिस्वर अथात्‌ विभक्ति केर अनुदात्त स्वर प्राप्त 
होता है । यह चुत्र उसका अप्कद है। एते ही- दीका; द्छीचे, मक्षः, मश्च; मध्ये । 
अन्तोदात्तः- 


(६६) समासस्य ।२२०। 
विऽ~-समास्स्य ६।१। 
अनु०-उदात्तः, अन्ते इति चानुवतते 
अन्वयः-समाक्षन्पान्त उदात्तः | 
अर्थः- समासस्यान्त उदात्तो भवति । 
उदा०- राजपुरुषः । ब्राह्मणकम्बलः । कन्यास्वनः । पट दृशब्दः । 
नदीघोषः । राजपुणत्‌ । ब्राह्मणसमित्‌ | 


अयमा कतर जर्थ- (समासस्य) वात को (अन्तः उदात्त) अन्तोकात स्वर 


होता दै, 


| ष क्य क कि , | 


फस + राजप्रठ। राजा कः बिन्दु (चिष्नविष्ेष)। ब्राह्मणसमित्‌। ब्रह्मण की 
समिधा, 

सिद्धि-राजपृषषः । राज + ङ्स पुरष । राजनूपृरफ  राक्दुर्ष+मु । रज्रः । 

यो राजन्‌ ओर यर शब्दो का शष्टी" (२ ।२/८॥ से कष्छीतत्पृरुव समास हेता 
है। दस सूत्र मे समासत को अन्तोदात्त स्वर लेता है नलोयः प्रातिपरिकोन्तस्यः 

स्वरधिश्षौ व्यल्जनमकिदिमानवत' इष परिभाषा ठे स्वर-ङिधि मे व्यन्यन-वर्ण 
अविद्मान कै तमान हेता है। अतः ठ््र सृत्र से दनपरणत्‌ ओर ब्राह्मणसयित्‌ इन 
व्यज्यनान्त समापो मे शी अन्तोदात्त स्वर होता है / यह सूत्र तानापे के पथक्‌-पथक्‌ 
स्वर का अपवाद है। 

। | इति पूर्वस्वरप्रकरणम्‌। | 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रचचने 
षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः|| 


नि. 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः 
उत्तरस्वरम्रकरणम्‌ 


(पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌) 
प्रकृतिस्वरः- 

(१) बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ।१। 
पऽवि०--बहु्रीहौ ७।१ प्रकृत्या ३।१ पूर्वपदम्‌ १।१ 
अन्वयः--वहूग्रीहौ पूर्वपदं प्रकृत्या | 
अर्थः- बहव्रीहौ समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, पूर्वपदस्य यः स्वर: 

स॒ प्रकत्या भवति, स्वभावेनाप्वतिष्ठते, न विकारमनुदात्तत्वमापद्यते 
इत्यर्थः । 
उदा०- क्ष्णम्‌ उत्तरासङ्ग यस्य सः-का्ष्णोतं रासडगः । युपो वलजो 
यस्य सः -युर्पवलयः । ब्रह्मचारी परिस्कन्दो यस्य सः -ब्रह्मचारिप॑रिस्कन्दः । 
स्नातकः पुत्रो यस्य सः-स्नातकपुत्रः । अध्यापकः पुत्रो यस्य स-अध्याप॑कपुत्रः। 
त्ोत्रियः पुत्रो यस्य सः-्रोत्रियपत्रः । मनुष्यो नाधो यस्य सः-मुनुष्य॑नाथः । 
आयि वाः सर्य (कटुग्रीटी) बहुग्रीहि तमात मे (दर्वगदम्‌) परव पद (भकत्या) 


पफृति स्वरव छता दैः पु्वपद का जो स्वर है क्छ अ्क्रतिभाव ते रहता स्वभाव मे 
अवस्थित रहता है अनुदात्त रूप विकारशक कौ आप्त नली हेता है। 


उदा०-कार्णप्तरासद्गः ¶ कष्णमरग-चर्म है उत्तरासङ््-ऊप्र श्रारण करने का 
वस्र (चादट्‌ जिसका कह कापफततरातङ्ग ।ुरपवलजः ॥ गरव है कलज निका वह युपल । 
 पृण्नयक्रीय स्तम्भः कलकबन्धन / ग्रह्मचारिफरिर्कन्दः॥ ब्रह्मचारी है प्रिर्कन्द= सेवक 
जिसका क्ह-त्रह्म वारिपरित्कन्द ! स्तातक्रपुवः । गुरुकुल का स्नातक है पुत्र निक्षका 
वह-स्तातकरुत्र । जध्यापकपृतः । अध्यापक है पृत्र जिसका उल अध्यापयत । शरोत्रिय॑वत्रः । 
्रोतरियः-=वेद का अध्ययन करनेकाता दृत ह जिसका क्ल-श्रोक्ियपुत्र । सनुष्यनाथः । मनुष्य 
मतन कर्ष रै ना (स्वामी) जिसका वह-मनुष्यनाथ । 

विद्धि-कार्णोतरासद्कः ॥ कस्वुउ्तयदद्गनतु ! काण्णेततरातद्यत । 
काण्णेत्त एसङ्गः । 
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या कहुत्रीहि समास के कर्ण" एरवपद ये मृगकाकी कृष्ण" छल्द पे श्राणिरजतादिभ्योऽ्‌' 
४“ (२ 1९५ ० ते किकार अन मे अक्‌" प्रत्यय है अतः मत्येय के त्‌ लेने से नित्यादिनित्यम्‌ 
(६ 1? (९९) ते कर्ष्ण" छन्द आद्युदात्त ठै । इत सूत्र ते कह कहटुक्रीहि एमा के पुर्वेपद मे 
प्रक्रतिस्वर छे रहता है । छमासस्य" (६ /२।२९८॥ से प्राप्त अन्तोदात्त स्वर नही हेता है । 

(२) युपवलजः । युप^पु+वलजः+पु । यृपकलजनर । पृष्व; । 

यहा क्टुकीहि समास का प" पु्वेण्द कुतयुभ्यङ्च' (द्र्य ७ ८५) ते प्-प्रत्ययान्त 
हे व्हा दीर्घं ओर नित्‌ क्री अनूक्ति कै! अतः प्रत्यय के तित्‌ छने ते शय" शब्द 
पवत्‌ अ्ुदात्त है इस सूत्र पे वह बटुरी ठमास के पूर्वपद गें प्रकति स्वर प्रे 
रहता है । 

(2, ब्रह्मचारिषरित्कन्दः । ब्रह्मचारिन्‌ -परिस्केन्द^तु ! ब्रह्मचारिपरित्कन्द^सु । 
ब्रह्म चएिफरिस्कन्दः । 

यष्टा बुक्रीहि समास के ब्रह्मवारी" एु्वपद मे व्रते" (३।२।८०) से णिति” मत्य्य 
ओर उपपदमतिङ्‌” (२ (२९९) कै उपपदतत्छुरष समास है भत्तिकारकोपषदात्‌ कृतः 
(६ (२९२८ ते ब्रह्म कारी" छन्द कृतस्वर से अन्तोदात्त है । इस शकर से वह कहुक्रीहि समास 
क पूर्वपद मे अकृतिस्वरं से रहत है। 

(> स्नातकपृतः ( स्नातकम-मुरयुक्रतु । स्ताततकदुत्र^सु । स्तातकपु्रः । 

यहां कटुतरीहि चमा के स्नातक“ दु्वपद ये पकादिभ्यः कन्‌" (५८/२९) से कन्‌ 
प्रत्यय है ८ अतः उरत्यय के नित्‌ होने से स्नातक” एब्दं पर्ववत्‌ आदुदातत है । इस सूत्र से ठह 
बहुव्रीहि वयास के पूर्वपद प्रकृतिस्वर से चता है। 

(५/॥ ऊध्यापकयुतः ॥ अध्यापकः सुःतर+सु । अध्यापकयुत्रलसु । अध्यापकयुत्रः 

यह बहुग्रीहि रसाल के अध्यापक" दुकपद ने श्वुलुप्रयौः (३/१ २२) से प्ल्‌" 
प्रत्यय है / अत्यय के लित्‌ लेने से तिति" (६ / (१८७) से अत्यय पे पूर्ववत अच्‌ उदात्त 
लेता है. अथात्‌ अध्यापक" शर्ध मध्योदात्त हे, इत त्र ते कह बहुक्रीहि समास के पूर्वपद 
मे अक्रतिस्वर ठे चता है) 

(६॥ श्रोत्रियः । शरोतरियन्‌+तु+पत+सु । शरोत्रियपुत्र+तु । शरोतरियपत्रः। 

यहा बहुत्रीहि तमास का श्रोत्रियन्‌ ' पुवपिद नित्‌ होने ते पृक्त अुदात्त है। इस सत्र 
मे ठह बग्रीहि दमा क परवप्द में प्रक्रकतिस्वर पे कतत है, 

(७/ मनुष्य॑नाथः / यनुष्यत^सुरनाथरु / मनुष्यनाथ सु । मनुष्यनायः / 

यहां बहुत्रीहि समास के एृक्वद मः भुष्य" एन्द्र मे मनोजातिवकयतौ वृकं चः 
(५ 1? ९६९ स यत्‌" प्रत्यय है / प्रत्य के तित्‌ शने से (तित्‌ स्वरितिमु' ({ २ 2७६ 
प यनृष्य" श्रब्द ्दरितानत है ८ द्म भूर रे कह कहुक्रीहि समास के पुवणिद मे प्रकृतिस्वर ते 
रहता है । 
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यहा करषत्विती घञोऽन्त उदात्तः“ (१ 1९९५ > चे उद्वत की ओर तित्‌ स्वरितम्‌ 
(६ {£ (१७९) तरे स्वरित क्म अनुरति होने से स्वानुदक्तकले पूर्व मे यह पूर्वयद प्रकृतिस्वर 
की विधिनर्ढीलेतीहै। केदे-समभागः। यही पूर्वपद का म ' शब्द सवानुदात्त है । अतः 


यहा समाकस्य" (६ ।१।२१९ से अन्तोदात्त स्वर हीत है । 
प्रकृतिस्वरः 

(२) तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्यय- 

दितीयाकृत्याः।२। 

प०विऽ- तत्पुरुषे ७।१ तुल्यार्थ-तृतीया-सप्तमी-उपमान-अव्यय- 
दितीया-कृत्याः १।३। 

स०- तुल्यो यस्य तत्‌-तुत्यार्थम्‌ ¦ तुल्यार्थं च तृतीया च सप्तमी 
च उपमानं च अव्ययं च द्वितीया च कृत्याश्च ते-तुल्यार्थण्कृत्याः (बहु्री्ठिगर्भित 
ईतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०- प्रकृत्या, पूव॑पदमिति चानुवतते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे तुल्यार्थ०कृत्याः पूर्वपदं प्रकृत्य 

अथः-तत्पुरुषे समासे तुल्याथम्‌, त्तीयान्तम्‌, सप्तम्यन्तम्‌ 
उपमानवाचि, अव्ययम्‌, द्वितीयान्तम्‌, कृत्यप्रत्ययान्तं च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । 

उदा०- (तुल्यार्थम्‌) तुल्यश्चासौ श्वेतः-तुल्य॑श्वेतः । तुल्य॑लोहितः ! 
तुल्यमहान्‌ । सदक्‌ चासौ श्वेतः-सदुक्च्छ्वेतः । सुदुगूलोहितः । सदृशमहान्‌ | 
सदरषएवासौ एवेतः- सदृशश्वेतः ! सदुशलेहितः । सदृशमहान्‌ । (तुतीयान्तम्‌ 
शड्कुलया खण्डः-शडकलासण्डः । किरिणा काणः-किरिकांणः । (सप्तम्यन्तम्‌) 
अक्षेषु शौण्डः -अक्षौण्डः ¡ पानशौण्डः (उपमानम्‌) शस्त्री इव एयामा- 
शस््रीष्यामा । कुमुद्येनी । हंसगद्गदा । न्य॒ग्रोधपरिमण्डला । दुर्वाकाण्डष्यांमा । 
शरकाण्डगौंरी । (अव्ययम्‌) न ब्राह्मणः-अब्रह्मणः । अवुंषलः । कृत्ितो 
ब्रह्मणः-कृब्राह्मणः । कूवषलः । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः -निष्कौशाग्बिः । 
निर्वा रणसिः । खट्दामतिक्रान्तः-अतिंखट्वः । अतिमालः । द्वितीया ) मूर्त 
मुखम्‌-मृहूर्तसुंखम्‌ । मुहूर्तरंमणीयम्‌ । सर्वरात्रं कल्याणी-सर्वरात्र्कल्याणी । 
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सवैरात्रेणोभना । (कत्यन्तम्‌) भोज्यं च तद्‌ उष्णम्‌-भोज्येष्णम्‌ । पानीय॑ीतम्‌ | 
हरणीय॑चूर्णम्‌ । 


उगार्यमा खड अर्थ-(तत्यृरुमे) तत्यृरण तमास मे (दुल्याधथ्कत्याः+ तुल्यार्थः 
ततीणान्त सप्तम्यन्त उपमानवाची, अव्यय, दितीयान्त ओर कृत्यपरत्ययान्तं (दवपदम्‌) पर्वपद 
(प्रकृत्या) प्कृक्निस्वर से रहता है । 


उदा०- (त्ल्यार्थ+ ुर्त्वश्केतः ॥ समान श्वेत (सफेद) । तल्यं हितः । समान लोहित 
(लाल) । तुल्यमहान्‌ । कान महन्‌ (प्न्य) । सदकच्छ्वेः । यद्कलोलितः । सप्रगृमलार्‌ । 
र्थे पूक्वत्‌ ठे । सदश्श्केतः ¶ व्रदशतोहितः । सद्रगसहान्‌ । अथं पूववत्‌ है । (त्रितीया, 
खङ्कृलासण्डः । शङ्कुला सरौता से किया जा रण्ड (दका) । किरिकाणः । किरि-काण 
से करिया सया काणा / (किष्तमी) जसशैण्ठः / अश्न वरूतक्ीडा में चुर । फानशौण्डः । 
तुरापान मे चूर । (उपमानवाची। शस्त्रीर्यांमा । शत्करी-कर्छी के समान ज्यामव्णवती । 
कुुदश्येनी । कूमुद=कमल के समाल श्वेत कर्णकाली! हसर्गद्ण्दा। हत के समान 
गद्गद कार्स्लनगली ^ न्योग्रोध॑परिमण्डला । न्यग्रो कट के लमान एरिमण्डल (परा) 
काली । दर्काकाण्डष्यामा । दर्वा-तून के काण्ड -छासा के समान श्फामवर्णकाली ! शरकाण्डगौरी । 
शरकराण्ड-तरकण्डे के तमान गौर्‌ कणवाली । (अव्यय जत्राह्मणः # जो ब्राह्मण नरी है । 
अव्रकलः / जो कृषल-तीच नटी 2 / कुत्राह्मणः ¢ कुत्सित रिन्दित ब्रह्मण / कृठ॑षलः । 
कुतिपित वख्ल-नीव ! निष्कौशाम्बिः । कौश्ास्की नयी से तिका का निर्कािणतिः । 
वाराणसी नगरी से त्रिकला हज । अतिखट्वः । कटुका लाट करा अतिक्रमण करनेवाला । 
अतिमालः । माला का अतिक्रमण करनेवाला! (दितीया। मुहूर्तसुखम्‌ । मुहूर्त भर को 
पु / मूह््तरमण्फयम्‌ ॥ गृहत भर करो रमण (न्दर) । सर्वराक्तक॑ल्याफी । समस्त रपि 
दुखदाधथिनी । सर्वराच्र्ठोभना । समस्त रात्रि खोहणी । (करत्यान्त) भोज्योष्णम्‌ । उष्ण भोज्य 
पदार्थ/ भोज्यलकणस्‌  नयक्रीन भोज्य पदार्थ/ फानीय॑सीतम्‌ ¢ फते योग्य फीतत पदार्थ 
हरण्ीय॑ज्रणमि । आटा के गः चूर्ण 

सिद्धि (?॥ तुल्य॑स्वेतः ¢ तुल्यमतु+ए्वेतः स । तुल्यष्वेतरसु / तुतल्यल्वेतः । 

यषा तरल्य ओर केत शब्दे का कत्यत्त्यास्या अजात्या ( {४/७ से करमधरर्यतत्यृरष 
समातं है । इसके पुर्वण्द कुल्य“ शब्द मेँ ौक्योधर्म०” (२४१९९) ठे थत्‌" परत्य है। 
यतोऽनावः” (६ ।९।२०५७॥ से दत्य" शब्द अआदुदात्त है । इस सूत्र से कह तत्पृरष सणस 
के पूर्ववपद गं प्रकृतिस्वर घ्रे रहता 2 / एते ही-कु्य॑ततेहितः, व्रल्य॑महयत्‌ 1 

(२) सदकच्छ्वेतः । यहा वरल्यार्यक्र सदक्‌ " एब्द ओर श्वेत" शन्तः का पूववत्‌ 
कर्मधारयतत्युरुष रया है । त्यकादिषु दशेनालोचने कज = (® (२६० पे सद्क्‌/ 
गन्द क्विप प्रत्ययान्त ठै। दगुद्शक्तवुः (६ ८२ १८८॥ से समान को प-भाव ठता 
है भरततिकारकोपण्दात्‌ कृत (६ ।३ ,८८) से दक्‌“ एब्द अन्तोदात्त है / इस सूत्र 
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से क्ह तत्पुर्ष घा के एकपद मे प्रकृति स्वर दे रहता है। ठेते डी-सदगृलेहितः 
समह्‌ । 

(३) सव्शर्कैतः । यहा तुल्यार्थक्र सदृष् " शब्द ओर श्वेव" शदो का पूर्ववत्‌ 
कर्मधारय समात है । त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कज च" (३ ।२०।६०) ते पद्रश" शव्द 
करृ-पत्यणान्त ह । पेष कर्ण पूववत्‌ है / देहे दी-सद्रशलोहितः, सद्शम॑हार्‌ । 

/ ग्र्कृतखण्डः । शङ्कुता८टा+खण्डगयु । ्नद्कुलाखण्डम^सु । शङ्कुलाखण्डः । 

पठा शड्कूला ओर खण्ड श्ग्दे का तीया तत्कृतार्थेन कुणक्चनेन" (२ (२।२९, 
से तीया तत्पुरष समास है । इतका व्र्तीयान्ते शङ्कुला" पूर्वपद णडकु-क्क ला आदाने 
(अदा०२०) रातु रे का०- धजर्थे कविधानम्‌" (२।३/५८) से क-म्त्ययान्त होने से 
अन्तोदात्त है। इत सूत्र से एह तत्युठण समास में प्कतित्वर वे र्ता है । 

(५) किरिकाणः । यहा किरि ओर काण शब्दो का पूरकवत्‌ त्रतीया समास है / इसका 
ततीन्त किरि" एकपद कृषषषकटिभिदिच्छिदिभ्यङ्च” (ॐ ३ 1१४२८) से इकार 
प्रत्ययान्त ढोने से अन्तोदात्त है । इस सूत्र सरे यह तत्फल समास रे प्रकृतिस्वर से रहता है । 

(६ असशौण्डः । असमनवुर्‌ शौण्ड । अशषश्नौण्डमसु । अक्षशौण्डः 1 

यटा अक्ष ओर प्रौण्ड शब्दतो के सप्तमी शौण्डैः" (२ /९।३९ से परप्तमी तत्युरष 
समा है । इसका सप्तम्यन्त अश्च" पूर्वपद अणो देवने" (उ ३ /६५॥ से स-म्रत्ययान्त होमे 
से अन्तोदात्त ढै/ इत चत्र ते यह तत्पुरुष समास मे अकृतिस्वर से रहता है । 

(७ पान॑शैण्डः ॥ यहा पान ओर श्रौण्ड शम्बो का पूर्ववत्‌ सप्तमी तत्यृरष समास है । 
इसका सप्तम्यन्त रान ' एकपद ल्दुट्‌- प्रत्ययान्त लेने से लिति (६ (? १८७) से आद्युवात्त 
है! इस सूत्र सै यष तत्युरुष समास गे मकृरतिस्वर से रता कै । 

(८ शास्करीश्यामा । रस्त्ी+सु+ ष्यमा । एस््रीश्यामाभसु । एस्तरीर्याया । 

यहा एरस्करी ओर श्यामा छब्दो का उपमानानि सामान्यवचनैः" (२ ।१।५४) ते 
कर्मधारय तत्पुरुष समा है । इसका उपमानकाची शस्त्री ' पूर्वपद उी्‌-प्रत्ययान्त लने से 
अन्तोदात्त है। इस सूत्र ते यह तत्पृल्ण समास मे प्रकृतिव्वर से रहता है । 

(९) कमदश्येनी । यहां कुमुद ओर श्येनी ब्द का युकवत्‌ कर्मधारय तत्यृहप चमास 
है । इलका कुमुद” पूर्वपद करौ मोदते इति कुमुवम्‌' कूलविभुजादि' (का० २।२।५५ ते 
क-रत्ययान्त ओर नक्विषयस्यानितन्तस्य' (फिट २।२। ठे आद्युदात्त है । इव सूत्र से यह 
तत्एम समास मे परकतिस्कर से रहता है! 

(९०) हसयद्गदा । यष्ट हस ओर गद्गदा शब्दो का पर्ववत्‌ कयश्षारय तत्यृत्ष समास 
है । इसका उप्मानकाकी हत" दू्वप्द ॥वदिहनिकमिकषिन्यः मः“ (उणा २।६५) से 
स-प्रत्ययान्त छोने छे अन्तोदात्त है! इस सूत्र चे फ तत्युहष समा मे अ्कृतिस्वर से 
रहता है । 
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(९) न्यग्रोधपरिण्डला ८ यहा न्यग्रोध ओर करितण्डल शब्दो को पुर्ववत्‌ 
कर्मधारयत्तत्पृरुष समास है । इसका उयमातका्ची न्यग्रोध” पर्तपद नन्िग्रहिप्चादिभ्यो०” 
(२ ।२।९२ 2) से अच््‌-ग्रत्ययान्त होने से अन्तोधत्त है / न्यग्रोक्षस्य च केवतस्यः (८।३।५, 
इस सूक्रोक्त निपातन से श्ट“ धातु के हकार को धकार अदेश (न्वगृ रोहतीति न्यग्रोधः 
ओर मध्योदात्त हेता है। इसन प्रुत से छ तत्यृर्ष चास मे अक्रतिस्वर मे रता हे । 

(१२ दवकाण्डश्यामा । यहा दूवाकाग्ड ओर शयाना न्दो का एकवत्‌ कर्मधारयतेत्ृह्ठ 
वमा है । इसके उपफमानकाखी दूवकिण्ठ ' पृ्पिद में षष्ठीतत्पुरुष सकस होने ते सास्य" 
(६ (१ (२९७) से अन्तोदात्त है- हविः काण्डम्‌- ठ्ककिण्डम्‌ˆ। इख सत्र ते फ तत्दृहम 
समात ये मकृतिस्वर से रहता है ! देते छी-शरकाण्डगौत । 

(९२) भत्राह्मणः । नयूनसु+व्रह्मणयतु । अमत्राह्मण-अग्राह्मणन^यु । अग्रहण । 

यष्टा नर्‌ ओर ब्राह्मण ग्य का नजर (२४।६॥ से नम्‌ तत्पुरुष समास है। इसका 
अव्यय नञ्‌ ' एकपद निपात्ता आद्ुदात्ताः“ (किट्‌ ४ ९२ ठे अद्ुदात्त है । यढ दस सूर 
से तत्पुरुष समास से प्रकृतिस्वर से रहता कै । एसे दी-जत्र॑षलः 1 

(९२८ कुत्राह्मणः । यष्टा कु ओर ब्राह्मण शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२/२ (९८ घ 
तत्पुर समास है / शेष कार्य युवक्त्‌ हे । देसे ही-कृवंषलः 1 

(९५ ॥ निष्को शाग्विः ॥ यला नित्‌ ओर कौ्ाम्की शब्दो का पूर्ववत्‌ म्रदि-तत्युरण 
समात है । प्रेम कर्य पूर्ववत्‌ है ठेते छी-निवररिणतिः। 

(९६) अतिखट्वः + या अति ओर सद्वा शब्दो का पूर्ववत्‌ पादि- तत्पुरुष समास है । 
ेष कार्य पूर्ववत्‌ है! देसे दी-अतिमालः । 

(१७) मृहर्तंखश्‌ / गृहुत+अम्‌+सुख +सु / गृहुतसुख+ु । पृहूततुखम्‌। 

यहा मृहूतं ओर वख शब्दो का अत्यन्तसयोगे च" (२११२९) से दितीपातत्युर्प 
समात ठै / इसका द्वितीयान्त भुहूर्त' शम्य प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” (६ (२ १६०८५ से 
अन्तोदात्त है! ग्रेष कार्य पुरव॑क्त्‌ ह । 

(९८ चर्वरातरक॑ल्याणी + यद्या सर्वरात्र ओर कल्याण एरब्दो का पक्व द्वितीया 
तत्परम तमा है । इका दितीयान्त पर्वा शब्द अह-सर्वकदेश् ०” (५ । ४ (८७/ से 
समाघान्त अचु प्रत्ययान्त होने से अन्दोदात्त है । शेष करय मर्ववत्‌ है । एते ही-सर्वसात्ररोभना । 

(९९) मोव्योष्णम्‌ ¢ यला भोज्य ओर उष्ण शब्दो क्रा कृत्यततल्यास्या अजात्या. 
(२ 4 1६८) ते कमधार्य तत्पुरुष समास है । इसके भोन्यमू" पूवपद ऋहलोर्ण्यत्‌ 
2 /९ ८२४५ से ग्यत्‌-ग्रत्ययान्त होने से अन्तस्वरित ह ८ शरेण क्यं पूववत्‌ है । 

(२०) पानीयशीतम्‌ ¢ यहा एनीय ओर पीत ज्ये का रुर्ववेत्‌ कर्मधारय तत्रम 
समास है / हके परनीयम्‌ ` एर्वप्द के तव्यत्तव्यानीयरः” (२ ११९६५ से अनीयर्‌ -प्रत्ययान्त 
ङोने से षोत्तम रितिः (६ /?/ र) से इसका इकार उदात्त ढै । शेष कार्यं पूववत्‌ है । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(३) वर्णो वर्णेष्वनेते ।३। 

पण्वि०- वर्णः १९ वर्णेषु ७ (३ अनेते ७ । १ | 

स०--न एतः-अनेत्तः, तस्मिन्‌-अनेते (नजतत्पुरुषः), एतः-रग-बिरा 
इति भाषायाम्‌ । 

अनु०- प्रकृत्या, पूर्दपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- तत्पुरुषेऽनेतेषु वर्णेषु वर्णः पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे एत-शब्दवर्जितेषु वर्णवाचिषु उत्तरपदेषु 
वर्णवाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- कृष्णश्चासौ सारद्ग इति कृष्गरस!रड़गः । लेहित॑सारडगः। 
कृष्णकल्साषः । लोहित्तकेल्माषः । 


उगरार्य माक सर्य (तत्यृरणे) तत्युर्ष समास में (अनेते) एत-एव्द पे भिन्न 
(कणे) कणवाकी उत्तरपदं होने एर (वर्णः) कणविची (धरपद) पूवपद (कत्था) परकतित्वर 
पे रहता है 

०-कष्णत।रद्गः । काला ओर चितकक्र ! लोहित॑सारद्गः । लाल ओर चित्क 
कष्णगलः । काला ओर रग-नितः / लोहितत॑छगलः । लात ओर सा-दिरफ। 

तिद्धि- (९4 कृष्णसारङ्गः । कम्णतुमतारङ्ग । कृष्यलारद्यनु / कष्यलारद्गः । 

यला कृष्ण ओौर पारङ्ग न्दे का करो कर्णेन" (२ ।१ ६९) से कर्मधारय तत्यृष 
तमात है । यहा एतष्य ते भिन्न वर्ण विशेषवाची सारङ्ग” शब्द उत्तरपद होने पर 
क्ीिशेणवाची कृष्ण" पूर्वपद हसः परत्र से स्वर पतै रहता है ८ केरवणे' (उण २१४८) 
मो कृष्ण एरव्दे नक-्रत्ययान्त छने से अन्तोदात्त है । देसे ही-केष्णकैल्माषः । 

(२ लोहितसारङ्गः । यहां लोिति ओर सारङ्ग श्ल का पुवेत्‌ कमधारय तत्पुरुष 
समा 2ै। एत-शन्द से भिन्त वर्ण किषेणणकाची सारङ्ग छन्द उत्तरपद लेने पृर क्विशेणनाी 
लोहित“ पूवद इष सूत्र मे प्रक्तिस्वर से रहता §ै/ लोशिति एष्ट श्टेरस्च तो का 
(उणा० ३ ।९ ४ से इतनू्‌-्त्यन्त होने तरे आद्ुदात्त है । एते ही- लोहितशबलः । 


प्रकृतिस्वरः- 


(४) गाधलवणयोः प्रमाणे ।४। 
प५वि०-गाध-लवणयोः ७।२ प्रमाणे ७।१। 
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स०-गाध्च लवणं च ते गाधलवेणे, तयोः-गाधलवणयोः (इतरेतर- 
योगद्रन्दः) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-प्रमाणे तत्पुरुषे गाधलवणयोः पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः -प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे समासे गाधलवणयोरुत्तरपदयोः परतः 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदाऽ-(गाधः) शम्बस्य गाधम्‌-शम्बमाधम्‌ उदकम्‌ । अरित्रस्य 
गाधम्‌-अरित्रगाधम्‌ उदकम्‌ । शम्बप्रमाणम्‌ अरित्रप्ममाणं चेत्यर्थः । (लवणम्‌) 
गोर्लवणम्‌ गोल॑वणम्‌ । अश्वस्य लवणम्‌-अष्व॑लवणम्‌ । यावल्लवणं गवेऽश्वाय 
च दीयते तावदित्यर्थः । 

उक यश्िकाड अर्थ (परणाणे) ्फणवाची (तित्पृटये। तत्यृल्ष समाद्र में (धलकणयोः 
ग्र अट लकण शब्द उत्तरण्द लीने एर (दूरकम्‌) पूर्वपद (करत्या) पकरतिस्कर पे 
रहता दै , 

उद्र०-शस्ब॑गाश्वस्‌ उदकम्‌ । शम्क=भरखण्ड भर रमाण का जत। अरिन॑याक्षम्‌ 
उदकम्‌ । अचरि नौका के दण्ड (चिप्यू) रमाण का क्ल ८ गरोल॑वणम्‌ । जितना मौ को दिया 
जातः है उतना तकण (नमक) । अश्व॑लवणम्‌ । जितना घोडे को द्यि जाता दै उतना त्वण्‌ । 

विद्ि- 2) श्ब॑गाधसु । जरम्का^उस्‌*"गाधःयु । शस्वगाथ+तु । शस्कगाधम्‌ । 

पटा प्रपाणवायी छस्व ओर गाश्च छन्दो का षष्ठी ' (२/२ /८) से षष्ठीतव्यृह्ष समात्‌ 
है । इत सूत्र से गाध छन्द उत्तरपद होने एर शम्क पूर्वपद अकृतिस्वर से दहता है । श्र्ेर्वन्‌' 
(ऊणार ४/९ ४ से शम्क गर्द कन्‌- प्रत्ययान्त होने से तितस्वर से आद्युदात्त है । 

(२ अरित गास्‌ ॥ यष प्रमाणकाक्षी अचि ओर गाध शब्दो का प्वकत्‌ षषव्टीतत्युरष 
समास हे। इत सूत्र से ग्ध शब्द उतरपद होने परर अरित्र" पूर्वपद प्रकृतिस्वर से र्ता 
हे । अर्तितुक्ष०“ (२ ।२ १८ से अस्र" शब्द इत्र-प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से 
मध्योदात्त है 

(२ गोत॑कणम्‌ । हाः प्रमाणवाची फे ओर लवण शब्दो क्रा पूर्वव षष्ठीतत्यृर्म 
तमात टै । इत्र दत्र से लक्ण शब्द उत्तरपद होने एर शरो" पूर्वपद प्रकृतिस्वर से रहता है । 
गमेः“ (उणा ? १ /५१/ से डो-प्रत्ययान्त भो * शव्द प्रत्ययस्वर से उदात्त है । 

(४) जस्कलकणम्‌ । यहा पमाणवाची अध्व ओर तवेण छन्दो का पुर्ववत्‌ एष्टीतत्युर्ष 
सयात है / इल सूत्र से तकण शब्दं उत्तरणद होने प्रर अशक" पुरवेपद प्रकृतिस्वर ठे ठहता 
है / "अद्यु्षितिटि०” (उणा २८६७) ते अणव ' ए्ान्द क्वनू- प्रत्ययान्त होने पे नितृस्वर से 
आद्युदात्त है। 
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प्रकृतिस्वरः- 
(५) दायाद्य दायादे ।५। 

पणविऽ-दायादम्‌ १।१ दायादे ७।१। 

स०-दायमादत्ते इति दायादः (उपपदतत्पुरुषः) मूलविभुजादित्वात्‌ 
कः प्रत्ययः । दायादस्य भावः-दायाद्यम्‌ । गशुणवचनतब्राह्मणदिभ्यः कर्मणि 
च' (५।१।१२४) दति ब्राहमणादित्वाद्‌ भावे ष्यन्‌ प्रत्ययः । 

अनु० प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्ुरूष इति चानुवतति | 

अन्वयः-तत्पुरुषे दायादे दायाद्यं पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे दायाद-शब्दे उत्तरपदे दायाद्यवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति | 

उदा०-विद्याया दायादः-विद्यादायादः । धनस्य दायादः-धनद।यादः । 
दायःभागः, अंश इत्यर्थः | 

आर्य भका अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्पुरुष समास मे (दायादे) दायाद शब्द उत्तरपद 
होने पर (दायाचम्‌) दायाद्काकी (ुकप्दम्‌। पूर्वपदं (कत्या) अकृतित्वर सरे रहता है । 

उदाए-किधादायादः-। तिचा के भाग को नेनेवाला। धनदायादः। धम के भाग को 
तेनेवालः । पर्वजों से प्रप्त करने योग्य पदार्थ को वायाद्य* कहते है। 

विद्धि- 4) किचादायादः । विद्ा+उसूदायाद्^तु । किवादायदः^ु । तिचादायादः । 

यहा विचा ओर कयाद शब्दों का पष्ठी" (२/२ 1८ ते पष्टीतत्युरण समाक है । इत 
मूत्र ते दायाद शब्द उत्तरपद होने प्रर दायादवाची विद्या” मुवपित प्रकृतिस्वर से रहता है । 
तलाया तमजनिक्द०” (२ ।२३।९९/ ठे विया" गन्द क्येयृ- प्रत्ययान्त है ओर कहा ङ्यप्‌ 
प्रत्ययं क उदात्तवचन से अन्तोदात्त दै । 

(२ धनदायादः । यषा धन ओर्‌ दायाद शब्दो का पुर्ववत्‌ षष्ठीतत्यृरष समास > । 
इत पत्र से कायाद शब्द उत्तरपद ढोने पर दाथाचवाची धने“ शब्द अकृतिस्वर से रहत) है । 
हृप्रकरजिमन्दिनिधाङ्भ्यः कवु” (क उणा० ५ 1 २६॥ यें बहूल-वचन सरे केवल धान्‌” धात 
पे क्यु" प्रत्यय होने से धन“ शब्द प्रत्ययस्वर से अब्युदाप्त है! 
प्रकृतिस्वरः 

(६) प्रतिबन्धि चिरकृच्छ्रयोः ।६। 

पऽवि०-प्रतिबन्धि १।१ चिरकृच्छ्रयोः ७।२। 

कृदवृत्तिः- कार्यसिद्धि प्रतिबध्नाति=व्याहन्तीति प्रबन्धि । आवश्यका- 
धर्मण्ययोर्णिनिः' (३।३ ।१.७०) इति आवश्यके णिनिः प्रत्ययः । 
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स०-चिरं च कृच्छं च ते चिरकृच्छै, तयोः-चिरकच्छयो- (इतरेतर 
योगद्वन्दः ) 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे चिरकृच्छ्रयोः प्रतिबन्धि पूर्वपदं प्रकृत्या ¦ 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे चिरकृच्छयोरूतरपदयोः प्रतिबन्धिवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (चिरम्‌) गमनं च तच्विरम्‌-गम॑नचिरम्‌ । व्याहरंणचिरम्‌ 
(कृच्छ्रम्‌) गमनं च तत्‌ कृच्छम्‌-गर्मनकृच्छूम्‌ । व्याहरणकृच्छम्‌ । अत्र 
मयूरव्यसकादयष्च' (२।१।७१) इति कर्मधारयतत्सुरूषः | 

गमनं हि कारणविकलतया चिरकालभावि कृच्छ््योणि वा सत्‌ प्रतिबन्धि 
जायते । 

अ यसमि7क75 जर्थ॑- (तित्यृल्वे) तत्युरुव तमात मे (चिररच्छ्रयोः) चिर ओर कृच्छर 
शब्द उत्तरपद ढोने पर (भरतिकन्धि) मतिवन्धी-=तिातीकाची युरवपद (कत्य) पक्रतिस्वर से 
रहता है । 

उदा०- (चिर) मम॑नतिरम्‌ । चिरकालभाकी गमने (जाना) । व्याहरण्िरम्‌ । 
चिरकालभावी व्याहरण (बोलना) । (कृच्छ्र) गमनकच्छरम्‌ । दुः खदायी कयन (जाना) । 
व्याहरणक्च्छ्रम्‌ । दुःखदायी व्याहरण (नोतना) । 

गाजी आदि के अभाव से गमन आदि चिरकालभावी वा कच्छपो लेत ङ्भ प्रतिबन्धी 
(रकावटी। ही जाता है। 

तिद्धि- (2 गस॑नचिनम्‌ / तमन्त" । गमनचिर+तु / ममनविरम्‌। 

यहा परतिबन्धीकाची गमन ओर चिर शदो का भअयुरव्यसकारद्य्च" (२ 1? ॥७१) 
से कर्मधाटयतत्यृरष समास है / ट्स सूकर से चिर शब्द उक्तरयद होने फर ग्रपिकनधीकाची गमन 
रवप श्रक्तिस्वर पे रहत है । शमन" ब्द ल्युट्‌-्रत्यणान्त होने ठे तित्सवर से प्रत्यय से 
ववर्त अच्‌ उदातकला अधात्‌ आगदुदात्त है ८ देप ही- गमनकच्छ्रम्‌ । 

(२/ व्याहर॑णचिरम्‌ / यषा अतिवन्छीका्ची व्याहरण ओर चिर शब्दों का पु्ववत्‌ 
कमधारय तत्यृर्ष समास है । इल सूत्र सै श्विर शब्द उत्तरपद होने पर प्रतिवन्ध्रीगकी 


व्रण पर्क परकरकिस्वर से रहता है ! व्याहरण" ए्ब्द ल्युदट्‌-गरत्ययान्त होने ठे छित्‌ स्वर 
ते प्रत्यय से पुकवर्ती अच्‌ उदात्तकाला अरथा मध्योदात्त है । एेसे ली-व्याहर॑णकृच्छ्रम्‌ । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(७) पदेऽपदेशे ।७। 
पऽवि०-पदे ७।९ अपदेण्ने ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषेऽपदेशे पदे पूर्ववदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तत्पुूषे समासेऽपदेशवाचिनि पद-एब्दे उत्तरपदे परतः पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति | 
उदा०-मूर्रं च तत्‌ पदम्‌-मूर्र॑पदम्‌ । मूत्र॑पदेन प्रस्थितः । उच्चारं च 
तत्‌ पदम्‌-उच्चारष॑दम्‌ । उच्चारष्देन प्रस्थितः । अपदेशःव्याजः । मूत्रव्याजेन, 
उच्चारव्याजेन वा गतत इत्यथः ¡ उच्चारः मलत्यागः । 
उ्रयि7खाऽ अर्य-(तत्पृरणे। तत्पुल्व समास मे (अपदेशे) अपदेश व्याज (बह्मना) 


काकी (षदे) एद शब्द उत्तरण्द होने पर (धू्वफदम्‌) पूर्वपदे (भक्त्या) प्फ़तिस्वर से 
रहता है । 


उदा०-रतरपदेन प्रस्थितः । लघृष्क्रा के बहाने पे चता गया । उच्चारपदिन प्रस्थितः । 
मलत्याग (शौव) के क्हामे से चला गया 

पिद्धि-(2/ मत्पदम्‌ । मूत्र^सु+पद^सु। मूत्रप्दनतु। मूत्रपदम्‌। 

यहा मूत्र ओर अप्दे्काची पद शर्ब्दो का मरुरव्यसकादयल्वः (२९/७9) ते 
करधारय तत्पुरुष समास दै । इस सूत्र से अप्देशककी पद” शष्ट उत्तरपद होने एर भूत्र/ 
रपद प्क्रतिस्यंर से रहता ठै । भूत्र' शब्द सिविभृव्योष्टेक च” (उणा २" 1१६३) से 
्ट्रन्‌-्रत्ययान्त होने ये नित्स्वर से अशद्युदात्त है । 

(२ उच्चारपदम्‌ ॥ य॒ह् उच्चार ओर अपे्वाची पद न्दो कर पुर्ववत्‌ कर्मधारय 
तत्पुरुष तमात ह । इच शरत से अषदेशवाची पद" छब्द उत्तरपदं क्णीने पर छच्चार' पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर सै रहता हे । उच्वार ' छन्द धलू-्रत्ययान्त केने चे धाकयङ्क्त” (६ ।२ (२२८२, 
से अन्तोदात्त है 


प्रकृतिस्वरः- 
(८) मिवाते वातत्राणे । ८ । 
पण्वि०-निवाते ७ ।१ वातत्राणे ७।१। 
स०-वातस्याभावः-निवातम्‌, तस्मिन्‌-निवाते । अव्ययं विभक्ति" 
(२।२।६) इत्यथाभवेष्व्ययीभावः | अथवा-निरुद्धो दातो यस्मिन्‌ सः- 
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निवात्तः, तस्मिन्‌-निवाते (बहुव्रीहिः) वातात्‌ त्राणम्‌-वातत्राणम्‌, तस्मिन्‌- 
वात॒त्राणे (पज्चमीतत्पुरूषः) | 


अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुव्तति । 
अन्वयः- तत्पुरुषे वातत्राणे निवाते पूर्वपदं प्रकृत्या । 


अर्थः- तत्पुरुषे समासे वातत्राणवाचिनि निवातशब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वर भवति । 


उदा०-कुटी एव निवात्तम्‌-कटीनिवातम्‌ । श॒मीनिवातम्‌ । कूड्च॑- 
निवातम्‌। 


अत्र कस्यादिहेतुके निवाते कूट्यदयो वर्तमानाः सन्तः समानाधिकरणेन 
निवातश्ब्देन सह समस्यन्ते । 


रार्यभा काः अर्थः (तत्पुरुष) तत्यृल्य समास में (वातक्रण) कात-त्राण=हवा से 
कचाव-वा्ची (निवाते) शिकत शब्द उत्तरपद हने प्रर (दर्वण्दम्‌) परव॑पद (भकत्या) प्रकतिस्वर 
तरे रहत है । 

उद्य०-कुटीनिकातम्‌ । हका से बचाव करनेकाती कुटीर । अमीनिधात्तम्‌ । हका 
मे कचाक करेवाली जमी (जटी वर्ष) / कुड्य॑निकातस्‌ । ठेवा ठे बचाव करनेवाली 
कल्य (कीकर) । 

रिद्धि (%/ कृटीनिकतर्‌ / कुर्टी+^पु^निकत+ / कुदीतिकातत^सु / कुटीनिकत्तम्‌ । 

यहा कूटी ओर कातक्राणका्की निवात ' शर्ब्दो का भयुरव्यसकादयश्च (२ 1१ ७) 
से कर्मधारयततत्पुर् समासत है । इस सूत्र से वातक्रणवाची निवात” शरन्द उत्तरपद लोन पर 
कुटी" पु्वपद प्रक्तिस्वर से रहता है! करटी" शब्द ग्रौरादिगिण मे पठित लोन सै प्रत्ययस्वर 
ते अन्तोदात्त है । रेते ही-शमीनिकातम्‌ । 


(२) कुल्यनिकातमु । गह कुड्य" ओर कातत्राणवाची निवात ' अब्दो का पूर्वपद 
कमशारयतत्पुफ समारत है । इस सूत्र से निवात" शब्द उत्तरपद लोन पर कुल्यः पूर्वपद 
प्रक़तिस्वर से रहता है । दुञ्य' शब्द ककतेर्यत' से यत-प्रत्ययान्त लेने से वतोऽनावः“ 
(१ £ ।२०७॥ से आबरुदात्त है । कहं आतरार्णो का मतत है कि कवतेज्यकृ* से कुड्यः श्न्द 
ज्यक्‌-अत्यणात्त छने से अन्तोदात्त है । कुड्यनिवात्तम्‌ / (कई आचार्यो के मत मे) । महर्णि 
त्यानन्दे दारा फवफ़ढी उग्रदिकृत्ति (४ 1३) मे कल्य“ छब्द बृहुलक्वन से यक्‌-प्त्ययान्त 
व्याख्यात है । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(६) शारदेऽनार्तवि ।६। 
पण्वि०-शारदे ७।१ अनाततवे ७ ।१ 
स०-ऋतौ भवम्‌-आर्तेवम्‌, न आर्तवम्‌-अनार्तवम्‌, तस्मिन्‌-अना्तवे 
(नसूतत्ुर्षः) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुततति । 
अन्वयः- तत्पुरुषेप्नावि शारदे पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासेऽ्नार्तववाचिनि शारद-शनब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-रज्जृद्धृतं च तच्छारदम्‌-रज्युशारदम्‌ उदकम्‌ 1 दुषतुपिष्टा, 
शारदाः-दषच्छ।रदाः सक्तवः । 
शारदशब्दोऽत्र प्रत्यग्रवाची, तस्य नित्यसमासोऽस्वपदविग्रहश्चेष्यते । 
सद्यो रज्जूदधृतम्‌ प्रत्यग्रम्‌-अभिनवम्‌ उदक रज्जुश्ञारदमूच्यते । 
अर्यमिक) अर्व- (तत्युरये) तत्युर्म समास मे (अनातवि) आनि से भिन्न 


अर्थवा (शरदे) रद शब्द उत्तरपद होने पर (धकपदम्‌) परवपद (भकत्या) प्रकरतिस्वर 
ठ रहता है 


उक०-रन्छुखारदम्‌ उदकम्‌ ॥ अभी-अभी रस्ी से निकाला हका ताजा जल। 
दषच्छरदाः सक्तवः # दषतू=पत्यर से (चक्की गे) पिते ह्ये ताजा ठर! 

विद्धि-(९ रण्युंशारदक्‌। रज्युणदुग-शारक+सु । रज्यु्रद+ु । रन्यृ्णारदम्‌। 

यह रज्जु ओौर माततत अर्थ पे भिन्त अर्थे मे विमान शारद शष्कः भुव्यसकप्दयश्चः 
(२ 1१/७१) से कर्मधारय तेत्यृटण समासत है / यह नित्य ओर अस्वपदतिप्रली समास है इस 
त्र ते अनार्तवकाकी शरद” उन्द उत्तरपद हीने प्रर ज्यु" पूर्वपद प्रकतिस्वर से रहता 
ै। न्यु“ शब्द शजेः सुम्‌ च” (अण ९ ११५५) छे उ-प्रत्ययान्त है ओर वहा नित्‌ की 
अनृदत्ति ठे नित्त्वर से आददात्त ह । यहा करद अभिनववाकी ढै आतकवायी नषही। अर्त 
ऋवुसन्बन्शी । 

(२, दकच्छारदाः # यहम दषत्‌ ओर अनाततविकाकी शारदे शब्दों क पर्ववत्‌ करधारय 
तत्युरष समाम ठ । इ एत्र ते अनाठविकाची शरद एब्द उत्तरपद होने एर दरषत्‌* पूर्वत्‌ 
प्रकृतिस्वर से रहता है । दषट्‌” छब्द णात: कृर्रस्वश्च' (उणा 8 १३१) ते अदि- 
श्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त हवै । 
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प्रकुतिस्वरः- 
(१०) अध्व्युकषाययोजति ।१०। 
प०वि०-अध्र्यु-कषाययोः ७ ।२ जातौ ७।१। 
स०-अध्वर्यश्व कषायश्च तौ-अध्वर्युकषायौ, तयोः-अध्वर्युकषाययोः 
(रतरेतरयोगद्वन्दः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतति | 
अन्वयः-तत्पुरुषेऽ्घ््युकषाययो; पूर्वपदं प्रकृत्या, जातौ । 
अर्थः-तत्पुरुषे समासेऽध्वर्युकषाययोरत्तरपदथोः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति, जात्तौ गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (अध्वर्युः) करुश्चासावध्वर्युः-कठाध्व॑र्ुः । कालापाः । 
पराच्याध्वर्य । (कषायः) सर्पिर्मण्डस्य कषायम्‌-सरपिर्मण्ड्कषायम्‌ । उमापुष्प- 
कंषायम्‌ ¦ दौवारिकंकषायम्‌ | 
उग्यमाषाॐ अर्थ- (तत्ृरसे। तत्पुरुष समास मे (अष्वेरयुकषाणयोः) अध्वर ओर 
कष्य शब्द उत्तरपद हमने एर (पूर्वव्दम्‌) पवि (पकत्या) प्रकरतित्वर से रहता है (कतौ) 
यदि कहा जाति अर्थं की मरतीति हे) 
उवा०- (अर्क्य) कठाध्वर्ुः । कठ जाति का अध्व (तिविक्‌) । कालापाः । 
कालाप जाति का अवय (ऋत्विक्‌) ! प्राव्यध्वर्युः । प्राच्य भरत का अश्व्यं, (क्वाय) 
सर्पिगण्डिकवायम्‌ ॥ प्रत की माड के समामे कतरैता पार्य । उमापुष्पकंषायम्‌ / हल्की के फूल 
के समान कैला पदार्थ! दौवारिकिकषायस्‌ ॥ द्रारफल के समान करते (क्ड़वे) स्वभाव 
क़ परुष । 
किद्धि- (2) कठाध्वर्युः । कठ+सु+जध्वर्युसू । कठाध्व्यु^तु ! कठाध्वर्युः । 
यहा कठ ओर अव्यु शब्दो का भयूरव्यसक्ादयस्च' (२ /१ ७९) से कर्मधारय 
तत्पुत्र समास ह । इत सूत्र से अध्वरं छन्द उततरण्द परे हने फर कठ“ पूर्वपद जातिकिषिष 
अर्थ अभिधेय मे अक्रतिस्वर से रहता है । कट“ शब्द नन्दिग्रहिपनारिभ्याल्युणिन्यचः' 
(२ 12 18२) से पचादि अचू-प्रत्ययान्त व्यृत्पादित है जप कठ" श्रल्द से 
कलापिवंरस्फयनान्तेकाकिभ्यङ्च' (२८ ।३ (०२) से प्रोक्त अर्थ मे णिति" अत्यय होता 


ओर उसका कठचरकाल्त्कृ' (४/२ ।९०७॥ से वुक्‌ हो जाता है । हत प्रकार कठ ' ब्द 
श्रत्ययस्वंर त्रे अन्तोदात्त है, 


(२) कालापाध्व्युः ॥ गरहा कालाए ऊर अष्वर्यु ब्दो क पुंवत्‌ कमधिारयतत्यृष 
समास टे । इक सूत्र ठे जर्धव्यु छब्द उत्तरफ्द होने पर कालाप " पूर्वपदं जाति अर्थ अभिष्य 
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मे ्रक़किस्वर से रहता है । कलापिनोऽण" (ख ।२ 1९०८) ते कलाफी शब्द से प्रोक्त अर्थ 
मै अण्‌” अत्यय होता है/ इनण्यनपत्ये" (६ / ८1१६) से प्रकतिभाव प्राप्त होने पर 
वा०- नान्तस्य रितोपे सब्रह्मचारि०' (६ । >} से टि-लोप लेता है। इस प्रकार 
` कालाप" शब्द प्रत्यय स्कर से अन्तोदात्त दै। 

(२ प्राच्याध्वरयुः । यहा श्राच्य ओर अध्वर्युं शब्दो का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्युस्प 
समार ह इत सूत्र से अश्चर्यं ग्रब्द उत्तरपद छने एर प्राच्य" पूर्वपद प्रकृतिस्वर परे रहता 
हं । प्राच्य छब्द श्युप्रागफगरदक्परत्रीको कतः (४ ।२ (९००) सै यत्‌-मत्ययान्त् 2 / अतः 
यतोऽनावः" (९ ।४।२०७॥ ते आद्युदात्त ॐ । 

(४ तर्पमण्डकषायम्‌ ¢ गर्विगण्ड^उस्‌+कषायणयु । स्पिरिण्डकणायःसु ^ 
सर्पिमेण्डकषायम्‌ । 

या तर्पिण्ड ओर कषाय शब्दो का जाति अर्थ अभिधेय मै शष्छी" (२।२।८) ए 
पष्ठीतत्पल्क समाल ठै । इत पत्र से कमाय इब्द उत्तरण होने एर कर्पिमिण्डि" पूर्वपद 
अकृतिस्वर ठे रहता है। शर्पि्ण्डः छन्द मे % पष्ठीतमास @ोने ते यह समातत्य 
(६ 1? । २९७५ ते अन्तोदात् है । देसे डी-उमापरष्पकंषायम्‌ । 

(५ दौवारिकिरकवायम्‌ । यहां दौकारिक ओर कषाय शब्दो का पूववत्‌ षष्ठीतत्पुरुष 
तमास ै/ इस पुत्र मे काय शब्द उत्तरपद होने प्रर दौवारिक ' यर्वपद ्रकरतिस्वर से रहता 
हं । दौवारिक शब्द तत्र नियुक्तः“ (४ ८४८।६९. से नियुक्तं अर्य मे ठक्‌-पत्ययान्त है अतः 
प्रत्यय क कित्‌ छोने से कितः“ (६ (५९ ते अन्तोदात्त है । 
प्रकृतिस्वर :- 

(११) सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये ।११। 

प्विऽ-सदुश-प्रतिरूपयोः ७।२ सादृश्ये ७।१। 

स०-सदृशां च प्रतिरूपं च ते सदृशप्रतिरूपे, तयोः-सद्णप्रतिरूपयोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्ः) । 

तदधितवृत्तिः- सदृशस्य भावः -सादृश्यम्‌। अत्र शुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२४) इत्यनेन ब्राह्मणदेराकृतिगणत्वाद्‌ 
भाषे ष्यञ्‌ प्रत्ययः । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्पुरषे सादृश्ये सदुशप्रतिरूपयोः प्रेत्या पूर्वपदम्‌ | 

अर्थः-तत्पुरूषे समासे सादुश्यवाचिनोः सदुश्प्रतिरूपयोरू्तरपदयोः 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
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उदा०- (सद्शम्‌) पित्रा सदृश इति पित्रसदश्षः । मात्रा सदृश इति 
मात्॒संदशः । (प्रतिरूपम्‌) पित्रा प्रतिरूप इति पितप्र॑तिरूपः ¦ मात्रा प्रतिरूप 
इति मातूप्रतिरूपः । 

अर्यम्यः अर्थ (तत्पृरमे+ तत्पर्ण समास मे (सपर्य) सद्शतावाची 
(सद्रशपरतिरूप्योः॥ चदश ओर परतिरूप छब्द उत्तरपद हमने एर (एर्वपदम्‌) पूर्वपद {प्रकृत्या 
प्रफतिस्वर से रहता € । 


उदा०- (सद्र पित्रसद्णः । पिता के समान । मात्द्ः ॥ माता के समान (भिलूपः) 
पित्रपरतिरूफः । पिता के समान । मात्म॑तिरूयः / माता के समान । 


सिदि- (९ पित्रस॑दशः । पििटासदशमतु । शित्रसद्^सु। पित्रसदशः । 
यला पित्र जौर सदश शब्दो का शृर्वसद्रश०* (२ /? ।३९) से ततीयातत्यृरक समास है । 
इस सूत्र से सादुक्य अर्थ मे सदश" शब्द उत्तरपद होने एरर पूर्वपद पित्र" शब्द ्रकिस्वर 
पे रहता है । शत्र“ शब्द नष्तरनेष्टरत्वषट८” (उणा २।९५॥ से अन्तोत्त निपातित है / 
ठेते ली-पित्रप्रतिरूपः । 
(२ मातस । गा मात ओर द शव्द का पूववत्‌ ततीय समास है । 
शेष सन कारय पुर्ववत्‌ है । एसे टी-मात्रप्रतिरूपः । 
प्रकृतिस्वरः- 
(१२) द्विगौ प्रमाणे ।१२। 
पण्विण-द्विणौ ७।१ प्रमाणे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे प्रमाणे द्विगौ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे प्रमाणवाचिनि द्विगुसंज्ञके ब्द उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-प्राच्यज्वासौ सप्तशमः-प्राच्य॑सप्तशमः । गान्धररिप्तश्ञमः। 
सप्तश्माः प्रमाणमस्य इत्यस्मिन्तर्थं उत्पन्नस्य मात्रच्‌ प्रत्ययस्य 
वा०-श्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम्‌" (५।२।३७) इत्यनेन लुग्‌ भवति । 
उ्र्यमोषाः अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्पुरुष समास मेँ (रमणे) अमाणकाची (द्विगौ) 
द्विगुसज्नक शरन्द उत्तरपद होने प्रर (धूर्वपदम्‌) पूर्वपद (पकरत्या) प्रक्तिस्वर से रहता है । 


उद्ा०-प्मच्य॑स्प्तशमय-। प्रास्य भरत के लोगो के सात हा प्रसाणवाला। 
गान्ध।रितप्तखमः । गन्धार देश के लोगे के चात हा असागवात्ा शयलाय। 
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विद्धि- (९ प्राच्य॑सप्त्ञमः । यहा पच्य ओर प्रमाणकाची द्विगुसज्क सप्तम ' 
शब्दो का भयुरव्यत्रक्दयश्च' (२ /१ 1७2) से कम्धारय तत्पुरुष त्मा है। सप्तद्टम' 
ण्ब्द मै सप्तशमाः प्रमाणस्य" अर्थ में उत्पन्न भात्रसू' प्रत्यय का वा०-भ्रमाषे लो 
दिगोरनित्यम्‌" (५ 1२/२७) से नित्य लुक्‌ लेता है । शप्त्नमाः " इत प्रमाणवाकी द्विगुसज्ञक 
शब्द कौ तच्यापूर्वो दिः" (र ४ /५१/ पे वियु सजा है / इल सूत्र से ममायकाची द्विगूसजक 
पप्तष्नम" शब्दं उत्तर होने एर शआऋच्य पूर्वपद पकातित्वर से रहता है । पच्य छन्द 
दृषा वा दक्प्रतीयो यत (> (२ 2०० ते गठ्-परत्ययान्त है ओर कक्तोऽनावः" (६ ८१ २०८ 
से आदुपात्त है 

(र) गान्धरिसष्तशमः । यल न्धि ओौर ममाण्काकी शिपुसजक तप्तम ' न्दौ 
का एकवत्‌ कर्मधारकततलयुरक सगत है । न्धारि' शब्द कर्वमादीनां च (फट्‌ ३९०). 
मे आदटुकतत ओर विकल्प मे मध्योदात्त भी है- गरान्धारिसप्तशमः / छेष कर्य पूकवत्‌ दै! ` 


प्रकृतिस्वरः- 
(१३) गन्तव्यपण्यं वाणिजे ।१३। 

पऽवि०-गन्तव्य-पण्यम्‌ १।१ वाणिजे ७।१। 

गन्तुमर्हम्‌-गन्तव्यम्‌ ¦ पणितुमर्हम्‌-पण्यम्‌ । 

स०-गन्तव्यं च पण्यं च एतयोः समाहारः-गन्तव्यपण्यम्‌ 
(समाहारदनद्रः) । 

अनु०-प्रकृ्या, पूव॑पदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-ठत्युरुषे समासे वाणिज-शब्दे उत्तरपदे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि 
च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (गन्तव्यम्‌) मद्रेषु वाणिजः-मुद्रवौणिजः । काश्मीर॑वाणिजः । 
गान्धरिवाणिजः । मद्रादिषु जनपदेषु गत्वा व्यवहरन्तीत्यर्थः ! (पण्यम्‌) 
गवां वाणिजः-गौ्वाणिजः । अष़्ववाणिजः । 

उगार्यभा कार अर्य (तत्युकणे) तत्परम समास मे (गाणिजे) वाणिज शब्द उत्तरपद 
हने पर (भन्तव्यपण्यम्‌॥ मन्तव्यका्ी ओर पण्यकाची (वर्वपदम्‌) दुर्वपद (कृत्या) पकरतिस्वर 
मे रहता है । 

उदा०- {गन्तव्य / मद्रकाणिनः/ मद्र जनपद मे माकर व्याफार करनेवाला 
कार्मीरंगाणिजः 4 काट्पीर जनपद गे जकर व्यापार करनेवाला । गन्धयरिकाणिजः + 


गन्धार जनपद कै जाकर व्फफार करनेवाली (पण्य) गोक॑णिजः ¢ गौ का व्फापारी। 
मञ्क॑वाणिजः / घडो का व्यापारी, 
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चिद्धि- (१/ म॒द्रवाणिजः / म्+मुपूत-काणिक+तु । मद्रकाणिजःसु / मद्रवाणियः । 
यहा गरन्तव्यवकाी मद्र ओर काणिन शब्दो का ष्ठी श्रौण्ठैः" (२१।३९) से 
सम्तमीत्त्युरुष तकाल है । इस तर सरे काणि ' एन्य उत्तरपद लेने एर गन्तव्यकोची भद्रः 
शब्द श्रक्रतिस्वर ले ठहता ह / श्र” गण्द स्फायितन्वि०* (उगणा २ ।१२) ते रक्‌ -प्रत्ययान्त 
हीने ठे प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है 


(र काश्मीरवाणिनः / टा गल्तव्यवाची काङकीर र वणिज शरन का पूर्ववत्‌ 
तयतमीतत्फुरुण समात ह । क्वर्कीर ' छब्द परकोकरादीति ययोपदिव्टम" (६ ।२ १९०८) ते 
मध्योदात्त है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 


(२ न्धारिवाणिजः + या गन्तव्यकाची गान्ध ओर काथिन शब्द का पूर्वत्‌ 
सप्तमीतत्पुरुष समात है । न्धा / शव्द कर्वमादीनां च" (पट्‌ २४०) से आदुदात्त 
अथवा सध्ये है । जेव कर्यं वृर्वत्‌ है / मध्योदात्त प्च मे-गरान्धाटिकिणिजः + 


(/॥ गोकाणिजः । यहा पएण्यकाी गे ओर कणि शर्वो का षष्टी" (२ ८२ ।८॥ पर 
णष्ठीतत्परष सका हं । गी ' ब्द आद्युदात्त है । शेष कर्य पुवक्‌ है । 


(५/ अग्य॑वाणिजः ॥ यहा पण्यका ची अश्व ओर कणिन छदो क पूववत्‌ शष्टीतत्युरण 
तमास है / अस्व * शव्द अआशदुदात्त है प्रेण कर्म पु्ववत्‌ है । एण्य=क्रयः-विक्रय के योय पदाथ / 
प्रकुतिस्वरः- 

(१४) मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुसके ।१४। 
पऽवि०-मात्र-उपज्ञा-उपक्रम-छये ७।१ नपुंसके ७ ।१। 
सण०-मात्रं च उपज्ञा च उपक्रमश्च छाया च एतेषां समाहारो 

मात्रोपज्ञोपक्रमच्छायम्‌, तस्मिन्‌-मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये (समाहा रदन्द्ः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- नपुंसके तत्पुरुषे मात्रोपज्ञोपक्रमच्छये पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- नपुस्कवाचिनि तत्पुरुषे समासे मात्र-उपन्ञा-उपक्रम-छयासु 
उत्तरपदेषु पूव॑पदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (मात्रम्‌) भिक्षामात्रं न ददाति याचितः । समुद्रमीत्रं न सरोऽस्ति 
किञ्चन । (उपज्ञा) पाणिनोपन्नम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ । व्याङ्युज्ं 
दश्हृष्करणम्‌ । आपिशल्युपनञं गुरुलाघवम्‌ । (उपक्रमः) आदयोधक्रमं प्रासादः | 
दर्शनीयोपक्रमम्‌। सुक्मारोपक्रमम्‌ । नन्दोपक्रमाणि मानानि { (छाया) 
इषुच्छायम्‌ । धनुश्छायम्‌ | 
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आर्यभा का अर्य (तयक) 7पुतकवाची (तत्पुरे) तत्युरण समा मेँ (म्रौपोप- 

करमच्छये) मात्र उपकाः उपक्रम, चमथा जततरण्व होने एर (धवगदम्‌) पूरतफद (अकृत्या, 
प्रकरतिध्वर से रतः दै । 


उदा०- (मात्र) भिक्षामात्रं न ददाति याचित्तः। कह माग्ने पर भिक्षा के तुल्य 
परमाण भी नहीं देता है! तम्रा न सरोऽस्ति किज्वन। समुद्र फे तुल्य परमाण करई 
ताला नर्हीं है । (उयला। फाणिनोपजम्‌ अकालक व्याकरणम्‌ ¢ एणितियुति ने अपने 
उपज्ञात चे काटलक्षण रहित व्याकरण की रचना की । व्याङुषल दशहुष्करणम्‌ । 
व्याडि युनि ने अपने उपन्नालं ते सर्वप्रथम दण हृष्‌ छब्द सहित काललकषणयु्त व्याकरयस्त्र 
की रचना ती! फणिनिमुति के कत्‌" शव्द के समान व्याडि मुनि क्रा षू“ ब्द 
समाप्ति का रूच्क &। आपिशल्युपनं गृसर्लादवम्‌ / आपिशलि मृति ने तकप्रथम गुरं 
ओर वदु लक्षणयुक्त व्याकरणणशाल्तर क रचना की (उपक्रम) आदोपक्रमं प्रासादः । 
आद्य शिर्व्कमा) ते सर्वप्रथम श्रासाद-मषल बनाने क्रा कर्य प्रारम्भ किया। 
दश्तीयोपक्रमम्‌ ॥ दनीय के द्वारा सर्वप्रथमः कनाया दज / सुकुमायेषकयम्‌ । सुकुकार 
के द्वारा सर्वप्रथम कनाया हुआ । नन्दोपक्रमाणि मानानि नन्द तमक रजा ने सर्कपधम 
मान~गटो से लोचने कौ पयति आरम्भ की । (छया) इषुच्छयम्‌ ॥ ईयुः=वंुते धान्यौ 
की छया ८ धनुश्छायमृ । धनष की छाया । 


पिद्धि-(?॥ भिकासाज्म्‌ । भि्नायास्तृल्यप्रमाणमिति भिल्ामात्रम्‌ । यहा भिस 
ओट तुल्य प्रमाण छर्व्यो का अस्वपदविग्रह तथा सष्ठ तत्पुरुष समार हि मात्र एव्व 
तमाततत्ति नेली वल्यप्रणण अर्थम होता है। भिषा छच्दं मे भिक्ष भिक्षायामलाभे 
लाभे च (भवान्य) ते गुरोऽ्क हलः” (३ ।२ /०३) चे अ प्रत्यय हे। अतः यह 
भ-प्रतणान्त होने स प्रत्ययस्वर घरं अन्तोदात्त दै। यह इस सत्र से भत्ति" कन्द उत्तरपद द्रोने 
पर प्रकृतिस्वर से रहत है 


(२ स्मुद्रमात्रम्‌ / शमु ' छन्दं छटलापतङ्करसागराथनिम्‌' {किटि १।२ 
ठे अन्तोदात्त हे पष्ठ इस शूत्र से भत्रे छब्द उत्तरपद होने फर प्रक्रतित्वेर 
रटत हे । 

(२॥ पाणिनोपल्ञम्‌ । पाणिन(^डस्‌+२पज्ासु / फएणिनोप्ल+ सू / फणिनीपज्नम्‌ । 

यहा गणिन ओर उगज्ञा शब्दो का पष्ठी" (र ।२।८॥ ठे ष्ष्ठीतत्युस्य समास है । यह 
उपपनोयक्रम तदादयाविरयफासायाम्‌' (२ (८८८२९) ते नपतकाठिदड्ग ® / फणिनोऽपत्य 
पाणिनः । यहां तस्यापत्यमृ' (८।९।९२॥ से अण्‌" प्रत्यय है। अणृ-्रत्ययान्त श्णिन' 
शव्द अत्ययस्वर ते अन्दोरात है यल ह्र सूत्र ठे उपल उत्तरणदे लते पर प्क्रतिस्वर से 
र्ते है । 


(2) व्याङ््र॑प्म्‌ । व्ण उस्‌+उपज्ना+दु । व्ल्दुपल+य । व्याङ्ुपम्‌ । 
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यहा व्याडि” शब्द मे अत इङ" (४ ११।९५॥ से अपत्य अर्थं मे इन्‌” प्रत्यय है । 
यह इजू-प्रत्ययान्त होने तरे ज्ित्यादिर्नित्यमु' (६ /?।१९९) से आश्बुदात्त है । प्रेष कार्य 
पर्ववत्‌ ठे । एते ठी-आपिशल्युपलम्‌ । 

(५ जआदोपक्रमम्‌ । आव" यां आदि" शब्द से दिगादिभ्यो यतु (४/२ ,५४) 
ते भव" अर्थं गें यत्‌-परत्यय है / अतेः यह पित त्वरितिमृ" (६ /? १७९) पे स्वरितान्त है 
यह इत सूत्र से उपक्रम" शब्द उत्तरपद होने पर प्रकरतिस्वर पे च्टताहै। 

(६/ दर्छनीयोप्क्रमम्‌ । यहा नीय ˆ शब्द मे तव्यत्तव्यानीयरः” (३ ^ ।९६) से 
अनीयर्‌ अत्यय ह / अतः गष उपोत्तमं रिति" (६ ^ / २९९) से उपोत्तस-उद्वच्च है । यह इत 
गत्र ते उपक्रम” उत्तरपद हे फ़र प्रकृतिस्वर मे रहता है । 

(७) दुकुमारेपक्रमस्‌ / सुकुमार" ग्रब्द नजुघ्वभ्याग्‌ (६ (२८९७२) चे अन्तोदात्त 
है। यह इस सूत्र से उपक्रम" उत्तरपद होने एर प्रकृतिस्वर से रहता ठै , 

(८ नन्दोफक्रमम्‌ ¢ नन्द" शब्द गे नन्दिप्रशिपवादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (२ ९१ १२२८, 
ते अच्‌” प्रत्यय है। अतः यह चित्तः" (६।१।१५८) से अन्तोदात्त है । यह इद सत्र से 
उपक्रम“ उत्तरण्दं होने एर प्रकृतिस्वर से रहता है। 

(९ इवुच्छयम्‌ । इवु“ शष्ट यै इवे: किच्व' (उणा० १ ।१२॥ ते ॐ" प्रत्यय है! 
यहा धान्ये नितः (ऊणा १।९/ से नित्‌" की अनुवत्ति मानकर र" त्यय करे नित्‌ केने 
से भ्नित्यादिर्नित्यम्‌ः (९ ९४९१) पे गह आद्युदात्त है। इत सूत्रे घे यह श्या" छन्द 
उत्तरपद छने पर प्रकृतिस्वर ठे रहता है । छया बाहुल्ये" (२? ८२२) से नपुसिकलिदग 
हीतः हे, 

(९०॥ धरमुश्छ्यस्‌। धनुष्‌" शन्द भङ्विकषयस्यातितन्तस्य (फिट २६) से आद्युदात्त 
है। हस सूत्र से यह छपरा" ब्द उत्तरपद लीने एर श्रकरतिस्कर से रहत है / 


प्रकृतिस्वर :- 
(१५) युखप्रिययोर्हिते १५ । 

पऽविऽ-सुख-्रिययोः ७।२ हिते ७।१। 

स०-सुखं च प्रियश्च तौ सुखप्नियौ, तयोः-सुखभ्रिययोः (इतरेतर - 
योगदन््रः ) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-हिते तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययोः पूर्वपदं परकृत्या | 

अर्थः-हितवाचिनि तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययोरू्तरपदयोः पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
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उदा०- (सुखम्‌) ग्मनसुखम्‌ ¦ वच॑नसुखम्‌ | व्थाहर्णसुखम्‌। (रियम्‌) 
गमनश्नियम्‌ । वचरन॑प्रियम्‌ । व्याहरणपरियम्‌ | 

आर्य भोकाऽ ऊर्य-(हते। हितकाकी (तत्पुर्के) ठत्युत्ष समास मे (सुखक्रिययोः/ 
एष ओर श्रिय शब्द उत्तरपद लने पर (धृर्कादम्‌) पूर्वपद (धरकृत्या) म्कतिस्वरं सै 
र्ता है। | 

उदा०- (दुख गम॑नुखम्‌ । गमन जाना परिणाम में हितकर है । कच॑नदुखम्‌ । 
वयन कहना परिणाम में हितकर है। व्याहरंणसुखम्‌ । व्यहरण=कोल्ना परिणाम गे 
हितकर है! (रिय गरमन॑भ्रियम्‌# जाना परिणाम मेँ हितकर ठै/ वच॑नक्रियम्‌ । कना 
परिणाम में हितकर दै । व्याहरंणप्रियम्‌ । कोलन परिणाम वें हितकर है) 


तिद्ध गमनतुलम्‌ । यहा गमन ओर पुख शब्द का विशेषणं विशेष्येण बह्लम्‌' 
(२१५६) से समानाधिकरण (कर्मधारय तत्यृरफ समास है । शमन" सन्द ल्यृट्‌-परत्ययान्त 
होने छे वित्‌ स्वर प्रे तिति" (९ / ।८७॥ घे प्रत्यय परे युर्ववर्ती अच्‌ उदात्त टै । इत सूत्र 
से यह वुल छन्द उत्तरण होने एर श्रक्रकिल्कर से खतः है / एते ही- क्च॑नरुखेमुः आदि । 
प्रकृतिस्वर --- 
(१६) प्रीतौ च।१६। 
पणवि०-प्रीतौ ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरे, सुखग्रिययोरिति चानुतति । 
अन्वेयः-तत्पुरषे सुखप्रिययोः पूर्वपद प्रकृत्या, प्रीतौ च । 
अर्थः-तत्पुर्षे समासे सुखप्रिययोरुत्तरपदयोः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, 
प्रीतौ च गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (सुखम्‌) ब्राह्मणसखं पायसम्‌ । प्रियः) छत्रपरिधोऽ्नध्यायः । 
कन्यप्रियो मदडगः | 
सुखभ्रिययोः ग्रीत्यात्मक्वादि् भ्रीतिग्रहणं तदतिशयद्योत्तनार्थम्‌ । 
आार्यभ्ाषाः अर्थ (तत्यृष्वे) तत्पृत्य समास मे (ुखररियफोः) सुखं ओर पिय शब्द 
उत्तरपद होने पर (धकेपदम्‌) पूर्वपद (प्रकृत्या) अक्रतिस्वर से रहता ढै (च ओर (रतौ) 
वहां पति अथं की प्रतीति होने पर 
उवा०- (धस जाह्छणदुख फयसम्‌ ॥ खीर ब्राह्फण के लिये अत्यन्त दुखदायक दै ( 
(परिष) छ्छतप्रियोऽनध्यायः । अनध्याय दुष छात्रों के लिये अत्यन्त प्रिय दै । कन्याश्नियो 
मदद्गः । एदङ्ग=काटाविशेण (गरजे कन्यार्थे के तिये अत्यन्त तिय है। 
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सुख ओर प्रिय म्रीत्पात्मक ही है फिर यला प्रीति का ग्रहण उमकी अधिकता क्न 
ग्कशित करने के तिये किया गया है / 

पिद्धि- (2 त्राह्णणसुखम्‌ ! व्राह्यण+डे“सुल^यु । ब्राह्मणतुखमसु + ब्राह्मणसूलम्‌ । 

यला क्रह्णण ओर युद्ध गन्ं का चतुर्थी तदर्थिजिलिलितदलरकितैः' ८२ ^ २६, 
से यरी त्युर्ण पमा है / क्रह्ण ' परण्द मे ह्य्‌ ' छब्द मे तत्यापत्यमू" (८/१ (९ २ 
से अप्त्य अर्थं मे अण्‌” प्रत्यय है! जतः यह प्रत्ययस्वर शे अन्तोदात्त है, यह त्स तूत्रसे 
सुख छन्द उत्तरपद छने एर अक्रतरिस्वर से रहता है । 

(२ छात्रप्रियः । यहा छत्र ओर प्रिय णन्दये का पक्त चुरी तत्पुरुष तमात है। 
छत्र ' एब्द ये छकादिभ्यी णः” (1 (६२ से ण प्रत्यय है। अतः यह प्रत्ययत्वे स 
अन्तोदात्त 2! गष ठस एत्र रो प्रिय एन्य उतरप्द होने एर प्रकृतिस्वर से रहत कै । 

(२) कन्यापरियः । दा कन्या ओर प्रिय र्ये का पवत्‌ चती तत्पुर सयात ्ै। 
कन्या“ छब्द तिल्यशिक्यकारमर्यश्चान्यकन्याराजम्यमनृष्याणामन्तः” (किद्‌ ४/८ से 
स्वरितान्त ड / यह इस सूत्र से श्रिय" शब्द उक्तरफट हयेन पर मरफ़तिस्यर से एता है 


भरकुतिस्वरः- 
(१७) स्वं स्वामिनि ।१७। 

प०वि०-स्वम्‌ १।१ स्वामिनि ७ ।१। 

अनु०-प्रकत्था. पृवेपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतंते | 

अन्वयः- तत्पुरुषे स्वामिति स्वं पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे स्वामि-शब्दे उत्तरपदे स्ववायि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-गवां स्वामी-गोस्वामी ! अश्वानां स्वामी-अश्व॑स्वामी । धनस्य 


स्वामी-धर्नस्वामी | 


अत्मा सर्व (तत्यृर्षे) तत्यृल्ष सनात मे (त्वागिनि) स्वामिन्‌ छब्द उतरपदे 
लने फर (द्वपदम्‌) एकपद (्रकत्या, पफ्रतेस्कर से रहता है 

उदा०- स्वामी ॥ गओं का स्वामी । जश्व॑स्वामी। घोरो क्ल स्कायी ! धन॑स्कामी । 
धन क्रा स्वामी, 

विद्धि-(£) गोस्वामी । यहा गो ओर स्वामिन्‌ छन्दो का षी" (२२८ से 
षष्ठीतेत्पुल्ष समास है / गो ' शब्द मत्यय स्वर से अन्तोदात्त है । यह उतर सत्र से स्कापिन्‌' 
ण्ब्द उत्तरपद होने पर प्रकैतिस्वर से एता ङै। 
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(२/ अश्वस्कामी । यह अव ओर स्विन्‌ अब्दो कः पुत्‌ षष्ठीतत्युम समास है । 

अणव" छब्द आदुदात ठै ४ यह इस शत्र से स्वामिन्‌" शव्द उत्तरपदं लोने एर प्रकृतिस्वर 
मे रहता है 


(२ धनस्वामी । यहा धन ओौर स्वामिन्‌ शण्दो कृ पर्वत प्ठीतत्यृटय समार है। 
धन“ शन्दे आचुदात्त ह । यह इत रत्र से त्वामित्‌ ' णब्द उत्तरपद लेन परे श्रकृतित्वर से 
रहता है । 


प्रकृतिस्वरः- 
(१८) पत्यावैश्वर्ये १८ । 
पण०्विण०-पत्यौ ७1१ रोए़वर्ये ५ 1 | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 
अन्वयः-रेए्व्यं तत्पुरुषे पत्यौ पूर्वपदं प्रकृत्या | 
अर्थः-रष्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-ब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-गृहस्य पतिः-गृहरपतिः । सेनायाः पतिः. सेनापतिः । नराणां 
पतिः-नरपतिः । धान्यानां पतिः-घान्य॑पतिः। 
ॐ यित षा अर्थ (दिएवये) देव्क्यकाकी (तत्दृव्ये) तत्यृलष शरमा मे (पत्यौ) एति 
शब्द उत्तरपद होने एर (वदम्‌) एूवप्द (क्रत्या) प्रकृतिस्वर सनै र्ता कै । 
उदा०- ग्रहपतिः / घर का ईश्वर (त्वाम) । सेनापतिः । सेना का इकर / नस्पतिः। 
नरो कध ईष्वर / धान्यफतिः। धान्ये का इस्वर। 


सिद्धि-(‰ गृहपतिः । गहा गृह ओर परति शन्न का शठी" (२।२८) ठे 
प्ठतेत्यृर समा हं / गेहे कः (२ १ ४८/ से गृह छब्द प्रकतित्वर से अन्तोदात्त 
हे ^ यल इस प्रतर से एेष्व्यकाकी तत्यृरए कमाल मे परति ' शब्दे उक्तरप्द होने फर कररिस्वर 
मरे र्दा ह, 


(र तेना पतिः / यहा तेता ओर परति श्यो का एकवत्‌ एष्ठीतत्पृरम समास है । सह 
इनेन वतते इति सेना (दष्त्रीिः/ । सेना छन्द बहुकरीलै परकत्या पूर्वपदम्‌" (६,२१९) ते 
आददत ह । यह उस सत्र ते एेष्वयकाठी तत्परुष सयग मे एति ' छब्द उत्तरपद देने पर 
प्रकरतिस्पर परे रहता है 

(२/ नरपति । गा नर ओर एति शव्द का दुवतरत्‌ फष्टीतत्दृष समात है / नर! 
शष्ठ तर नये" (क्रा०अ८) भातु से कोरः (२ ८३ ८५७) से अपृ-्रत्ययान्त कोने से 
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आद्युदात्त ठ । यह इस सूत्र से देष्व्वाची तत्पुरुष समास एति" छब्द उत्तरण लोने पर 
परक्रतिस्वर से रहता है । 

४ धान्यपति; 4 या धान्य ओर पति गन्द का पूर्ववत्‌ ष्रष्ठीतत्युरुण समास्र है। 
धान्य” ग्घ्य शरन धान्ये" (चुप) धृ से ऋहलोर्ण्यत्‌ (३ (१/२) से ण्यत्‌-त्ययान्त 
होने सरे कित्‌ स्वरितम्‌" (६/१ (?५९॥ घ्रे अन्तस्वरित है । कह इतर तर से रेष्वर्यवाची 
तत्पुरुण समास गे एति" छब्द उत्तरपद हमेने पर प्रकृिस्वर से रहता टै । 


प्रकृतिस्वरप्रतिषेधः- 
(१६) न भूकाक्चिद्‌दिधिषु ।१६। 

पऽ्विऽ-न अव्ययपदम्‌, भू-वाक्‌-चित्‌-दिधिष १।१। 

स०- भूश्च वाक्‌ च चिच्च दिधिषूष्च एतेषां समाहारः-भूवाक्‌- 
चिदूदिधिषु (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, पत्यौ, पेये इत्ति चानुवतति । 

अन्वेयः-एेषव्यं तत्पुरुषे पत्यौ भूवाक्चिद्दिधिषु पूर्वपदं प्रकृत्या 
न। 

अ्थः-एेषव्यवाचिनि तत्पुरुषे समासते पति-शब्दे उत्तरपदे भू वाक्‌, 
चिद्‌, दिधिषू इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि न भवन्ति । 

उदा०-भुवः पतिः-भूपततिः ! वाचः पतिः-वाक्पत्तिः । चितः पतिः- 
चित्पतिः । दिधिष्वाः पतिः-दिधिषुपतिः । 

उ्र्यम ष) अर्थ- (त) एत्व (तत्करणे) तत्युषष समास ये (पत्यौ) 
पति-णब्द उत्तरपद होने कर (भुकक्चिद्दिधिषु) र वाक्‌. धित्‌ दिधिषू ये (दिरवयदम्‌) एूेणद 
(प्रकत्या) प्रक्रतिस्वर से (न) नही रहते है। 

उदा०- (क्‌ श्रुपतिः 4 प्रूपधिकी कठ इश्वर (स्वामी, । काक्पतिः । कणी का ईश्वर , 


चित्तिः । चेतन अत्मा के इष्वर । दिक्पतिः । अपने शाकी विवा स्त्री का ्वर। 
तह वनुष्व जिने अपने शाहं की विधकास्करी से विवाह करिया लने 


विद्धि-श्रएतिः / या भ्रु ओर फति एन्दो का षष्ठी" (र ८२८) से षग्ठीतत्दुल् 
समास है / इस शूत्र से एववा तुर समास से पति शब्द उक्तरप्क छने एर भर" शव्द 
करे पकृतिस्वर क्म परतिवेध है । अतः समास्य (६ (९ ।२९७ से अन्तोदात्त स्वर छोता ठै! 
एस ी-वाकृपति; चितपतिः, दिधिषूपतिः । 


षष्ठाध्यायस्य दितीधः पादः २४५ 
प्रकतिस्वरविकल्पः-- 
(२०) वा भुवनम्‌ 1२०। 
पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, भुवनम्‌ १।९। 
अनुऽ-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, पत्यौ, एश्वर्य इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-रेश्वर्ये तत्पुरुषे पत्यौ भुवनं पूर्वपदं वा प्रकेत्या 
अर्थः-एे्वर्थवाचिनि तत्पुरुषे समासे पत्ि-शब्दे उत्तरपदे भुवनमिति 
पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-भुवनस्य पतिः-भु्दनपत्तिः । भुवनपतिः । 
आर्य भाषाः अर्य (एिषक्ये) एेषवयकाकी (तत्पु्ये) तत्पुरण तमात ये (पत्यौ) 


पति. छब्द उत्तरपद लोन पर (शुवतम्‌) भुकेन-श्नन्द (दरवपदम्‌) पूर्वेपद (जा) किकल्य चे 
(परकत्या। कृतिस्वर छे रहता है । 


उका०-ुवन्पति; भुवनपतिः । पकनजगत्‌ का ईल्वर (त्कामी, , 

विदि-भुकनयतिः ८ गहा भवन ओर पत्रि शब्दो करो श्च्छी" (२/२८) से 
षष्ठीतत्पृरुम तमात दै । शरवत” एव्द रञ्जेः क्युन्‌ (उणा २।८०) से श्युन्‌ प्रत्यय 
करौ अनुतकत्ति मै श्सूष्रभरस्जिभ्यश्छन्दति" (उणा २१८१) से क्युन्‌-परत्यगान्त है । यह 
इत सत्र से देष्वयकाछी त्यु समा मे पति-छब्द उत्तरपद होने एर प्रकृतिस्वर से 
रहता है ओर तिकल्य फक मे समासस्य (६ /2।२१८) से अन्तोदात्त त्वर हेता 
है भूवेनपतिः । 

उख्ादि कोष (२।८९/ ग शकन “ शब्द कैदिकभामः मे आचयुदात कषा ग्या है किन्त 
उणादयो कहूलम्‌" (२ १३ ⁄‰/ वे बहूलकवन से लौफिकभाषा गे छी वह आयुत लेता ह , 
पैसे-भ्रकनपियदित्यः । 
प्रकृतिस्वरः- 

(२१) आशक्काबाघधनेदीयस्सु सम्भावने ।२१। 
प०वि०-आज्ञडक-आबाध-नेदीयस्सु ७।३ सम्भावने ७।१। 
स०-आगशड्कश्च आवाधश्च नेदीयाश्च तानि आश्नड्काबाधनेदीयसि, 

तेषु-आशडकाबाधनेदीयस्सु (इतरेतरयोग) ! 
अन्‌०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-सम्भावने तत्पुरुषे आशङ्काबाधनेदीयस्सु पूर्वपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः-सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे आशडकाबाधनेदीथस्सु 
उत्तरेपदेषु पूवपद प्रकृतिस्वरं भवति | अस्तित्वाध्यवसायः सम्भावनमुच्यते । 
अध्यवसायः-निश्चयः । 

उदा०- (आणङ्कः) गमनाश्नङ्क वर्तते । गमनमाग्नड्क्यते दति 
सम्भाव्यते | वच॑नाशडकं वतते । व्याहर॑णाशडकं वतति। (आकः) गर्म॑नाबाधं 
वतते ¦ गसनं बाध्यते इति सम्भाव्यते । वच॑नाबाधं वर्तेते | व्याहर॑णाबाधं 
वत॑ते। नेदीयः) गमननेदीयो वति । गमनमतिनिकटतरमिति सम्भाव्यते । 
व्याहरणनेदीयो वर्तते | 

अर्यमाका अर्थ (सस्पवने) अस्तित्वे के तिकश्च्फकाकी (तत्युतफे। तत्यृहय पपात 
मैः (आशङ्कावाधनेदीयस्यु) आशङ्क; आकाधथ ओर नेदीयस्‌ शब्द उत्तरपद होने प्रर 
(ए्वपदम्‌) पूर्वपद (प्रकत्या) प्रकरिस्वर से रहता है । 

उदा०- (आशङ्क) ग्समनाशङ्कं वर्तते / गमत की आञ्क् सम्भावित है । कच॑नाग्ङ्क 
क्ति ॥ कथन की आका सम्भावित दै। व्याहरणाशङ्क कर्तते॥ बोलने की आका 
सम्भावित ठै । (आका) गसनाकाध वर्तते। गमन मे कथा सम्भावित है क्चनाकाधं 
वर्तते # वचन मे बाधा सम्मानित है। व्याहरग्ानादं क्ति नोते मे कधा सम्थानितहै। 


निदीयक्‌/ गसननेदीयो वत्ति । गमन अति तिकटतर ह त्रस्भावना है। व्याहर॑णनेदीयो 
वर्तति / कोलन अति निकट ठै सस्भातना दै 


सिद्धि- गमनाशद्कर्‌। यल्ला गसन ओर आश्टङ्क ज्यो का विषेषणं वि्ेष्येम 
क्लम्‌" (२ ९ ५ ६॥ चे क्रय तत्यृर्प समा है अधवा भरुरव्यसकत्दयऽच' (२/7 ६१ 
ते % उक्त समास ह्यो छकता हे / गमन" छन्द ल्युट्‌-परत्ययान्त हने से चिति" (६ ९ १८८) 
ते टसकाः त्यय से पए्वकती अद्‌ उदात्त । ह इस शूत्र छे एम्मावनकाकी तत्पृरुष समास 
मे आशङ्क छन्द उत्तरणं होने एर उकरतिस्वर से रहता है। ठेते ही-केचनाग्नड्कम्‌, 
व्याहर॑णाश्नङ्कम्‌ आरि। 


प्रकृतिस्वरः- 
(२२) पूर्वे भूतपूर्वे ।२२। 
प०वि०-पूर्वे ७ 1१ भूतपूर्वं ७ ।१। 
स०-भूतः पूर्वीमिति-भूतपूर्वः, सए सुपा" इति केवलसमासः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवतते । 
अन्वयः- भूतपूव तत्पुरुषे पूर्व पूर्वपदं प्रकृत्या | 


` षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः २४७ 
अर्थः -भूतपूर्ववाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्व-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं 
प्रकृत्या भवति | 
उदा०-आढये भूतपूर्वः-आब्रपूर्वः । दर्शनीयपूर्वः 1 सुकमारपूर्वः । 
आर्यभ7काः अर्थ- (भूतपते) भरतपुककची (तत्पृरषे। तत्यृल्ष समास में (धूर्व) 
मूव-णब्द उत्तरपद छने एर (वंपवम्‌) मूकयद (भक्त्या) प्रकतिस्वर ते रहता है , 
उदा०-आान्यषुर्ः । भूतपूव आट्य=धनवान्‌ / दनिीयपूर्वः । भृतपूं द्नीय= देखने 
योग्य सुकुमा रमर्व. । परतदुव अत्यन्त कोमल । 
तिदि- (९) आल्वपुर्वः ¢ यां आल्य ओर भृतं एष्दो' का विशेषण विशेवयेण 
बहलम्‌" (२/१ /५७॥ से अथवा भयुरव्यसकाक्यश्च" (? ^? /७२॥ से कर्मधारय तत्यृर्म 
समार है। समास मे अथ के गन्यमान ठोने रे भुत" शब्द कं रयोग नही किया जाता है। 
त्- दध्नोपमिक्त प्मोदनः, दध्यीदनः, यहा उप्थिक्त शब्द का प्रयोग नष्ीं होत्रा है अथवा 
तमातद्पति मे पर्व" शब्द भरतप्व अर्थं मे दै / आट्य' एन्द मे आङ्मृक्क शै चिन्तायाम्‌ 
(भ्वाप८/ धु से काठ- धरये कविधानम्‌" (२/३ /५८१ से क“ प्रत्यय ओर शषीदरादीनि 
यथोपदिष्ट मु" (६ 1३ ।४०८॥ मे धकार को दकार अदे है । ततरैत्येनं ध्यायन्तीत्यास्घः । 
यह आलय ' एन्य काथवस्स्तोजविक्रकाणासृ" (६ ।२ ४) से अन्तोदात्त है । यष्ट इत 
नूत से श्रुतू्वगाची तत्पुरुष समस मे युव शन्द उत्तरपद लीने फर प्रकृतिस्वर से रहता है । 
(२/ दर्शनीयय्वः । यला दीय ओर भुत्वं शब्दो का पूर्ववत्‌ कर्मधारय समास है 
द्बातीय छन्द मे तव्यत्तव्यानीयरः“ (२ १ 1९६) से अनीयट्‌ अत्यय है । अत्यय के रित्‌ ह्लोने 
रे “उपीत्तम रितिः (६2८२) से दलीय" श्रव्द का उपोत्तम अयू उदात्त दहै। य इस 
रत्र ठे पू्व-एब्द उत्तरपदं छने पर प्रक्रतिस्वर से रहता है । 
(३) सुकुमारपु्वः । यहा लुकूकार ओर प्रतपूर्व श्यो कर पुंवत्‌ कर्मस्य तत्यृ्ष 
मात टै। टुकुमार' एन्य नसशुभ्याम्‌' (९ ।२।१८२॥ से अन्तोदात्त है / यह इ सूत्र ते 
र्व-शब्द उतेरफद कने यर श्रकिस्वर छे रहता है । 


प्रकृतिस्वरः- 

(२३) सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये [२३। 
पण्विऽ-सविध-सनीड-समर्याद-सवेश-सदेषेषु ७।३ सामीप्ये ७।१। 
स०-सविधं च सनीडं च समर्यादं च सवं च स्देशं च तानि 

सदिधणसदेशानि, तेषु-सदिधण्सदेजेषु (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) । समीपस्य भावः 
सामीप्यम्‌, तस्मिन्‌-सामीष्यै | 
अनु०-प्रकृत्ा, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः- सामीप्ये तत्पुरुषे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु पूर्वपदं 
प्रकृत्या ¦ 

अर्थः-सामीप्यवाचिनि तत्परषे समासे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु 
उत्तरपदेषु पूवपद प्रकृतिस्वरं भवति | 

उदा०-{सविघम्‌) मद्राणां सविधमिति मद्रसविधम्‌। गान्धारिसविधम्‌ | 
कशमीरसविधम्‌ । (सनीडम्‌) मद्राणां सनीडमिति मद्रस॑नीडम्‌ । 
गान्धारिसनीडम्‌। काश्मीरसनीडम्‌। (समर्यादम्‌) मद्राणां सम्यदिमिति 
मद्रस॑मर्यादम्‌ । गान्धारिसमर्यादम्‌ । काएमीरसमर्यादम्‌। (सदेश्षम्‌) मद्राणां 
सदेशमिति म॒द्रस॑देणम्‌ । गान्धारि देषम्‌। कष्मीर॑सदेषाम्‌ । 

र्खभा को अर्थ- (सामीप्ये) समीपतावाची {तत्युत्षे) तत्पक्ष समाव मे 
(पविधण्सदेेषु) सिधुः सनीडः समर्द्‌ः सवे सदेन शब्दो के उत्तरण छने पर 
(पु्वप्दम्‌। पूर्वपद (कत्य) परकतिस्वर से रहता है । 

उदा०- (चकि मद्रसविदधम्‌ । मद्र के समीप गान्धारिवविधम। गान्धारि के 
समी / कपरमीरंसवि्धस्‌ / काश्मीर के सीप । (सनीड) मद्रसनीडम्‌ । मद्र के समीप 
यान्धारितनीठम्‌ । गान्धारि के समीप । कोरमीरसनीडम्‌ । कारकीर के समीप! (समयि) 
मद्रतमयविम्‌ । मद के तमीप । गान्धारिमयदिम्‌। गान्धारि के समीप । काश्फीरसमयदिम्‌ | 
काश्मीर के खमीप / (सिदे मदसदिश्नम्‌ । मद्र के सफीप / गान्धास्विदेग्म्‌ । गान्धारि के 
समीप । काश्मीरसदेशम्‌ । कशटफीर के समीप) 

विद्धि- (९) मदसविधम्‌ । यहा मद्र ओर सविध न्दे का शष्छीः (२।२१८) से 
षष्ठीतत्छुल्य तमात ह । मवि ' शब्द मे तेन सहेति परल्ययोगे" (२ /२।२८) से बहुव्रीहि 
समास ओैर कोपसर्ज॑नस्य' (६ ।२ /<2॥ से शट ' के त्थान मे क्ष" अदिश लेता है। ठेते टी 
सनीड" अग्रे न्दे चं भी नहुग्रीहि समास जने । सविध" आदि रन्दो क्री तह विध्रयेति 
सविधम्‌” इत्यष़दे केवल व्युत्यक्तिमात्र है । पे शन्द-समुदाय वस्तुतः समीपवाची है । भर 
नन्द रक्‌-परत्यणरान्त होने स अन्तोदात्त ह । यह इ सत्र से सति छन्द उत्तरण्द लेने यर 
प्रकतिस्वर प्रे रता है एेते ऊी-मदसनीडम्‌ आटि । 

(२) गान्धारितिविधम्‌ । यला" गधारि ओर लविध शब्दो का पूर्ववत्‌ षष्ठीतत्पुरुष 
समाप हे फन्धारि छब्द कर्दकमादिगिण में पठित है इते कर्मादीनां का (फिट्‌० २ 1९०, 
से आददत अथक द्वितीय अच्‌ उदात्त लता है / यह इक सूत्रे से सवि खन्द उतरपद होने 
पर प्रकृतिस्वर छे रहता है, टेप की. गान्धरिसिकीडम्‌ आदि । 

(२/ काह्मीरसविधम्‌ / यटा काएटमीर ओर रकि शब्दो का पूर्वत्‌ मष्ठीतत्यृरुष 
समाल हे । काषफीर एब्द श्रषोदरा दीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ /२ ९०९ / सै मध्योदात्त है । 


षष्टाध्यायरय दितीयः पादः २४६ 
यहं दृ सक्र सं विध छब्द उत्तरपद होने पर श्रफ़तिस्वर से रहता है। एसे ठी 
काश्मीर॑सनीडम्‌ आदि । 

विशेष 2) मद्र मदर जनपद प्राकीन कवाटक क उतरी भाग धा इवकी राजष्षानी 
शाकत (वतमान स्यालकोट) की जो जपम [कर्तमान अवक) नदी परर स्थित है, गह चेटी 
मठी जम्मू की पहाडियों ते निकलतकर स्यालकोट के फस से होती हई र्णा छतु मे चनाक 
सै मिलती है (फणिनिकालीने भारतवर्ष यृ ६७ । 
(२ गरान्धार-फाणिनिर्युति ने इस जनपद का अधिक पुराना तम गान्धारि एक सतर 
ग (१११९) मे दिया ह। गन्छार मह्मजतपद कुनट फा काशकर नदी सरे त्थि तक 
फला हज का / प्रशिविसी सन्छार की रज्ानी पृष्कलावतती (वुनानी धिजकलाजती) थी जहा 
त्वत गीर कष्लुल नी के वगम पर कर्तमन चारलदृदा ठै (एणितिकालीन शारतवर्प पृ ६७॥ । 
(२॥ कार्फीर जनपदं तौकप्रधिष्ध है 
प्रकृतिस्वरः- 
(२४) विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु {२४१ 
पऽविऽ-विस्पष्टादीनि १।३ गुणवचनेषु ७।३। 
स-विस्पष्ट आदिर्येषां तानि-विस्पष्ट दीनि (बहुद्रीहिः) । गुणान्‌ 
उक्तवन्त इति गुणवचनाः, तेषु-गुणवचनेषु (उपमदततत्पुल्षः) ! 
अनु०-प्रकृत्या, पूव॑पदम्‌ इहि चानुवर्तते! = 
अन्वयः-विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु प्रकृत्या । 
अर्थः विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु उत्तरपदेषु प्रकृतिस्वराणि 
भवन्ति | 
उदा०- विस्पष्ट कटुकमिति विस्प॑ष्टकट्कम्‌ । विचित्रकेटकम्‌ | 
व्य॑क्तकटुकम्‌ ¦ विस्पष्टं लवणमित्ति विस्प॑ष्टलवणम्‌ ! विचिंत्रलवणम्‌ | 
व्यक्त्तलवणम्‌ | 
विस्पष्ट कटकमिति विगृह्य विस्पष्टकेटकमित्यत्र सुप्‌ सुपा" इत्यनेन 
केवलसमासो वेदितव्यः । विस्पष्टादथः शब्दाः प्रवत्तिनिमित्तस्य विशेषणं 
वतन्ते । कटुकादिभिषच ए़ब्दैस्तत्तद्‌ गुणवद्‌ द्रव्यमभिधीयते इत्यतो नास्ति 
स्रामान्याधिकरण्यम्‌, अतौ न कर्मधारयसमासः | 
विस्पष्ट । विचित्र । व्यक्ते । सम्पन्न । कट्‌ । पण्डित । कृश्रल । चपल | 
निपुण इति विस्पष्टादयः 1 । 


२५०५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उगार्यमि7 पा अर्य (विस्कष्टादीतनि) विस्पष्ट आदि (दुवफटम्‌) पुर्वफदे (एणकधनेषु 
गणकाची षब्दो के उत्तरपद लेने पर (अरकरत्या॥ प्रकृतिस्वर से ठते है । 


उदा०-विस्फष्टकदटुकम्‌। साफ कडुग। विचित्रकटुकम्‌। विचित्रे कुवा 
व्यक्तकटुकम्‌ ॥ प्रकट कडवा । विच्पष्टलक्णम्‌ / साफ़ नसकन । विचित्रलकणम्‌ । डिधित्र 
नमकीन । व्यक्तलकणम्‌ ॥ प्रकट नमक्मीनं । 


विस्पष्टकटकमृ“ य विस्पष्ट कटकम्‌" एषा विप्रन करके दुष्‌ दपा" ते ककत 
समाचर जाने । तित्पष्ट आदि छन्द प्रतति-तिमित के विष्धेषण ह । कटुक आहि र्व्ये जस 
गणकान्‌ तव्यो का कथन किया जाता ह हततिये विस्पष्ट ओर कटुक शब्द क्म परस्पर 
समानाधिकरण नी &ै अतः यहा कर्मधारय समाद्र नखी 

तिद्धि- (९ किस्पष्टकटुकम्‌ । गहा विस्पष्ट ओर गृणा कटुक शब्दे का रफ सृषा- 
पे केवलम है । वित्पष्ट शब्द गतिरनन्तरः" (६ ८२।४९॥ स आदुदात्त कै । यष इस 
परत्र से गुण्वाची कटुक श्रब्द उक्तेरण्द द्मोने प्रर प्रक्रतिर्वेर से रहता है। देते ही 
विस्पष्टलकणम्‌ । 


(२4 विचित्रकटूकम्‌ । यहा विधिकर ओर कटक शदो को युक्कत्‌ केवत्समास है । 
विधिघ्र" शब्दं मः वि” एपरसगपुवक चित्रे चित्रीकरणे" (दुष्ट) धतु से धन्‌" प्रत्यय 
है-विकेषेण चित्रमृ- विचित्रम्‌ (प्रादितत्युत्ण। । तत्रुके तत्यार्थत्तीयासप्तम्युपमानाव्यय- 
दित्ीयाकृत्याः” (६ /२।२॥ से वि” अव्यय प्रकृतिस्वर घे रहता है । निप्राता आद्रदाताः' 
(पिट्‌ ४ (९२/॥ से नियत (अव्यय आदुदात्त होते &/ अतः विचित्रे शब्दे अआदयुपात्त है । 
ण्ठ इस त्र से गृणकाची कटुक छब्द उ्नरपद लीने पर प्रक्रतिस्वर पे खतारहै। एसे 
ही-विचिनतक्णम्‌ । 


(२ व्य॑क्तकट्कस्‌ / यहा व्यक्त जीर कटुक छष््दो क्म पु्षवत्‌ केकत्समस हे। | 
व्यक्त" न्द (किअक्त) उक्ाक्तस्करितयोर्यणः स्वरितरोऽनुदयत्तस्य (८ १२/२४) से 
आरित्वरिति ह। ग इस सूत्र घे गुणकताची कटुक छब्द उत्तरमद होमे एर प्रकरतिस्वर पे 
रहता ह / एप की-व्यक्ततलकणम्‌ । 

किस्मष्ट आदि गण मै को अत्य ब्द पठित है उन्म- सस्यनन' एव्व कायाघमुक्ता- 
जधिक्रकाणास्‌" (६।२ ८०३) ते अन्तोकातत ह/ ण्टू ओर पण्डित शव्द प्रत्ययस्वर घे 
अन्तोदात्त है । कृष्णल ' शब्द शतिकारकोपयदात्‌ कत्‌" (६/२ /३८१ से अन्तोदात्त है, 
चपल" छब्द चृपेरच्योषक्षायाः" (उणा ? 12९/ से कल प्रत्ययान्त टे । यटा कतरषादिभ्यश्चित्‌' 
(उणा ९१०१ रे चित्‌ ' की अनुत्ति है जतः गचित" (६१९५८) चे अन्तो 
निपण ' छब्द मे नि-उपसगूकंक पृण कर्मणि मुभ" (तृप धट से इयुषधननाप्रीकिरः कः” 
(२ 2 /१२५॥ से क“ प्रत्यय है । अतः यह (वायषजक्ताजविक्रकाणामृ" (६/२ ९२४३) पे 
अन्तोदात्त है, 
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प्रकृतिस्वरः 
(२५) श्रज्यावमकनूपापवत्सु भावे कर्मधारये ।२५। 
परऽ्विऽ- श्र-ज्य-अवम-कन्‌-पापवत्स्‌ ७।३ भवि ७।१ 
कर्मधारये ७।१। 
स०-श्रश्व ज्यश्च अवमश्च कन्‌ च पापाश्च ते श्रज्यावमकन्‌- 
पापवन्तः, तेषु-श्रव्यावमकन्‌पापवत्सु (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 
अनु०-प्रकत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः कर्मधारये श्रज्यावमकनूपापक्त्सु भावे पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये समासे श्रज्यावमकन्‌पापवत्सु च शब्देषु उत्तरपदेषु 
भाववाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-~ (श्रः) गमनं च तच्छष्टम्‌-गम॑नश्रेष्ठम्‌। गम॑नश्चेयः । (ज्यः) 
वचनं च तज्ज्येष्टम्‌-वच॑नज्येष्ठम्‌ । वच॑नज्यायः ! (अवमम्‌) गमनं च 
तदवमम्‌-मम॑नाक्मम्‌। वर्चनावमम्‌ ¦ (कन्‌) गमनं च तत्‌ कनिष्ठम्‌- 
गर्मनकनिष्ठम्‌ | गमनकनीयः । (पापवत्‌) गमनं च तत्‌ पापिष्ठम्‌- 
गमनपापिष्ठम्‌ । गसनपाधीयः । 
आ7र्यमाखः अर्व-(कमधारये) कमधारय सनात सें (श्रन्या०) श्र ज्यः अवमः केन्‌ 
ओर पापन्‌ छब्द के उक्तरद हने पर (भावे) भावक (पकपदम्‌) पूर्वपद (रकतया; 
पकतिस्वर छे रहता है । 
उदा०- (श्र) गम॑नशेष्छम्‌ । शरेष्ठ=क्हुतो मे प्रणस्य गयत (जाक) ज गर्म॑नश्रेयः । 
श्रेय-दोनो मे अखत्य गमन । (ज्य) कच॑नज्ये्टम्‌ / न्येष्ठ-बतो मे अश्यस्य कचन । 
वेच॑नज्यायः ! न्याय--दोन ये प्रस्य कवन / (अवम) गम॑न्ाकमस्‌ / तिरत्करणीय रन । 
वर्चनाक्मम्‌ । तिरस्कर्कीय कवन । (किन्‌) गम॑नकनिष्ठम्‌ । करनिष्ट-बहु्ती मे अल्व 
गमन ॥ मर्म॑नकनीयः / क्ीयदोनो मे अत्म गमन / (पापवत्‌) गम॑नयापिष्छमृ । पािप्ट=मंहृतो 
मे फू गमन / गरम॑नपापीयः । पापीयनदोनो में एप्रह्य गमन । 
पिद्धि-ग॑न्रेषम्‌ । यहां गमन ओैर शरेष्ठ छब्द का भयुरष्यतकादयश्च' (र / 1७४, 
पै करमधारय सयाम है । अतः शमन विशेष्य का सात यें पकीनिपत कहै। भमन" शब्द 
युट्‌-प्रत्ययान्त द, अतः प्रत्यय के नित्‌ होने से विति' (६ /? (०८८ से प्रत्यय से पूवत 
अच्‌ उदात्त लेता ड। दत सूत्र ठे श्र' खन्द उतरप्दं परे होने एर यह भाक्काची पमन 
ब्द प्रकरतित्वर से रहता डे / एमे ही. कचनश्चषटम्‌ आदि । 


२५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्यनम्‌ 
प्रकृतिस्वरः 
(२६) कुमारश्च {२६। 
पणविऽ-कूमारः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकत्या, पूर्वपदम्‌ कर्मधारये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्मधारये कुमारः पूर्वपदं च प्रकृत्या । 
अर्थः- कर्मधारये समासे कुमार -शब्दः पूर्वपदं च प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-कूमादी चेयं श्रमणा-कुमारश्र॑मणा। कुमारी चेयं कूलटा- 
कुमारकुलटा । कुमारी चेयं तापसी-कृमारतौपसी । 
आर्या अर्थ (कमधारये) कर्मधारय पयपास मै (कुमारः कुमार शब्द 
(द्वेपवम्‌) पूर्वपद (च) भी (प्रकृत्या) प्रकृतिस्वर से रहता है, 
उक०-कुमारक्रभणा ¢ श्रमगासत्यातिी कुमारी। कृारकुलटा ॥ कृलटा= 
व्यभिचारिणी कुमी । कृमारतपसी १ तपस्विनी कुमारी (व्रह्मकरिणी) । 


विद्धि-कृमारक्रमणा + यहा कुमारी ओर प्रणा गब्दो का कमारः श्रमणादिभिः" 
(२ ।२।६९ से कर्मधारय तमात है। श्ातिपदिकेग्रहणे लिङ्पविशिष्टस्यापि ग्रहण 
इत परिणा तै स्त्रीलिङ्ग कुमारी शब्दः क ग्रहण करिका कता है । ¶ृकत्‌ कर्मष्ारयजातीय- 
देश्य (२१३४२ से कुमारी" शब्द को पृवद्भाते होता है । कमार“ उन्द मेँ कुमार 
क्रीडायाम्‌ * (व°) धातुं से नन्दिग्रहिपयादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ 1? 0२२) ते एवाि 
अच्‌ प्रत्यय ठै । प्रत्यय के चित्‌ होने से चितः" (६ ।१।१९५८) सै अन्तोदात्त है । यष इस 
सुकर से कर्मधारय मात गँ यरवपद में मकरतिस्वर मे रहता है । 
आद्युदात्तः- 

(२७) आदिः प्रत्येनसि ।२७। 

पेठ्वि०-आदिः ५ | १ प्रत्येनसि ७ । १ | 

स०-प्रतिगतम्‌ एनौ यस्य स प्रत्येनाः, तस्मिन्‌-प्रत्येनसि (बह््रीहिः) । 
एनः=पापम्‌। 

अनु०-पूरवपदम्‌, कर्मधारये, कुमार इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- कर्मधारये प्रत्येनसि कुमारः पूर्वपदम्‌ आदिः (उदात्तम्‌) | 

अर्थः-कर्मधारये समासे प्रत्येनसि शब्दे उत्तरपदे कुमारशब्दः पूर्वपदम्‌ 
आद्युदात्तं भवति | 
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उदा०-कूमारश्चासौ प्रत्येना इति कू्मारप्रत्येना; । पापरहितः कमार 
इत्यर्थः । 
-आार्यसाकाॐ अर्थ (कर्मधारये) कमधारय समास मेँ (भ्त्येनसिं) मत्येनत्‌ छब्द 
उत्तरपद होने एर (कुमारः) कमार ब्द (एर्वप्दम्‌) पूर्वक (आदिः) आद्ुदात्त होता है। 
उदा०-कृम।रमत्येनाः ¢ परपरहित कुयार । रजा का आरक्षक राजकुमार (एणिनिकरलीन 
भरतव, प० २९७} । 
सिद्धि-कृमारम्रत्येनाः । यहां कमार ओर प्रत्येन्‌ श्ट का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌ (२ ।९।५६) से कर्मधारय समास है । दय सूत्र से श्येनस्‌ * छब्द उत्तरण्द होने 
पर कमार” एब्द पूर्वपद आदुदात हेता है । उदात्त ' शब्द इपर सूत्र मे पठित नही हे किन्तु 
अर्थसामर्थ्यं से उदाक्त-अर्थ ग्रहण करिया कत हं, 
आद्युदात्तविकल्पः-- 
(२८) पृगेष्वन्यतरस्याम्‌ {२८। 
पणवि०-पुगेषु ७ ।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, कर्मधारये, कुमारः, आदिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-कर्मधारये पूगेषु कुमारः पूर्व॑पदमन्यतःरस्याम्‌ आदिः 
(उदात्तम्‌) । 
अर्थः-कर्मधारये समासे पूगवाचिषु उत्तरपदेषु कमारशब्दः पूर्वपदं 
विकल्पेन आदुदात्तं भवतति । नानाजातीया अनियतःवृत्तयोष्थकामप्रधानाः संघाः 
पूगा इत्युच्यन्ते । 
उदा०-कमाराश्च ते चात्तकाः कूर्मारचात्तकाः । कुम्‌ स्चातकाः । 
कमारलोहध्वजाः । कूमारलोहध्वजाः । कूमारबलाहकाः ! कुमारब॑लाहकाः । 
कुमारजीमूताः । कूमारजीमूताः । धि 
अत्र यदाष््युदात्तत्वं न भवति तदा कमारष्च' (६ ।२।२६) त्यत्र ये 
(लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌" टति परिभाषया 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिच्छन्ति तेषां मते समासस्य' {६ ।१।२१७) 
इत्यनेनान्तौदात्तत्वमेव भवत्ति-कूमार्चातकाः । कुमारलौहध्वजाः । 
कमारबलाहकाः ! कमारजीमूताः। ` ह 
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आर्यकाः अर्थ (कमथारये) कर्मधिरय समन्त ये (दुगेकु) पएग~ग्णतिशेषवाघी 
शष्व उक्तरण्द लोगे फर (ककारः) कूमार खन्द (पृकपवम्‌, पूवपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प 
से (आदिः) आचुदातते होता है 

उदा०-कुय(रचाततकाः । कुमारचातकाः / चातक कुमार । कुमारलोहध्वजाः । 
कुमारलोहध्वजयः । तोलघ्वज कुमार / कुारक्लाहक्छः । कारव तालकः ॥ बलाक कुमार । 
कुमा रजीम्त्य; । कुमारजीनरताः । ऊीमूत कुमार । ये चातक आदि छब्द नाना जीवाति 
अनिषवितप्रति (आकीविक्या काले अर्ण ओर काम मधान पृण क्घो फे वाचकं दै। 

यहां ककर अआद्युकात त्वर न्दी लेतः है तन कुमारङय" (६ ।२८२६॥ तरे क आयं 
रवप प्रकृतिस्वर यते दैः ओर के आचार्य कुगरश्च ६/२ १२६) रँ लक्षणप्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌" हत पररिथाखा प्रे उरतिपदोक्त कुमार" (एकवचन) करा ही ग्ण 
चाहते ह उनके मत गँ तसासस्य (६ (१ 1२९७/ से अन्तोदात्त स्वर लेता है-कृमारचातकाः 

सिद्धि-कुमारचातकाः । यला कुमार ओर चातक शे का विशेषण विदेव्येण 
वहुलम्‌" (२१८५६ चे कमधारय समापन है / इस सूत्र ते द्णकाकी चातक “ एब्द उक्तरपदे 
लने पर कुमार" श्रव्यं आ्युदातत कछ्ेता दै । विकल्प रकष मे कुमारश्च" (६२१२६) से 
रवप कुमार छब्द परकरतित्वर (अन्तकाल) से रहता है / जे आवार्य कमारछत" (६५२।२६ 
ग एतिपदोक्त ग्रहण के पश्षर्‌ कै उनके मत मे तरमातस्यः (६/१ २१७) से जन्त्ेदातत त्वर 
होता है यैषा कि ऊपर उदाल्ट्य मे द्यथा गया दै। 

कुगरचात्क" अदि छन्दो मे शुगार्न्योऽग्रमणीएुकाति (4 /२ /९४२॥ से स्वार्थे मे 
ग्य" प्रत्यव डोता ठै किन्नु उसका तद्राजस्य कहु तेनैकस्तियामृ (२८४८८६२) चे 
बहूवचन गें टु हो जता दै 


प्रकृतिस्वरः- 
(२६) इगन्तकालकपालभगालशरावेषु दिगो २६। 
प०वि०-इगन्त-काल-केषाल-भगात-शरविषु ७।३ द्विगौ ७।१। 
स०-टृक्‌ अन्ते यस्य स इगन्तः । इगन्तष्व कालश्च भगालश्च 
फरारावेष्च ते इगन्तणशरावाः, तेषु-इगन्तण्शरवेषु (अहुदरीहिगर्भित 
इतरेतरयोगः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतते | 
अन्वयः-द्विगौ इगन्तकालकपालभगालक्षरवेषु पूर्वपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः-द्विगौ समासे इगन्तेषु, कालवाचिषु. कपालभगालशरवेषु च 
शब्देषु उत्तरपदेषु पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-{इगन्तः) एव्चारत्नयः प्रमाणमस्येति पज्चारलिनः । दर्शारलिः । 
(कालः) पञ्च मासान्‌ भृतो भूतो भावी वेति पञ्च॑मास्यः ¦ दश॑मास्यः । 
पञ्चभिर्व्ैनिर्वृत्त इति पञ्चवर्षः ¦ दशवर्ष: ! (कपालः) पञ्चसु कपालेषु 
संस्कृतः पञ्च॑कपालः । द्णकपालः । (भगालः) पञ्चसु भगालेषु संस्कृतः 
पल्वभगालः । दशभगातः । (शरावः) पञ्चसु शरावेषु संस्कृतः पञ्च॑शरावः । 
दर्श्शरावः 

उगयभि7काड भर्वन) द्िुतमातस मे (इगन्तग्छरपेषु) इगन्तः कालवाकी ओर 
कृणत. भगरालु, राक छब्द के उत्तरयद छो एर (क्पदम्‌/ पूवपद (कृत्या) अक्रतित्वर 
तै रहता है । 

उदा०-(इग्रन्त) पञ्यरल्निः । पाव अरलि प्राण (लम्बा) कला। दशरतः । 
वफ अरि प्रम्रणपाता। अरत्ि-ड फुट लम्का। (काल) पञ्च॑मास्यः। एच मास 
तक शत. भ्रूत का भाकी एक्क अदि/ दश॑सास्यः। क मास तक भ्रत भृते वा. भावी 
रेवक आरि / (कपाल पज्च॑कएालः / पाच कपा मेः सकत पुरेडा्। दफल: । 
द कपालो मे सत्त पुरोडश। कपाल प्यला (कटोरा) / (भगाल) पठ्चभ्षगलः 1 
फव भगाल मै सकत पृरोडण/ दय॑भगलः॥ दा भगः मे सस्करत परेड 
भ्ल कोषडी की आक्रति का पपत्रतिरेष। (शराव) प्ज्यश्षराव-। एच भगाल मे 
सत्करत पुरजछ । दशश्राकः । दल भाल मे एस्कृत पुरोडाश । छटक्एकोर शिष्ध 
का फात्रतिषठोष्‌ । | 

विद्ि- (2 यत्वारत्निः । यहा पज्वन्‌ ओर इगन्त अरति ल्द करा 
तद्धिता कत्तिरपदहलमाहारे च' (२१/५०) ठे तद्धिताथ मे द्विगृतमास है भ्रखाणे 
दयतजदल्लर्मात्रचः" (५१२२७) से प्रपाण अर्थ मे मात्रद्‌ प्रत्यय हेता दै मिन्द्र 
का०- प्रमाणे ती द्विगोनित्यिमृ' (५२/२७) से उसका नित्य ततप हो जती है । भज्यत! 
शब्द कः सस्फयाः" (किद्‌ २८५ से अद्युदात है यह इत सत्र ते द्वगृसमास मे 
इगन्त अराल न्दे उतरण्दं होने पर अतित्वर चै र्ता है / देते ही-वर्ादलिः + 

(२ पञ्चमस्य; । गलां एव्च्‌ ओर कालका मापन जन्दो का तदित्थं मे पेत्‌ 
द्विगुसाल है । उपे द्विगोर्यप्‌ (५ ।१/८२/ स श्रुत अथं ठे तया क्यः (शु) अभिधेय मे 
यय्‌" प्रत्यय हे छेष स्वरक्ायं पततत दै/ एते ी-दकपास्य-। 

(र पञ्चकषणलः । पलां पञ्चन्‌ ओर काल शब्दो का तितयं से पुर्ववत्‌ दविगुलमाति 
€ । स्तं भक्षाः" (८/२ /१६/ ते सकत अर्थं मे अण्‌" प्रत्यय ओर शहिगोरतृयनयत्ये- 
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(४/१ (८८) से उसका ठक्‌ हो जता ॐ / छेष स्वकार्य पु्वक्त्‌ है । देते ठी- दश॑कपाल; 
पञच॑सगानः, दष्भगतः, प्रज्व॑लरावः, दशगरावः। 

(२ पञ्च॑वर्यः / यु पल्वन्‌ ओर कालकची वर्ष शब्दो का तदितार्थ मे पवत्‌ 
दपसमास दै वषल्तक्‌ च" (५/१ ,८८/ ते िर्वत्त आदि र्ण मे विलत ठन्‌ ` प्रत्यय का 
लक्‌ हो कता ह / छेष स्वरका्ं पृर्क्‌ ह / एसे ही- दञचवर्णः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(३०) बहन्यतरस्याम्‌ ।३०। 
पण०्वि०-बहू १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, इगन्तकालकपालभगालञ्चरावेषु, द्विगाविति 
चानुवर्तति | 
अन्वयः-द्विगाविगन्तकालकपालभगालशरवेषु बहपूर्वपदमन्यतरस्यां 
प्रकृत्या | 
अथः-द्विगौ समासे इगन्तेषु कालवाचिषु कपालभगाल्रावेषु चोत्तरपदेषु 
बहू-शब्दः पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । ` 
उदा०- (इगन्तः) बह्व्योऽरत्नयः प्रमाणमस्येति बर्हरलिः । बहुरतिः। 
(कालः) बहून्‌ मासान्‌ भृतो भूतो भावी वेति बहुमास्यः । बहुमास्यः ! 
(कपालः) बहषुं कपालेषु संस्कृतो बहुकपालः ¦ बहकपालः । (भगालः) 
बहुषु भगलेषु संस्कृतो बहुभगालः । बहभगालः ! (शरावः) बहृषु शरावेषु 
संस्कृते बहुश रावः । बहृषारावः । 
आर्यकाः अर्थ द्विगौ) हिगुसमात से (हयन्तण्छरावेषु) इगन्तः कलवा ओर्‌ 
कमलः भगत शवे शन्दो के उत्तरण्दे लेने पर (टू) बहु-णन्द (धर्वपवम्‌) पूर्व्य 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कृत्या) प्रकृतित्वर मे रता है । 
उदा०- (इगन्त बर्हरत्निः । बहरलिः। टुत अरति प्रपागवाता । अरत्नि 
फट लम्का। (काल) बहुमायः । बहूमास्यः । कहत मारे तक शरत शरूत्‌ शाकी सेवेक आरि । 
(कपाल) यरकफलः । ऋहुकफलः । कहत कपाले मे सत परेड । (भगाल बहभगलः । 
बहुभगालः । कुत भगो मे प्रकत परेण । (यव वहुंख रावः । बहू्यवः । गहत 
णवो मे सक्त पृरोडाश्न। 
विद्धि- (१ बह्रतििः । एटा कहू ओर इगन्त अरति शब्दौ का तद्धितार्थ मे पुर्ववत्‌ 
द्िवुसमास है । बू" शब्द फिषोऽन्तोदात्तः” (फिट्‌० ९४ से अन्तीदात है / उत इत सूत्र 
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रे प्रक्रतिस्वर करने एर इको यणचि" (६ 1 १७५ मे यव अदेश लेने पर उदात्तस्वरितियोर्यणः 
स्वरितीऽनृदात्तस्य” (८ ८२/०८) चरै स्वरिते स्वर होता है । विकल्प पक्ष मै तमासस्व 
(६ ।९।२१७ ते अन्तोदात्त स्वर होता है -बहरत्निः । 

(२) कहूमास्यः । यला क्ट ओर काल्काकी मात शन्ते का तद्धितार्थे में युवत्‌ 
द्विगुतमास ठ! ज्ठसे द्िगोर्यष' (4 12१८२) से भूत अर्थ में ता क्यः (आयु) अभिधेय ये 
यपू“ प्रत्यय है! बहु" एन्य हर दुक छे द्वियुसमास मे कालवाची गास न्दं उद्टरप्द होने 
पर क्रतिस्वर से रहता है विकल्प प्च मै पर्क्त्‌ अन्तोदात्त स्वर होतः है-कहूमास्यः । 

(२१ बहूक॑पालः । यहा कह ओर काल शब्दे का तद्धितार्थ मे पर्ववत्‌ दिगुतमात है । 
कहु" शण्ड पुर्ववत्‌ अन्तोदात्त है । यह इस छत्र से द्विगता मे कपाल शब्दे उत्तरपद लेने 
पर्‌ प्रकृतिस्वं पै रहता दै । विकल्प पसे मे एकवत्‌ अन्तोदात्त स्वर होता है-बहकपालः 
ठेते ली- कटुंमगालः, बहभगालः १ बद्र रक, कहूशरावः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(३१) - `ष्टिवितस्त्योश्च 1३१। 
पण्वि०-दिष्टि-वितस्त्योः ७1२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-द्विष्टिश्च वितस्तिष्व ते दिष्टि वितस्ती, तयोः -दिष्टिवित्तस्त्योः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, द्विगौ, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्विगौ दिष्टिवितस्त्योश्च पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अथः- द्विगौ समासे दिष्टिवितस्त्योश्योत्तरपदयोः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । | 
उदा०- (दिष्टिः) पन्य दिष्टयः प्रमाणमस्येति पर््य॑दिष्टिः। 
पञ्चदिष्टिः । (वित्तस्तिः) पञ्च वितस्तयः प्रमाणमस्येति पल्चवितस्तिः। 
पल्चवितस्तिः । 
उतरायाः अर्थ (द्विगो) दिगुससास मै (दिष्टिवितस्त्योः) दिष्टि ओर वित्ति 


न्द उत्तरपद लीने पर (च) भी (दर्वप्दम्‌+ पूर्वपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (भक्त्या) 
प्रकरतिस्लर से रहता है 


उदा०- (दिष्टि पठ्च॑दिष्टिः । पञ्चदिष्टिः । एच दिष्टि प्रमाणवाता। दिष्टि परदेश 


(शूठ क शिर से तजनी अति के शिर तक की दूरी का पमागविशेष) । प्रखीनकाल का 
एक मान को अरूटे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तके का दोता धा ओर मापने के क्न 
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मे जता श (एब्दाधकरौप्तुभ) । (वित्तस्ति) यञ्चवितस्तिः । पञ्चवितस्तिः । पाचि वितस्ति 


अ = बया ~¬ 


प्रमाणकाता । वितस्ति? अल (९ इच) । हिष्टि ओर व्तित्ति ग्रब्द पयायवाकी है । 

तिष्धि- पञ्य॑रिष्टिः । गहा पठ्वनू्‌ कीर दिष्टि श्यो का तद्धितार्थे मे पृकवत्‌ दिगृरयास 
हं / ¶्क्‌” शब्द त्रः सख्यायाः” (फट्‌ २।५, से आद्युदात्त है यह इस सूत्र पे 
द्विुसमास में दिष्टि खब्द उत्तरं छने पर शकरतिप्वर ते रहता लै विकल्प पक्ष मे 
समासस्य (६ /१ (२१७ से अन्तत स्वर छेत कहै-पज्चदिष्टिः । एेसे ही -पञ्चवितस्ति, 
पञ्चवितस्तिः । 


प्रकृतिस्वरः- 
(३२) सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात्‌।३२। 


पफऽवि०-सप्तमी १।१ सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धेषु ७ [३ अकालात्‌ ५।१। 
स०- सिद्धश्च शुष्कष्च पक्वश्च बन्धश्च ते सिद्धशुष्कपक्वबन्धाः, 
तेषु-सिद्धणुष्कपक्वबन्धेषु (इतरेतरयोगद्वन््रः) ! न काल इत्ति अकालः, 
तस्मात्‌-अकालात्‌ (नञृतत्पुरुषः) । 
अनु०-म्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरूषे इत्ति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः- तत्पुरुषे सि द्धशुष्कपक्वबन्धेषु सप्तमी पूर्वपदं प्रकृत्या, 
अकालात्‌ । 
अर्थः-तत्पुरूषे समासे सि द्धश्गुष्कपक्वबन्धेषु उत्तरपदेषु सप्तम्यन्तं 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति, सा चेत्‌ सप्तमी कालाद्‌ न भवति ¦ 
उदा०- (सिद्धः) साकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिंद्धः । कास्पिल्ये 
सिद्ध इति काम्पिल्यसिद्धः । (शुष्कः) ओके शुष्कं इति ओकश्ुष्कः । निधने 
शुष्क इति निधनरशुष्कः । (पक्वः) कुम्भ्यां पक्व इति कुम्भीप॑क्वः । कलस्यां 
पक्व इति कलुसीर्पक्वः । भ्राष्ट्र पक्व इति श्रषटरप॑कवः । (बन्धः) चक्रे बन्ध 
इति चक्रब॑न्धः । चारके बन्ध इति चारकबन्ध; | 
अयिः अर्थ (तत्युरुणे) तत्युरुयं समास मे' (विद्धश्वन्धेवु) चिद्ध. शुष्क पक्व 
बन्ध श्ान्दौ करे उक्तेरण्द होने र (तप्तसी) सप्तम्यन्त (र्वपदस्‌। पूर्वपद (क्या) 
प्रकृतिस्वर ठे रहता है (अकालात्‌) यदि वह सप्तमी कालकाकी शब्द से उत्तर न लो, 
उदा०- (सिद्ध) साकाश्यविद्धः । साकराण्य नगर मेँ कना हज । काम्पिल्यसिद्धः । 
काम्पिल्य नगर मे ग्ना हज । (शरुव्क/ जओकुष्कः । वर में पूसा इजा । निधनङुकः । 
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ग रीनी में सुखा हा । (पक्व) कुम्भीपक्वः । ठ्वा पे पका हज । कलसीव॑क्वः । गगरी 
मे पका जा । भादट्पक्वः / भाड़ मेँ एका दुआ । (बन्ध) चक्रबन्धः । चक्र मे बन्धा हज । 
चार॑क्बन्धः † कारागार (जे) गे वन्धा हज । 
 िद्धि-{2/ काकाश्यसिष्दः १ यला पाकाय ओर तिद छन्दो का चिदद्युष्कप्क्व- 
बन्धश्च ' (२ २ । २४१ ते सप्तमीतत्युरुष तमात है / साक्रा्य शब्द वुङकणु०" ८४“ ५२/७९, 
मे ण्य-ग्रत्ययान्त ठै अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोवात्त है! यह इस परत्र से तत्पुरुष समात में 
तिद्ध शब्द उतरणद होने परे श्रकृतितस्वर से रहता है । फिट्‌ सूत्र मे साकास्यकम्पिल्य०" 
(फिट २३/१६, से छाकषय छब्द मध्योदात्त भी है । अतः शान्तनव आचार्य के मत मेँ यह 
मध्योदात्त भी लेता है वाकाश्यतिष्धः । एते ही-काम्पिल्यकिद्धः। 

(२) ओकञुष्कः ॥ या ओक ओर शुष्क शदो का पुववित्‌ सप्तमीतत्पुल्ष समास कै । 
ओक" शब्द गे श्व्भञुषिरुषिभ्यः कक्‌” (उणा ३ ५४४) घ्रे विहित कक्‌ प्रत्यय बहुलकचन 
सरे अव रक्षणादिषु" (भ्व०प८) धातू से भी हता है । ज्वरत्वर” (६ (४८१२०) से अव्‌" 
ध्र कं ककार ओर उपदया भरत अकार को ऊद्‌ होता है ओर एते श्रार्व्षातुकार्धधातुकयो;' 
(७३ ।८ २4 ते गुण हकर ओकर” छन्द तिद्ध छोता है । इस प्रकार ओक “ शब्द प्रत्ययस्वर 
मे अन्तोदात्त दै । फट इत प्र से तत्यृह्य समात् े ष्फ ग्रब्द उत्तरपद दमने एर अककित्वर 
तरे रहता है। 


काशिकाक्ति मे ऊकद्युष्कः " फट हं किन्तु महरि व्यानन्व ने सवशर" (उणा २ । ४) 
क पर्कृतततति मे बरूूलववन से ओक“ शब्द तिद्ध किया है ऊक नही। 

(३ नि्नद्ुष्कः । यहां निधन ओर श्युष्क गन्द को म्ववत्‌ रप्तमीतत्पुरुष तमस 
है तिधन' शब्द मे ति-उप्सगर्वक इधर धारणपोषणयोः" (धुण) धतु से 
कृवजिमन्दिनिधाजः क्युः” (उणा २८८२/ से क्यु" प्रत्यय है । धको रनाकौ" (८ ।? ।६| 
मे यू“ को अने-अदेश ओर जतै लोष इटि च (१ ।८।६ २) से शा के अआकाटका 
तेप कर तिन ' ब्द विद्ध ह्येत टे / अत्त- यह म्रत्यय स्वर से यध्योदात्त है। यह इत सूत्र 
स शुष्क न्द उत्तरपद होने पर पक्रत्िस्वर से रहता है। 


(/ कुम्भीपक्वः । यहां कुम्भी ओर .एक्व शब्दो' का पूववत्‌ सप्तमीतत्यृरप समास 
है। कुम्भी" शब्द मे पिद्गौरादिभ्यश्' (४११४) मे ङीम्‌ त्यय है। अतः यह 
्रत्थयस्यर से अन्तोदात है । यष्ट इस सत्रे से पक्व ' न्द उत्तरपद होने एर श्रकृतित्वर ते 
रहता है । एते ही-कलसीप॑क्वः । 


(५/ श्राटपक्वः । यहां भाषट्र ओर पक्व एन्दो का पर्ववत्‌ सप्तमीतत्पुर्ष समास है / 
श्ट” एब्द श्रस्जिगसि०” (उणा० ४ {१६० से प्टूमू-प्रत्ययान्त है । प्रत्यय के तित्‌ होने 
ते यह भित्यादिर्तित्यक्‌" (९/६ /१ ८2९९४ से आद्युदात्त कै / फह इक सत्र से पक्व" शन्द 
उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर से एता कै । 
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(६ चक्रवन्डः ॥ यहा चक्र ओर बन्ध एन्दो का पर्ववत्‌ तप्तमीतत्युरष समास है / 
येक्र” शब्द इकर करणे" (तना०००॥ धा से क ' अत्यय ओर का०-~ कृजादीना के दव 
भवतः” (६/४ ।४२/ से दत्व होकर पिद होता है । अत्तिः यल प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है, 
यह इत रत्र ते गन्ध" शब्द उत्तरपद होने एर अरकृिस्वर घरे चता ह, 


(७, चार॑कबन्धः । यहां वारक ओर वन्ध शव्द क पूर्ववत्‌ सप्तमीतत्पुरुष समास 
है / चारक” शब्द चर गतिभक्षणयोः" (ध्का८प८) धातु से श्ृलृत्तयौ" (३ ।९।९२३) से 
ण्वुल्‌ " अत्यय करन एर द्ध होता है । प्रत्यय के लित्‌ हये से विति" (६ 1?।९८७) से 
मत्यय ठे पूवर्ती अच्‌ लेता है । अतः यह इस भूर से बन्ध अब्द उत्तरपद होने पर कृतित्व 
पे रहता है । 


पतिकारक्ेपपदाट्‌ कृत्‌” (६ (२१२९) ते कृदन्त उत्तरपद को परकरकिस्वर माप्त का अतः 
यह कथन किया गया है 


विख्ये कड (2 साक्ास्य-फरकाकाद शिते मेँ इ्ुमती (कर्तमान इसन) नदी के 
किनारे वतमान नान सकर है गहं अशोककालीन स्तम्भ के चिन पिते है (पणिनिकालीन 
भारतवर्ष पृ ८७) । 


(२ कस्पितल्य- सका आदिगण मे कार्तिल्य का फाठदहै जे एरछाकाद जिते की 
कायम तहसील गें वर्तमान नाम कल्पित है (पणिनिकालीन भारतवर्य कछ ८७) । 
प्रकृतिस्वरः- 

(३३) परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्नावयवेषु । ३३। 

पण०वि०-परिप्रति-उप-अपाः १।३ वज्यमान-अहोरात्रावयवेषु ७ ।३। 

स०-परिश्च प्रतिश्च उपश्च अपक्ष्च ते-परिप्रत्युपापाः (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) ¦ अहफ़व रात्रिश्च तौ-अहोरात्रौ, तयोः-अहोरात्रयोः 
अष्टो रात्रयोरवायवा--अहरात्रावयवाः, वर्ज्धमानं च अहोरात्रावथवाश्च 
ते-वज्य॑मानाहोरात्रावयवाः, तेषु-वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु (षष्ठीतत्पुरुषगर्भित 
दतरेतरयोगद्रन्द्रः) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- {अव्ययीभावे वर्ज्थमानाहोरात्रावयवेषु परिप्रत्युपापा पूर्वपदं 
प्रकृत्या । 
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अर्थः-{अव्ययीभावसमासे) वर्ज्यमानवाचके अहरक्यववाचिनि, 
रातर्यवयववाचिनि चोत्तरपदे परि-प्रति-उप-अपाः पूर्वपदभूताः प्रकृतिस्वरा 
भवन्ति ¦ 
उदा०- (परिः) त्रिगर्तात्‌ परि इति परित्रिगर्तम्‌ । परित्रिगर्तं वृष्टो 
देवः । परिसौवीरं वृष्टो देवः । परिभार्वसेनि वृष्टो देवः ¦ (प्रतिः) पूर्वाह्णं 
पूर्वाह्णं प्रति इति प्रतिूर्वाहणम्‌। प्रत्य॑पराद्णम्‌। प्रतिपूर्वरात्रम्‌ । 
्रत्यपररात्रम्‌। (उपः) पूर्वाटणस्य समीपमिति उप्पर्वाह्णम्‌। उपापराद्णम्‌। 
उरपपूर्वरात्रम्‌। उपापररात्रम्‌। (अपः) त्रिगर्ताद्‌ अप इति अर्पत्रिगर्तम्‌। 
अपत्रिगर्तं वृष्टो देवः । अप॑स्रौवीरं वृष्टो देवः । अप॑सार्वसेनि वृष्टो देवः | 
उयभ्िकाः अर्य [अव्ययीभाव समा मौ (कर्यपानाष्टोरा्रकयवेु) वर्ज्यमातवाचकः 
अष्टएवयवकवाकी ओर रात्यकयतकवाकी इन्दे के उत्तरपद लेने पर (रिित्युपापाः) रि प्रति 
उषः अप (र्वेषदम्‌) पूर्वपद (परकृत्या) मकृतिस्वर से रहते हैँ । 
उदा०- (परि पररिक्रियर्त वृष्टो देवः । त्रिगर्त देश को छमेट्कर कादले बरसा ; 
परिपौकीरं कष्टो देकः # सौकीर देए को छेडकर काढले गरखा / परिकावतिनि कः ` देवः+ 
साविति दे को छोटकर कात्र गरल । (परति परतिककहिणसु ॥ प्रत्येक पूर्वाह्णतन का 
र्व भाग । मरत्य॑पराट्णम्‌ ॥ प्रत्येके अपराल्ण=दिनि का अपर भाग + प्रतिपर्वरात्रम्‌ ॥ मत्येक 
र्वराक्र=रात्रि का पूर्व भाग । मत्यंपररात्रमु । प्रत्येक अयररात्र-रातनि का अपर भाग । (उप) 
उपपुकहिणम्‌ । पूवहिम के समीप । उपापराहणसम्‌ ॥ अपराल्ण के समीप । उपर्वरात्रम्‌ । 
र्वरात्रे के तमीप ( उफपररात्रस्‌ । अपररात्र के समीप ८ (भप) अपत्रिपर्त व्रष्टो देवः । 
त्रिगतं देश को छोडकर काऽल करा / अप़ौकीरं वृष्टो देवः । सरौकीर देर को छ्ेकर 
बादल बरसा । जप॑तार्व्िति वृष्टो देवः । साविति देश क्र छेकर कादल करस । 
सपएरी क्जने' (2/८ (८८) सै अप जओौर परि छन्द ही कर्वनार्धक दै अतः उनके 
योगर मेँ ह्ली वर्ज्यमान उत्तरपद है प्रति ओर उप श्नव्ले के योम मे नटी 
पिद्धि-20 परित्रिगर्तम ॥ यां परि ओर त्रिगर्तं शब्दो का अपपरिनहिरञ्चवः 
पञ्चम्या" (२ 1९ 1१२ से अव्ययीभाव समा है । ¶रि" छब्द निपाता आ्रुदात्ताः“ (किट्‌ 
४५१२) उपसग्रङ््ाभिवर्जय्‌ (षट > 12३) से आद्युदात्त है । यह इ सूत्र से कर्ज्ययानवाची 
त्रिगर्त" शब्द उत्तरपद हीने पर प्रकृतिस्वर से रहता है/ देवे ली-परिकौवीरमुः परितीर्वतेनि ॥ 
(९) प्रतिषु्वहट्णिम्‌ । यहं रति ओर अहरक्यवका़्ी भूरवाह्ण ' इन्दो का अव्ययः 
विभक्ति०” (२।४।६) से यथा (क्रीप्ला) अर्धे से अव्थर्फीभाक समात है । श्रति' न्द रवेवत्‌ 
आदयुदातत ह । यह इ सत्र ते अहरकचक्वाची पूर्वाह्ण ' ब्द उत्तरपद छने पर परकरतिस्वर 
से रहता है । एसे ही-परत्य॑पराटणमुः प्रतिषएर्वरा्मुः मत्य॑परराजम्‌ + 
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(३, उपपुराणम्‌ । यहां रए ओर पवटिग शे का अव्ययं विभक्ति" (२ /१।६ 
से समीप अर्थ मो अव्ययीभाव समास है + उप ' शदे दुक्तत्‌ आद्युदात्त है / गह इत मूत्र ठे 
अहरक्यवकची पुवल्णि“ गरब्द उत्तरपद होमे पर परकृरिस्वर से रहता है । देले ही-उप।पयाट्णणु 
उरफव॒र्वरात्रमुः उकापरराजम्‌ । 


(४८/ सपंतरिगर्तम्‌ ॥ यहा जप जर कज्ययानकाची त्रिगर्तः ब्धे का अपपरििहिरम्ववः 
पञ्चम्याः ' (२ (११२ से अव्यकरीभराक समास ह । अय" शव्द पूर्वक्त्‌ आग्ुदात है । यह 
वज्यमानवाची त्रिगर्त" शब्द उत्तरपद छने पर प्रकृकिस्वर ठे रहता 8 / देते ही-मफंतौकीरम्‌ 
अपतसार्वसेति । 


किदे (2 निर्त- राकी व्याल ओर सततुज इन तीन नदी- पारिर्णे के कीच का 
प्रदे त्रिगर्तं (कुल्त्र कड़ा) कटलात्ता श । 


(२ सकीर-वतमानकग्ल मे चिनु प्रान्त या तिन्ध नद के निचले काठे करा नाम 
सौकीर (चिन्ध बहावत्रयुर) जनपद श इसकी राजधानी रौरव (सत्कत-नाभ रैल्क) की! 
इका वतमान नाम रे्ी दै 


(२ तार्वसेनि- बीकानेर क्र उत्तरी भूभाग ^ सह देसे लोगो का स्थया येकि सव 
तनिक धै (पाणिनिका्ठीन भारतेकर्णु प ४६०) । 
प्रकृतिस्वरः- 
(३४) राजन्यबहुवचनदन्द्ेऽन्धकवृष्णिषु ।३४। 
पऽवि०-राजन्य-बहुवचन-दन्द्रे ७ ।१ अन्धकं -वृष्णिषु ७।३। 
स०-राजेन्यानि च त्तानि बहुक्चनानीति राजन्यबहुवचनानि, तेषाम्‌- 
राजन्यबहुवचनानाम्‌, `राजन्यबहुवचनानां न्द्र इति साजन्यब्हुदचनद्रनद्ः, 
तस्मिन्‌-राजन्यबहूवचनद्रन्द्रे (कर्मधारयगर्भितषष्ठी तत्पुरूषः) ! अन्धकाश्च 
वृष्णयश्च ते-अन्धकदुष्णयः, तेषु-अन्धकवृष्णिषु (इतरेतरयोगदन््रः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अन्धकवृष्णिषु राजन्यबहूवचनद्दे पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-अन्धकेषु वृष्णिषु च वर्तमानानां राजन्यवाचिनां बहुवचनान्तानां 
न्द्रे समासे पूव॑पदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (अन्धकः) एवफलकस्यापत्यम्‌-श्वाफलकः, चित्रकस्यापत्यम्‌- 
येत्रकः । षवाफलकाश्च चैत्रकाश्च ते-ए्वाफलकचैत्रकाः । चैत्रकाश्च रोधकाश्च 
ते-चेत्रकरोधकाः । (वृष्णयः } शिनयश््च वासुदेवश्च तै-शिनिवासुदेवा । 
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ओय्िखाः अर्य-(अन्धकदष्णिु। अन्धक ओर वष्णि के मे किमान (रजन्यः 
बहूकचने) राजन्यकाकी कूहुक्वनान्त द्रन््धसयाक् में (पूर्वपदम्‌) एर्वफद (प्रकृत्या+ अकरतिस्वर 
से रहता है 

उद्ा०-{अन्धकः) एवाफलक्चैतकाः ¢ अन्धक एवफलक ओर चित्रक के सन्तान । 
चैत्रकरोध्रकाः । अन्धकरककीय चित्रक ओर रोधक के सन्तान । (वष्मि) शिनिकासुदेवः । 
वणििकणीय शिनि ओर वसुदेव के सन्तान, शिनि के सन्तान अशेदेपचार से शितिः 
काते कै / 

पिद्धि- (2) शवाफलक्चैचकाः / यहा श्काफलक ओर चैत्रक छन्दये का "चार्य इन्द्रः" 
(२ ८२ ८२९५ से दन्दसमास ह / ए्वाकलक ओर चैत्र एषो पे' ऋष्यन्धकत्णणिकुरुभ्यश्चः 
“12 1९8४ से अप्त्य ऊय मै अण्‌" प्रत्यय है अतः अणृ-मरत्ययान्त श्वाफलक" श्रष्य 
प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त है । व्ह पृक॑णद इद्र चत्र से अन्धककछ् मेँ कर्तान राजन्यकाची 
क्हुक्चनान्त ब्दो के द्वनद्रसमाम में अकक्तिस्वर से टतः & । एसे ही-चैत्कयेध्रकाः । 

(२) भिनिवाददेकः † यहा शिनि ओर काल्ुदेव छन्दो कः पर्ववत्‌ इन्द्रसमास है । 
शिनि एब्द आद्युदात्त है/ यह एर्वपद इस प्रत्र से कष्णिक्श में कतमान राजन्यवाकी 
महूव्नान्त शनल्दो क द्न्द्र समास में परकतिस्वर छं रहत ह । 

विशोक महाभारत ओर कौटिल्य दोनों के अनुदार अन्धके-कष्णि एध-राज्य शा। 
पाणिनि के अनुकार अन्धक-कष्णिध मेँ राजन्यो दवारा खासन की व्यवस्था छी । इसमे दुसरे 
वो की भाति कुलो कर लन शा । सत्येक कुल का अधिपति राजा कहतकाता था! उन्ही के 
अपत्यो कौ सजरा राजन्य शी/ अक्रूर स्काकलके (चित्रक अन्धको के ओर (शिनि) कृष्ण 
(कामदेव), बलराम, नकृल आदि ष्णियों के नेतरा थे (एणितिकात्ीन भरतवर्ष पः २६) । 


प्रकृतिस्वरः- 
(३५) संख्या ।३५। 

परऽ्वि०-संख्या १।१। 

अनु०- प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, दन्द्रे इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्रनद्रे संख्या पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-दन्दरे समासे संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-एकर्च दष चेति एकादश । द्रौ च दशर चेति द।दश॒ । त्रयश्च 
दश चेति त्रयोदछ्च । 


अर्यमा कार अर्थ (न्रे) दन्रसमाच में (सख्या) सव्याकाकी (दर्वपदम्‌) पूफ्द 
(परकत्या प्रकतिस्वर से रहता है । 
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उदा०- एकादश । एक ओर दशग्यारह । यदश ( दो ओर दकार / तयोदश । 
तीन ओर देष्~तेरह । 

विद्ि-() एक्ण्दश । यहा एक ओर दश शब्दों का चार्थे दन्दः" (२२/२९) से 
दरन्दसमफास है। आन्महतः समानाधिकरणनात्तीययोःˆ (६ /३ ।४८५॥ से एक शब्द को 
आत्त हीतः हे। एक" ब्द इणृभीकापाशल्यतियर्चिभ्यिः कन्‌" (उणा ३८३) प 
कनू्‌-परत्ययान्त है । प्रत्यय के नित्‌ हने चे न्नित्यानत्यमृ' (९ १ /१९९॥) से यह आद्युदात्त 
ढै । यह सख्याका्ी पूर्वपद इत ठुत्र पे दन्द्रसमास नें प्रकरतित्वर सरै रता है । 

(र द्वाद । गरहा द्वि ओर क्छ शन्दो का पूर्वत्‌ दन्द्समास है। द्वष्टनः 
सख्यायामनहूग्रीह्यछीत्योः" (६ । ८८४६) से द्वि" शब्द को अत्व होता है। वि" घण् 
फिकोऽन्तोदात्तः” (किट्‌ ९/९ से अन्तोदात्त ठै। गह ते्यावाकी पूर्वपद इत्र सूत्र मे 
दरन्सणाये ने प्रकरतित्वर से चता है, 

(२ त्रयोरश्च । यहा त्रि ओर दजन शब्दों का पूर्ववत्‌ दन््समास हे । तरिस्त्रवः' 
(६ ३/८) से त्रि" के स्थान में त्रयस्‌ अरे होता है ओर कह स्यातिवद्भाव पे अन्तोदत 
ठै । यह ठ्याकाची एर्वपद इस सूत्र वे द्रनद्रसमास में अरकरेतिस्विर से रहता है । 
प्रकुतिस्वरः- 

(३६) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी ।३६। 
पतऽ्वि०~आचार्योपसर्जनः १।१ च अव्ययपदम्‌, अन्तेवासी १।१। 
स०-अआचायं उपसर्जनम्‌-अप्रधानं यस्मिन्‌ सः-आचार्योपसर्जनः 

(वहुव्रीहिः) ! अन्ते वसप्तीति-अन्तेवासी (उपपदतत्पुरुषः) । श्यवासवासिष्व- 
कालात्‌" (६।३ १७) इति सप्तम्या अलुग्‌ भवति । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, द्न्द्रे इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-आचार्योपसर्जनानामन्तेवासिना दने पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-आचायोपसर्जनानामन्तेवान्निवाचिनां शब्दानां द्रन्द्रे संमासे 
पूद॑पदं प्रकृतिस्वरं भवतति । 

उदा०-अपिशलाश्च पाणिनीया ते-आपिण़लपांणिनीयाः । 


चकृम नाय [> 


पाणिनीयाश्च रीढीयाश्च ते-पाणिनीयरौदीयाः । रीढीयाङ्च काशकृत्स्नाए्च 
ते-रौटीयकांशकृत्स्नाः । 

उआार्यभाखोद अर्य (आचायोपसर्जनः/ जला आचारम का कथनं उयसर्जन-गैण ठै 
एते (अन्तेवासी) शिष्या शब्दो के (न्द्र दनद्समास मे (पकप्दम्‌) पूवप (प्रफत्या) 
परकृरकिस्वर से र्ता है । 
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उदा०-जाप्रिलपणिनीयाः । श्री अपि ओर ऋ फणिनि आचार्य के अन्तेवासी 
(शिष्य)! पाणिनीयरौदीयाः॥ श्री फणिनि ओर श्री तैढि आचार्य के अन्तेवाप्गी। 
रौढीयका्कृत्स्ताः # श्री रौढि ओर श्री ककत्स्न आचर्य के अन्तेकासी । 
पिदि-आपिश्लपाणिनीयाः + यहा जफशिल ओर फाणिनीय शब्दो का चार्थ दनः 
(२ ।२।२९॥ ते द्न्दयमास ठै । अपिश्नलस्यापत्यमृ-माविश्नलिः ¢ अपिः ˆ का अपत्य 
(पत्र) आप्ति" काता 2 । यहा अत इक्र (० ।?।९५,) से अपत्य अर्थ म इम्‌" अत्यय 
ठै । आपिदातिना मोक्तस्‌-आवपिशतम्‌ । आपिर अवार्य के द्वारा मोक्त ग्रन्थ आपिश्नत' 
कहता है / गृहा तिन ग्रोक्तम्‌' (४/३ (०8) से प्रोक्त अर्थ मे अण्‌' प्रत्यय है 
आपज्निलमधीयते ये तेऽन्तेवातिने जापितः । आपिष्रल ग्रन्थ कोः मो ढते ह वे अन्तेवासी 
भी अप्रिल" कलते हँ । रहा श्रोक्ताल्क' (८/२ १६३ से अध्येता अर्थं मे रिषत अण्‌ 
प्रत्यय क तुक्‌ हो जाता है। हत प्रक्र अप्पि्टल' शद आार्य-उपदर्जनीधूत अन्तेवासी 
वाची है देसे ही-फाणिनिना म्रोक्तसृ-पाणिनीयम्‌ । पाणिनीयमक्षीयते-फाणिनीयाः+ 
पाणिनि आवार्य के द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ (अष्टाध्यायी आहि) फाणिनीय काते तै। यषा 
तिन प्रोक्तम्‌" (४/२? (१०१/ तरे यधाविढित छ" प्रत्यय ठै । तत्य्चात्‌ भरोक्ताल्छक्‌" 
(४ १२/६२ स अध्येता अर्थ मे' विहित प्रत्यय का तुक्‌ ले जाता है! इव प्रक्रार फणितयः 
शब्द आवचार्य- उपतननीरूत अन्तेवासी काची है । इन उक्त आषि्ल” ओर फाणितीय शब्दो 
के दन्दः ` में आपिशलः पूर्वपद ्रक्रतिस्वर से रल्ता है/ आपिशल“ शब्द प्रत्थयस्वर 
से अन्तोवात्त है । दे ही- फणिनीयरोकीयाः, रौढीयकशकृत्त्नाः । 
आपिरलपाणिनीयाः" आदि मे आपश ओर पाणिनीय शव्द उनके द्वारा भोक्त 
रथोः के अध्येता अन्तेकाक्री (शिष्य) अर्यो ते प्रक्षान ओर आचार्य अर्थं वे उपवन (कैग) द । 
प्रकृतिस्वरः 
(३७) कार्तकौजपादयश्च । ३७। 
पण०्वि०-कार्तकौजप-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
०-कार्तकौजप आदिर्येषां ते-कार्तकौजपादयः (बहुव्रीहिः) 
अनु० प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, द्वन्द्वे इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-कार्तकौजपादीनां च दन्द पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-कात॑कौजपादीनां चे शब्दानां इन्द्रे समासे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । 
उदा०-कार्तश्च कौजपषव तौ-कार्तकौजपौ । सावर्णिश्च माण्ड्केयश्च 
तौ सावर्णिमाण्डुकेयौ । अवन्तयक्ष्च उश्मकाङ्च ते-अवन्त्य्॑मकाः । वैलाश्च 


श्यापर्णेयाष्च ते-चैलश्यापर्णेयाः, इत्यादिकम्‌ । 
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केार्तकौजपौ । सावर्णिमाण्ड्ूकेयौ । चैलश्यापर्णेयाः । पैल्ापर्णेयौ | 
कपिष्टयापर्णेयाः । एौतिकाक्षपान्वालेयाः । केटकवाच॑लेथौ ¦ शाकलश्ुनकाः । 
शाकलसणका; । श्ुनकधत्रेयाः । सणकबाश्रवाः । आर्चाभिमौदामालाः । 
कुन्तिसुराष्टाः ! चितिसुराष्टाः ! तण्डवतण्डाः ¦ गर्मवत्साः ! अविमत्त- 
कामविद्धाः। बाभ्रवशालदकायनाः । बाभ्रवदानच्यूताः । कठकालापाः । 
कठुकौधुमाः । कौथुमतौकाक्षाः । स्त्रीकृमारम्‌। मौदपैप्पलादाः ¦ द्विपाठः 
समासान्तोदाततार्थः । वत्सजरत्‌ ¦ सौश्रुतपाथ॑वाः । जरामृत्यू । याज्यानुवाक्ये 
दति कीर्तिकौजपादयः । | 

उप्र्यमा ष अर्थ (कातकौजपफरदयः) कार्तकौजप आहि ब्दो के (च। भी (दिनद्े) 
द्यम में (्वप्दम्‌) एर्वपद (भक्रत्या) प्क्रतिस्वर ते रहता है । 

उदा०-कार्तकौनपौ # कृत ओर कूज के पुत्र सावर्णिमाण्ड्केयौ/ छवर्ण ओर 
मण्डूक के पुत्र । अवन्त्यश्मकाः । जकन्ति ओर अश्मकजनें का तिवास । वैलद्याप्णेयाः । 
पीतः ओर श्यार्णी के पौत्र इत्यादि, 

चिद्धि-(‰) कार्तकौजपौ 4 यहां कात ओर कौजप ब्दो का चार्थे दन्दः“ (२।२,२९) 
से हन्द्रसमास है। कृतस्यापत्यं क्तः कृत का पुत्र काते केता ले/ कृत" शब्द के 
ऋषिकाी ठोने पे ऋष्यन्धकवष्िकरुभ्यश्चण (1१/20) ठे अपत्य अर्थे मै अणू 
पत्मथ है 6 अत यह ्रत्ययस्वर परे अन्तोदात्त है। यह सर सूत्रे से द्नद्धसमासर मँ प्रकतिस्वर 
मे ढता है / कौल" एव्दं मे भी पूर्ववत्‌ अण्‌ ' प्रत्यय जाने 

(२ सावर्णिमाण्ट्केयौ ! यहां साकणिं शौर माण्डुकेय रन्दो का एवकित्‌ दनद्रसमास 
हैष सावर्णि" शन्द मै अत इकः (1? ।९५॥) से अप्त्य अर्मे हम्‌" प्रत्यय हे। मत्य 
के भित्‌ ढोने से यह (न्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ (९ (2९?) से आद्ुदातत टै । यह इस सत्र से 
दन्दतमास मे अकृतिस्वर से टता है / भाण्टूकेय' न्द मै मण्डूक छन्द रो दक्‌ च 
मण्ट्कात्‌' (“1९ /९२०॥ से ठक्‌ प्रत्यय है । 

(3 अवन्त्यश्मक. । यहा अवन्ति ओर अदमकः एन्े का पुवत्‌ द्नद्रसमास है। 
अवन्ति" शब्द तै वद्धेत्कोचलाजादाज्ज्यङ्‌' (८ 1? ।2९9) ते अपत्य अर्थ मे त्यज्‌ ' प्रत्ययै 
उसका तद्राजस्य ककु तेनेकास्तियाम्‌" (२ >“ ८६२ से उसका कूहकचन में लुक्‌ लेता 
हरै अकन्तेरपत्यानि कहूनि-अवन्तयः ॥ एनः तस्य निवासः" (2/२? ।६९ मे निवात अर्धे 
अण्‌" प्रत्यय ओर उदका जनपदे एषृ" (८ (२1८० पे तोप लेता है अवन्तीना निवासो 
जनप्द-- अवन्तयः / अवन्ति" शब्द श्रतादीना च" (फिट? ९1२१ ॥ से अन्तोदात्त है / इको 
यणचि" (६ ।१ ^७५ घ्रे यण्‌-अगेश् छेक र अउदात्तस्वरितयोर्वणः स्वरितीऽनृदात्तस्य" (८ (२२८ 
ते यण्‌ (य) स्वरिते टोता है । अश्मकाः ' शब्द की विद्धि अ्कनत्यः" के समान खमे । 
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(^) यैलध्य।पर्णेयाः ॥ यहा पैल ओर शयापर्णेय शन्दों का परवत्‌ दन्द्रसमास है / वैल 
णरब्द मे पीलाया का” (> १ (९८ से अपत्य अर्घ मे अण्‌ ' प्रत्यय है । उससे अरणो क्वचः' 
(४/९ १५ १५ से युवाप्त्य अर्थं मे फिञ्‌ प्रत्यय लेकर उसका पैलादिभ्यश्च (२८२८८५९) 
प तक्‌ हो जाता हं । इस प्रकार पल ' शब्द श्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है / यह इस सूत्र से 
दन्दसमात मे प्रक्रठिस्वेर छे रहता है। श्यापर्ण" शब्द के विदारि गण मे पठित होने से 
अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽस' (५/१ 2०४ से गोत्रापत्यं अर्थं ये अज्‌" प्रत्यय ओर उससे 
स्रीत्व-किवक्षा में रिङ्ढाणलट" ४८? (१५ ॥ से ङीप्‌ प्रत्यय करने पर श्यापर्ण छब्द छिद्ध 
होता है। इससे स्त्रीभ्यो ठक्‌" (७ /४।४२८) से युकापत्य अर्थे गे ठक्‌ प्रत्यय होकर 
श्यापर्णेय ' शब्द वनता दै । 
प्रकृतिस्वरः- 

(३८) महान्‌ व्रीह्यपराट्णगृष्टीष्वासजावालभारभारत- 
हेलिहिलरोरवप्रवद्धेषु ३८ । 

परऽ्वि०-महान्‌ १।१ ब्रीहि-अपरा्ण-गृष्टि-दृष्वास-जाबाल-भार- 
भारत-हेलिहिल-रौरव-प्रवृदधेषु ७।३ । 

स०-प्रीहिश्च अपराह्ण गृष्टिश्च इष्वासश्च जाबालश्च भारश्च 
भारतश्च हैलिहिलश्च रौरवश्च प्रबुद्धश्च ते-त्रीहि०्वृ द्धाः, तेषु व्रीहि०प्वद्धेषु 
(इतरेत रयोगद्वन्दरः) | 

अनु०-ग्रकृत् पूर्वपदमिति चानुवर्तते । न्द्रे" इति च निवृत्तम्‌! 

अन्वयः -व्रीहःराह्णणप्रवृद्धेषु महान्‌ पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-व्रीह्यप.: द्णगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहैलिहिल रौ रपप्रवद्धषु 
उत्तरपदेषु महानिति पूर्व॑पदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-मर्हाश्चासौ व्रीहिरिति -म॒हब्रीहिः 1 म॒हार्परहणः । महागरष्टिः । 
महेष्वासः । महाजाबालः । महाभार: ¡ महाभारतः । महा्ैलिहिलः । महारौरवः । 
महाप्रवद्धः । 

-आर्यमिाकाः अर्थ (व्रीह्यपराटणमवद्धेषु) कहि अपराह्ण गृष्टि. इष्वास, गाकाल 
शार भारतः हविह रौरव. प्रद्रद्ध शब्दो के उत्तरपदं होने प्रर (मह्य्‌) महान्‌ यड 
(पर्वप्दम्‌) पवेपद (भरकत्या) परकतिस्कर से रहता है , 

उका०-महात्रीहिः । चावल विद्धे की सज्ञा । महाप॑राटण^ । अपर्ण का अन्तिम 
भाग। महा्रुषटिः एक कार व्याह दह की गाय, महेष्वासः / बहत बड़ा धनुर्धर । 
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महाजकलः। एक ऋछशिि्रेष की सजा । महाभा रः । कुत गो । महाभारतः । इस नाम 
से लोकग्ररिद्ध प्रन्यविशेष । मलाहैविितः । कुत कड़ा विला । महासैश्वः । पोर नरक । 
महापर॑तद्धः । कटू मृष्ठा! 

तिद्धि-महप्रीहिः। यहा महान्‌ ओर त्रीहि श्यो का शन्महत्परमोत्तमोत्रष्टाः 
प़ज्यमानै-" (२ ।९।६९) से क्मधारयत्तत्युरुष तमास है / यहा लकणम्रतिप्दोक्तयोः 
प्रतिप्दोक्तस्येव ग्रहण” इल परिभाषा ते सन्महत्‌” (^? / ।६९# में प्रतिपदोक्त समाम 
का ही ग्रहण महत्‌ छ्रन्द से ग्रहण किया जाता है/ महत्‌ रव्य कवर्तमाने प्षदुवहटे- 
महज्जगच्छप्तवस्च' (ण्ण २ (८५ ते अति-प्रत्ययान्त निपातित है अतः प्रत्ययस्वर से 
अन्तेदा्त है । यह इस सूत्र से त्रीहि" शब्द उत्तरपद होने षर प्रकृतिस्वर से रहता है । एसे 
ही-महापराहटणः आरि । 


प्रकृतिस्वरः- 
(३६) क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे ।३६। 
पर्वि०-क्षुल्लकः १।१ च अव्ययपदम्‌, वैश्वदेवे ७ ।१। 
स०-क्षुधं लातीति क्षुल्लः, हस्वः क्षुल्लः-क्षुल्लकः (उपपदतत्पुरुषः) । 
अत्रे आतोऽनुपसग कः" (३।२।३) इति लाधातोः कः प्रत्ययः । 
तोर्लि (८ ।४।५९) इति तकारस्य लकारः । ततश्च हस्वे" (५ ।३।८६) 
इति हस्वेऽ्थं तद्धितः कः प्रत्ययः । क्षुदरपर्यायः क्षूल्लकशब्दः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, महानिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- वैश्वदेवे क्षुल्लको महांश्च पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः -वैङ्वदेवे उत्तरपदे क्षुल्तको महानिति च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । 
उदा०- {श्ुल्लकः) क्षुल्लक च तद्‌ वैश्वदेवमिति क्षुल्लकर्वैश्वदेवम्‌ । 
(महान्‌) महच्च तद्‌ वैक्वदेवमिति महार्वश्वदेवम्‌ | 
मार्यम7 खाॐ अर्थ (ते्वदेवे) वैहवदेव शब्द उत्तरपद होने षर [दुल्लकः॥ शुल्क 
(च) ओर (हान्‌) महान्‌ (धृवप्दम्‌। पूर्वपद (प्रकृत्या) अकतिस्वर ते रते ठै। 
उदा०- [क्षुल्लक शरुल्लकवैश्क्देवम्‌ । लघु यलञतिेष । (महान्‌) महावै$कदेवस्‌ । 
मान्‌ यज्ञविश्णेख । 
सिद्धि- "/ श्रुल्लकवैश्वदेवम्‌ ८ गहा ्ुल्लक ओर वैश्वदेव शब्दो का विशेकणं 
विगनोष्येण बहू." (२ 1? १५६ से कर्यधारयतत्पृर्ष समास टै / श्भल्लक' शव्द मे शरत्‌" 
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उपपद ला मावाने' (अदा०प०॥ धातु ठे आततोऽनृप्तये कः" (२।२।२) तरे ॐ“ अत्यय ङक । 
तोर्वि' (८ (४८/५९ छे तकार क्रे परसवर्ण लकार भदेश होता है/ पुनः हस्वे 
(५/२ ८६५ से हच्व अथं मेँ तद्धित क ' प्रत्यय है / अत- यह अत्फयस्वर से अन्तोदात्त है, 
यह इस सूत्र से वैश्वदेव शब्द उत्तरपद होने पर प्रकतिस्वर ते रहता है 

(२) महावेश्वदेवम्‌ । यल् महत्‌ ओर कैवदेव शब्दो का न्महत्करमोत्तम्तेत्के्टाः 
एव्यमानैः” (२ ,१॥६८ से कृमधारय तत्पूरुण समास है । आन्महतः तमानाधिकरण- 
जातीययोःˆ (६ 1३ । ४५) से महत्‌ क्रे अत्वे छता है । महत्‌ ' शब्द पुववत्‌ अन्तोदोतत क । 
गह हस पूत से कैए्ठदेव ग्ब्द उत्तरपदे छेते पर प्रफरपिस्वर से रहता है , 


प्रकृतिस्वरः- 


(४०) उष्ट्ः सादिवाम्योः ।४०। 
पऽवि०-उष्ट्‌ः १।१ सादि-वाम्योः ७।२। 
स०-सादिष्च वामी च ते सादिवाम्यौ, तयोः-सादिवाम्योः (इतरेतर - 
योगद्वन्द्ः ) 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवतति । 
अन्वयः-सादिवाम्योरुष्ट्‌ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-सादिवाम्योरूततरपदयोरुष्ट ब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति ! 
उदा०- (सादिः) उष्ट्स्य सादिरिति उष्ट्सादिः। उष्ट्सारधिरित्यर्थः | 
(वामी) उष्टोप्यं वामीव दति उरष्ट्वामी । वामी--वडवा | 
आर्या षाः अर्थ- (पादिवम्योः। सादि ओर वामी छब्द उत्तरपद होने पर (उष्ट्रः) 
एष्ट (ूर्वफ्दम्‌) पूर्वपद (परकृत्या) परककिस्वर से रहता द! 
उक०- (साहि) उष्सादिः 1 उट का सारधि। (कामी) उषटरकामी । कामी=योीके 
ममान पएीप्रगामी उट । 
विद्धि उट्रवादिः । या पष्ट ओर सारि शब्दो का षष्ठी (२२८) पे 
पष्ठीतत्युरुष तमास हँ । ब्र" शब्द मरे उषिखनिभ्यां कित्‌" (उणा ४१६२) से 
ष दाष धरतु से ष्ट्रन्‌" प्रत्यय दहै। प्रत्यय के नित्‌ होने से यष्ट भन्नित्यादिर्नित्यम्‌ 
(७१२११०२) ते आदुदात्त है । यह इत सूत्र पे सादि ' छब्द उत्तरपद होने पर अ्रफृतिस्कर्‌ 
से र्ता ह । 
(२ उष्टर॑वामी । यहं उष्ट्‌ ॐर कामी गन्द का जपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे 
(र? १ (५६५) से कर्मधारय त्यक्ष छाल है / व्याप्रादि आकृङिगि ठै । यट छब्द पूववत्‌ 
आद्ुदात्त है यह इस सूत्र से कामी उत्तरपद छने फर प्रक्रतिस्विर ठे रहता है । 
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प्रकृतिस्वरः- 
(४१) गौः सादसादिसारथिषु ।४१। 

पर्विऽ-गौः १।१ साद-सादि-सारथिषु ७ ।३ । 

स०-सादश्च साद्व सारथिश्व पते सादसादिसारथयः, तेष्‌- 
सादसादिसारथिषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अन्‌०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सादसादिसारधिषु गौः पूर्वपदं प्रकृत्या | 

अर्थः- सादसादिसारथिषु उत्तरपदेषु गोशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (सादः) गौः सीद इति गौसादः। (सादिः) गोः सादिरिति 
गोसदिः। (्षारथिः) गोः सारथिरिति गोस!रधिः । 


त्यि का अर्व (ताद्तादिसारधिषु) काद सादि त्रारधि छन्द के उत्तरपद होने 
पर (शः) गौ शब्द (पूर्वपदम्‌) पूर्वपद (प्रक्त्या,) अक्रकिस्यर से रहता है । 

उदा०- (वराद गोदः । नैत को संताप देनेवाला । (सादि) फखादिः । कैल का स्कार 
(भिव) / (सारथि गोखारथिः । वैलो का सारि । 


विद्धि-गोस्द- । यहा फ ओर ठाद न्दो का शटी" (२८२४८) से षष्ठीतत्युष्य 
समाव ह? गो“ श्रन्द गसो (उणा २।६७) से डो-्रत्ययान्त है । अतः यह प्रत्ययस्वर 
से उदात्त है! यहं इत सूत्र से सद" उत्तरपद होने फर प्रकृतिस्वर प्रे रहता €ै। एसे 
ही- गोसारि, गोसारथिः 4 
प्रकृतिस्वरः 
(४२) कुरुगार्हपतरिक्ततगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपापारेवडवा- 

तेतिलकद्रूः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ।४२। 

प०विऽ-कुत्गाहपत १।१ {सु-लुक्‌) रिक्तगुर १।१ (सु-लुक्‌) 
असूतजरती १।१ अश्लीलदृढरूपा १ ।१ पारेव्डवा १।१ सैतिलकद्रूः १ ।१ 
पण्यकम्बलः १।९ दासीभाराणाम्‌ ६।२३ च अव्ययपदम्‌ | 

अनुऽ-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुक्तते । 

अन्वयः- कुरगाहपत-रिक्तगुरु-असूतनरती-अण्लीलद्दकूपा- 
पारेवडवा-तेतिलकद्रू-पण्यकम्बलानां दासीभाराणां च पूर्वपदं प्रकृत्या | 
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अर्थः- कृरगाहपत-रिक्तगुरु-असूतजरती-अश्लीलददरूपा-पारेक्डवा- 
तेतिलकद्रूपण्यकम्बलानां दासीभाराणाम्‌ -दासीभारादीनां च शब्दानां पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वर भवति ¦ 
उदा०- (कुरगार्हपतम्‌) कुरूणां गरार्हपतमिति कृरूगार्हपत्तम्‌ । 
(रिक्तगुरुः) रिक्तो गुररिति रिक्तगुरः । (असूतजरती) असूता जरतीति 
असूतजरती । (अशलीलद्ढरूपा) अश्लीला दढरूपेति अश्लीलदुढरूपा । 
पारेवडवा इवेति पारेवडवा । (तिलकः ) तेतितानां कद्रूरिति तौतिलर्कद्रूः । 
(पण्यकम्बलः } पण्यः कम्बल इति पण्यकम्बलः । (दासीभारादयः) दास्या 
भार इति दासीभारः । देवानां हूतिरिति देवहूतिः, इत्यादिः.म्‌ | 
दासीभारः । देवहूतिः ¦ दवजृतिः । देवसृतिः । देवनीतिः . वसूनीति; । 
ओषधिः । चन्द्रमाः । अविहिततक्षणः पूर्वपदप्रकृतिस्वरो दासीभारादिषु 
श्रष्ट्न्धः}। 
आर्या षा अर्थ (कुर्याहपठण्वीभा रणाम्‌) कुरगहत रिक्तगृर असूतजरती 
अश्ठीलप्दरूपा, फरेकठक, तैतिलकट् पण्यकम्बल दार्ीकर आटि छब्द का (च) भी 
(ुर्वेषदम्‌+ पूरकयद (अकरत्यः) ग्रकरतितस्तर पे रहता € । 
उदा०-कुरगाहंपतम्‌ । कूठ जनपद के गृहणाति की सस्या / रिक्तगरः । सामी रहने 
पर गी भारी। अटरू्तजरती । एन्तान्तेत्पत्ति न छने फर भी वद्धा! अश्लीलंदटकूपा । 
अश्लील म श्रीत-अथात्‌ % (क्यन्ति) से रहित होने पर भी स्थिर रूपवाली सत्थातमात्र 
सुन्दर । फारेवंडवा । फर उतारने गे कटका फो क समान । तैतिल ॥ तैतिल तितिली 
क पुत्रवत की साता एण्यकम्बतः । लिकाठ कग्वल / दासीभार । दासी के द्वारा क्न 
करने योग्यं केन । देवहूतिः । रैवो का महान इत्यादि । 
सिद्धि-(९/ कुर्गार्हप्तम्‌ । यं कुरु ओर गाहपत शब्दे का षच्छी" (२ ।? (८) ते 
पष्ठीतत्युरुष समाव टै! कट" श्ष्द कग्रोरुच्चे' (उणा ‰ ५२४८] चे कु-प्रत्ययान्त है । अतः 
यह प्रत्वयल्वर से अन्तोकात है । यल इल सूत्र छे पूरवेपद मे प्रक्तिस्वर छे रहता है । 
(२) रिक्तप्ररः । गहं रिक्त ओर गरु शब्दों का विञेकणं विशेष्येण बहूलम्‌' 
(र 12 १५६५) से कर्मधारय तत्युक्ष समाद है । तिक्तः शव्द रिक्ते विभाषा" (६ ८८२०२) 
रे विकल्प द्वे अददात ओर अन्तोष्टान है । यह इस पत्र से दृद यै परकरतिस्कर एे रहत कै । 
(९ अप्रुतजरती ॥ यला जूता ओर जरती शब्दौ का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पृकम 
समास ठ । अपता" छन्द मे नजुतेत्पृरप्र पमा हैन कृतेति असता । नल्‌" छन्द निपाता 
आद्युदात्ताः" (कट्‌ ४ ५१२ ठै आददात ठैः अतः अपूता शब्द भी आद्युदात हआ । यह 
हल सूत्र से युवपव में पक्रतित्वर से रहता द । | 
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४) अश्लीलद्दढरूपा । यहां अष्लीला ओर द्टरूपा गर्द का पूर्ववत्‌ कर्मधारय 
तत्य सात है । अश्लीला" एव्व मे नजृतत्युरुष समास ठै-न श्रीतेति । अश्रीला- अश्लील 
(रेफस्य लत्वम्‌) । +म्‌ ' खन्द युवक आद्युदात्त है अतः अद्मतीला एव्द 9 अद्युदात हजा। 
यह इस सूत्र ते परवणद गे प्रकृतिस्जर से रहता है 

(4 ॥ पारेकट्का । यष्ठः पार ओर वड्का शर्ब्दो क इम्री निपातने से इव-अर्थे मेँ समास 
ठै तथा सप्ठ्फी-तिभन्ति का लोप नी होत ढै पर" णन्द श्रतादीना च" (किट्‌? ? (२४) 
से अन्तोदात्त ढै। यह इत दत्र ठे र्वप्द गें अकरतिस्वर ते रहता है 

(६, तैतिल ¢ यहा तैतिल ओर कद्र श्वे का शच्छी' (२/२ /८॥ से ष्ठीतत्यृरण 
समास है । तैतिल शब्द मे तस्यापत्यम्‌" (2 (१ ।९२/ सै अण“ प्रत्यय है-तितितिनोऽयत्यम्‌ 
तैतिल, । अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । यह इस सूत्र ते पूरवेषदे में ्रकतिस्वर से 
रहता दै । 

(७) पण्यकम्बलः । यला एण्य ओर कम्बल शव्दः का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष 
ममास £ / एण्य” शब्द शकद्यपण्यवर्या मरह्यपणित्तव्यानिसेधेकु" (२/१ 1०४॥ से यत्‌- 
प्रत्ययान्त तिफठित दै अतः यह यततोऽनातः” (६/१ ८२०५/ से अपात है / यह इस सूत्र 
ते पक्वे ये पकरिस्क्र दे र्ता है। 

(८9 दासीभार ॥ यल दाली ओर भर एन्द्रे का पूर्ववत्‌ षष्ठीतत्यृरष समास है / 
दसी" शब्द म द्वेष्टटनौ न ज च रणा ५ (१०॥ से 2" प्रत्यय ओर नक्छर करे अकार 
आदे होकर दाष" ष्ट बनता है =. - स्क्रीत्व-विवस्मा गे दिह्ढागङ्०“ (> ४५) से 
डीप्‌ प्रत्यय है ! अतः यह अनृदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः" (६ ^१ १९५ ५ पे उदात्तनिवत्ति 
स्वर से अन्तोदात्त है/ यह ट सूत्र से एर्वपद में कतिस्केर मे रहता है, 

(९) देवहूतिः 4 यषा देव ओर हूति र्न्दे का पूर्वत्‌ षष्टीतत्युप समास है । दैव 
शव्द नन्दिग्रहिपचादिभ्यो न्युणिन्यचः' (२/९) ठे अच्‌-प्रत्ययान्त ह । प्रत्यय के चित्‌ लेने 
से यढ चित्रः“ (६ /? ९५ ६/ ठे अन्फोदातत डै। यह इस सूत्र से एकपदं में प्रकतिस्वर से 
रता ह । 


प्रकृतिस्वरः- 
(४३) चः शीं तदर्थे ।४३। 
पण०वि०-चतुधीं १।१ तदः ७ १ । 
सं०-तस्मै इदमिति तदर्थम्‌, सस्मिन्‌-तदध | तदर्थम्‌-चतुधयन्तारथमित्यर्थः 
(चतर्थीतत्पुरूषः} । 
अनु०- प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुकतति | 
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अन्वयः- तदर्थे चतुर्थी पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तदरथे उत्तरपदे चतुध्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-यूपाय दारु इतति युप॑दार । कृण्डलाय हिरण्यमिति कृण्डल- 
हिरण्यम्‌ । रथाय दार इति रथ॑दार्‌ ! वल्ल्यै हिरण्यमिति वल्लीहि रण्यम्‌ । 
उअआर्यमासाॐ अर्थ (तर्ये) उस चतध्यन्त के अभिेयकाची उत्तरपद हने प्र 
(चटर्थी चतुर्थी-अन्त (र्यप्दम्‌। पूर्वपद (कृत्या) परक्रतिस्वर प्रे रहता है । 
उदा०-गृष॑दार। यज्-स्तम्भ कै लिये लकड़ी । कुण्डलहिरण्यम्‌ / कुण्डल के तिमे 
मुठर्ण। र्थ॑दार रथ क़ लिये लकड़ी । वल्लीहिरण्यस्‌ । कष्टी के लिये दुक । 
पिद्धि-(2॥ यृ॑दारु । यहा युप ओर दरु श्न्दो का चतुर्थी तदयर्थिकतिहितसुखरधितैः" 
(२ ।९।२५॥ से चतुर्थी तत्प्रुष समास है । धप" छन्द मे कयुभ्यां च (उणा ३ ।२७॥ से 
प्र" प्रत्यय है ओर यला श्प्रको दीर्घश्च" (उणा० ३०२५५ पे दीष की तथा वुत्रभ्यां निच्च 
(उण ३ ।२६॥ पे नित्‌ की अनुतति हे । अततः प्रत्यय क नित्‌ लेने से यह न्ित्यादिर्नित्वमु 
(६ १ (९१) सरे आद्युदात्त है । यह ङ्स सूत्र से तदर्थवाकी कार छब्द उत्तरपद लोने एर 
मरकततिस्वर ते रता हे । 

(९ कुण्डलहिरण्यम्‌ ¢ या कुण्डल ओर हिरण्य ब्दो क पुर्ववत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष 
समस है/ कुण्डल" इन्द मेँ वषारिभ्यश्चित्‌' (उणा ?।६०६॥ से आक्रतिगण पे कल 
प्रत्यय ओर वह चित्‌ है त्यय के चित्‌ होने से चित्तः (६ ।९।१५८) ए अन्तोदात्त ै। 
यह इत्र सूत्र मे तदर्थवायी हिरण्य ब्द उक्तेरफद होने पर अकरतिस्वर से रहता है । 

(२) रथदारु । यहा रथ ओर दार श्यो का पूर्ववद्‌ चतुर्थी तत्युट्म समास है । तय 
ब्द से हनिकृषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌" (८ णा० २।२ स क्थन्‌ ' प्रत्यय है । प्रत्यय के 
ति्‌ हेते ठे य नित्यादिर्नित्यम्‌" (६१९९१) मे आद्ुलत्त है/ गह इस सूत्र षै 
तदर्थवाची दार शब्द उत्तरण्द होने पर अकरतित्वर से रहता दै । 

> वल्लीहिरण्यम्‌ । या कल्ली ओौर हिरण्यं एन्दो का पूरकवत्‌ चतुर्थी तत्यृल्ष 
तमास दहै / वल्ली ' शल्द ठे पद्मो दिभ्यश्च" (2 ४ / 2 से उीष्‌ प्रत्यय है! अतः ए 
प्राययस्वर से अन्तोदात्त ह । यह इल दूरे सै तदर्काकी हिरण्य छब्द उतरप्द होने एर 
रक्रतिस्वर से रहता है । 


प्रकृतिस्वरः- 
(४४) अर्थ ।४४। 
पठ्विऽ-अर्थे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुर्थी इति चानुवतते । 
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अन्वयः-अथं चतुर्थी पूर्वपदं प्रकृत्या ) 
अर्थः-अर्थशब्दे उत्तरपदे चतुर्ध्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-मात्रे इदमिति सात्रर्थम्‌। पित्रर्थम्‌ । देवतार्थम्‌ । अतिंथ्यरथम्‌ | 
उभ यशा कड जर्य- (अये+ अर्थं शन्द उत्तरपद हने पर (चतूर्थी) चतुर्णी-अन्त 
(पर्वपदम्‌) पुवपद (भरकत्या) प्रकृतिस्वर से रहता है, 

उदा०-मात्र॑र्थन्‌ । माता के लिये । पित्रर्थम्‌ ॥ पिता के तिये! देवतार्थभ्‌। देव्ता कै 
व्यि। अरिष्यर्थम्‌ । अतिथि के लिये 

भिन्धि 2) मातररथम्‌ । यहा मात ओर अर्थं रन्दो का चतुर्थी तदयर्थिवतिहित- 
पुलरक्षितैः' (२।१।२५॥ ठे चतुर्थी तत्पुरम वमाप है । भात" छन्द नतरनेषटत्वषट्लेत्र- 
पोतरा्जामात्रमात्रपित्रहित्न" (उणा २।९७॥ ते अन्तोदात्त निपतित है / यह इत सूत्र 
मे अर्ध शव्द उत्तरण्द लेने पर एककित्वर सै रहता ड / देते दी-पित्र्थम्‌ि । 

(२ देवतार्थम्‌ । यला देव्ता ओर अथं शब्दो का युवत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष समास है । 
देव्ता” शन्द म देकाक्त्त्‌" (५ । 1२७ से तत्‌ मत्पय है। प्रत्यय के नित्‌ होने से यह 
लिति" (६११२७) पे गष्फेदात्त है। यह इस सूत्र परे अर्थ छब्द उत्तरपद छने एर 
श्रकृतिस्वर से रहता ह । 


(३ जअतिव्थर्थम्‌ । यहां अतिथि ओर अर्थं छब्द का एकवत्‌ चतुर्थी तत्यृल्ष समा है । 
अतिभि शब्द मे चछतन्यम्नि०" (उणा ४/२ से इथिन्‌ अत्यय है । ग्रत्यय के नित्‌ होनेते 
न्नित्यादिरनित्यम्‌" (६ 1९ (९९९) से आचुदात्त है / यह इस सूत्र ते अर्थ शब्द उेरद होने 
फर श्रक्रतिस्वर ते रदा है 
प्रकुतिस्वर -- 

(४५) क्ते च ।४५। 
पठवि०-क्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुथी इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-क्ते च चतुर्थी पूर्वपदं प्रकृत्या | 
अर्थः-क्तान्ते शब्दे चोत्तरपदे चतुश्यन्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-गवे हितमिति गौहितम्‌। अषय॑हितम्‌। मनष्य॑हितम्‌ । गवे 
रक्षितमिति गोरक्षितम्‌ । अश्वरक्षितम्‌ । वनं तापसं॑रक्षितम्‌ । 

आार्यमिः क75 अर्थ (क्ते) क्त-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद लेने पर (च भी (चतुर्थी 

चतुर्भी- अन्त (पएक्पदन्‌) पूवपद (श्रकत्या) प्रकृतित्व मे चता कै । 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः २७५ 
उदा०- गोहितम्‌ । 7 के लिये हितकारी । मष्कंहितम्‌ । घोड़े के विये हितकारी । 
मनुष्यंहितर्‌ ॥ मनुष्य के तिये हितकारी / कोरक्षितम्‌ # फ के कषये रल हज । भर्वरकषितम्‌ । 
घटे के लिये रखा हश / कनं तायसरक्षितम्‌ ॥ तपस्वियोः के तिथे रसा दुआ वन । 
सिद्धि (२/ गोहितम्‌ यष्टा गो जौर क्रो-परत्यणन्त हिते शदो का चतुर्थी 
तदधर्थिनिलिहितपखरकितैः" (२? /?/३५ ते चतुर्थ्त्यरष समास दै । 9 शब्द अन्लोदात्त 
है। गह हल सूत्र से क्तान्त हित गन्द उक्तरपद लेने पर प्रकृतिप्वेर से रहता है। देसे 
ही- गोरक्षितम्‌ । 

(र अश्वहितम्‌ । यहां अटक ओर हित न्यो कः पूवकत्‌ चतुरी तत्दृत्य परस ह, 
ष्टवे उब्दे अदुदात्त ह । गृह इस लूत्र से क्तरान्त हितत शब्द उक्तरण्द लेने एर अक्रतिस्वर 
ते चता है । रेते ठी-अल्व॑रक्षितम्‌ । 

(र यनुरष्यडितम्‌ / या मनुष्य ओर छित शच्यै का पर्ववत्‌ चतुर्थी तत्यृल्ष समात 
है / मनुष्य शब्द मे मनोजक्तिवकूयतो बुक्‌ च" (४ 1? (६१) घे यत्‌ अत्यय है । प्रत्यय फे 
ति्‌ हने से यह तित्‌ स्वरितम्‌ (६ ८ (१७९) से अन्तेस्करिति है । यह इद सूत्र से क्तान्त 
हित शब्दे उ्ररषद होने फर प्रकृतिस्वर से रहता ह । 

(> तायसरश्षितम्‌ ८ यहा तायत ओर क्तान्तं रक्षित शब्दों कः पूर्ववद्‌ चतुर्थी तत्यृरष 
पमस है । तापल शब्द मेः तपःसलसाभ्या विनीनी" (4 ।२ ९०२) की अनुत्त मे अण्‌ च 
(५ (र 1०३) से अणु-त्यय ढै / अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है/ यह इस सक्र से 
क्तान्त रक्षित ए्ब्द उत्तरपदं होने एर अरकतिप्वर से रहता ढै । 
प्रकृतिस्वरः- 

(४६) कर्मधारयेऽनिष्ठा | ४६ । 

पऽविऽ०-कर्मधारये ७।१ अनिष्ठा १।१। 

स०-न तिष्टेति अनिष्ठा (ननतत्पुरुषः) ! क्तक्तवत्‌ निष्ठा 
(१।१।२५) एति निष्छा सन्ना विष्ठित्ता | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवतति । 

अन्वयः-कर्मधारये क्तेऽनिष्ठा पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-क्मधारये समासे क्तान्ते शब्दे उत्तरपदेऽनिष्ठान्तं पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति । 


उदा०-अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणिकृताः ¦ ओकरकृताः । पकृता । 
निधन॑कृताः । 
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अर्यमा अर्थः- (कर्मधारये) कर्मधारय समा मे (क्ते) क्त-प्रत्ययान्त छब्द 
उत्तरण ढोने पर (अनिष्ट) तिष्ठा-अत्यकान्त ठे भिन्न (पूर्वपदम्‌) पूर्वपद (फतवा) 
्रक्रतिस्वर से रहता है । 

उवका०-श्रेणिकृताः । जो श्रेणिवद्ध नही थे उन्हे शरेणिकद्ध किया गथा! जोककरताः । जे 
केधर धे उने षरयुक्त किया सया है । पृणता । को तप मे नही थे उन्हे सप में स्मितत 
किया गया। निधनकृताः । जो गरीक नहीं शै उन्हें सरीक कनाया गया । 

विद्धि-(2) श्रेणिकृताः # यहा श्रेणि ओर क्तात करत एन्दे का श्रेण्यादयः 
कृतादिभिः” (२/2 /५९॥ से कर्मधारय त्यु समास ठे । श्रेणि छन्द मे कहिक्षिश्वुयुद्रग्ता- 
हात्वरिभ्यी नितः (उणा /५२॥ ते नि" प्रत्यय ओर वंह नित्‌ है। अतः यह 
न्नित्यादिरनित्यम्‌' (६ 12 /१९९/ ठे आद्युदात्त है । यह इस पत्रे वे क्तान्त कत" शब्व 
उत्तरणद होने एर रकरतिल्वर स रहता है । 

(२) ओकक॑ताः । यष्टा ओक ओर क्तान्त कत” जन्यो का पू्ववित्‌ कर्मधारय तत्पु 
तमास है । ओक शब्द अन्तोदात्त है । इरकी सिद्धि पूर्वोक्त (९ ।२।२२) है / यह इत चत्र 
ते क्तान्त कतं शब्द उ्तरपद लेने परे परक्रतित्वरे सै रता ठ । 

(२/ पकाः । या मूग ओर क्तान्त कत" शन का पूरकवत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष 
समास है । पुव छब्द से ्मपुङ्खरिभ्यो गक (दशषठणा० ३२ ।६९ से मक्‌ प्रत्यय ह / अतः 
यह प्रत्ययस्वर छे अन्तोदात्त €ै। यह इस सूत्रे से क्तान्त कृतं शब्द उत्तरपद शने पर 
प्रकृतिस्वर से रहता है । 

(८) निधन॑कृताः । यहा तिन ओर क्तान्त कृत“ छन्दो का पूववत्‌ कर्मधारय 
तत्पृरष समास है । निधन शब्द गध्योएत्त है । इसकी पिद्धि पुयोक्त (६ ।२।३२) है । यह 
इ सूत्र तै न्त कृत न्दं उत्तरपद लोन पर प्रकृतिस्वर तै रहता है । 

यषां अनिष्ठा" का कथन इसलिये किमा ठै कि यहा पूर्वपद प्रकरतिष्कर न हो 
कतकम्‌ / 
प्रकृतिस्वरः- 

(४७) अहीने दितीया ।४७। 

प०वि०-अहीने ७ ।१ द्वितीया १।१। 

स०-हीनम्‌-त्यक्तम्‌। न हीनमिति अहीनम्‌, तस्मिन्‌-अहीने 
(नन्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अहीने क्ते द्वितीया पूर्वपदं प्रकृत्या । 
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अर्थः-अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदं प्रकृत्ति- 
स्वरं भवतति । 
उदा०-कणष्ट श्रित इति कृष्टश्चिंतः ¦ त्रिणकलपतितः । ग्राम॑गत; । 


र्या काढ सर्य (अहीने) अहीनल्अत्यारकाची बमात मेँ (क्ते) उत-परत्ययान्त 
शब्द उत्तरषद होने एर (पृकण्दस्‌) पएवणद (प्रकत्या) प्रक्रतिस्वर ते रहता है । 

उदा०-कष्ट श्रितः कष्ट को ऋष्त हु । त्रि्धकलपतितः । अद्यानिकः आधिभौतिक 
अधिदैव तीन खण्डे वलि दल मे पडा हजा/ आ्मगततः। गक को गय दज, 

तिद्धि-(९) कष्टश्चितः ८ यला कष्ट ओर श्रित शष्ट का द्वितीया श्रि्तात्ीत- 
पकितगतात्यस्तप्प्तापन्नैः' (२/१।२४/ से द्वितीया तत्यृरष छमात है । कष्ट एब्द में 
कष हितायाम्‌' (भ्वाएम०) धातु से म्त-ग्रत्यय ओर कृच्छ्रगहनयोः कषः” (८ २५२२) 
पे इट्‌ आणम्‌ क्रा प्रतिमे है/ अतः गह प्रत्ययस्वर ते अन्तोएत्त है) यष इष सूत्र से 
अहीनवा्कीः क्तान्त श्रित छब्द पत्तर दीने पर प्रकृति से रहता है 

(र/ तरिश्॑कलपतितः । यहा तरि्ठकत ओर पतित श्ये का पूववत्‌ द्वितीयः तत्यृठ्ण 
समा है / व्रि्टक्ल" शब्द मे क्री शकल7ति यस्य स त्रिकलः" क्हक्रीलि समास है। 
अतः दहुक्रीहौ प्रकर्या पूर्वपदम्‌“ (६ २/2) से इसका प्रकृतिस्वर घे रता है / इसका त्रि 
पवपव फिवोऽन्तोदात्तः' (किट्‌ ९/2) ते अन्तोदात्त है । इस प्रक्र त्रिशकल शब्द 
आदु है । यह इम ततर से अह्लीनवाकी कतीन्त ¶रतित शब्द उत्तरपद होने पर प्रकिस्वर 
ते रहता है । 

(३ ग्रामगतः । गहाः ग्राम ओर जहीनकाची क्तान्त गत शब्दो का पुक्वत्‌ हितीया 
तत्युल्ष समास ह / प्राम शब्दं श्रचेर च' (उणा ९ 1४२) ते मनू-अत्ययान्त है । अत्यय 
के तित्‌ होने ठे यह न्नित्यादिर्नित्यम्‌" (६/१ 4९९१) सै आद्युदात्त है। यह इस सूत्र से 
अहीनवार्ची ओर क्तान्त गत ब्द उत्तरपद छयेन पर प्रकृतिस्वर ते रह्ता है । 

यहां अलीने " क केथन इसलिये क्रिया भया है कि यला छीनकाी उमा रे द्वितीयान्ते 
वपे प्रकृतिस्वर प्रे न रहे-कान्ताराकीतः । कान्त्ार=क्न को फार करिया हशः (छेडः 
ह) । यौजनातीतः । एक योजन र्ग करौ फार किया हज । 


प्रकृतिस्वरः- 
(४८) त॒तीया कर्मणि ।४८। 
पण्वि०-तृतीया १।१ कर्मणि ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-कर्मणि क्ते तुतीया पूर्वपदं प्रकृत्या । 

अर्थः-कम॑वाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपदे तृतीयान्तं पूवपद प्रकृति- 
स्वरं भवति । | | 

उदा०-अहिना हत इति अहिहतः । वस्रहत. । महारजत: । 
नखनिभिन्ना । दप्र॑लूना । 


उतरर्यभिा काः अर्य- (कर्मणि) कर्मकाची (क्ते क्त-प्रत्ययान्त छब्द उत्तरपद होने 
पर (त्रतीया) व्रतीयान्त (प्वफ्कम्‌) पु्वकद (भ्रकृत्या) अकृकिस्वर से एता ढै । 


उदा०-अषिहतः । सर्पण से मरा दूजा । ककरः ॥ वज्रपात से मरा कजा । महाराजत । 


महारज के द्वारा मृत्युदण्ड दिया दज । नखनिर्भिन्ना । नखो से नौची दर नारी । वा्रूना । 
दाती घे काटी हुर्ह ओषधि । 


चिद्धि- (९) अहितः । यला अहि ओर कर्मवाकी क्तान्त हत शब्दो का कर्तकरणे 
कृता कहुलमु' (२ 1९ (२९) से त्रतीया तेत्युल्ष समास है । अहि शाब्द मे आङि क्िहनिभ्यां 
इस्वष्च' (अणा २ (९३८) से इण्‌ प्रत्यय ठै । यषा कातेडिच्व' (उणा ४१२५) ते 
जित्‌ की अनुदति से छित्यभस्यापि टेर्लोपः" (६८८ /2२॥ से हन्‌" के टि- भाण (अन्‌) 
का तोप ओर आङ्‌" को हस्व होकर अहिः ' प्रच्य सिद्ध होता है। अतः यह प्रत्ययस्वर 
ते अन्तोदात्त है। यह इ शत्र से कर्मकाची हतः शब्द उत्तरपद होने एर प्रकृतिस्वर मे 
टता है । 


(२/ वर्ज्रहतः । यष व्र ओर पएर्वेक्त हत शब्दो का पूक्वत्‌ व्रतीया तत्यृशटष समास 
है । व्र शब्द वेन्द्र सालाः“ (उणा २।२९॥ से रक-्त्ययान्त निपातित है । अतः यह 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। यह इस रत्र ठे कर्मकाची हत" शब्द उत्तरपद होने पर 
परक्रतिस्वर से एता है । 


(२) महाराजह॑तः । यहा महाराज ओर एवोक्त हत छर का ुववत्‌ ततीय तत्यृष 
दमा है। यद्ाराजे छब्द मै राजाहःसखिभ्यव्टक्' (५4 (२/९?) दे समासान्त टक्‌" प्रत्यय 
ह । प्रत्यय के वित्‌ छोने स यह चित्तः" (६ (१ (१५८) से अन्तोदात्त ह । यह इर सूत्र से 
कर्मवाची. क्तान्त हत शब्द उत्तरफद होने पर अ्कृपतिस्वर घे हता है । 

(ॐ) नखनिर्भिन्ना । यहां नल ओर पूर्वोक्त निर्भिन्ना शब्दों का पूर्ववत्‌ त्तीया तत्यृल्प 
सममात है / नस" शब्द म न खमस्यास्तीति नसः” बहुत्रीहि समास है । यहां नशाण्न- 
यान्नवेदा०” (१ ८३/७२) ते तग" को प्रक्रतिभा्व होने से नलोपो नः” (६ २ ८७२॥ से 
नकार का लोप नही होता है / यह नङ्पुभ्वा्म्‌" (६ ।२।७१# से अन्तोदात्त ठै । यल इस 
सूत्र से कर्मवाथी क्तात किध छन्दः उतरपदे होने पर प्रकृतिस्वर से रहता ह । 
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(५ / दा्रत्ना । यह दात्र ओर एुकोक्त लूला शरवो का एकवत्‌ ठरतीया तत्यृरप समास 

है । दात्र शब्द दाग्नीश्त०' (२ ।२४८२॥ से ष्ट्नू- प्रत्ययान्त है । प्रत्यय के नित्‌ छने सै 

यह निनित्यादिर्नित्यम्‌" (६ /? 12९2) ते आशदुदातत है । यह इत पुत्र ते कमकिकी क्तात 
तरुता शब्द उत्तरपद होने पर ग्रकृतिस्वर से रता है । 


यहां ठत” अगि एब्दो मे तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः” (२ ८८ (७०) से कर्मवाच्य मेँ 
वर्त" ्रत्यय दै 
प्रकृतिस्वरः- 
(४६) गतिरनन्तरः | ४६। 
पण्विऽ-गपिः १।१ अनन्तरः १।१। 
स०-न विद्यते अन्तरं यस्य सः-अनन्तरः (बहुव्रीहिः) । 
अनन्तर" इति पुंलिडगनिशाद्‌ गतिशब्दः क्तिच्‌क्तौ च संज्ञायाम्‌ 
(३।३।९७४ ) इति क्तिचप्रत्ययान्तौ निपातनाच्चानुनासिकलोपो वेदितव्यः । 
अनु०-प्रकृत्या, पूरव॑पदम्‌, क्ते, कर्मणि इति चानुवर्तते 
अन्वयः-कर्मणि क्तेऽनन्तरौ गतिः पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः- कर्मवाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपदेष्नन्तरो गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । अनन्तरः=अव्यवहित इत्यर्थः | 
उदा०-प्रकषेणः कृत इति प्रकृतः । प्रहुतः । 
अर्यमा षाड अर्थ- (कर्मणि) केर्मकाची (क्ते) क्त-प्रत्ययानत छब्द उत्तरपद होने 
प्रर (अनन्तरः अव्यवहित (गतिः गति-स्नक (पु्कपदम्‌) एर्वपद (कत्य) पकतिस्वर से 
रता ह | 
उदा०-प्रकृतः । प्रकर्ष से कनाया दज । प्रहतः # श्क्यं से हरण किय हुआ ! 
सिद्धि-प्रक्रतः। ग्ला अ ओर कम्किकी क्तान्तं हृत शव्यं का कूगतिग्रादयः' 
(२/२ ¢< ठे गति्तमार ठे / अर“ शब्द उपसगश्विाभिकर्नमु' (फिट्‌० २“ ५१२ से 
आद्युदात्त है ओर गतिश्च" ({।।५९॥ इसकी शति" पा है । अतः गह अव्यवहित 


गति-सक एष्य इए चुत से कर्मकारी, क्तान्त कृत ' शब्दं उत्तरपद छने पर प्रकृतिस्वर से 
रहता है । एवे ही-ग्रहतः । 


यहां अनन्तरः " का कयन इसलिये किया गया है व्यवहित एति शकतिस्वर सेन रे 


कैते-जभ्युदष्रतः । तम्दघ्ठतः । समुदाहृतः । यल व्यवहित अभि आदि गतियो को आदयुदात्त 
स्वर नही लेता &ै। ह 
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प्रकुतिस्वरः- 
(५०) तादौ च निति कृत्यतौ ।५०। 
परविऽ-त-आदौ ७।१ च अव्ययपदम्‌, निति ७।१ कृति ७।१ 
अत्तौ ७।१। 
सेऽ-त आदिर्यस्य स तादिः, तस्मिन्‌-तादौ (बहुब्रीहिः) । न इद्‌ यस्य 
स नित्‌, तस्मिन्‌-निति । न तुरिति अतुः, तस्मिन्‌-अतौ (नम्‌तत्पुरुषः) । 
अन्‌०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिः, अनन्तर इतिः चानुवर्तत । 
अन्वयः-अतौ तादौ निति कृति चानन्तरो गतिः पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तुशब्द-व्जिंते तकारादौ निति कृति च प्रत्यये परतोऽनन्तरो 
गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति 
उदा०-प्रकर्षण कर्ता इति प्रकर्ता । प्रकर्तुम्‌ । प्रकृतिः | 
उत्रार्यभषा5 अर्थ- (अतौ) तु न्द से भिन्न (तादौ) तक्ार-अि (किति) नित्‌ 
(कि) कृठ्‌-सज्क प्रत्यय परे होने पर (च) शी (अनन्तरः) अव्यवेहित (कतिः) गति-सजक 
(्र्वपदम्‌) पूर्वपद (उकरत्या) मकरतिस्वर ते र्ता है , 

उदा०-प्रकर्ता। अकृष्ट कर्ता पर्कर्ृष्‌ । अकृष्ट कर्ने के लिये । अकरतिः । मरकृष्ट कृति । 

सिद्धि- (2१ प्रकर्ता । गहा भर" ओर कत" शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२/२ १८) 
तै गति-तमात ह! करत" खन्द मै कक करणे" (तना) धातु ते तनु (२ ।२।९२५) 
सै तच्छील आदि अर्थो में तन्‌ अत्यय है / यह तकारादिः नित्‌ कत्‌ है/ इतके उत्तरपद लेने 
पर ग्रति-र्क भ" पुर्परद इत दूर से अरकतिस्वर से रहता है । भ्र' ज्य उपसगरश्चिाभिव्जमु- 
(किद्‌ ४८९२ से आद्युदात्त है / यहा शतिक़रकोपदातृ कत" (६ /२/३९, छे क्रत्‌-स्वर 
प्रप्त धा उसका यह कफ ङ । 

(२ कर्तुम्‌ ८ यहा भ्र" ओर कुम्‌ ' सन्दे कः पुक्कत्‌ यत्र गास है / कतम्‌ ' शव्द 
मै क" धतु से पुगरर्ष्युतै क्रियाया कियाथयिमु" (र ।२ (०) से तुत्‌ अत्यय है / ह 
तकारे 9त्‌ कठ्‌ है । इसके उत्तरयद होने पर गति-सजक भर" यु्वपद इस सूत्र से अकतित्वर 
ते रता है, 

(२) मुतिः । यहां भर" ओर कति ' एष्य का एकवद्‌ गतिसमास ठै । ति ब्द से 
कृ" धातु से स्तिया क्तिन्‌ (३।२। „ से क्तिन्‌ प्रत्यय है । यह तकारादि. नित्‌ कृत्‌ 
है । इसके उत्तरपद होने पर गति-सज्ञक भ्र युवपिद प्रकरतिस्वर से रहता ह 

गहा अतौ" क कथन इसविये किया गया? ठै कि यला गकि पूर्वपद पकतिस्वरसरेन 
लो-कगन्तुः । पटाः चितनिगमि०” (उणा ?।६९॥) ठे दन्‌ ' भत्यय है । यल शतिकारको- 
पदात कृठ' (६ ८२ ९२८) ठे कत्‌-स्वर (आबुदात्त) लेता है । 
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युगपत्‌स्वरः-- 
(५१) तवे चान्तश्च युगपत्‌ ।५१। 
पज्वि०-तवै १।१ (सू-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, अन्तः १।१ च 
अव्ययपदम्‌, युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-प्रकृत्या, पूव॑पदम्‌, गतिः, अनन्तर इति चानुवति । 
अन्वयः-तवेश्चान्त उदात्तोप्नन्तरो गतिश्च पूर्वपदं प्रकृत्या युगपत्‌ । 
 अर्थः-तवै-प्रत्ययस्य चान्त उदात्तो, अनन्तरो गतिश्च पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरमित्येतदुभयं युगपद्‌ भवति । 

उदा०-अन्वेतवै (तेसं० १।४ 1४५ ।१) । परिस्तरितवै । परिपातवै । 
तस्मादगिचिन्नाभि्चरिततै। 

आर्यभिा षाड अर्थ- (तवै) तवै प्रत्यय को (च) भ (अन्तः) अन्तोदात्त (च) ओर 
(अनन्तरः) अव्यवहित (गतिः) एति-सङ्गक (ूर्पदम्‌) पूर्वपद को (प्रकृत्या) परकरतितस्वर ये 
तेनो (युगपत्‌) एक साथ होते हैँ । 

जक०-अन्वेतवै (तैठस ९१२८८२५ (9) । अन्वित होने के लिये । परिस्तरितवै । 
आच्छादित करने के विये । परिपातवै । परिपालन कै लिये अभि चरितै । अभिचरण 
सम्मुख चलने क लिये । 

तिचि- (2) अन्वेतवै । यहा अनु ओर एतै शब्दो क्र कूयतिश्रादयः' (२ २ (१८) 
मे गति-तत्पृरष समास है । एतवे" कन्द मे इणु गतौ" (अदत ८॥ शात 7 तुमर्थे ससेन" 
(३ /८/९) सै तवै" प्रत्यय है! यह इत्र छत्र से अन्तोदात्त ओर गति-सङ्गक अनु" छम 
्रक्रतिस्वर से युगपत्‌ लेते है। 

(२) परिस्तरितवै । यहा एरि ओैर स्तरितवै शब्दो ऋ पूर्ववत्‌ गतितत्येर्य समास ह । 
स्तरिततै' छन्द मे ङ्‌ भाच्छादने" (क्रया८२०) शात से परवत्‌ तवै प्रत्यय है । जेष कर्य 
पर्ववत्‌ ठै 

(5) परिणतवै । या एरि ओर पातवै जब्बो' का पूकवत्‌ गतितत्युरप एतास ह / 
प्रती" गन्द मे फ रस्णे' (अदा०प८) धातु सरे पूववत्‌ तवै" प्रत्यय है! एष कर्य 
वत्‌ है। 

(४८) अभिर्चरििवै / यह अभि ओर चरितवै गरब्दो का पवदत्‌ गरतिवत्युषय समास है । 
चरितवे" शब्द मे चर गतिभक्षणयोः” (भ्वाप्प धात्‌ से पवत्‌ तवै" प्रत्यय है, 
अपसर्याश्वाभिवर्जम्‌" (किट्‌ २ 1४३ से अभि” छब्द अन्तोदात्त है । शेष कार्य पककत्‌ है । 
यह सूत्र गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌" (६ /२ (३८) से विहित कृत्स्वर का अपव है । 
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प्रकृतिस्वरः-- 
(५२) अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रत्यये ।५२। 
प०वि०-अनिगन्तः १।१ अज्चतौ ७।१ वप्रत्यये ७।१। 
स०-टक्‌ अन्ते यस्य स इगन्तः, न इगन्त इत्ति अनिगन्तः 
(बहुत्ीहिगर्भितो नमतत्पुरुषः) । व प्रत्ययो यस्य स वप्रत्ययः, तस्मिन्‌- वप्रत्यये 
(बहुत्र; ) | | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-व-ग्रत्ययेऽज्वतावनिगन्तो तिः पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-व-प्रत्ययान्तेऽज्चतौ परतोऽनिगन्तो गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति । 
उदा०-प्राड ¦ प्राल्चौँ । मरार्व्वः ! पर।ड्‌। पराल्वौँ ¦ पर्वः | 
आर्या काः जर्थ- (व-्त्यये) त-परत्ययान्त (अव्यतौ) अश्वति शुके प्रे लेने 
पट (अनिगन्तः) जिसके अन्त मे इक्‌ नी है वह (शतिः) गरति-सक्नक (पूर्वपदम्‌) पृवपिद 
(भक्रत्या+ प्रकरकित्वर ते ठहता है! ` 
उदा०-ग्राद्‌ ॥ पुर्व दिशा । आआज्यौ' दो पूर्व दिणाये। प्राचः # ठव पूर्व दिशाये , 
पराङ्‌ पश्विम दिश्ाज प्राञ्चौ दो फश्विम दिषशाये/ परज्वः । सन प्रश्चिम द्थिये। 
पिद्धि-प्ण्ड्‌+ यहा प ओर अङ्‌ शब्दों का पूर्ववत्‌ गतितत्वृहुष समास है । अङ्‌" एष्य 
अञ्छु गती" (भ्का८द०॥ धु से ऋत्विकृदक्कृ८' (२/२ ।५९४ से क्विन्‌ ' अत्यय दै। 
ज्वर्‌" प्रत्यय करे अनुबन्ध लोप के पश्चात्‌ त" रेष रहता दै अतः यह क-म्रत्यय है / इत 


सूत्र से क-परत्ययान्त अन्ति शु परे होने पर अनिगन्त गति-सजक र" शब्द प्रकतित्वर 
ते रहता है । एते ढी- पराङ्‌ 


स्वरितो वाए्रवात्ते पदादौ" (८ ।२।६/ से पदादि अनुदात्त परे हेते एर अनुदात्त के 
साथ फो एकदे है कह विकल्प दै स्वरित होता दैप्‌ । प्राज्चौ । प्राम्बः ॥ पराङ्। 
कराज्कौ । पराम । 


भाङ्‌" की म्पणरिद्धि ऋत्विगृद्कृ०* (२/३ ।५९) के प्रवचन गरे दे वे । 
प्रकुतिस्वरः- 
(५३) न्यधी च।५३। 
पठ्वि०-नि-अधी १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-निश्च अधिश्च त्तौ-न्यधधी (इतरेतरयोगदन््रः) । 
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अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिः, अग्चतौ, वप्रत्यये इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-व-परत्ययेऽन्वतौ न्यधी गती पूर्वपदे च प्रकृत्या । 
अर्थः-व-प्रत्ययान्तेऽज्चतौ परतो न्यधी च गती पूर्वपदे प्रकृतिस्वरे 
भवतः; | 

उदा०- (निः) न्यज्वतीति-न्य॑ड्‌। न्य॑ज्चौ | न्य॑न्वः। (अधिः) 
अध्यज्वतीति-अध्य॑डः । अध्य॑ल्वौ । अध्य॑ज्वः | 

उनार्य मा 75 अर्य- (व-अत्यये) क-परत्ययान्त (अन्वतौ) अज्वति धातु के प्रे हने 
पर (न्यश्वी) ति ओर अधि (गतिः गति-सजञक (ूर्वपदेम्‌) पर्वषद (क) शी (क्त्या) 
प्रकृतिस्वर ते रहते है। | 


उदा०- (नि) न्य॑ङ्। एक कदे की विणा । न्य॑ञ्चौ / को नीचे की दिये । न्यञ्चः / 
मक नीचे की दिए । (अधि) जध्यङ्। एक ऊपर की दिशा (उर्ध्वा) । अष्या्यौ। को ऊपर 
की िपराये८ जघ्यऽचः / खक ऊर की दिाये। 


सिद्ि-न्यङ्‌/ यहा नि शरैर अड्‌ शब्दो का पुक्‌ गिसमास है! हत सूत्र से 
व-ग्रत्यणान्त अज्वति धातु एरे होने एर गति-सज्नकः पूर्वपद ति शब्द प्रफतिस्वर से रहता 
है । ति" शब्द 4पसगङ्किभिवर्जम्‌" (किट्ट ४ 1१२५ से आदुदातत है । उदात्तस्वरितयोः 
स्वरितोऽरदात्तस्य (८ १२।२) से उदात्त यण्‌ र स्वरित यण्‌ तरे परे अनुदात्त को स्वरिति 
आदेश होता ड । देते ली- अध्यङ्‌ । 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५४) ईषदन्यतरस्याम्‌ ।५४। 
पभ्वि०-ईषत्‌ अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूव॑पदम्‌ इति चानुवर्तते, मतिरिति च निवृत्तम्‌ । 
अन्वयः-ईषत्‌ पूर्वपदमन्यततरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः- ईषदिति पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- ईषत्कडारः । ईषत्कडारः । ईषत्पिङ्गलः । ईषत्पिद्गलः । 
आर्यमाकाः अर्व- (हत्‌) इषत्‌ यह (र्वम्‌) पूर्वपद (अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प से 
(भकत्या, ्क्रतिस्वर सरे रहता है । 
उदा०-ईकत्कंडारः 4 ईषत्कडारः ¢ थोडा भ्रुर दषितविङ्ग्लः । ईषत्पिङ्गलः । 
अर्थ पूववत्‌ है । 
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तिद्ि-ईकतक्डारः ¢ यहां ईषत्‌ ओर कटार शब्दौ का ईक्दकृता- (२ ।२।७) 
ते तत्दृट्क कछ्माल ®^ इष्ठ" श्रन्क फिकीन्कोदा्तः" (किट्‌ 2 से अन्तोदात्त 
है। ष्ट हस सत्र से पुर्वप्द मे पक्प्तिस्वर से रहता है/ शिकल्प एक गे समासस्य 
(६ /? (२७) से समास को अन्त्रेदातत केता है-ङषित्कडारः / एवे ली-ईषत्णिड्गिलेः । 
ईषत्पिङ्गलः । 
प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५५) हिरण्यपरिमाणं धने ।५५। 
प०वि०-हिरण्यपरिमाणम्‌ १।१ धने ७।१। 
स०-हिरण्यं च तत्‌ परिमाणमिति हिरण्यपरिमाणम्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरूषः ) | 
अन्‌०-प्रकत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवतते । 
अन्वयः-धने हिरण्यपरिमाणं पूव॑पदमन्यतरस्यां प्रकृत्या | 
अर्थः-धनशब्दे उत्तरपदे हिरण्यपरिमाणवाचि पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-द्रौ सुवर्णौ परिमाणमस्येति द्विसुवर्णम्‌, द्विसुवर्णं च तद्‌ धनमिति 
दवसुवर्णधनम्‌, द्विसुवर्णघनम्‌ । 
उत्रर्यमा का अर्थ (धने) धन शब्द उत्तरपद होने परर (हिरण्यपरिमाणम्‌) सुरणः 
परिवाणवाची (पूर्वपदम्‌, पर्वण्द (अन्यतरस्याम्‌। विकल्प से (कृत्या) प्रक्रतिस्वर स 
रहता ठै । 
` उदा०-दिपुवर्णधनम्‌ । दविसुवर्णधनर्‌ / दो वुकर्ण- परिमाःणकत्ता धन + पुवर्ण-एक 
` कर्ण ९ जा (रक्ती) । हितुवर्ण- २० र्ती ! | 
पिद्धि-दिवुवधिनम्‌ / यडा दित्य ओर धन शब्दो का विशेषणं विशेष्येण 
क्लम्‌" (२ १९५६) ते कमधारय ततयुरुष समास है । दिपुक्ण” शब्द तद्धितार्योत्तरपद- 
समहारे च' (२ ¢ ५8) से तद्धितार्थे मेँ द्िृतत्पुरष समास ह । यहां तदस्य परिमाणम्‌ 
(4 18 ५७) से ठन्‌ प्रत्यय ओर अध्यङ्वाद्दिगोर्तुमस्लायाम्‌' (५ १८२८) सै 
उसका तुक्‌ लेता दै। द्वितुक्ण' छब्द तमाकस्य' (६ ।? (२९७॥ से अन्केोदात हं । यह 
हिरण्य फरिमाण्वाकी छब्द इत सूत्र से धन शन्द उत्तरपद लोन फर प्रकृतिस्वर भै टट्त 


तै विकल्प प्क् मे ककोसस्य" (६/४ (२७) ते समास को अन्तोदात्त स्वर होत 
ह-दित्रवर्णथनम्‌ । 
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प्रकृतिस्वरविकल्पः- 


(५६) प्रथमोऽचिरोपसम्पत्तो ।५६। 

पण्विण- प्रथमः १।९ अचि रोपसम्पत्तौ ७।१। 

स०-अचिरा चेयमुपसग्पत्तिरिति अचिरोपसम्पत्तिः, तस्याम्‌-अचिरोप- 
सम्पत्तौ (कर्मधा रयतत्पुरुषः) । उपसम्पत्तिः-उपद्लेष; सम्बन्ध इति यावत्‌ 
अभिनव इत्यर्थः । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवतति । 

अन्वयः-अचिरोपसम्पत्तौ प्रथमः पूर्वपदमन्यतरस्या प्रकृत्या | 

अर्थः-अचिरोपसम्पत्तौ गम्यमानायां प्रधमश्ब्दः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
सम्प्रति व्याकरणमध्येतु प्रवृत्तोऽभिनववैथाकेरण इत्यर्थः । 

आ7र्यमाखा2 अर्थः (अदिरोपसम्पत्तौ) अच्चिर उपश्तेष--अभिनकव अर्थ की प्रतीति 

मे वर्तमान (प्रथमः) प्रथम छण्द (धरवंपदम्‌) पएरवंपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कल्या 
परक्रतिस्वर वे रता हे । 


क्रिया है वह नया वैयाकरण । 

तिद्धि-पथमवैथाकरणः । यहा पयस ओर कैवाकरण शब्दो का भृवषिरप्रथम- 
चरमजघन्यमध्यमध्यमकीराञ्च' (२? १ ।५८) से कर्मधारयतत्पुरुष समास है । गरथम श्वं 
मे भ्रयेरमचु” (उणा ५ 1३८) से अमचू्‌" प्रत्यय है । प्रत्य के चित्‌ लेने से चितः 
(६ (९१५८) से अन्तोदात्त है ८ गह टकंफ्द अचिसेपसम्पक्ति अर्थ की प्रतीति गे हल सूत्र 
से प्रक्रतिस्वर ठे रहता है । किकिल्प पक्ष मे समात्रस्य (९ (१1२९७) से समास को 
अन्तोदात्त स्वर होता दै-मथमकेयाकरणः 1 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५७) कत्तरकतमौ कर्मधारये ।५७। 
पर्वि०-कततर-कतमौ १।२ कर्मधारये ७ ।१। 
स०-केतरश्च कतमक्ष्च तौ कतरकतमौ (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तत । 


२८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
अन्वयः-कर्मधारये कतरकतमौ पूर्वपदमन्यत्तरस्या प्रकृत्या । 
अर्थः-कर्मधारये समासे कतरकतमौ पूर्वपदे विकल्पेन प्रकृतिस्वरे 
भवतः | 
उदा०- (कतरः) कतरश्चासौ कठ इति कलतुरकंठः । कतरकठः | 
(कतमः) कतमश्चासौ कर इति कृत॒मर्कठः । कतमकठः । 
उ्यश्िषाः स्थ (कधारये। कमधारय त्युर्ण सरस मे (क्रतरकतमौ। कतर 


ओर कतम शब्द (दर्वपदम्‌) पूर्वपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (क्रव्या) प्रकृतित्वर षे 
रहते है । 


उदा०- (कतर) कतरकठः ॥ कतरकठः ॥ इन दोनो मे कौन-सा कठ है ? (कतम 
कतमकठः # कतमकठः ॥ इन सन मे कौन-सा कठ है ? 

विद्धि- (/ कतरकठः ॥ यहा कतर ओर कठ श्वे का कतरकतमौ जातिपरिपिर्ने" 
(२? ९१६२ पे कर्मधारय तत्युरुष समा है/ कतर छब्द म किवत्तदोर्निध्ररिणे 
द्वयोरेकस्य उतर" (५ ।३/९२/ से डतरच्‌ प्रत्यय है / प्रत्फ्य के चित्‌ होने से चितः" 
(£ (९ २५८५ से यह अन्तोदात्त है / यह इत सूत्र से कर्मधारय समास के पर्वपद मे प्रकृतिस्वर 


से रहता ठै । किकल्प प्म मै तरमासस्य' (६ १५२९७) से तमास को अन्तोदात्त छेत 
है-कतरकठः । 


(२) कतमकठः † या कतम शर कठ शम्यो करा पुत्‌ कर्मारय तत्युठ्य 
समास ठै । कतम ' शब्द गै का बहूना जातिपरिपरए्ने उतमच' (६ (३ (९३५ दे =्तमय्‌ 
प्रत्यय है। जेण कार्य एकवत्‌ है, 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(५८) आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः ।५८। 
पण्वि०-आर्यः ५।१ ब्राह्मण-कमारयोः ७।२। 
स०-ब्राह्मणश्च कुमारश्च तौ ब्राह्मणकुमारी, तयोः-ब्राह्मणकृमारयोः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, कर्मधारय इति चानुवतते ! 
अन्वयः-कर्मधारये ब्राह्मणकूमारयोरार्यः पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 


अर्थः-कर्मधारये समासे ब्राह्मणकुमारयोरत्तरपदयो सार्थः शब्दः पूर्वपदं 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः २८७ 
उदा- (ब्राह्मणः) आ्यश्चाौ ब्राह्मण इति आर्भब्राह्मणः ¦ आर्यब्राह्मणः । 
(कुमारः) आर्यश्चासौ कुमार इति अआर्यकुमारः । अर्यकूमारः । 
आयम काः अर्य (कमधारये। कर्मधारय तत्दुर् समास में (करह्णकूमारकोः) 
गराह्मण ओर कुमार शब्द उत्तरपद होने पर (आर्याः) आर्य शब्द (धरवपदम्‌) पूर्वपद 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या) श्क्रतित्वर छे रता है । 
उदा- (ब्राह्मण र्यगाह्मणः । -ऋर्यृबरह्यणः ॥ शरेष्ठ जह्मण । (कमार आर्यक्रमारः। 
आर्यकृमारः ॥ शरेष्ठ कुफर । भर्य-ह्करपूतर 
विद्धि-आर्यत्राह्मणः † गरहा आयं ओर ब्राह्मण शब्दो का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ ।१।५६/ से कर्मधारय तत्पुरुष समास है ! आर्य ण्रब्द मेँ ऋ गतौ" (ध्वा८प०) 
धाद से ऋहलोर्ण्यत्‌" (२ ८१ ८४२२ से ण्यत्‌ प्रत्यय दै, अत्यय के तित्‌ लेने से गह 
तित्‌ स्वरितम्‌" से अन्तस्वरित है! यह इत्र सूत्र से ब्राह्मण शष्ट उत्तरपद छोने पर 
प्रकृतिस्वर से रहता है । विकल्प पक्ष मे समासस्य (६ (९ । २७८) से समाद को अन्तोदात्त 
स्वर होता हं -आ्व्राह्णणः । ते ही अर्यकुमारः, आर्यकुमार । 
प्रकृतिस्वरविकल्वः- 


(५६) राजा च ।५६। 

पण्वि०-राजा १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-प्रकत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, कर्मधारये, ब्राह्मणकमारयोरिति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः-कर्मधारये ब्राह्मणकूमारयो राजा च पूर्वपदमन्यतरस्यां 
प्रकृत्या | 

अर्थः-कमधारये समासे ब्राह्मणकूमारयोूतरपदयो राजा च पूर्वपदं 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-- (ब्राह्मणः) राजा चासौ ब्राह्मण इति राज॑ब्राह्मणः { राजब्राह्मणः । 
(कुमारः) राजा चासौ कुमार इत्ति राजकुमारः । राजकमारः । 

आयशा क अर्य (कर्मधारये कर्मधारय तत्पुरुष मात मे (ब्रह्मण मारयो) 
ब्रह्मण ओर कुमार ग्ब्द उत्तरपद होने फर (राजा) राजा (धू्वपदम्‌) पूर्वय्द (च) भी 
(अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या) अफरतिस्वर से रहता है 


उका०- (बर्ण) राजनरह्मणः १ राजग्रह्मणः । मण राजा। (कुमारः # राजकुमार 4 
रजकृमारः । कुमर राजा / 


रष पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि- राजन्राह्मणः ज यदा राजन्‌ ओर ब्राह्मण क्रन्द का विध्ेक्णं विशेष्येण 
बहुलम्‌“ (२ 1९५६) से कर्मधारय तत्पुल्ण समास है। राजन्‌ शब्द गे निन 
युषतरषितकषिराजिधन्विदुपरतिदिकः" (उणा ९।१५६॥ से करिन्‌ मत्यय । मरत्यय के नित्‌ होने 
तरे यह न्नित्यादिर्नित्यम्‌” (६ /?।१९९/ त्रे आद्युदात्त ठै । यह इत पत्र ठे ब्राह्मण ग्रब्द 
उत्तरपद छोने एर उकृतित्वर से रहता है । दिकल्प वक्ष मे समातस्य- (६ ।४।२८॥ से 
समास को अन्तोदात्त होत है- राजन्रह्यणः । एसे ही- रजकृारः । राजकुमारः + 


प्रकतिस्वरविकल्पः- 


(६०) षष्ठी प्रत्येनसि | ६०। 
पण०वि०-षष्ठे १।१ प्रत्येनसि ७।१ | 
स०-प्रतिगतम्‌ एनो यस्य स प्रतेनाः, तस्मिन्‌-प्रत्येनसि (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यत्तरस्याम्‌, राजा दृति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-प्रत्येनसि षष्ठी राजा पूर्व॑पदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थः-प्रत्येनसि शब्दे उत्तरपदे षष्ट्यन्तं राजा इति पूर्वपदमन्यतरस्यां 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०- राज्ञाः प्त्येना दति रा्ज॑प्रत्येनाः ¦ राजप्रत्येनाः । राज्ञोष्डगरक्षक 
इत्यर्थः | 
उआर्यभ7साॐ अर्थ (प्रत्येनवि। अत्येनत्‌ कन्द उत्तरपद लोन पर (षष्ठी) छष्ठी- 
अन्तत (रजा) राजट्‌ यह (पवप्दवम्‌। एकपद (अन्यतरस्याम्‌। विकल्प से (रक्रत्या प्रफ्रतिस्वर 
ते रहता है | 
उदा०-राजप्रत्येनाः । राजपरत्येनाः । राजा का अङ्गरसषक। 
चिद्धि यजप्रत्येनाः ॥ यल राजन्‌ ओर प्रत्येनस्‌ ग्ट का कण्ठीः (२८०८) से 
गण्ठीतत्पुरुष समास है । रान्‌ छब्द पूर्वोक्त आद्युदात्त है । यह प्रत्येनस्‌ शब्द उत्तरपद छोने 


पर इस सूत्र से प्रकरतिस्वर से किकल्फ पष मै सारस्य (६१.२७ ते तमास फो 
अन्तोदात्त होता ह- रुजप्रत्येना- । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६१) क्ते च नित्यार्थे ।६१। 
प०वि०-क्ते ७।१ च अव्ययपदम्‌, नित्यां ७।१। 
स०-नित्योऽथो यस्य स नित्यार्थः, तस्मिन्‌-नित्याथं (बहुप्रीहठिः } । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तत । 


षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः २८६ 
अन्वयः-नित्या्थे क्ते च पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या ! 


अर्थः-नित्याधै समासे क्तान्ते शब्दे चोत्तरपदे पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 


अ, = अ+ = ऋ = ऋण 


नित्यशब्दोऽ्यमाभीक्षये कूटस्थे चा्थेऽ्वतते. अत्र चाभीक्ष्ये्थे गृह्यते, 
क्तस्य धातुना सह योगात्‌. धातोश्च क्रियावचनात्‌, क्रियायाङ्च क्षणिकत्वात्‌ 
कटस्ध्यं नोपपद्यते | 


आर्य भाषाः अर्य- (नित्ये) तित्प-आभीकषण्या्धकि समास मे (क्ते) क्त-प्रत्ययान्त 
शब्द उक्तरप्रद छोने मर (पूर्वपद्‌) पृत॑पद (अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से (रकृत्या+ ्रक्रतिस्वर 
से रहता है । 

उदाण-तित्यप्रहतितः । नित्यभरहकितः। सका लतनेकाला। सततप्रहसिततः । 


सरततप्रहतितः । अर्थ पर्ववत्‌ है ! आीरण्य= पुनः पूतः होना । 

तिद्धि-नित्यप्रहसिततः । यहम नित्य ओर प्रहसित शब्दो का कालाः" (२/१ (२८) ते 
दरितीयातत्पर्ष तमास है / कवलाध्वनोरत्यन्तसयोगे" (२ /२।६/ से द्वितीया विभक्ति होती 
है । नित्य छब्द मे का~ त्यनृनेष्ठवे" (ॐ ।र२ ० २/ पे त्य" प्रत्यय ह! अत्यय के पित्‌ 
होते से यह अनरदात्तौ परफपितौ" (३ ८2८४) से अमुदात्त ढै ओर उपसगश्किभिकर्जम्‌" 
(फट्‌ २“ १२) से ति ' एब्द अदयुदात है । उदात्तादनृदात्तस्य स्वरितः“ (८ । ८१६५ से 
त्यप्‌ क स्वरित लोकर यह स्वेरितान्त हेता है । यह इस सूत्र से कंतान्त इष्य उत्तरपद होने 
पर प्रकरतिस्वरे छे र्ता &, तिकल्प पश्च मे मात्स्य" (६ /९।२१८) मे समास के 
अन्तोदात्त स्वर होता है- नित्यप्रहतितः + | 

(२ सततप्रितः । यहां रतत ओर प्रहित शदो का पुर्ववत्‌ द्वितीया तत्युरुम 
ममा है । सतत एब्द ये भाव अथं मक्त प्रत्यय है अतः यह धाथषधरक्ताजवित्रकाणामुः 
(६१२ ९४.२॥ से अन्तोदात है । यह इस दूत से क्तीन् छब्द उत्तरपद होने पर श्रकृतित्वर 
ते एठा € । विकल्प फ मे तमासस्य (६ 1१।२१८/ से उमाय को अन्तोदात्त स्वर 
लेत है-सततप्रहसितः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 


(६२) ग्रामः शिल्पिनि | ६२। 
पएवि०-ग्रामः १।१ शिल्पिनि ७।१। 
अनु०-प्रकत्या, पूरव॑पदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते | 
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अन्वयः-श्िल्पिनि ग्रामः पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 

अर्थः-शिस्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे ग्रामशब्दः पूर्वपदं विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-ग्रामस्य नापित्त इति ग्राम॑नापित्तः। ्रामनापित्तः। ग्रामस्य 
कृलात इति ग्राम॑कुलालः । ग्रामकूलालः । 

उग्रया भाक) अर्थ (शिल्पिति शिल्फीवाक्ती गब्द उत्तरपद लेने एर (रामः+ प्राम 
ण़ब्द (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या, प्रकृतिस्वर प रहता ठै ! 

उदा०-ग्राम॑नापितिः। ग्रामनापित्तः ¢ ग्रान का नाह! प्रमकृलालः ग्रामकुतालः + 
प्रन का दन्ाह्। 


विद्धि-प्रामनापितः । यह ग्रान ओर नापित शब्द का शच्छी" (२ ।२ ।८। पष्ठीतत्युर्य 
समाचर है। प्राम छन्द मे अ्रसेयाचः (उणा ०।४२॥ से मन्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय फे नित्‌ ढेन 
ते सह भन्नित्यादिर्नित्यम्‌' (६ /?/१९९॥ प्रे आदुदात्त रै । यष हत सूत्र से शरिल्पीकाची नाति 
शब्द उत्तरपद छोने परर प्रकृति सै रहता है । विकल्प पश्च मे (तरमासस्य" (६ (४१२९७) से 
अन्तोदात्त स्वर लेता दै-प्रामनापितः । एेसे ही-ग्रामकृलालः ! ग्रामकलालः । 


प्रकृतिस्वरविकल्पः- 
(६३) राजा च प्रशसायाम्‌ ।६३। 
पएठविऽ-राजा १।१ च अव्ययपदम्‌, प्रशंसायाम्‌ ५ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, शिल्पिनि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-शिल्पिनि राजा पूरव॑पदं चान्यतरस्यां प्रकृत्या, प्रशंसायाम्‌ । 
अर्थः-शिल्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे राजा इति शब्दः पूर्वपदं च 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवतति, प्रशंसायां गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०-राज्ञो नापित इति रा्जनापितः। राजनापितः । राज्ञः कलाल 
इति रार्जकुलालः ¦! राजकृलालः | 
आ्यभ्ाषार अर्य-(शित्मिनि) शिल्फीकाचची शव्द उत्तरपद लने पर (राजा) राजन्‌ 


शण्द (पवफदम्‌ज पू्कपद (च) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प सै (भकत्या) प्रकृतिस्वरं से रहता 
हे (प्रशसायाम्‌+ यहि व्हा पब्रला अर्थ की प्रतीति हो) 


उदा० राज॑ापितः । राजनापितिः । राजकूल का पशसनीय न्ह । राज॑कुलालः । 


अ, उ -- ---- --- 


राजकृलातः / राजकुल का अपनीय केम्डार + 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः २६१ 

पिद्धि-राज॑नापितः । यहां राजन्‌ ओर नापित शब्दो का षष्टी" (२।२।८) से 

षष्ठीतत्पुरुष समास है । तयजन्‌' श्रब्द मे कनिन्‌ युप्रषितिक्षिराजिघन्विद्युप्रतिदिवः" 

(उणा १ ।५६) ते कनिन्‌ प्रत्यय है। प्रत्यग्र के कित्‌ होने से यह भ्नित्यादिर्तित्यम्‌ः 

(६/१ ९९) से अश्युदात्त ढै । यह इस सत्र से शिल्फीवाकी शब्द उत्तरपद होने पर तथा 

प्रहरत अर्थ अभिधेय मे प्रकृतिस्वर से रहता है । विकल्प पक्षं में मासस्य" (६ /? (२७, 
से अन्तोदात्त स्वर होता है-राजनापितिः । देते टी- राजकूकालः । राजकुलालः । 

1 { इति पुर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ (4 ` 


पूर्वपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्ताधिकारः- 
(१) आदिरुदात्तः ।६४। 

पण्वि०-आदिः १।१ उदात्तः १।९। 

अनु०-पूत॑पदमित्यनुवततते । 

अन्वयः-पूवंपदमादिर्दात्तः । 

अर्थः-दतोप्रे यद्‌ वक्ष्यति तत्र पुव॑पदमाद्युदात्तं भवतीत्यधिकारोष्यम्‌। 
वश््यति- सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे (६।२।६५) इति । स्तपेशाणः। 
मूकंटेकाषैपणम्‌ । याज्ञिकाञ्वः । दषदिमाषकः । 

आदिरिति प्राक्‌ अन्तः" (६।२।९२) इत्यधिकारात्‌ । उदात्त इते च 
प्राक्‌ श्रकृत्या भगालम्‌' (६।२।१३७) इति फावद्‌ वेदितव्यः | 

आर्यभावाॐ अर्थ- पाणिनि मुनि इससे अगे जो कटे वहम (ूरवपदम्‌) पकद 


(आहि, उकेत्तः/ आद्युदात्त लेता है। यह अधिकार सूत्र है। जते फणिनि मुनि कलेगे- 


वप्तयीलारिणौ र्म्येषहरणे' (६।२।६५,) स्तुपेष्ाणः + मृकुरेकार्कफणस्‌ ॥ यानिकार्वः । 
द्रषदिमाव्कः । 


इने उदाहरण का भणाथ ओर पिद्धि आगे यथास्याने विखी कायेगी। 
आदि" का अधिकार अन्तः" (६।२।९२) के अधिक्रार से पहले-पहते है ओर 
उदात्त" का अधिकार श्रकरत्या भयास" (६ /२/१२७॥ पे एषटले- एते जाने । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२) सप्तमीहारिणौ धर्म्येऽहरणे ।६५। 
प०्वि०-सप्तमी-हारिणौ १।१ धर्म्य ७ ।१ अहरणे ७1१ । 


२६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-सप्तमी च हारी च तौ-सप्तमीहारिणौ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) ¦ न 
हरणमित्ति अहरणम्‌, तस्मिन्‌-अहरणे (नसतत्पुरुषः) ¦ 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवतते । 
अन्वयः-अष्टरणे धर्म्यं सप्तमीहारिणौ पू्व॑पदमादिरुदात्तः ¦ 
अर्थः-हरणवजिंते धम्य॑वाचिनि शब्दे उत्तरपदे सप्तम्यन्तं हारिवाचि 
च पू्वपदमादयुदात्तं भवति । 
उदा०- (सप्तमी) स्तूपेशाणः । मुरकटेकार्षापणम्‌ । हलैद्रिपदिका । 
हलेत्रिपदिका । दुदिमाषकः । (हसै) यञ्चिकस्याश्व इत्ति याञ्ञिकाश्वः। 
वैयाकरणस्य हस्तीति वैयाकरणहस्ती । मातुलस्याश्च इति मातुलाश्वः। 
पितृव्यस्य गौरिति पित्तुव्यगवः ! 
यो देयं स्वीकरोति स हारी" इत्युच्यते । आचारनियतं यद्‌ देयं तद्‌ 
धर्म्यमिति कथ्यते । धर्म्यम्‌" इत्यत्र धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' (४ | ४ ।९२) 
इत्यनेनानपेते्थं यत्‌ प्रत्ययः । बीजनिषेकादुत्तरकालं श्री रपुष्स्यर्थं यद्‌ 
दीयते हरणमित्ति तदुच्यते इति काशिकायाम्‌ । 
आयार अर्थ- (अहरणे हरण छब्द से भिन्न (ध्ये) अआचारनियत देयकाची 
्रब्दे उत्तरपद होने पर (सप्तमीहारिणौ) सप्वमी-अन्ते ओर लर्रीकाची (पूर्वपदम्‌) पूर्वपद 
(अआरित्दात्तः) अदुदात्त होता है 
उका०- (छष्तमी) स्त्पेशणः । स्तय (व्यति-चिल्न) तिनणि के समय देय शाण 
नामक तिक्का। एणः=सष्ठे कच्छ रक्ती करा चादी का सिक्का । मृकुटेकावप्णिम्‌ / पुकूट 
ारण्-राज्फारेहण के सम्य देय काषापण नामक भिक्का! काणपण-८० एत्ती सोने 
क; ३२ रक्ती कठी का ओर ८० रक्ती तम्ब का पिक्का हलेहिपदिका । हत जोतने 
योप्य भरमि पर देय एद नामक दो चिक्के। एद रत्ती चादी का पिक्का (काफापण 
की सरीन) / हतेन्निफदिका । हल ततने योग्य शुधि पर देय पाद नामक तीन धिक्के। 
द्र्षदिमायकः । दषद्‌-महत्रे आदि का परत्र {अश्वारशिला) रखने यर देय माफ़ नामक 
पिक्का । मारे र्ती यादी करा चिक्का। (लारी) सानिकश्वः । यज्ञ करानेकाते ऋत्विक्‌ 
(विद्वान्‌) को दक्षिणा मे देने योग्य घोडा! वैयीकरणहस्ती । व्याकरणे के आचार्यं 
को उष्टा मेँ देय हाथी । मात्तुलाफवः 4 मामा की के सस्मात मै देय खोड पि्रव्यगवः | 
पि्रव्य-चाचा जी के सम्मान ये देय शरौ 
ज्म देय द्रव्य को स्कीकार करतः ठै कह हरी" कलाता है कुलपरम्फय का 


देशपरम्फटा के आकार के अनुसार देय कसु धर्म्य कटातती है / कीर्म-निषेक के प्ष्यात्‌ सरीर 
की पष्टि क निये जो छादयक्स्तु दे जाती छै उत हरण" कलते कँ (काशिका) । 
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सिद्धि (2 स्त्पेशाणः । गहाः सप्तम्यन्त स्तरप ओर धरस्यवायी छाण ए्दो का 
वलायाम्‌" (२।९।४॥ से सप्तमीतत्पुरुष समास है / यह नित्यसमाय है क्योकि किगरहकाक्य 
मे ठा की प्रतीति नटी दती है। क्रारनास्ति च प्राचा हलादौ" (६,२।१०) घ्र 
पपतेमीविभन्ति क्र अलुक्‌ होता ह इस पत्र से धम्यवाची श्राण" ग्रन्द उत्तरपद हने पर 
पप्तम्यन्त सुमे" पु्कफ्द आदयुदात्त लेत है ! पह तरमासस्य' (६ (१ ८१२७} से प्रप्त 
अन्तोदात्त स्वर का अप्कद है! देते ही-मुकुरेकापपिणमुः ठलेहिएदिकुः हतेतिपदिकः; 
दकंदिमाककः । 

(२ यानिकाल्वः । यहा हारीकखी याज्ञिक ओर धस्यकिकी अश्व शन्दो का शस्ठी- 
(२ 1२/८५ तरै व्ठीतत्युर्ष समास ह । इस छत्र ठे धम्यवाी अष न्द उत्तरपद होने एर 
हारीकाची याज्ञिक पूर्वेप्ठ आदुदातत होता हे । देते छी- वैयाकरणह्ती, मात्रुलादवः, पित्रव्यगवः । 


आद्युदात्तम्‌- 
(३) युक्ते च ।६६। 
प०वि०-युक्ते ७ १ च अव्ययपदम्‌ । 
अन्‌०-पूव॑पदम्‌, आदिः, उदात्ते इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -युक्ते च पूर्वपदमादिरूदात्तः। 
अर्थः-युक्तवाचिनि च समासे पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति । 
उदा०-गवां बल्लव दति गोन॑ल्लवः । अश्वानां बल्लव `इति 
अश्वंबल्लवः। गवां मणिन्द इति गोम॑णिन्दः ! अस्वानां मणिन्द इति 
अप्व मणिन्दः । गवां संख्य द्रति गौँसंख्यः । अश्वानां संख्य इति अश्व॑संख्यः | 
युक्तः-समाहितः । यः स्वकन्त॑व्ये तत्परः स युक्त इत्यभिधीयते । 
आर्यभोखाॐ अर्थ- (युक्ते। युक्तकाी यास मे (च) धी (ूर्वेप्दम्‌) पुक्पद 
(आदित्दाक्तः+ आद्रुदात्त छता है । 
उदा०-गोज॑ल्लवः ॥ गीओं कत फक अर्थात्‌ उनके फलन मे युक्त तत्पर । जश्वलल्सवः । 
पो का फरतक। गोमणिन्दः ॥ गें फर पहचान के तिये मणि नाणक लक्षण (दिष्न) 
तगानेवाल । अष्वपणिन्दः । धोने पर कचा के लिये यणि नामक लक्षण लगानेकाला । 


गौभख्यः । गओ की भतीभाति देखभाल करनेवाला । अच्छक्स्यः । मोजे की भलीभाति 
देष्ठभालं करनेकाला । 

युक्त ' श्रव्द समाहित अथात्‌ अपने कव्य गें तेत्र अर्थ का वाचक ङ 

चिद्धि- (९) गोन॑ल्लवः । यहा गो ओर बल्लव छन्द का शष्टी" (२८२१८) ते 
गृक्त्काच्ी षष्टीतत्यृरुख ममल है । हत एत्र सै इसके श" पवपद को आददाते स्वर लीता 
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है । पलल" छन्द अधिकारवाची है, इले का~ क-ग्रकरणेन्येभ्योऽपि द्यते" (५१२५९०९) 
ते अस्यात्ति“ अर्थ मेः क" प्रत्यय है । ए ही- अश्कबल्लव; 4 
(₹/ गोरमणिन्दः । यला गो ओर मणिन्द शब्दों का पवि युक्तवाची पष्ठीतत्यृरष 
एमा है । हस सत्र ते इक गो पूरवेप् को आद्युदात्त स्वर होता है । भणिन्द." ब्द मे 
आतोऽनुपसर्गे कः" (२१२२१ ठे के" अत्यय है । तत्युस्ये कृति बहस" (६/२ ९३) ते 
द्वितीया विभर्ति का अदृक्‌ लेता है। कणे लक्षणस्यािष्टाव्ट पञ्यमणिभिनधिन्न- 
चिद्रसुकस्वस्तिकस्य“ (5 1३ 12९५ के प्रमाण छे मणि" न्द लक्षणविशेषवा्ी है । टैवे 
ही-अकर्व॑मणिन्दः 
(२ गो पस्य: । यहा' गो ओर सस्य शब्दो का पर्ववत्‌ युक्तवाक्ती तत्यृरष समास है, 
इत सूर से इलके पूर्वेण फ्रि" शब्द को अश्बुदात्त स्वर होत ठै । पस्य" छब्द गे पमि स्यः" 
(२८२।७ से क“ प्रत्यय कै । चक्षिङः स्याज्‌" (र । ८५२) से चक्षिङः व्यक्तायां 
वागि. अय दङ्नििपि" (अदा) धु को स्याट्‌ अदल होतः हे । देये टी-जषवतस्य- + 
आद्युदात्तम्‌ 
(४) विभाषाऽध्यक्षे ।६७। 
पऽवि०-विभाषा १।१ अध्यक्षे ७ ।१। 
अनु०-पूव॑पदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अध्यक्षे पूर्वपदं विभाषा आदिरूदात्तः । 
अर्थः-अध्यक्षशब्दे उत्तरपद पूर्वपदं विकल्पेनाद्युदात्तं भर्वति । 
उदा०-गवामध्यक्ष दति गवाध्यक्षः । गवाध्यक्षः । अश्वानामध्यक्ष इति 
अश्वाध्यक्षः ! अग्वाध्यक्षः । 
आर्या काड भर्थ- (अध्यक्ष) अष्यक्ष शब्द उ तरपद छने पर (एवम्‌) पर्प्द 
(विभाषा) किकल्पर से (ऋिरदात्तः) आद्ुकत्त होता है / 
उदा०-गकाध्यकः । गकाष्यश्षः । गजे का उच्यत्तम मासम-जधिकारी / अस्वौष्यसः + 
अश्वाध्यसः  धोडो का उल्यतम प्रप्ठापन-अधिकारी। 
तिद्धि- गकध्यक्षः ॥ या फे ओर अध्य शन का षष्टी" (२/२ 1८ पे षष्ठीतत्यृहर 
समाल मे इस सूत्र ले अध्यक्ष शब्दे उतरप्द होने एर शे" पुर्ण आदुदातत होता है, 
विकल्प पक्ष गं एकसस्य (६ /१ /२१७/ पे समास को अन्तोदात्त स्वर होता दै-गवाध्यक्षः । 
एते ही-जएवाष्यसः । जश्वाध्यभः । 
गो अध्यक्षः गवध्यक्षः / अकङ्‌ स्फोटायनस्य (६ 1? /२३। से शो" गन्द को 
अकङ्‌ आए होता है, 
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आद्युदात्तम्‌- 
(५) पापं च शिल्पिनि ।६य 
प०्विऽ-पापम्‌ १।९ च अव्ययपदम्‌, शिल्पिनि ७।९। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, विभाषा इति चानुवतति । 
अन्वयः-शिल्पिनि पापं पूर्वपदं विभाषाऽष्दिरुदात्तः । 
अर्थः-शित्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे पापमिति पूर्वपदं विकल्पेना- 
ऽध्युदात्तं भवति । 
उदा०-पापर्वासौ नापित इति पार्पनापितः । पापनापितः । कृत्सित- 
नापित इत्यथैः । पापश्चासौ कुलाल इति पाप॑कूलालः। पापकृलालः। 
कृत्सितकृम्भकार्‌ इत्यर्थः | ति 
आर्यभि7 का अर्थ- (शिल्पिनि) शिल्मीकाची छब्द उत्तरपद लेने एर (शयम्‌) एय 
य (पूर्वपदम्‌) पूर्वपद (विभा विकल्प से (आदिरुदात्तः) आद्युदात्त लेता ठे । 
उदा०-फापनापितः । पाण्नाप्तिः / कुत्पित-तितव्ति नाई जे ठीक प्रकरं से क्षौरकर्म 


टी करता है । एापकुत्ालः  फपकुलालः । कुत्सित कुस्भकरार को उक्तम रीति ले कुम्भ 
नहीं बनाता है। 


लिद्धि- फापनापितः । यहां एप ओर नित श्ये क भफरणके कुत्सितैः“ (२ /? ,५२। 
से कमधारय तत्युरुष समास है । इत सूत्र से शित्मीकाकी नपि शब्दं उत्तरपद होने पर 
पए" पूर्वपद आद्युदात्त होता है । विकल्प पक्ष ये तमावस्य (६ (१ ।२७) से समास को 
अन्तोकात्त स्व होत है- एापृनाषितः । एेते ली पापकुलालः । पपकृलालः । 
आद्युदात्तम्‌- 

(६) गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्यणेषु क्षेपे ६६ । 
पऽ्वि०-गोत्र-अन्तेवासि-माणव-ब्रह्मणेषु ७।३ क्षेपे ७।१। 
स०-गोत्रं च अन्तेवासी च माणवक्च ब्राह्मणच ते गोत्रान्तेवाति- 

माणवत्राह्मणाः, तेषु-गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनुऽ-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्षेपे गोत्रान्तेवासिमाणवत्राह्मणेषु पूर्वपदमादिरुदात्तः । 
अर्थः-क्षेपवाचिनि समासे गोत्रवाचिनि अन्तेदासिवाचिष्ृब्दे चोत्तरपदे 
माणवेब्राह्मणयोश्चोत्त रपदयोः पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति । 
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उदा०- (गोत्रम्‌) जङ्घा वातस्य इति जङ्।वात्स्यः। भार्या प्रधानं 

सौभश्रुत इति भार्सौश्रुतः। वणाप्रधानं ब्राह्यकृतेय इति वशांबराहाकृतेयः । 
(अन्तेवासी) कुमारीलाभकामा दाक्ना इति कूमा॑रीदाक्षाः । कम्बललाभकामा 
श्चारायणीया इति कम्बलचारायभीयाः। घ॒तलाभाकामा रौदीया इति 
घृतं रौटीयाः । ओदनलाभकामाः पाणिनीया दति ओदनपाणिनीयाः । (माणवः ) 
भिक्षालाभकामो माणव इति भिक्षौमाणव; । ब्राह्मणः) दास्याः कामयिता 
ब्राह्मण इति दासीब्राह्मणः । वृषल्याः कामयिता ब्राह्मण इति वृष॑लीब्राह्मणः । 
भयन्‌ ब्राह्मण इति भर्यद्राह्मणः । “यौ ब्राह्मण एव सन्‌ राजदण्डादिभयेन 
ब्राह्मणाचार्‌ं करोति, न श्रद्धया स एवं क्षिप्यते" (पदमन्जरी) । 

उत यि7काः अर्थः (केव) निन्दावाी तमास मे (गिक्रान्तेकापिमाणवङ्रल्मणेषु) गोत्रकासी 
ओर अन्तेकासीकाकी एष्ट उत्तरपद लोन एर तथा माणक ओर ज्राह्मण छन्दो के उत्तरपद लेने 
पट (दर्वगदम्‌) एु्वेप्द {अिल्दात्तः) ऋदुकात्त लेता ढै । 

उदा०- (गोत्र) ज्षकात्स्यः । श्राद्ध आहि कर्मो से वात्स्यगोत्रीय ग्रामे का टी 
वरणा" ग्रक्ालन क कामना से काल्स्योऽल्म्‌" कृता 2 व्ह नङ्खावात्स्य-" कटाता है, 
भाय सिक्तः । सौगुतयुशरुत का पुत्र भायधान ह अथात्‌ उत्तके षर मेँ उसकी भार्या की 
चेतती है, सौश्रुत की नी । क्ात्राह्मकृतेयः । ब्राह्यकृतेयन=ग्रह्मकत का पुत्र वापधान दै 
अधात्‌ उलकी पत्नी व्रा (वन्ध्या) है ओर षर मे उसी की चलती दै! (अन्तेवासी) 
कुमारीदाक्ष7. । कुमारी की गति (विका) के विपे जौ काकि आवार्य के अन्तेकासी (शिष्य) 
कने हये ठ । दाक्षि (व्याडि) कृत स्ह कायक ्रन्य को यष्नेकाते ! कम्नलचारायणीयाः । 
क्क्ल की ऋति के लिये को चारायण आचार्य के जिष्य वने कय है। प्रतेढीय); # प्रत पषति 
क तिये जो देटि अर्य के शिष्यं कने के है / मोद्नफाणिनीयाः । जो ओदन (भात) अपति 
के लिये फणिनि युति के शिष्य कने ह्ये दै (माणव भि्तमाणवः । भिसााप्ति के तिये 
जो काण्व (ब्रह्मचासी) कना ग दै । (बराह्ण्ण/ दारीन्राह्मणः । दासी का काकं कर्ण, 
उणलीत्राह्मणः 4 यती का करतुक ब्राह्मण ‹ भरयकराह्ण्णः । जौ ब्राह्मण होता द्वज भी 
राज्ण्ड आदि के भयते ब्राह्मण-धर्म का आचरण करता है श्रद्धापूर्वक नही! हम 
जङ्घावात्स्यः” आरि समस्त उदाहरणे मेँ क्षेप (निन्दा) अर्थं स्पष्ट दि 

विद्धि- (१ जङ्षाकात्स्यः ॥ यटा मङ्छा ओर गोक्रकाकी कात्स्य शब्दो का शर्‌ सुया: 
(२ १११४ ठो नैपका्की कवलतमास है । इस भत्र से जड्षा पूर्वेवद करो अदुदात्त स्वर लेता 
हे / कात्त्य इन्द मे गग्रदिभ्यो यक" (> (2 ।०५ ॥ से गोत्रापत्य अथं मे पज्‌ प्रत्यय हि, 

(२/ भावविौश्चतः । यटा भायप्र्ात जर गोत्रकाकी तरौशुत पदो का का०- 
साकषार्थिकादीनामुपसस्यानमृत्तरगदत्येपश्च' (२ /# (५९ से कर्मधारय तत्पुरं समास 
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है ओर श्रश्ान' उत्तरपद का केष होता ङै/ तौश्रुतः ' मे सश्चत छब्द से नस्यापत्यम्‌' 
(४/2 ।९२) से अपत्य अर्थे अणू" प्रत्यय दै 

(२) वशात्राह्मकृतेयः । गहा वछाप्ष्ान ओर गोत्रकाची ब्राहमकृतेय शन्दं का पवत्‌ 
कर्मधारय तत्यृल्फ समस ओर उत्तरणं क लोक है। ह्यकरतेय" रें ब्रहम श्न्दर के 
गृष्राहिग्ण गे प्रडित होने से श्ुश्रादिभ्यङ्च (८42 ४२२) ते अपत्य अर्थ मे ढक्‌ 
प्रत्यय दै / 

(४/ कुमारीदाक्लाः । व्हा कुमारीलाभकाम ओर अन्तेगरीवोी दाक्ष ब्दो का 
कवत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष ओर लाभकाम ^ उत्तरपद क्र लोप है। दाक्ष ' ल्द ठे काक्षिणा 
प्रोक्तम्‌- दाक्षमुः दाक्षमधीयते इति दासाः । दाक्षि (व्याडि) आचार्य के द्वारा प्रोक्त सरह 
नामक श्रन्थ दाक्ष" कलत ढे। इजश्क" (४1? (९ र) से अण्‌ प्रत्यय होता ॐ ओर दाक्ष 
(तरह ग्रन्थ के अध्येता भी दाक्ष" काते है/ श्रोक्त्ल्लुकू" (८ ।२।६२) से अ्रीते-केद 
अर्थो मै विहित अग्‌“ का तुक्‌ हो जाता है) 

(५, कम्ब॑लचारायणीयाः । केस्वताभकान ओर अन्तेकसीकाकी चारायणी श्यो का 
ववत्‌ कमधारय तत्दुरुण समास ओर उत्तरपदं का तोप ढै । इल सुकर से अन्तेकफीककी 
दारायणीय शब्द उक्तरफद दोन पर कम्क्त एर्वपद को आददाति लेता है/ चारायणीय" एष्व 
म प्रथम चर” शब्द से नङादिभ्यः फक्‌ (2८ ८१ (९९) से अपत्य अर्थ मे फक्‌ लेकर 
चराय" ओर तिन प्रोक्तम्‌" > /र ?०१॥ ठे चारायण के द्वारा परोक्त अर्थ मे वृद्धाच्छः" 
(८।२ (९२ से छ ' प्रत्यय होकर चारायणीय “ (न्थ) ओर उसके अध्येता अर्थ गे र्वक्‌ 
प्रोक्ताल्लुक्‌" (४ ।२।१ २) सरे विहित अण्‌" प्रत्यय का लुक्‌ ढोता ठै. चारव्यप्रीयाः + टे 
हीत रौढीयाः । ओदनपाणिनीयाः । निक्षमाणवः । 

(६/॥ दासीः । यहा दासी जर जाल्यण शष्पते का कर्तकरणे कृता बहूतम्‌' 
(र 1१ 1२९१ मे बहुलकचन से अकवत ब्राह्मण शब्दं के साध त्तीया तत्युत्प समास है / इस 
मूत्र ते ब्रामण शब्दं उत्तरपद छने पर दी पएव्ण्द आदुदात्त होतः है, देसे ली- 
वव॑लीत्राह्यणः । भयंगराह्मणः । 


आद्युदात्तम्‌- 
(७) अङ्गानि मेरेये 1७०। 
प०वि०-अङ्गानि १।३ मैरेये ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्दते । 
अन्वयः-मेरेयेऽडगानि पू्वपदमादिसदात्तः । 


अर्थः-मरेयशब्दे उत्तरपदे तस्या्गवाचीनि पूर्व॑पदान्यादुदात्तानि 
भवन्ति | 
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उदा०-गुडस्य मैरेय इति गृडमैरेयः । मधुनौ मैरेय इति मधुमैरेयः। 
अङ्गानि" इत्यत्र बहुवचनं स्वषूपविधिनिरासार्थम्‌ । सु राव्यतिरिक्तं 
मद्यम्‌-मरेयम्‌ (पदमम्जरी) | 
-आर्यमाकार जर्थ- (निरेये+ मैरेय शब्द उत्तरण होने पर (अङ्गानि) उसके 
अद्गा=अवयकवाी (वप्दम्‌। एकपद (आषिरत्तः) आदुदात्त छेते है । 
उदा०-गरढमैरेयः ॥ गुड की करकी हुई मैरेय (गय)! मशमैरेयः । मु=खहद की कनी 
हह मैरेय। 
तिद्धि-गलमैरेयः । यहां गुड ओर मैरेय शब्दो का षष्ठी" (२।२/८) ए पष्ठीतत्पृर्म 
तमास है! इत शूत्र से मैरेय का अङ्ग्काकी प््वपद गृड को आद्युकत्त स्वर लेता है ८ देस 
ही- मधुमैरेवः । 
विशोकः कौटिल्य ने गैरेय का नुस्सा इतर पकार तिया है-मेवङ्ङ्गीत्वक्क्वायाभिकृतो 
ग्रडप्रतीकाणः पिप्फलीमरिचसम्पारस्िकलायुक्तो का मैरेयः (२ ।२५ अथात्‌ मे़ङ्गी 
क्री छाल कृ कटवा वनाकर जतम गृ डालकर उसे ज्लओी। फिर फीष्ल कालीमिर्चया 
त्रिफला का चूर्णं मिलोओे यही मैरेय है। इत योग मेँ काकडर्कीणीः यिच ओौर त्रिफला-गह 
जओषधिवरफ़ एक ओर ओर गृढ दतर ओर है (पणिनिकालीन शरतवर्फ पृ ९२०) । 
आद्युदात्तम्‌- 
(८) भक्ताख्यास्तदर्थषु ।७१। 
पण्वि०-भक्ताख्याः १।३ तदर्थेषु ७।३ ¦ 
स०-भक्तम्‌-अन्नम्‌ । भक्तस्याख्या इति भक्ताघ्याः (षष्टीतत्पुरूषः) । 
तेभ्य इमानि तदर्थानि, तेषु-तदरथेषु (चतुर्थीतत्पुरुषः) । 
अनु०-ूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवरतति । 
अन्वयः-तदधथषु भक्ताख्याः पूर्वपदमादिरदात्तः | 
अर्थः-तदर्षु उत्तरपदेषु भक्ताख्यानि पूर्वपदानि आद्ुदात्तानि भवन्ति । 
उदा०-भिक्षायै कस इति भिक्षांकंसंः । श्राणांकसः । भाचीकंसः । 
उआार्यभाकाः अर्थ- (तद्येषु) उन अन्न-किशिषोे के तिये पत्रकारी खन्दों के उच्तरपद 
होरे एर (भक्ताव्या-) अन्नविषेणवा्ी (धूवपदम्‌) पूवपद (आरिर्दात्तः। आद्दात्त छते कै । 


उदा०-भिनाकसः । भिका के तिये कमक्पसी कः नेल । श्वाणाकसः ॥ श्राणा=यवाग्‌ 
(लायी) के लिये क (केला) । भाजीकतः । भाकी-यकाग्‌ के लिये कमे (केता) श्राणा ॐर्‌ 
भाजी गन्द पययिकाची द्तै। 
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सिदि-भिक्ाकसः । यहा भक्तविङेषकाकी भिक्षा ओर तदर्धवायी कस श्ये का 

चतुर्थातिदयर्थिबलिहितसुखरकितैः' (१।२५॥ से चतुीतित्पल्ष समात है । जो यहां त्वर्थः 

से प्रकरति-विकारभाव का ग्रहण मानते है उनके मत मेँ यं षष्टी (२।१/८) से 

षष्ठीतत्पुरुष समा &ै/ इस दत्र तै तदे्ध्वाची केस एब्द उच्तरपद होने पर भक्तविटिषकाची 
भिक्षा पूर्वपद को आद्युदात्त स्वर होता है । 


आद्युदात्तम्‌- 

(६) गोविडालसिंहसेन्धवेषूपमाने ।७२। 
प०वि०-गो-विडात-सिंह-सैन्धवेषु ७।३ उपमाने ७ 1१ । 
स०-गौर्व विडालश्च सिंहश्च सैन्धव ते गोविडालसिंहसैन्धवा;, 

तेषु-गोविडालसिंहरैन्धवेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपमानेषु गोविड़ालसिंहसैन्धवेषु पूव॑पदम्‌ आदिरुदात्तः । 
अर्थः-उपमानवाचिषु गोविडालसिंहसैन्धवेषु शब्देषु उत्तेरपदेषु 
पू्वपदमाद्युदात्तं भवति । 
उदा०- (गौः) धान्यं गौरिव इति धान्य॑गवः । (हिरण्यम्‌) हिरण्यं 
गौरिव इति हिरण्यगवः । (किंडालः) भिक्षा विडाल इव इति भिक्चविडाल; । 
(सिः) तरणं सिंह इव इति तूणसिंहः । काष्टं सिंह इव काष्ठसिंह । (सैन्धवः) 
सक्तुः सैन्धव इव इति सक्तुतैन्धवः । पानं सैन्धव इव इति पानसैन्धवः । 
आर्यसाकाः अर्य- (उपमाने) उक्मानकाची (गकिजितविहटैन्धवेषएू। गो कडित किह ` 
सैधव ग्न्य के उत्तरपद हयेन परर (पूवप्दम्‌) पु्व॑पद (आदिर्दात्तः) आद्युदात्त दता ड । 
उदा०- (ग) क्ान्यण्वः 4 फी के अकार ये रनिकेशित (लगाया हुआ) धान्य । 
(हिरण्य) हिरण्कग्रवः । गौ के क्व का फीला सुकर्णं । (कडित) भिक्नाविडालः + निजिल के 
समान दुर्लभ भिक्षा / (विह त्रणविहः । तिह के आकार मे सलिकेथित करण (व्राल्ल) । 
काष्टतिहः # धिह के आकार में सनिवेशित काष्ठ (लकड़ी) । (चन्धके सक्तुतैन्धकेः / 
सैनक्षक (नमक) के समान सफेद सक्तु (त्र) । पानसैन्धवः। नमक के समान पफ़ेद पान 
परयप्दाथ। । 
पिद्धि-क्षान्यमवः । यहा उपमितकाकी क्ष्य ओर उपमानकाकी गरौ न्दो का उपमित 
व्याप्नादिभिः सामान्याप्रयोगे (२ 1 ५५ / से कवधारय तत्पुरुष संक है! गोरतद्धिततूकि" 
(५ ८८९ २/ से समातान्त टद्‌" प्रत्यय लोताहे। इछ सूत्र से उपमातका्यी गौ" शब्द 
उत्तरणव होने प्र पूर्वपदं शछान्य” को आदयुदाक्तस्वर लेता &। एवे ही-हिरम्यगवः आदि । 
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आद्युदात्तम्‌- 
(१०) अकं जीविकार्थे ।७३। 

पण्वि०-अके ७ ।१ जीपिकार्थ ७ ।१। 

स०-जीविकाया अर्थं इति जीविकार्थः, तस्मिन्‌-जीविकार्थे (षष्टी- 
तत्पुरूषः} । 

अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः इति चानुवतति । 

अन्वयः-जीविकार्थऽके पूर्वपदमादिरूदात्तः । 

अर्थ.- जीविकार्थवाचिति समासेऽकप्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वमादिरूदात्तं भवति । 

उदा०-दन्त॑तेखकः । नखलेखकः । अवस्करशनोधकः । रम॑णीयकारकः । 

अत्र जीविकाशब्देन तदृवान्‌ः-जीविकावानित्यथौ गृह्यते । 


आर्या साड अर्थ- (जीविकायै) जीविका्थकाची समास में (अके) अक-ग्रत्ययान्त 
गरब्द उत्तरए्द होने फर (र्वेक्दम्‌ पूर्वपद (आादिर्दा्तः) आद्युदात्त लेता है, 

उदा५-दन्त॑तेखकः दातो पर विखनेकाता। नेखंतेखकः । नादो एर पति 
करनेवाला ^ अवस्करणोक्षकः ¢ कूटा साक करनेवाला (सफ कर्मकारी) ! रम॑णीयकारकः । 
चन्दर कनानेकाला (निक-अप करनेवाला) । 

चिद्धि- दन्तलेखकः । हा दत" ओर जीिका्थका्ी, अक-परत्ययान्त लेलक ' शन्दर 
का नित्य क्रीडाजीविकयोः" (२/२ १९७ से नित्य षष्ठीतत्यृल्य समास है / निक ' छब्द 
मे किख अस्षरविन्याते" (त०८०) धातु से श्वुलृत्रचौ" (२ 1२३३५) से ण्वृत्‌ प्रत्यय & । 
यृकोरनाकौ" (८७ ९/९) से कु" के स्थान मे अक" अदे लोता है! इल चत्र पे 
गीविकमर्थकाकी अक-्रत्ययान्त निक ' छ्व्द उत्तरपद होने फर पुर्वेणद दन्त" शब्दं को 
आयुद्रा्त स्वर होता है देसे ही-नसतेखकः, अव॑स्करशो्कः, रग॑णीयकारक्ः # यहा 
नित्य समालत में विग्रदकाक्य नहीं होता है । 


आद्युदात्तम्‌- 
(११) प्रायां क्रौडायाम्‌।७४। 
पण्विछ-प्राचाम्‌ ६।३ कऋोड़ायाम्‌ ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त, अके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-प्राचां क्रीडायाम्‌ अके पूर्वपदमादिरूदात्तः । 
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अथः- प्राचाम्‌ प्राग्देवासिनां क्रीडावायिनि समासेभकप्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदे पूर्वपदमायुदात्तं भवति | 
उदा०-उदद[लकपुष्पभग्िका । वीर्णपुष्पप्रचायिका । शालभल्जिका । 
तार्लभग्निका | 
उश्रर्यमाषा< अर्थ - (प्राचाम्‌) पृषदे़काती जनो के क्रीडाककी समासत मैं (अक) 
अकर-मरत्ययान्त न्द उत्तरपद हने एर (पूर्कप्दम्‌॥ एृषपद (आरिर्दात्तः। आद्युदात्त होता है । 
उदा०-ऊट्दालकपृष्पभन्जिका । राका उदृद्राल्क के कन मे रायो द्वारा फूल तोडने 
क्री क्रीडा ^ कीरणपष्यमचायिका । रियो द्वार कीरण (कस) वक्ष के एतो को चने की 


क्रीडा! शातभन्निक्ा। रानियो दारा णाल कध के छली को चुकाने की कीडा। 
तालंभन्जिक । रानि द्वारा ताल उक्ष की णखा को दुकान करी कीज 


तिदधि-उद्दालकयुष्पभन्निकम । यद्रा उद्कल्कमुष्प ओर अक-ग्रत्ययान्त भन्जिका 
गर्द का नित्य क्रीडाजीविकयोः” (र ८२ 1९७ पे नित्य्‌ कष्छीतत्पृरम समास है / भन्व्कि' 
छन्द म भञ्जो आस्कने" (स्था०१०/ धातु छे श्कृलृत्तचौ' (३ ।? ।2३३॥ से य्वुल्‌ प्रत्यय है 
ओर युवोरनाकौ" (५ (९1१ से कृ" के स्थान में अक" आदे होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा 
म अजायतष्टापृ" (= / ॥ ४८4 एं टा-प्रत्यय ओर श्रत्ययस्यात्‌ कर्तृएुर्वस्यात्त इदयय्यसुपः” 
(७ /२ ८४८४) तँ इत्व होता है । इस दत्र से प्रागृदि्कासी जनो के कऋरडाकाची समात्‌ में 
अक-ग्रत्यफ़न्त भल्जिकरा“ ्रब्द उत्तरपदं होने पर उदृदालकपृष्य" गृरघफद क आदुदात्त स्वर 
होता € । टेसे ही-वीरणपृष्पप्रचायिक् आरि। 

उट्दालकप़व्यभन्निका" आदि क्रीटाये प्राचीदेशकासी जनी की कीरये है उकीची 
दे्टाकासी जो की नरी! उनकी जीकपुत्र्रचायिका' आरि कीरये ह| 
अदयुदत्तम्‌ 

(१२) अणि नियुक्ते ७५ । 

प०वि०-अणि ७ ।१ नियुक्ते 9 |९ | 

अनु०-पूवंपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-नियुक्तेऽणि पूव॑पदमादिषूदात्तः । 

अर्थः-नियुक्तवाचिनि समासेष्ण्‌-प्रत्ययान्ते श्रब्दे उत्तरपदे 
ूर्वपदमाद्युदात्तं भवति । 

उदा०-छत्रं धरतीति छत्रधरः । तूणीरधारः । भदा रधारः । कमण्डलुं 
गृह्णातीति कमण्डलुग्राहः । 
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उत्रर्य भका जर्थ- (तियुक्ते। नियुक्त अधिकतकची समास मे (अणि) अण्‌- 
भ्रत्ययान्त शन्द उत्तरपद होने पटे (पूर्वपदम्‌) पु्वप्द (-अदिर्दात्तः) अचुदात होता है । 

उद्ा०-छतर॑धणरः । छत्र-करण मे नियुक्त / तूणीरदारः + तूणीर =गाणकोष (ल्यु) 
धारण गे नियुक्त । भरङ्गरक्षारः ॥ राज्याभिषेक के समय सुवर्णः घट के धारण मे नियुक्त । 
कम॑ण्डतुग्राहः । कमण्डलु कलपाकरत्िभेष के ग्रहण करने मेँ नियुक्त । 

सिद्धि-छतरधारः । मला छत्र कर्म उग्पद लोने एर श्म धारणे" (भगघ्य०) चु से 
कर्मण्यण्‌" (२।२ (९ सै अण्‌ ' प्रत्यय है । यह उपपदेतत्युत्ष तमास है। इम्र सूत्र से 
तियुक्तवाची समास में अणू-ग्रत्ययान्त शार ' शब्द उतरप्द होने एर छत्र" पूर्वपद छो 

 अशनुदात्त स्वर लेता है। एेे डी-तुणीरधारः, श्रङ्गारधारः, कम॑ष्डतुग्ाहः। 


आद्युदात्तम्‌- 
(१३) शिल्पिनि चाकृञः ।७६। 
प०्वि०-श्िल्पिनि ७।१ च अव्ययपदम्‌, अकृञः ५ ।१। 
स०-न कृञ्‌ इति अकृम्‌, तस्मात्‌-अकरनः (नज्‌तत्पुरूष-) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त, अणि इति चानुवतति । 
अन्वयः-शिल्पिनि चाणि पूर्वपदमादिरदात्तः, अकृञः । 
अर्थः-शिट्पिवाचिनि समासे चाण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
ूर्वपदमादुदात्तं भवति, स चेद्‌ अण्‌ कृञ: परौ न भवति । 
उदा०-तन्तून्‌ वतीति तन्तुवायः । तुन्नानि वयततीति तुरन्न॑वायः । 
बालान्‌ वयत्तीति बाल॑दायः । 
ऊग्ऋर्यमिाकाः अर्थ-{णिलिणनि) शिल्पी समास में (च) भी (अणि) यृ-अत्यण़न्त 


एन्द उतरपदे होने फर (दपदेम्‌) एकणद (परदित्वात्तः + आदुदातत लेता है (अकल) यरि 
वंह अणू-पत्यय कर्‌ श पे उत्तर न ले, 

उदा०-तन्त्॑कायः । जुलाहा नामक शिल्पी । त्रम्न॑वायः ॥ दर्जी नमक शिल्पी । कालकायः । 
ऊनी कस्तर बुननेवाला शिल्पी) 

िद्धि-ल-तुकायः । यला तन्तु क्न उपृषद छेन णर क तन्तुसन्ताने" (धवा०२० 
धतु सं कर्मण्यण्‌" (२/१) से अण्‌" प्रत्यय है! (देव उपदेशेऽशिति" (६ 1 । ४२८ 
ते धातु को जात्व ऊर (जाते युक्‌ चिणृककोः" (८ 1३ ,३३॥ ते धातु करो युक्‌ आगम देता 
है / इस सूकर से शिल्परीका्ी समत मे अणू-परत्ययान्त काय ' छब्द उत्तरपद होने एर तन 
ुरवपद आयुत त्वर होता है । एदे ही.-व्रन्नकायः, बालकाय; । 
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आद्युदात्तम्‌- 
(१४) संज्ञाया च ।७७। 
पण०्वि० संज्ञायाम्‌ ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु -पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, अणि, अकृम इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संज्ञायां चाणि पूरव॑पदमादिषूदात्तः, अकृ; | 
अर्थः- संज्ञायां च विषयेरऽण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमाद्युदात्तं 
भवति, स चैद्‌ अण्‌ कृजः परो न भवति । 
उदा०-तन्तुवायो नाम कीटः । बालवायो नाम पर्वतः | 
-आर्यमाका2 अर्थ- (सज्ञायाम्‌) सज्राविषय नें (च) भी (अण्‌) अणृ-पत्ययान्त शब्द 


उत्तरपद लेन एर (रकंप्दस्‌+ पर्क्द (अरिरकात्तः) अददात लो ठै (अकेजः) सदि कह 
अणू-प्रत्यय कृज्‌ धातु से उत्तर नदौ 
उदा०- तन्तुवायो नाम कीटः । रेटम का कीटा । बालवायो नाम पर्वतः । बालवाय 


ऋमक पहा / वैदूर्फयणि का उत्पतनिस्थान ८ सतय पति (फरजीटर-सकण्डेयएूराण की 
व्याख्या। । 


चिद्धि- तन्तुवाय ओट बालकाय पदौ की चिद्धि पूर्वक्त्‌ है (६ (२ १७६ । 
आद्युदात्तम्‌- 
(१५) गोतन्तियवं पाले ।७८ । 
पर्वि०-गो-तन्ति-यवम्‌ १।१ पाले ७।१। 
स०-गौए्व तन्तिश्च यवर एतेषां समाहारः-गोतन्तियवम्‌ 
(समाहारदरन्ः) | 
अनु०-पू्ठपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुव्ति । 
अन्वयः-पाले गतन्तियवं पूर्वपदमादिषदात्तः । 
अथः-पालशब्दे उतरपदे गोतन्तियवानि पूर्वपदानि आद्यूदात्तानि भवन्ति ! 
उदा०- (गौः) गाः पालयतीति गोपालः । (तन्तिः) तन्ति पालयतीति 
तन्तिपाल; 1 (यवः) सगन्‌ पालयतीति यर्वपाः । 


-आर्यज्सा; अर्य (ले) पात अन्द उत्तरपद छने मर (गतन्तियतम्‌) गौ तन्ति 
यते (पएक्पदम्‌) पूवद (आरित्दाज्ः। आचुदान हेते क, 
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उदा०-(गि। कोणलः । गज का पष्ठी / (तन्ति) तन्तिपालः। गौ के दण्डका 
पाव्छी। राजा विराट्‌ के यहा रहते ससय सहदेव ते अपनः अनाक्टी कम तन्तिपाल" रखा 
था। (विव) यव॑पाल्ः॥ जौ के लेत का रसात । 


चिद्धि-गोफलः। य्वा गो उपपद पाल रक्षे (वृष्ट) ध्र ते कर्मण्यण्‌" 
(३१२९ तरै अण्‌" प्रत्यय है हस पुत्रे घे फाले ब्द उरण लेने फर शो" पूर्वपद कौ 
आदु्यत्त स्वर हता है । एवे ही-तन्तिफलः, यव॑पातः । 
आद्युदात्तम्‌- 
(१६) णिनि ।७६। 
पण्वि०-णिने ७।९। 
अनु० पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्ते इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-णिनिः पूर्वपदमादिष्दाक्तः ¦ 
अर्थः-णिन्‌-प्रत्ययान्ते छाब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमाुदात्तं भवति । 
उदा०-फलानि हरतीति फलहारी । पर्ण्कारी । 
उत्ार्यभाय< अर्य - (णिनि) गिन प्रत्ययान्त एन्य उत्तरक्द होने पर (पूववम्‌) 
युक्पद (ऋदितः) आद्युदात्त होता 
उदा०-फर्त॑ह्ारी। ्रलाहार क व्रती / पर्णहरी। पणार का व्रती, 
पिद्धि-फलहण्दी । यछा फल उपषृद होने फर जर हरणे" (्वा०२०) ध चे तरते" 
` (२।२१८०/ से भिति" गत्य है । अनो ज्ण्पतिः (८ /? ८५५ ते ह ' धात्‌ को यद्धि छठी 
ह / इल शरुते तै णिन-गरत्यकान्त कारी ' इन्दि उक्तरणद होने प्रर फल” पुवपद को आद्युदात्त 
स्वर होता ठै! देम ही-कर्णहिरी । 
आद्युदात्तम्‌- 

(१७) उपमान शब्दार्थप्रकृतावेव ।८० | 
पण्वि०-उपमानम्‌ १।१ शब्दार्थ-प्रकतौ ७ ।१ एव अव्ययपदम्‌ ¦ 
स०-णब्दार्थः प्रकृतिर्यस्मिन्‌ स एब्दारथप्रकृतिः, तस्मिन्‌ शब्दार्थप्रकृतौ 

(वहतीह) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, णिनि ईति चानुवर्तत ¦ 
अन्वयः-शब्दार्थप्रकेतावेव णिनि उपमानं पूर्वपदमादिरदात्तः | 
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अर्थः-ब्दार्थकप्रकृतावेव णिन्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे उपमानवाचि 
ूर्वपदमाद्युदात्तं भव्ति ! 
उदा०-उष्ट्‌ इव क्रोशतीति उणष्टूक्रोशी। ध्वाङ्क्ष इवं रौतीति 
ध्वादक्षरावी । खर्‌ द्व नदतीति खरनादी । 
उरर्यमा षाः अर्थ (शन्दाथप्रकतौ) एन्दार्थक म्रक्रति-धादुकले (एव टी (णिति) 
णिनू-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरएद होने एर (ज्पमालम्‌) उपमानकाकी (ुकंप्दम्‌) पयूर्वप्व 
(आरिरदातः) अद्ुदात्त छत हे । 


उका०-जट्रको्ी। उष्ट्‌ की भाति क्लक्लानेकाला । श्वाङ्खयावी। कोते की भाति 
काक-काव करनेवाला खरनादी ¢ राधे की भाति लोकी-ढोची छन्द करनेवाला ६ 

विदि- (2 उष्रक्रोशी । गला उष्ट्र उपपद डोने एर श्न्दार्थेक कुश आहयने 
रोदने च" (भ्काप०॥ शतु से कर्तर्युपमाने" (२।२ १८९) ते णिति प्रत्यय है इस पत्र 
ते णिन्‌. परत्यवान्त क्रो" एष्य उत्तरष्द होने फर छ्ष्टर' एकपद को आद्युदात्त स्वर 
होता है 


(२/ ध्वाङ्सं राकी । यला ध्वाङ्श्न उपपद लोने एर छन्दार्थक् र गन्दे" (अदारप) 
धाद से प्रक॑वत्‌ शिनि प्रत्यय &ै। जण कर्य एकवत्‌ है। 

(३) खरनादी / यहा खर उप हयेने पर णद जव्यक्ते शब्दे" (भ्वाण्प०) धषु स 
एवकत्‌ णिति प्रत्यय है। छेष क्य पूकवत्‌ ड 
आद्युदात्ताः- 

(१८) युक्तारोदह्याद यश्च ।८१। 

पर्वि०-युक्तारोही-आदयः १।२ च अव्ययपदम्‌ 

स०-युक्तारोही आदियेषां ते-युक्तारोह्यादयः (बहुब्रीहिः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-युक्ता रोद्यादयण्च पू्पदमादिरुदात्तः । 

अर्थः-युक्तारोह्यादिषु च शब्देषु पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति । 

उदा०-युक्तारोही । आग॑त रोही । आग॑तयोधी. इत्यादिकम्‌ | 

युक्तारोददी । आगतरोही । आगतयोधी । आगतवलञ्वी । आगतनर्दी। 
आगतप्रहारी | आगतमत्स्या । क्षीरहोता। भगिनीभर्ता । ए्रामगोधुक्‌ | 
अक्वव्रिरात्रः । गर्मतरिरातरः । स्यष्टत्रिरात्र; ¡ ए़णपादः । समपादः । एकशितिपात्‌ । 
पात्रेसम्मितादयज्च । इति युक्तारोह्यादयः । | 
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अर्यमा वाः अर्य (युक्त रोद्यादयः+ युक्ते रोही आदि न्यं मे (च) भी (एवपवम्‌) 
ुर्व॑प्द (आरित्दात्तः। आद्युदात्त ठोता है। 


उदा०-युक्ता रोली । अश्वशाला में नियुक्त अधिकारी । ऋगतरोी। नये अये दये 
घोडे के रोहण योग्य कनानेकाला। आयत्तयोक्षी / नये अये हये घोडे आदि को प्रह्मर से 
त्राधनेकाला. इत्यादि । 


चिद्धि-युक्तारोही । यहां युक्त उपप्वं आडपूरवेक रह बीजजन्मनि प्राटति च 
(ध्वा) धातु स श्ुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" ३२१७८) से णिति प्रत्यय है/ इस पत्र 
पे शुक" पु्वपिद को आद्युदात्त स्वर होता है । एते ही-आगतरोही, जागतयोक्षी । 

विशेषः पराणिति > अख्व््ाला के युक्त अधिकारिो को यु्तारोही' काह 
(६ 1२८१) । उन्हे ही अर्या मे युक्ता सेहकर कटा गया है (५ १२५ । उन्हें प्रतिकं ५०० 
से ९००० कोषपिणि तक पूजा-वेतन दिया जाता धा युक्तरारोहक अधिकारियों को कर्तव्य 
अविनीत हाधी ओर घे को रिक्ष देकर उन्हे आरोहण के योग्य बनाना था (णिणिनिकालीन 
भारतवर्फ ५० ४०२) । 
आद्युदात्तम्‌- 

(१६) वीर्धकाशतुषभ्राष्ट्वट जे ।८२। 

पण्वि०-दीर्घ-काश-तुष-श्राष्ट्‌-वटम्‌ १।१ जे ७।१। 

स० दीर्घश्च काश्च तुषश्व भ्रष्टं च वटश्च एतेषां समाष्टारः- 
दीर्घकाशतुषध्राष्ट्वटम्‌ (समाहारद्रनद्रः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-जे दीर्घक्रागशतुषभ्रष्टूवट पूर्वपदमादिरूदात्तः । 

अर्थः-जे-शब्दे उत्तरपदे दीर्घान्तं पूर्वपदं काशतुषभ्राष्ट्वटानि च 
पूर्वपदानि आद्युदाक्तानि भवन्ति । 

उदा०- (दीर्घः) कुल्यं जातत इति कृटीजः ¦ शमीजः । (काशः) काशे 
जात इति काश्च॑जः । (तुषः) तुष जात इति तुष॑जः । (भ्रष्टम्‌) भ्रष्टे जाते 
दति भ्राष्टूजः । (वटः) वटे जात इत्ति वटजः | 

यभष अर्थ- (ले) ज-ज्न्द उत्तरपद छने पर (रीयकाञ्तुष्राप्टवदम्‌) 


दीनि पर्वघद ओर काणः दु श्रट्र वट (पुप्दम्‌) पृक्प्द (जित्वा) आगत 
होते कै । 


षष्ठाध्यायस्य दवितीयः पादः ३०७ 

उदा०- (दीर्घ) कृटीनः । कटी ्ोषडी में परवा होनेकता-निधन । शमीजः ॥ एमी 
(जटी) वृक्ष एर पैदा होनेकला फलविद्येष (पफार) / (काश्च) काञ॑जः । कात (तरक) 
एर मैदा होनेकला एष्यविशिष । (कष/ तुष॑जः ॥ वषत्यनितके मेँ पैदा होतेव चावल । 
(भ्र) भण्ट्रजः । आष्ट भाड़ नें प्रकनेकाला भुगधा आदि। (वट) वट॑जः। क्ट वक्ष एर 
पैा लेनेवाला फलविश्ेष (वरक्टी) । 

तिदि-कुरीजः । यह सप्तम्यन्त कुटी अब्द उपपद जनी प्राटति" (भ्वा०प्ट। धतु 
पे सप्तम्या जनेः" (२ ८२९७) से ड“ प्रत्यय ठै, का०- शित्यभस्यापि टेर्लोपः. 
(६।४ १४२ से जन्‌" के तिभ (अन्‌) का तोप लेता है! इत छत्र से ज-इन्द उक्तरफ्द 
होने पर दी्ान्त शमी" शब्द करे अद्धुदात्त स्वर लेता है । देच ही-ग्रमीजः आदि। 
अन्त्यात्पूर्वमुदात्तम्‌- 

(२०) अन्त्यात्‌ पूर्वं बहयः।८३। 
पण०विऽ-अन्त्यात्‌ ५।१ पूर्वम्‌ १।१ बह्वः ६।१। 
तद्धितवुत्तिः-अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌. तस्मात्‌-अन्त्यात्‌, दिगादिभ्यो 

यत्‌' (४ ।३ (५४) इति भवार्थे यत्‌-प्रत्ययः । 
स०-ब्हवोऽचौ यस्मिन्‌ स बहच्‌, तस्य-बहचः (बहपरीहिः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, जे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-जे बहवः पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌। 
अर्थः-ज-शब्दे उत्तरपदे बह्वः पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति । 
उदा०-उपसरे जात इति उपसरजः । मन्दुरे जात्त इति मन्दुरजः । 
आमलक्यां जातत इति आमलकीजः । वडवायां जात इति वडवांजः । 
आर्या का7ॐ अर्थ- (ने) ज-शब्व उत्तरपद छने पर (कहचः) बहुत अचोकले 
(प्क्ण्दम्‌) पूवपद का (अन्त्यात्‌) अन्तिम अच्‌ से (पर्व्‌) पएर्पर्ती अव्‌ (उदात्त) उदात्त 
होता है। 
उक०~उपसरंजः । उथ्र प्रथम ग्रहण एर उत्प हका । मृन्त्रजः । अश्वता 
मे उत्पन्न हग! आमलकीनः ॥ आमलकी वक्ष पर उत्पन्न हआ फलविरेष (अवता) । 
क्डकाजः / क्डका=घोडी से उत्पन्न इआ-खच्चर । अथवा-क्डकवा वेश्या से उत्यन्ते हज 
युष । 
तिद्धि-उयसस्जः + यला बहुत अचकाल उपतर उपपद जनी आद्भविः" (भ्कऽक) 
धातु पे सप्तम्या जनेडः“ (३२१९७ से ड प्रत्यय है। इस सूत्र तै ज-्टब्द उत्तरपद 
होने पर बहुत अच्रोवाला पलर ' एर्वपद को अन्तिम अच्‌ से पुर्ववर्ती अच्‌ उदात्त होता 


३०८  पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आद्युदत्तेम्‌- 
(२१) ग्रामेऽनिवसन्तः।८४। 
प०्वि०-ग्रामे ७ ।१ अनिवसन्तः १।१। 
कृदुवृ्िः- अनिवसन्तः ' इत्यत्र नि-पूर्वात्‌ वस निवासे" (भ्वा०प०) 
इत्यस्माद्‌ धातोः शृभूवहिवसिभासिसाधिगडिभण्डिजिनन्दिभ्यश्च' (उणा 
३ ।१२८) इत्यनेन इच्‌ प्रत्ययः, ऽन्तः" (< ।१।३) इति स्कारस्य 
स्थानेऽन्तादेः | 
स०-नं निवसन्तं इति अनिवसन्तः (नमूत््ुरुषः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ग्रामे पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः, अनिवसन्तः । 
अथः- प्राम-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमायुदात्तं भवति, तच्चेद्‌ पूर्वपदं 
निवसन्तवाचि न भवति । 
उदा०-मल्लानां ग्राम इति मल्लग्रामः । ग्रामः समूह इत्यर्थः ! वणिजां 
ग्राम इति वणिंगप्रामः । वणिजां समूह इत्यर्थः । देव॑ग्रामः । देवस्वामिको 
गृहसमुदाय इत्यर्थः । 
अरयभाषाॐ अर्था (रामे) प्राम ब्द उत्तरपद लने एर (दूर्कण्दम्‌) पूवपद 
(आदिर्वा) आबरुदातत लेता है (अनिकछन्तः) जे पु्वपद है यदि कह निकाकीककी नले, 


उक्०-मल्लग्रामः ८ पहलवान का समूह / वेणिकृक्रमः ॥ व्याठारियो को समूह , 
देष॑ग्रामः । दैव ठै स्वामी चिरतका वह ग्राम (दह्यत) । 


चिद्धि-मल्तंग़्रमः । यहः मल्ल ओर परस ब्दो का षष्ठी" (२ १२ (८) से पष्ठीतत्यृरष 
तमात &ै। भल्लेग्रामः^ का अथं भलर का षमूह ' है अतः मल्ल पृ्वंपद निवलन्त-निवासीकाची 
नटी है । इस सूत्र से ग्र खन्द उतरपद होने एर अनिक्सन्तकाकी मल्ल एद को अदुदात्त 
प्व होता है, पेते टी-वर्णिकृग्रामः। देव॑प्रामः। 
आद्युदात्तम्‌- 

(२२) घोषादिषु च ।८५ | 
पण्वि०-घोष-आदिषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ ¦ 
सं०-घोष आदिर्येषां ते घोषादेयः, तेषु-घोषादिषु (सहू्रीहिः ) । 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घोषादिषु च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-घोषादिषु शब्येघु चोत्तरपदेषु पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति । 

उदा०-दाकर्घोष दृति दाक्षिचोषः । दाक्षिकट; । दाक्िहदः, इत्यादिकम्‌ 

दाक्षिघोष; । दाक्षिकटः | दाक्षिपल्वलः । दाक्षिवल्लभः । दाक्षिहदः । 
दाक्षिबदरी । दाक्षिपिडगलः। दाक्षिपिश्नद्गः । दाक्षिश्ञालः ¡ दाक्षिरक्षः । 
दाक्षिशिल्धी । दाक्ष्यश्वत्यः । कुन्दतणम्‌ । दक्षिशाल्मली ! आश्रममुनिः । 
शनात्मलिमुनिः | दाक्षिपुंसा (दाक्षि्रक्षा) । दाक्षिकूटः । इति घौषादयः | | 


अर्यमा कार अर्थ (घोषादिषु) घोष आरि छब्द उत्तरपद लोन एर (ुर्वफदम्‌) 
प्द (आदिर्दात्तः) आद्ुदात्त ढोता र । 


उद्ा०-दाक्षिं्रोषः । दाश्चिजनो की कस्ती । दाक्षिःद्च के युत्र। दाक्षिकटः# कक्षिजनो 
की चटाई । दाक्षिंहदः । दाश्निजनो का तालान इत्यादि । 


पिद्धि-दाश्िंघोषः 4 गृहम दाक्षि ओर घोष श्ये का ष्ठी" (२ ,२ ८} से फष्टीतत्युर्य 


तमा है / इत परत्र से को" शब्द उत्तरपद होने एर दानि“ पु्वप्द को अ्ुदात्त स्वर ढोत 
है। देसे दी-कक्िकटः, दाक्निंहदः । 


आद्युदात्तम्‌- 
(२३) छात्र्यादयः शालायाम्‌ ।८६। 

परऽ्वि०-छात्रि-आदयः १।३ शालायाम्‌ ७।१। 

स०-छत्रिरादिरयेषां ते-छात्यादयः (ब्रीहिः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुदतति । 

अन्वयः- शालायां छनत्र्यादयः पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-शाला-शब्दे उत्तरपदे छन्र्यादयः पूर्वपदानि आद्युदात्तानि 
भवन्ति | 

उदा०-छप्रिशणाला । एेलिश्नाला (लिशाला)। भाण्डिशाला । - 
व्याड्श्राला ¦ आपिंफतिशाता, इत्यादिकम्‌ । 


छत्रि। एति (पलि) । भाण्डि । आपिशलि । आखण्डि । आपारि । 
गौमि ! इति छात्र्यादयः । । 
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आर्यभा7स्ा< अर्थ (ए्ालामाम्‌) ए्राला छन्दं उत्तरपद होने एर {(छत्ादयः 
छत्रि-कदि (र्वपदम्‌) वृर्वफद (आादिरदात्तः) आद्युदात्त होते है । 


उदा०-्यत्रिश्ाला । छत्रि नामक आचार्यं की प्रठशाता (दुर्कूल) । एवि्ला 
विलिश्ाला) । टेति८^वैति नामक आचार्य की एटशाला। भाण्ठथिला । भाण्ड नामक 
आचार्य की पाठल्णाता । व्याङ्शिला। व्याडि नायक आचार्य री पटला । आपिथविशाला। 
अ्पिशिलि नामक आचार्य की पाटश्ाला। 


सिद्धि-च्पतिं्ाला। यटा छाप्रि ओर ऋता शब्दो का षष्टी" (२।२।८) सै 
षष्ठीतत्पुट्प समात है । हस सूत्र छे शला" शब्द उत्तरपदं हीने पर चमति" पूर्वपद को 
अशयद स्वर लेता ै। एतै दी-दर्तिश्ाला (विलिंश्ाला) आरि. 
आद्युदात्तम्‌- 

(२४) प्रस्थेऽवृद्धमकक्यादीनाम्‌ 1८७ । 

पठवि०-प्रस्थे ७ ।१ अवृद्धम्‌ १।१ अककयादीनाम्‌ ६।३ । 

स०-न वृद्धमिति अवृद्धम्‌ (नबूतत्पुरुषः) । ककीं आदिर्येषां ते 
कर्कदियः, न॒ करककर्यादय इति अकरक््यादयः, तेषाम्‌-अकक्यादीनाम्‌ 
(बहुव्रीहिगरभिंत्तनमूतत्ुरूषः) ! 

अनु०-पूर्वमदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- प्रस्थेऽकरक्यादीनाम्‌ अबद्धं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 

अर्थः-प्रस्थ-शब्दे उत्तरपदे कर्वेथादिवजिंतम्‌ अवृ द्धसंज्ञकं पूर्वपद- 
मादयुदात्तं भवति । 

उदा०-इन्द्रस्य प्रस्थे दति इन्द्रप्रस्थः । कृष्डप्रस्थः । हदप्रस्थः | 
सुव॑र्णघ्रस्थः ¦ 

करकी | मघी । मकरी । ककन्धरू ! शमी । करीर । कटुक । करल 
(कुवल) । बदर्‌ । इति कंकक्यादयः | | 


उआ्रार्यभाकाल अर्थ (प्रस्ये। प्रस्य श्नव्द उत्तरण हीने फर (उअकक्यादीनार्‌) करकी 
आदि तथा (अकद्धम्‌। वद्धसक्नक शर्वे ठे भिन्न (पुकपदम्‌) पूर्वपद (आिल्दात्तः) अशद्ुदात 
लेत हे । 

उदा०-इन््र॑मस्थः । इन्द्र का स्थान । कुण्डपरस्थः । कुण्ड का स्थान । हरद॑स्थः { हद 
का स्थान / दुकंणपरस्थः 4 सुवर्ण का स्थान (तो्ीपत) । 
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पिद्धि-इनपस्यः । यहं दनद ओर प्रस्य शब्दो का शटी" (२८२ ।८) पे षष्ठीतत्पुरुष 
समात है / इस शूकर से अत्थ” शब्द उत्तरण्द छेते पर कन्यदि से भिन्न तथा अकृद्धक्नक 
इन्द्र" पवपद को अददात स्वर लोता है । देते ठी-कृष्ड॑प्रस्थः आरि । 
विशेषः म्रस्थान्त नाम कुर्क्ेत्र ओौर कुर्‌ जनपद के परदेछा की भौगोलिक विरेषता 
थै / वहां भरस्य“ की जगृह पत" त्थान-नामो के अन्त मे फणा नातः है कैते-पामीप्त बाघपत 
सोनीपत रीषत तिक्त (पाणिनिकालीन भारतवर्णु पृ ८०-८‰) । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२५) मालादीनां च।द द | 
पर्विऽ-माला-आदीनाम्‌ ६।२३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-माला आदिर्येषां ते मालादयः, तेषाम्‌-मालादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्तः, प्रस्थे इति चानुवर्तते ! 
अन्वयः-प्रस्थे मालादीनां च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः । 
अर्थः-प्रस्य-श़ब्दे उत्तरपदे मालादीनां शब्दानां च पूर्वपदमादुदात्तं 
भवति । 
उदा०-{माला ) मालायाः प्रस्य इति मालप्रस्थः । (शाला } ्नालाप्रस्थः, 
इत्यादिकम्‌ | 
माला । शाला । शोणा । द्राक्षा ! क्षौमा । क्षामा ! काञ्ची । एक । 
काम। इति मालादयः । | 
उकर्यभाकाः अर्थः (पस्य) पस्य जब्द उत्तरण होने पर (मालाकीनाम्‌) कात ऋ 
शब्दो यौ विद्यमान (दूर्वपवम्‌) पुर्ववद (च) भी (अरित्दात्तः) आद्युदात्त होता हे, 


उदा०-(कला। मालाभ्यः । स्यानविलिष का नाम । (श्रला) लालाप्रस्वः । स्फानाविेष 
का नाय इत्यादि। 


पविदि-मालप्रस्यः + गरहा साला ओर प्रस्य शन्दो का श्रष्टी" (२/२।८) से 
फष्टीतत्पुहप समात है । इस त्र से भरस्थ' शब्द उत्तरपद होने एर भाला" पूर्वपद को 
आद्युदात्त स्वर केता है! एते ही-खातामस्यः { 


आद्युदात्तम्‌- 


(२६) अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ ।८६। 
पण्विऽ-अमहत्‌-नवम्‌ १।१ नगरे ७ ।१ अनुदीचाम्‌ ६।३। 
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स०-महच्च नवं च एतयोः समाहारः-महन्नवम्‌, न महन्नवमिति 
अमहन्नवम्‌ (सेमाहारद्न्द्रगर्भितनजूतत्पुरुषः) । न उदल्व इति अनुदल्वः, 
तेषाम्‌-अनुदीचाम्‌ (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदिः, उदात्त इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-नगरेऽमहन्नवं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तः, अनुदीचाम्‌ । 

अर्थः-नगर-शब्दे उत्तरपदे महत्‌-नवशब्दवर्जितं पूर्वपदम्‌ आद्युदात्त 
भवति, तच्चेन्नगरम्‌ उदीचां न भवति । 

उदा०-सुहमस्य नगरम्‌ इति सुह्म॑नगरम्‌ । पुण्डूनगरम्‌ | 

उयो ख अर्व (्रगरे) नगर जल्द उत्तरपद लेने पर (अग्हननवम्‌) महर्‌ ओर 


नव शब्दो से भिन्न (पु्वफदम्‌) एकपद (आदिरुदात्तः आद्युदात्त होता है (अनुदीचाम्‌) यरि 
कह नगार उत्तरदेणीय नग्येमेसेन दलले, 


उदा०-सुल्मनयरस्‌ / नगरवििव का नाम । पृष्ईुनयरमृ / नगरविषटेष का नाम । 
पिद्धि-युटम॑नमरम्‌ । ग्रहां दुहन ओर नकर शव्द का धच्छी" (२।/२।८) से 
प्ठीतत्यु्ष रमाम ढै । हस पुत्रे से नगर शब्द उतटपद लोमे पर महत्‌ भौर नेव शब्दो से 
भिन्न तुम पूर्पद को आदुदातत स्वर लेता है / एसे छी-फृणुनसरम्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 
(२७) अर्मे चावर्णं क्यच्‌ त्र्यच्‌ ।६०। 
पश्वि०-अमे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ १।१ अवर्णम्‌ १।१ द्वयच्‌ १।१ 
तर्पच्‌ १।१। 
स -द्राव्चौ यस्मिन्‌ सः-द्यच्‌ (बहु्रीहिः) । त्रयोऽचो यस्मिन्‌ सः-त्रयच्‌ 
(बहुव्रीहि ) | । 
अनु० -पृव॑पदम्‌, आदि , “दात्त ट्त चानुवतते | 
अन्वयः-अमं च द्धच्‌ त्र्यच्‌ चावर्णं पूर्वपदम्‌ आदिषर्दात्तः । 
अर्थः-अर्म-श्ब्दे चोत्तरपदे द्यच्‌ त्यच्चावर्णान्तं पूर्वपदम्‌ आद्युदात्तं 
भवति| 
उदा०- यच्‌) दत्तस्य अर्मीभिति दत्ताम्‌ । गृप्तार्मम्‌। (व्यच्‌) 
कुवचुःटस्य अर्ममिति कुर्कटार्मम्‌ । वाय॑सार्मम्‌। 
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आर्य म7खाः अर्य (अगे) अर्ण शब्द उत्तरपद होने एर (च) र (व्य्‌) ठे 
अचोवात ओर (व्यच्‌) तीन अचेवाला (अवर्णम्‌) अकायन्त (कृकणटम्‌) पूर्वपद (आदिर्वा) 
आद्युदात्त होता है । 

उदा०- (ल्यच) दत्तार्मम्‌ ॥ दतत का अर्म~गड़ से्टा ८ गुप्तारमम्‌ ॥ गुप्त कृ ऊज 
केद्ना/ (व्यच्‌ कुक्कृटार्मम्‌ । कुक्कुट का ऊकज्ड सेड । काय॑सार्मम्‌ । वायस का ऊज्ड 
खेडा । | 

तिद्धि-क्तार्मर्‌ । यषा कत ओर र्ग शने का षष्टी" (२२/८८) से षष्छीतत्युरष 
सनात हं । इतं तरुत्र ते अर्म“ छब्द उत्तरेण्द होने परर ठो अचोकालु अवगन्ति दत्त" पृवपद 
को आद्युदात्त स्वर लेता ॐ / देसे ठी-गुषप्तार्मम्‌ ऋरि / 


आद्युदात्तप्रतिषेधः- 
(२८) न भूताधिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम्‌ ।६१। 
पवि०- न अव्ययपदम्‌, भूत-अधिक-सम्जीक-मद्र-अङ्म- 
कज्जलम्‌ १।१। 
 स०-भूतं च अधिक च सन्जीवश्च मद्रश्च अश्मा च कज्जलं च 
एतेषां समाहारः-भूताधिकसन्जीवमद्राष्मकज्जलम्‌ (समाहारदरन््रः) । 
अनु०-पूव॑पदम्‌, आदिः, उदात्तः अरम इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अमे भूताधिकसञ्जीवमद्राङ्मकज्जलं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तं न | 
अर्थः-अर्म-णब्दे उत्तरपदे भूताधिकसम्जीवमद्राश्मकज्जलानि पूर्वपदानि 
आद्युदात्तानि न भवन्ति | 
उदा०- (भूतम्‌) भूतस्यार्ममिति भूतारमम्‌। (अधिकम्‌) अधिकार्मम्‌। 
(सञ्जीवः) सन्जीवारमम्‌। मद्राषमग्रहणं सङ्घातविगृहीतार्थम्‌-मदरर्मम्‌ । 
अ्मार्मम्‌ । मद्रार्मार्मम्‌। (कज्जलम्‌) कज्जलार्मम्‌। अत्र समासस्य 


(६।१।२१८) दृत्यनेनान्तोदात्तस्वरो भवति | 


आ7र्यभाषाॐ अर्थ- (अर्मे) अर्म न्ट उततरग़द छोने पर (भृताधिकसन्यीकमप्रश्म- 
कन्जलम्‌॥ भृत्‌ अधिक मज्जीवः कद्र उम कन्य (दुर्वदम्‌) एकपद शब्द को (आदित्दात्तः) 
आद्युदात्त (न) छी लेत है 

उदा०- (शत श्रुताम्‌ । (धिक । अधिकार्म्‌ / (सम्जीव) सञ्जीकार्मम्‌ । 
(गद्राफम) मप्र-अश् का सधात ऊर गृहीत एव के लिये किया गया है-मद्रर्मम्‌ । अश्मार्मम्‌ । 
मद्राश्मा्यभ्‌ । (कज्जल) कज्जलारमम्‌ # ये सव माचीन अर्म~उज्ड-खेडे के नाम दहै 
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तिद्धि-श्रतयर्मम्‌ । यहा श्त ओर अर्य एन्दो का ष्ठी" (२/२ 4८५ से पव्ठीतत्यृरय 
समास ढे । हत चत्र से अर्म शब्द उत्तरपद लेने एर भृत पूर्वपद को आदुदात्त स्वर टी हेता 
है + अर्मे चावर्णं दयक्‌ व्यय" (६ /२।९८) ते पकप को अदुदात स्वर प्राप्त फ उसका 
प्रतिषे किया है समासस्य" (६ /2 १२४८ से समात को अन्तोदात स्वर होता है। एदे 
ली-अधिका्ममि आरि। 
† ८ इति ए्वषदाद्ुतात्त प्रकरणम्‌ । । 
पूर्वपदान्तोदात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्ताधिकारः- 
(१) अन्तः 1६२। 

वि०-अन्तः १ {९ | 

अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त इति चानुवर्तते । आदिरिति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-पूव॑मदम्‌ अन्तोदात्तः । 

अर्थः-अन्त इत्यधिकारोष्यम्‌, इत उत्तरं यद्‌ वक्ष्यति तत्र पर्वपदमन्तोदात्तं 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- शर्व गुणकारत्स्यै' (६ ।२।९३) इति ! 
सर्वश्वेतः । सर्वकृष्णः । 

उत्तरपदस्यादिः' (६।२।१११) इत्यस्मात्‌ प्रागयमधिकारो वेदितव्यः । 

उगर्यमतकार अर्थ अन्तः ' यह अधिकार चत्र है। फणिनि मृति इर्ते अणे जे 

केम कां (पक्ण्द्‌) पुर्कप्द (अन्त उकात्तः) अन्तोदात्त होता दै ठेसा जने जैसे 
पाणिनि सुति कठेगे- र्वं गणकाय" (६ /२।९३) सर्वश्वेतः । सारा सफेद । सर्वकर्म: 1 
खारा काला 


उत्तरपदस्यादिः' (१ ।२/882॥ से पहले-प्डले यह अधिकार समछ्लना चलिये । 
तिदि- सर्वश्वेतः आदि पदे की सिद्धि अगे यथास्यान लिकी जायेगी । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(२) सर्वं गुणकार्त्स्न्ये ।६३। 
परवि०-सर्वम्‌ १।१ गुण-का््स््ये ७ ।१। 
सगुणस्य क्स््यमिति गृणकारत्स््यम्‌, तस्मिन्‌-गुणका्स्न्य 
(षष्ठीतत्पुरुषः) ¦ कृत्स्नस्य भावः का्स्तयम्‌=सर्वत्रभाव इत्यर्थः । 
गुणवयचनत्राह्यणादिभ्यः कर्मणि च' (५।१।१२.४} इत्यनेन ब्राह्मणादेरा- 
कृतिगणत्वाद्‌ भावे ष्यमूप्रत्ययः | 
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अन्‌०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अस्वयः-गुणका््ये सर्व पूव॑पदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-गुणकात्सन्यऽ्थं वतमानं सर्वमिति पूव॑पदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-सर्वाश्चासौ श्वेत इति सर्वश्वेतः । सर्वकष्णः । सूरवर्महान्‌ ¦ 


आर्या का भर्थः- (गणकाय) गृण के सर्वत्र भाव अर्थं मे विमान (र्वन्‌) सर्व 
(एर्वप्दम्‌) पूर्वपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होत है, 

उदा०-सर्ववेतः । सारा सफेद । सर्क्रव्णः । मार काला। सर्वमहान्‌ । सारा महान्‌ 
(एन्य । 

पिद्धि- सर्वश्वेतः । यहा गुणकात्स्यकाची पर्व" ओर श्वेत" एन्दो का पूर्वक्रालैक- 
सर्वजतरत्युराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन (२ 18 ९ से कम्रारय तत्पर समास है । 


इस सूत्र से गृण-कत्स्य अर्थ मे दियमान सर्व॑" पुर्वपदं को अन्तोदात्त स्वर श्येता दै! एते 
ही-सर्वक्रव्णः, सर्वमहान्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(3) सज्ञायां गिरिनिकाययोः ।६४ | 

पऽ्वि०- संज्ञायाम्‌ ७ ।१ गिरि-निकाययोः ७।२। 

स०-गिरिश्च निकायण्च तौ गिरिनिकायौ, तयोः-गिरिनिकाययोः 
(इतरेतरयेोगद्न्द्रः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, उदातः, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संज्ञायां गिरिनिकाययोः पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः- सज्ञायां विषये गिरिनिकाययोषूत्तरपदयोः पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 

उदा०- (गिरिः) अज्जनागिरिः। भज्जनाभिरिः। (निकायः) 
ापिण्डिनिकायः । मौण्डिनिकायः । चिसिल्लिनिकायः । 


आर्यमाखाॐ अर्थ (लकायास्‌) सजा विष्य में (गिरितिकाणयोः। धरि ओर निकाय 
ब्द उत्तरप्व लोन फर (धृ्क्प्दम्‌) पूर्वपद (भनम्त उदात्तः) अन्तोदत्त होतः ह। 

उदक०- (गिरि) अञ्जनाभिरि । अन्वेनं (र्मा) का प्लड़ । भेज्जनागिरि ॥ भत्जनातिरि 
नाणक परवत ! (निकाय) अपिण्डिनिंकायः । श्ापिण्डिकनों का घर^समूढ / मौण्डितिकायः । 
मण्डने का घर^मूह ! चिखिन्लिनिकतयः । दिखिल्लीजनो का घट्^समूह । 
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पिदि-भज्जनाणिरि । यहः अज्जन ओर प्रिर एब्दे का वष्ठी" (२।२,८) से 
णव्टीतत्यृरूष ठया £ / इस सूत्र से सक्ना किय मे शिरि“ गरब्द उक्तरण् होने पर अन्ननः 
पूर्वपद को अन्तोदात्त स्वर छता दै! वनिः सजायं कोटरकिटुलक्ग्दीनम्‌' (६ /२ (११७) 
से अन्जन पूर्वपद को दीर्घ होता है । ठेते छी-भज्जनापिरि । ता विषय मे विग्रह वाक्य 
नी होता है क्योकि कक्य से तक्गा अर्थ की प्रतीति नर्टी लेती है। 
णरापिण्डि" ओर भौण्डिः व्यो मे अति इतर" (= (९९८५ ॥ ते अपत्य अर्थ में टन्‌ प्रत्यय 
है ओर चििल्ली' शब्द मे अत इनिठनौ ' (५ (२ (९९५५ से इति प्रत्यय ङ । हेण कायं 
पुकवत्‌ है 
अन्तीदात्तम्‌- 
(४) कमार्या वयसि ।६५। 
प०वि०-कृमार्याम्‌ ७ ।१ वयसि ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- कमार्या पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः, वयसि । 
अर्थः-कमारी-शब्दे उत्तरपदे पूवपदम्‌ अन्तोदात्त भवति, वयसि 
गम्यमाने । 
उदा०-वुद्धा चासौ कुमारी इति वृद्धकुमारी । जरती चासौ कुमारी 
इति जरत्कमारी । 
अतरार्यसा काः अर्थ (कुमायम्‌) कुमारी शव्द उत्तरपद देने पर (एुवपदम्‌) पूर्वपद 
(अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है (कयि) पदि कह आयु अर्थं की प्रतीति हो। 
उदा०-व्धकुमारी। व आयु की कुमा । जरत्कुमारी। जीर्ण अपु की कूमारी । 
विद्धि-क्रव्छुमारी । या वद्धा ओर कुमारी शब्दो का विषेकण विषेवष्येण बह्मलम्‌- 
(२ (९ ।५६) ते कर्मधारय तत्युरुष तमास है । भवत्‌ कर्मधारजातीयदेएयेवु ' (६ (२/२) 
से वद्धा एन्द को पुवद्भाव हेता है । इत पूर से कुमारी" शब्द उत्तरपद छने एर व्द्ध' 
्वपद को अन्तोदात्त स्वर छेत है / ठेते ी-जरत्कुमारी । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५) उदकंऽकेवले ।६६। 
प०वि०-उदके ७ ।९ अकेवते ७।९। 
स०-न केवलमिति अकेवलम्‌, तस्मिन्‌-अकेवले (नसूत्त्पुरुषः) । 
अकेवलम्‌-मिश्रमित्यर्थः | 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवतति | 
अन्वयः-अकंवते उदके पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
सर्थः-अकेवते=मिश्रवाचिनि समासे उदकश्ब्दे उत्तरपदे पूर्वपद- 
मन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-गुडमिश्रमुदकम्‌ इति गडोद॑कम्‌ । तिलोदकम्‌ | 
आर्यभावकाॐ अर्थ (अकेपते) निश्रव्ी समास मे (उदक) उदक-ण़ब्द उत्तरपद 
होने एर (पु्वपदम्‌) पूर्वपद (अन्त उदात्त) अन्तोदाच्त केता कै । 
उदा०-गरयेककम्‌ ॥ गढ भिश्चित उक्क (जल) । तिलतेककम्‌ / तित मिश्रित उक्क। 
पिद्ि-गढोककम्‌ । यहा गृडगिश्र ओर उद्क छन्दं का का०- समानाधिकरणाधिकारे 


शाकयार्थिंवादीनामृफसस्यानयुत्तरफदलोयश्च' (२ (९।५९, से कमशारय तत्ुर्ण समात 
अर मिश्र उच्तरपद का लो ह्येता है / इस चत्र से अकरवलमिश्रकाची तमात गे उदक अब्द 
उत्तरण्द होने एर पूर्वपदं को अन्तोदात्त स्वर हेता है। 


गढ ओर उदक शब्द का एकदे (गृड^उदकम्‌-ुरोदकम्‌) हने परर स्वरितो 
वाएुदात्ते पदादौ” (८ १२/६५ से पक मे स्वरित स्वर भी लेता है-गरलेककमुः तिलोद॑कर्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(६) दिगो क्रतौ | ६७। 
पज्वि०-द्विगौ ७ ।१ क्रतौ ७।१। 
अनु०-पूरवंपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-क्रतौ द्विगौ पूव॑पदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-क्रतुवाचिनि समासे द्रिगुसंज्ञके शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं 
भवति| 
उदा०-गर्गाणां त्रिरात्र इति गर्गत्रिरात्रः। चरकत्रिरात्रः | 
कुसुरविन्दसप्तरात्रः । 
 आर्यभावाः र्यः (करतौ) पलनिकेषवाकी समास मे (द्विगौ) द्विगृ-सज्नक छन्द 
उत्तरपद नोने पर (र्कप्दम्‌) प्रवंपद (अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त हीत है, 
उदा०-गर्गतरिरात्रः । गर्जन क त्रिरात्र नामक यलविेष । चरकव्रिशत्रः ¢ दरकजनो 


का क्रिरा्र नामके यजविेष / कुदुरकिन्दसप्तरात्रः । कृषुरकिःतजरने का सप्तरात्र कामक 
यज्नविप़ । 
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सिद्धि- गर्तः ज या शर्म ओर त्रिरात्र श्यौ का शष्छीः (२।२१८) से 
षष्ठीतत्पृल्म लमात है। त्रिरात्रः शब्द मे तिफ््णा रात्रीणाः समाहारः-तिरापर; 
केद्धितार्थात्तरपद्छगाहारे च" (२/९ ।५०॥ तरे समाहार अर्थ गे द्िएतयास दै ओर अहः- 
सर्वकदेशसस्यातेपुण्याच्च रात्रेः 4 । ४ ।८७॥ से समासान्त 2यू" प्रत्यय होता है । इत सुत्र 
से कतुषिशेषकाकी समाप में द्वितजक त्रिरत्र" शब्द उत्तरपद होन पर गर्ग युपद क 
अन्तोदात्त स्वर लेता टै । टेरे ही-करकिरात्र, कमुरविन्दरसप्तरात्रः 1 
अन्तोदात्तम्‌- 


(७) सभाया नपुसकं ६२८ । 
पठविण -सभोयाम्‌ «७ (१ नपुंसके \७ [१ | 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त चानुवर्तते । 
अन्वयः- नपुंसके सभायां पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-नपुंसकलिडणे समासे सभा-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०-गोपालस्य सभेति गोपालस॑भम्‌ । पशुपालस॑भम्‌ । स्त्रीस्तभम्‌ । 
दासीस॑भम्‌ । ॥ 
उ्रर्यम7काॐ अर्थ (नयुसके) नपुखकलिद्य समास मे (सभायाम्‌) सभा एन्य 
उत्तरपद होने परे (र्वपदम्‌। पूर्वपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त लेता ढै । 


उदा०-गौफालस॑भस्‌ । गोकल का धर । प्पातस॑भम्‌ / पुल का धर । स्करीत॑भस्‌ । 
स्त्री का एर, काठीसंभग्‌। दसी को घर । 


पिद्धि-गोफततंभम्‌ । य्या गगल ओर लभा एन्दो का शष्छीः (२ ,२।८) से 
षष्ठीतत्पुरुष समाव ठं / सभा राजऽमरष्यमुर्वा (२ ०८१२३ से संभान्त ततर्प नुक 
लिङ्ग हता है / ह पूत से नपृशक्लिङ्ग कमात गे सभा-खब्द उत्तरपद होने प्र पूवपद 
के अन्तोदात स्वर होता है, 


चिरशेषः2 तभा शब्दे के समुदाय ओर णाल ठो जर्थरै। यं शला (धर) अर्थक 
ग्रहण किया रया है । कासः कुटी शला तरभा” इत्यमरः + 


अन्तोदात्तम्‌- 
(८) पुरे प्राचाम्‌ ।६६। 
पण्वि०-पुरे ७।१ प्राचाम्‌ ६।३। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवेतति । 
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अन्वधः-पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त, प्राचाम्‌ । 
अर्थः-पुर-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति, प्राचां देशेऽभिधेये । 
उदा०-ललताटस्य पुरमिति तलाटपुरम्‌ । काज्चीपुरम्‌ । शिवदत्त्पुरम्‌ | 
कार्णिपुरम्‌ । नारमरपुरम्‌। 
र्य काॐ अर्थ (पुरे) एृर-्रल्द उत्तरपद कोने पर (पुवपिदम्‌। पूर्वपद (अन्त 
उदातः) अन्तीपात्त लेता है (भाच्यम्‌) यरि कहा प्राच्य-भरत के केद्विेण का कथन हो / 


उदा०-ललार्‌ परम्‌ । ललाट का प्रन! काञ्चीपरम्‌ । काञ्ची का ग्राम । शिवदत्तपुरम्‌। 
लिवदत का ग्राम / काणिपुिरम्‌ । कर्णि का ग्रास। नार्मषैरम्‌ । नर्म क ग्राम। 


किद्धि-तत्यर प्रम्‌ यषां ललाट ओर पर छन्दो का षष्ठी" (२ ।२ ८) से ष्ठीतत्यु्ष 
समासत है। इर पुत्र ते प्रागृदेणवोची समापन मे पृर-श्नन्द उत्तरपद हीने कर छलाट पुर्कपद 
को अन्तोदात्त स्वर देता है! एसे ही-काज्चीषुरम्‌ आरि) 


विशेष एरात्ती (तदी) क दक्षिण-्वं का देए प्राच्य ओर परशिविमोतर का उदीच्य 
कह्लाता फा। सम्भवतः अग्नाः किले सैं बहनेवाली घषर नदी छ्नदकती कटी जाती धी ओर 
वही प्री ओट उदीची की सीमा को अलग करती धी (गणितिकालीन भारतवर्ण म २८२ । 
अन्तोदात्तम्‌- 

` (६) अरिष्टगौडपूर्वे च ।१००। 

पण्वि०-अरिष्ट-गौड पूवे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अरिष्ट च गौडश्च तौ-अरिष्टगौडौ, अरिष्ट गौड पूर्वौ यस्मिन्‌ 
सः-अरिष्ट्गौडपूरवः, तस्मिन्‌-अरिष्टगौडपूरवै (इतरेत रयोगद्रन्गर्भितबहु्रीहिः) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, पुरे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अरिष्टगौडपूर्े पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-अरिष्टगौडपूर्व समासे पुर-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्त 
भवति| 

उदा०- (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य पुरम्‌ इति अरिष्टर्पुरम्‌। (गौडः) 
गौडस्य पुरम्‌ इति गौडपुरम्‌। 


आर्यभाखाः अर्य (अरिष्टगौटप््वे) अरिष्ट ओर गौड शब्द पूर्वपद्वाले समा मे 
(परर) प्र-शब्दे उत्तरपद लेने एर (पृव॑प्दम्‌) गवेफद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त डता & । 
उदा०- (अरिष्ट) अरिष्टपर्‌ । अरिष्ट का प्राम । (गौड मौडपरम्‌ / गौड का गरम 
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विद्धि-अररिष्टफएरम्‌ ॥ यहा अरिष्ट ओर पर शब्दो का शष्ट (२।२ १८५ पष्ठीतत्युरुष 
समाम र / इस सूत्र से अरिष्ट श्व पूर्वपद पृर-शब्द उत्तरपद होने परे अन्तोदात्त होता 
है । एते ही- गौरर्ुरम्‌ । 

विशोकः (2, अरिष्टपृर-यह शिति जनपद मे शिवि क्षत्रियो की राजधानी धी 
(अचटिसाहनगर्‌ चरिया पिटक ९१८ ८ शिकिकोतक ६ । ५० (४२ । 


(२) गौढयृर-यह गौड देश कगाल मेः धा (फणिनिकातीन भारतव्‌, ए० ७८५ । 
अन्तो दात्तप्रतिषेधः- 
(१०) नं हास्तिनिफलकमार्द याः ।१०१। 
पर्वि०-न अन्ययमदम्‌, हास्तिन-फलक-मादयाः १।३। 
स०-हास्तिनं च फलकं च मरर्देयज्च तै-हास्तिनिफलकमादेयाः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
अनु०-पूर्दपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, पुरे इति चानुवततति । 
अन्वयः-पुरे हास्तिनिफलकमार्देयाः पूव॑पदम्‌ अन्त उदात्तो न । 
 अर्थः-पुर-शब्दे उत्तरपदे हास्तिनिफलकमावयाः पूवपदानि अन्तोदात्तानि 
न भवन्ति 
उदा०- (हास्तिनम्‌) हास्तिनस्य पुरम्‌ इति हस्तिनपुरम्‌ । (फलकम्‌) 
फलकपुरम्‌ । (मादेयः) मादयपुरम्‌ ¦ 
-आयिव7ॐ अर्य (एर) प्र शब्द उत्तरपद होने एर (ल्तिनफलकमदेयःः/ 
हास्तिन फलक ओर मादय (धर्वपदम्‌) पर्वेप्दे (अन्त उदा.) अन्केदात्त (7) कही लेते ठै । 
उदका (लस्तिन, हास्िनपुरम्‌ । दाशति का म / (फलक) फलकफुरम्‌ । फलक 


--- -- 


का ग्राम । (मादेव मार्दयुए़रम्‌ । मेय का ग्राम, 

रिद्वि-लास्तिनफुरम्‌ । यलं लत्तिनि अर एर शव्द का षष्ठी" (२/२) परे 
ण््ठीतत्यृरण समा है / इत सूत्र ते एृर-शरब्द उत्तरपद छेते एर हणत्ति पकप करो 
अन्तोदात्त का प्रतिषेध है. उतः समासस्य (६ /१ (२१८५ से समा को अन्तोपत्त स्वर द्यत 
हे । एषे ही-फलकपुरमुः माकयुषूरम्‌ । 

किस्येक लात्तिनयुरं कूठ जनष्दं की प्रसि रजनी शा। एतकपुर एम्पवेतः 
फिल्लौर (भि कठन्धर) ओर मेयर मज्गढर (भि निजेनौर्‌) फा (पणितिकालीन 
भारतवर्ष पृ ७८) । 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः ३२१ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(११) कुसूलकूपकुम्भशालं बिले।१०२। 
पऽविऽ-कुसूल-कूय-कृम्भ-शालम्‌ १।१ बिले ७।१। 
स०-कूमूलं च कपण कुम्भं च शाला च एतेषां समाहारः- 
कृमूलकूपकुम्भालम्‌ {समाहारदन्द्ः } 
 अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्सयः-षिते कुसूलकूपकम्भशालं पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः-विल-शब्दे उत्तरपदे कुसूलकूपकुम्भशातानि पूर्वपदानि 
अन्तोदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (कुसूलम्‌ ) कुसूलस्य बिलम्‌ इति कूसूलबिंलम्‌ ! (कूपः) 
कपिलम्‌ । (कुम्भम्‌) कम्भबिलम्‌। (शाला) शालाबिलम्‌ । 
आर्य क7& अर्थ -(किते। वित शब्द उत्तरपद होने पर (कुसूलकृपकुम्भणालम्‌। 
कुरलः कूपः कुम्भ ओर शता (धरकप्दम्‌) परतपद (अन्त उदात्त.) अन्तोदात्त हेते कतै, 
उका०- (कृषूल) कृषुलबितम्‌ । कुठले का पुस । (कूप) कपिलम्‌ । कूए का मुख । 
(कुम्भ कृम्भविनम्‌ ॥ धटे का गृ / (श्र कलादितम्‌ । धर का गमुखद्रार 
पिदि-कृप्मूलनिलम्‌ । णहा कुरून ओर न्ति शव्दः का षष्ठी" (२२८८) से 


पष्ठतत्दृल्ष समा है / ठस शप्र ते निल-शस्द उत्तरण होने पर कृत पू्वंप्ट को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। ठेस ली-कूपकिलम्‌ आरि 


किशेखः (2/ कृतल-कहत बड़ा तम्बोतय चिष्ठी का कना का कृठला या 


कठी जो मनुष्य की ऊचाते कु उकी दै ओर जिर्े श छै २० मन तक अनाज 
ऊ एक । 


(२ कूप इसका तात्प्यं पक्की भिक क्ी क्ती हह तशय ३ कट व्याल की उन 
दकरियों से जात होता है जिन्हे एक के ऊपर एक एकर अन्नस्ह फ तिये कुठले नैते 
कनाया खाता शा 

(२ कम्भ ि्ी का बड़ा घटा जिसका मुह अपेक्षत छोट ले । तले चिन्ध की ओर 
गर्दी कषा जता है। इसमे कृषुल से लमा आधा अन्न अयेगा/ 

(४ आला- हस चत्र मे जिस शराला-श्रिल क उल्लेख ढै उह अन्न रखने के भण्डार 
करा आनन फ छटा गुद होना चाहये । अन्म रसने के कसर को ही यहा सूत्रकार ने शाता 
कटा है (पाणिरिक)ततीन भारतवर्ष ए० ?५०-५१॥ 1 


३२२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌ - 


(१२) दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ।१०३। 
प०्वि०-दिक्‌-ब्दाः १।३ प्राम-जनपद-आख्यान-चानरटेषु ७ ।३। 
स०-दिशि दृष्टाः शाब्दा इति दिकङ्ाब्दाः (उत्तरपदलोपी 

सप्तमीतत्पुरुषः) । 
अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्ते इति चानुवतति । 
अन्वयः-ग्राभजनपदाख्यानचानराटषु दकशब्द; पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-ग्रामजनपदाख्यानवाचिष्‌ उत्तरपदेषु चानराटशब्दे चोत्तरपदे 
दिकूणब्दाः पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (ग्रामः) पूर्वा चेयम्‌ इषुकामश्षमी दति पूर्षुकामशमी । अपरेषु 
कामशमी । पूर्वा चेयं कृष्णमृत्तिका इति पूर्वकष्णमृत्तिका । अपररकुष्णमृत्तिका । 
(जनपदः) पुव च ते पन्चाला इति पूर्वर्पन्वालाः । अपरप॑न्वालाः ¦ (आस्यामम्‌) 
आधिरामस्य पूर्वम्‌ इति पूर्वाधिरामम्‌  पूर्वयायातम्‌ ! अप्रयायातम्‌ 
(चानराटः) चानराटस्य पूर्व॑म्‌ इति पूव॑चानराटम्‌ । अपरर्चानराटम्‌। 
आर्यमका< अर्थ (ग्राकजतपदाख्यनचानराटेषु) गरस, जनपदं ओर आख्यानकी 
तथा चानराट छब्द के उत्तदण्द छने फर (किकखन्दाः+ दिएाकाी (भूतपम्‌) पूर्वपद (अन्त 
उदात्त-॥ अन्कोदातत लोते कै 
उदा०- {श्रामः पूर्वेषुकामशमी । इणुकरातटमी नामक ग्राम का पूर्व॑याग। 
अपरेषुकामशमी । दषुकामजञमी नाक प्राम का अपर (पक्वम) भाग । पर्वङष्णग्तिका । 
कष्णाम॒ततिक्त तमक ग्राम का पूर्वाय । जपरकरष्यस्त्तिकर । क्रम्णसत्िका नामक ग्रास का 
अण शग / (जन्फद॥ पुर्वया / पव्वात तएक वनपः कम वृक्ण / अवरका्कल्यः/ 
पञ्चाल नामक गनपद का अपर भाग । (आस्यान। पृवकाधिशमस्‌ । अधिराम= टाम के किय 
को अधिकृत करके विख गया ग्रन्य-आधिराणः उतका पर्व भाग । युर्ववयातम्‌ १ ययाति राजा 
क अधिकृत करके चिलि मयय ग्रन्थ-यायात्‌ उका पूर्व भाण / जपेरकायातम्‌ । यायात नामक 
न्थ का अपर _भाग। (चानरट) पर्वचानराटम्‌। चानराट नमर क्र पूर्तं भराम, 
अपरचानराटम्‌ । चानराट नगर का उपर भग 
सिद्धि-र्केदुकामशमी । यहा पूर्वं ओर इषुकामी एन्दो का विकितस्ये कनायाम्‌ 
(२१९५०) तरे क्मधारयततृत्ण समास है । इ घ्रत्र ले ग्रासकाक्ी इयुकाममी शब्द 
उत्तरपदं हीने पर दिशिकाकी एव" एवप्द को अन्तोदत्न स्वर होता है एते ही- 
अपरेदुंकामशमी आदि 
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अन्तौदात्तम्‌- 


(१३) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि [१०४। 


पठवि०-आचार्येपिसर्जनः १।१ (सप्तम्यर्थे) च अव्ययपदम्‌. अन्ते- 
वाभिनि ७।१। 


स०-आचा्य उपसर्जनम्‌-अप्रधानं यस्य स॒ आचार्योपसर्जनः 
(बहुत्रीहिः) । सुपां सुर्भवतीति सप्तम्येकवचनस्य स्थाने प्रथमैकव्चनं छान्दसम्‌ | 
छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति| 


 अनु० पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, दिकशब्दा इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-आचा्योपसजनेऽन्तेवासिनि च दिकशब्दाः पूर्वपदम्‌ अन्त 
उदात्तः | 


अर्थः-आचायोपस्जनेऽन्तेवासिवाचिनि शब्दे चोत्तरपदे दिकृशब्दा- 
पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति 

उदा०-पाणिनेश्छात्रा इति पाणिनीयाः । पूवं च ते पाणिनीया इति 
पूर्वपाणिनीयाः । अप्रपाणिनीयाः । काशकृस्नस्य छात्राः काशकृत्स्नाः ! पूर्व 
च ते काशकृत्स्ना इति पूर्वकांशकृत्स्ना । अप्रकौशकृत्स्नाः। 

आर्यसखा अर्यः (आवायोपतजनः) आवार्य को कथन जहा उपसननतअग्रधाने 
ह. उर (अन्तेवमिनि) भिष्यकाकी शब्दं के उत्तरपद होने एर (च) शी (दिकएव्दाः) 
दिणिवाची (पृक्पदम्‌) पूवपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होते है । 

उक०-पूर्वपाणिनीयाः॥ पराणिपन आवार्य के पूकिव्लीने अन्तेकादि-शिष्य ; 
अपरफाणिनीयाः / एाणिनि माचारथ के अयरक्ातीन अन्तेकारठी। र्वकाशक़त्स्ता । कालकृत 


आचार्य फे पू्वकातीन अन्तेवाती । जप्रक॑पकृत्स्नाः । काशकृत्स्न अचर्य के अपरकालीमि 
अन्सेवाती । 


तिष्ि- (8 पु्कपाणिनीयाः । या पुर्व ऊर पाणिनीय शम्ये का शकपिरपयम- 
चरममषघ्यमध्यमकीराज्च' (२/१ ।५७) से कमधारय तत्युल्प समास 8! पराणिनीय ' शव्द 
मे आवायाकी पाथिष्नि" छब्द ठे चच्काच्छः" (५ (२१४४) से जनौषिक अर्थे मे छ" प्रत्यय 
हं । अतः पहा आचार्य अथ उपसर्जन अग्रान ओर दीपिक अर्थं (अन्तेवासी) प्रधाने है / इस 
गू से आचाय उपर्ननकाले अन्तैकासीकाकी कथिनी" शब्दे उत्तरपयं होने पर शिणिकाची 
एव ' पर्वप्द को अन्तीदात स्वर लेता है , देते ही-अप्रपौणिनीयःः । 


३२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२१ पर्वक्रशिकरत्सनाः । यहा! काशक्रत्स' न्द मे आचार्यक काशक्रत्स' शब्द 
ठे तस्येदम्‌" (> २ (२०) से जैविक अर्थं (अन्तेवासी) मे आत्सिक अण्‌" अत्य है , शेष 
कर्य पुर्ववत्‌ ठै । दे ठी-परकोसकत्स्ताः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१४) उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च।१०५। 
पण्वि०-उत्तरपद-वृद्धौ ७।१ सर्वम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-उत्तरपदस्य वृद्धिरिति उत्तरपदवृद्धिः, तस्याम्‌-उत्तरपदवद्धौ 

(षष्ठीतत्पुरुषः) । 
अनु०-पूव॑पदम्‌, उदात्तः, अन्तः, दिकशब्दा इति चानुवतते ¦ 
अन्वयः- उत्तरपदवृद्धौ सव॑ दिक्शब्दाश्च पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः 
अर्थः- उत्तरपदस्य (७ ।३ ।१०) इत्येवमधिकृत्य या वृद्धर्विहिता 
तद्वति शब्दे उत्तरपदे सर्वं दिकाशब्दाश्च पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति | 
उदा०- (सर्वम्‌) सवे च ते पञ्चाला इति सूर्वप॑न्चालाः । सूर्वपञ्चालेषू 
भवः-सुर्वपाल्वालकः । (दिक्शब्दाः) पूर्वे च तै पञ्चाला इति पूर्वप॑न्वालाः । 
पूव॑पञ्चालेषु भवः-पूर्वपाज्चालकः । उत्तरपाज्वालकः । 
आ7र्यमाकाः अर्थ (उप्र) उत्तरप्क्त्य" (6 /र १०) हत सूत्र के अधिकार 
मजी उष्धि विहित मी गहै उद्र कद्धिमान्‌ शब्द के उत्तरण छने पर (शर्वम्‌) सर्कर्प 
(वि) ओर (रिक्शन्तः+ दिथिकाकी (कदन पूर्वपद (अन्त उदाद्तः) अन्तोकात्त छेते तै, 
उ्दा०- (वं) सर्वपाज्यातकः तपस्त कटवाल छनप्दे में लोनेकता । (दिकृशब्द) 
र्वपा्वालकः । प्ज्वाल जनपद के दुका मे' होनेकात् उत्तरयाज्वोलकः # पञ्चाल 
जनपद के उत्तरभाग यें होनेला। 
सिद्धि (१/ सर्कपाम्बालकः । यहा प्रथम सर्व ओर एल्वात न्दो का धर्वक्रालैक- 
सर्वजरत्युसणनक्कवल्यः समानाधिकरणेन" (र १ ५४८९५ पे कर्धिःरय तत्पुर समाक 
तत्पश्चात्‌ तदन्तविधि से अघ्द्यदपि कहुकेचनविक्यात्‌" (४/२ ४२५) से पनषिकि अर्थ से 
वस्‌" पत्यय तोत हं चर चत्तरपद्त्य' (< २ ‰‰॥ के अधिकार मे पठित शसवधिज्निनपदस्यः 
(८ (२ ८२५./॥ मे ननग्दकची ए्वाल" एततरप्द को आदि लेती है हस सूत्र पते 


उत्तरपदस्य (८ (३ /‰०/ फे अधिक मे' विहित कद्धिमान्‌ पाञ्चालक ' उत्तरयद ह्ेने एर 
रक" पूर्वपद को अन्ोदात्त त्वर लोतो & ^ 
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(२, पर्वपफाज्यालकः + ग्ला पर्वं ओर एत्वा छन्दो का पर्वाप्ररप्रथमचरमजपषन्य- 
समानमध्यमध्ययकीराश्व (२४/५८) ठे कर्ारय तत्पुरुष समास ह । तत्पण्चात्‌ 
प्वपञ्चाल” एन्य से एरवव्त्‌ वुन्‌ ' प्रत्यय ओर दिशऽयद्रणामृ (८ /२ /१२॥ ठे उत्तरण्द- 
कवि लेती है । शेष कार्यं पुवक्‌ दै । एते ही-उत्तरफाञ्कालः । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१९) बहुव्रीहो विश्व सज्ञायाम्‌ ।१०६। 
पठवि०-बह्रीहौ ७।१ विष्वम्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।६। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुवरीहौ संज्ञायां विष्वं पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-वह्रीहौ समासे संज्ञायां च विषये विश्वम्‌ इति पू॑पदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति| 

उदा०-विश्वदेवः । विष्वा: । विष्वम॑हान्‌ । 

उ्रर्यभास्ाॐ अर्थ (बहुत्रीहौ) नहुक्रीहि सयात तथा (सज्वायाम्‌। सक्तः विषय मै 
(विष्वम्‌) विश्व (धर्वेपदम्‌) पएरवेप्द (अन्त उकाक्तः॥ अन्तोदात कलोता है । 


उदा०-विश्वदेवः । यष संना-ग्िष है / विश्वया: । यष सना-विद्रेण है । विश्वमलास्‌ 1 
यष्ट सक्ञा-विष्ये है । 


पिद्धि-विष्वदेवः । यहा विश्व ओर केतं श्यो का अनेकमन्यपदार्थे (२१२।२२) 
से ब्रीहि तमात ठै। इष सूत्र ते ब्हूद्रीहि तमाल तथा सज्ञाविषय ते विष्व पूर्वपद करो 
अन्तोदात्त स्वर छता ठै । बहृक्रीटोौ मकत्या पुर्वपिदम्‌" (६ २/९ से विष्व" पूर्वपद को 
प्रकरतिस्वर प्राप्त श. यह उक्ता अपवाद ठै। तिष्व ' छन्द मै अशिषुकिलटिकणिसटिविशिभ्यः 
क्वन्‌" (उणा ९९५९) तसे क्वन्‌" प्रत्यय है। प्रत्यय के तित्‌ होने घे किष्वि" शब्द 
जिित्यादिरमित्यिम्‌" (६ १ ४९१) रे आद्युदात्त ढे । 

विष्वदेव आदि छन्द सक्नाकाची छने सौ इनका िग्रह-वान्य नी ढोता है स्फोकि काक्य 
मे सन्ना की प्रतीति नही लोती है) 
अन्तोदात्तम्‌- 


(१६) उदराश्वेषुषु ।१०७। 
पण्वि०-उदर-अश्व-दषुषु ७ 1३ । 
स०-उदरं च अवच इषुश्च ते-उद राएवेषवः, तेषु-उद र श्वेषुषु 
(इतरेतरयोगद्रन््र ) | 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-पूव॑पदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहुत्रीहौ, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहु्रीहौ संज्ञायाम्‌ उदराश्वेषुषु पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे संज्ञायां विषये उदराश्वेषुषु उत्तरपदेषु 
पू्व॑पदमन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (उदरम्‌) वृकोदरः । दामोदरः । (अश्वः) हर्यश्वः । यौवनाश्वः । 
(इषुः) सुवर्णपुद्सेुः । महेषु: । 
आर्यमाषाः अरय (वटतरौ) बह्रीहि ठमातर मे तया (सायाम्‌) तजातिणय मे 


(अद राछ्वेषुषु+ उदर्‌ अश्क ओर इषु शब्द उत्तरपद होने एर (पूर्वपदम्‌) पूवपद (अन्त 
उक्तः अन्तोदात्त लता है। 

उदा०- (चदर्‌/ ककरोकरः 4 उकनभेडिया के प्रमान उदर (पिट) काला (सविशेष 
भी) / दामोदरः / दाफ~बन्यन है उदर फर जिसके वह पुरुष (सजातिशेष-कष्ण) / 
भर्व) हर्यश्वः । करितभरूरा ठै अन्व (चोडा) जिसका वह वृत्य (साविषद) । 
यौवनाश्वः । यौवन ली है अव जितरका कह पर्ष (सलाविशेष) , (इवृ श्मवणपिङ्सेषुः । 
पुर वणवाल पृङ्स (पत्र) से युक्त काणकाला पुरुष (सक्नाविङेष) । महेषः । महानक्रा 
है इणु (काण) जितका व्ह युल्म (सारिशेम । 

सिद्धि-दः / यला कक ओर उदर शब्दं का अनेकमन्यपदार्थे २/२ ८२४) 
से कक्रीहि समा है। इत सूत्र सै कह्रीहि समास तथा तजारिकय मेँ उदर शब्द उत्तरपद 
होने एर त्क" पूर्वपद करे अन्ठोकातत स्वर शेता है । देते ही-दामोररः अपदे । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) क्षेपे । १०८ | 

विऽ-क्षेपे ७।१। 

अनु०- पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहुत्रीहौ, संज्ञायाम्‌, उदराश्वेषुषु 
इति चानुवतते । 

अन्वयः-बुत्रीहौ सज्ञायाम्‌ उदराव्वेषुष्‌ पूर्वपदम्‌ अन्तं उदात्तः, क्षेपे । 

अर्थः-बहू्रीहौ समासे संज्ञायां विषये उदराष्वेषुषु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमन्तौ दात्तं भवति, क्षेपे गम्यमाने । 

उदा०- (उदरम्‌) कण्डोद॑रः । घटोदरः ¦ (अश्वः) कृटुकाश्व॑ । 
स्पन्दिताएव॑ः । (इषुः) अनिघाततेषुः । चलाचतेषुः 
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आर्या का अर्थ (वहुग्रीहि) कटूक्रीहि समास मे तथा (सज्ञायाम्‌) सजञाकिणय मे 
(उद रञ्केषुषु+ उदर्‌ उशक ओर इय शब्द उत्तरपद होने प्रर (धूकप्दम्‌। पूवपद (अन्त 
उदात्तः) अन्तोदात्त होता है (षेये) यदि कहा क्षेप~रिन्दा अर्थ करी प्रतीति ले 

उदा०-(उदर) कुण्डोदरः ॥ कुण्ड के प्रमान उदर (पिट) काला (सजञाविएेष) , 
घटोदरः / घटे के समान उदरकातय पुरुप (सादिफरेम) (अर्व) कटुकाष्वंः । कडवे 
स्वभाव के परोटेकाला दुर्य (स्नविशेव) । स्यन्दितताश्वैः / मन्द चाल के घोटेकला ग्म 
(त्काविशष) / (इव) उअनिषातेषुः । तिघात ते रहित काणवाला दृरष (सक्ञातिष्ेष) । 
चलाचलेवुः । अति चलायमान काणवाला पुरुष (पजाविण्ेव) 1 

रिद्धि-कुण्डोद॑रः । य कुण्ड ओर उदर शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ८२/२४) 
मे वह्रीलि सवास ह। इत सूत्र से बहुकरीहि समात, सविषय तथा क्षेत (निन्द) करी 
प्रतीते मे उदर शब्द उक्तरेफद ह्लेने एर कुण्ड पर्प को अन्तोदात्त स्वर लेता है। ठेते 
ही- घटोदरः अरि, 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१८) नदी बन्धुनि 1१०६ । 
प०्वि०-नदी १।१ बन्धुनि ७।१। 
अनुऽ पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बहग्रीहौ इति चानुवतति । 
अन्वयः- बहुव्रीहौ बन्धुनि नदी पूव॑पदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-बदहु्रीहो समासे बन्धु-शब्दे उत्तरपदे नदी-संज्ञकं पूर्वपदमन्तोदातत 
भवति । 
उदा०-गागी बन्धूर्यस्य सः-गार्गीबनधुः । वात्सीबन्धुः ¦ 
आगर्यमाकाढ अर्थ (वहुतरीहौ) कहुत्रीहि समाद गे (बन्धुनि) बन्धु छन्द उत्तरपद 
होने रर (नदी नठी-रङ्गक (धू्वण्दम्‌। पूर्वपद (अन्त उदात्तः अन्तोदात्त लेता है । 
उदा०-गरागीवनुः । गर्गी बन्धं जिसका कह गाण्विन्द्रु । जो गर्मी चैकी महाविदृफी 
ऋषिका के बन्धुभाव ठे अपना श्रेष्ठत्व छिद्ध करना चाठता है ठह गाणििन्धु कठाः है । 
कात्सीकन््ुः । वात्सी है बन्धु जिसकी वह कात्सीबन्धु ! 
विद्धि०-गार्गिन्ुः । यहा गरणी ओर बन श्यो का अनेकमन्यपदार्थे' (२/२ /२४) 
ते कहुक्रीहि तमात ह / इ एत्र से कपरी समास में वन्धु शन्द उत्तरपद होने एर नकी-्ज्ञक 
पर्णी" पूवपद को अन्तोदास्त स्वर कलोता है । म्यी शब्द की शु स्यास्य नदी" (¢ १२८५४) 
ते नदी सजना है। एसे ही-कात्सीबनधः । 


३२८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
अन्तोदात्तविकल्पः- 

(१६) निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ ।११०। 
प०वि०-निष्ठा १ ।१ उपसर्गपूर्वम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपसगः पूवौ यस्य तत्‌-उपसरगपूर्वम्‌ (बहुब्रीहिः! । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्तः, अन्तः, बह्रीहौ इति चानुवतते । 


अन्क्यः-बहु्रीहावुपसर्गपूर्वं निष्ठापूर्वपदमन्यतरस्याम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-बह्रीहौ समासे उपसर्गपूर्व निष्ठान्तं पूर्वपदं विकल्पेनान्तोदात्तं 
भवति | 

उदा०-प्रधौतं मुखं येन सः-प्रधौतमुंखः । प्रधौतमुखः । प्रधौतमुखः । 
रकषालितौ पादौ येन सः-प्रक्षालितपांदः । परकषालितपादः । 


श्रधौतमुखः' इत्यत्र यदि मुखशब्दः स्वाङ्गवाची तदा विकल्पपक्षे 

मुखं स्वाट्गम्‌' (६।२ ।१६७) इत्यनेन मुखशब्दोऽन्तोदात्तो भवति- 
प्रधोतमुखः । यदि मुखशब्दो न स्वाङ्गवाची तदा गतिरनन्तरः" (६।२।४९) 
इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणादयुदात्तः स्वरो भवति-ग्रधौतमुखः । 

उर भाकाॐ अर्थः (टुप्रलै) क्टुकरीहि चमा मे (उपगम्‌) उपसर् पृककाता 
(तिष्ठा) निष्ठान्त (पु्कपदम्‌॥ पूर्वपद (अन्यत्तरस्यार्‌) विकल्प से (अन्त उदात्त.) अन्तेलत्त 
होता 2, 

उका०-म्वौतमुसः । परघौतमृखः । प्रधौतमुसः शये हुये युसकाला / अकाङितपादः। 
प्रसावितफादः । धोये द्ये चरण़्काल। 

प्रधौतरुखः " पहा एदि गुल शब्द स्वाङ्काची है तो विकल्प पक्ष मे शुखं स्वाङ्गम्‌ ' 
(६ ।२? (६७/ से मुल ण्व्य अन्तोदात्त शीता है-प्र्षीतमुखः 4 यदि मृख शब्द स्वाड्गकसी 
नीं हं तो गतिरनन्तरः" (६८२।४९) रे पूर्वपद को आदुदात्त प्रकतिस्वर हेता है- 
प्रधौतमृखः । 

पिद्धि-/ अ्रधोतवृंखः । यहां अधौत ओर मुख शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(र /२।२४/ ते ब्हप्रीहि समा है / प्रधी ' शब्द मे प्-उग्हपुर्वक श्राव किशुद्धयोः' 
(भ्वा८ 7४ धातु ठे निष्टा (२ (२९०२ से भृतकालं अर्थ मे निष्ठा-मजनक क्त प्रत्यय, 
छ्कोः शरतूनासिके च (६ (४८1१९ ते धातु के ककार को उठ्‌ अदेश ओर एत्येधत्युट्सुः 
(६ १ /८७/ से वद्धिरूप्र एकाद होता है । हस पत्र ए ह उप्सगर्वी निष्ठान्त परधौतः 
कपक विकल्प से अन्तोयात्त होता है / विकल्प पक गे शृं स्वाङ्गम्‌" (६ ।२ १६७) से 
मुख शन्द क्र अन्तोदात्त स्वर होता है सैका कि उफ्र द्यि एय है। 
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(२ प्रलालिततमंखः । यला पर्फालित ओर मुल शब्दो क एर्ववत्‌ क्टकरीहि समास है, 
प्राति ' ष्य मे प्र-ऊपसर्यपूवंक श्रत शौचकर्मणि" (वुटप०) धतु से पृकवत्‌ क्त ' प्रत्यय 
है । एष कर्यं पृर्कवत्‌ है । 

।। इति पर्व॑फदान्तोदात्तप्रकरणस ॥ । 


उत्तरपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
अधिकारः- 


(१) उत्तरपदादिः ।१११। 
प०वि०~उत्तरपद-आदिः १।१। 
स०-उत्तरपदस्य आदिरिति उत्तरपदादिः (षष्डीतत्पुरूषः) । 
अनु०-उदात्त इत्यनुकतंते | 
अन्वयः-उप्तरपदस्यादिसदात्त; | 
अर्थः-उत्तरपदादिरित्यधिकारोभ्यम्‌ | सद्‌ इतोशग्रे वक्ष्यति 
तत्रोत्तरपदस्यादिकूदात्तो भवतीति तद्‌ वेदितव्यम्‌ | 
उदा०-वक्ष्यति-क्णो वर्णलक्षणात्‌ (६।२ 1१९१२) इति, शुक्लकर्णः | 
कृष्णकर्णः, इत्यादिकम्‌ । ॥ 
आर्यभा षाड जर्थ- (उत्तरपदादिः) उत्तरपदादिः" यह अधिकार सूत्रे फणिनि 
मृति जो इसे अरो कलमे कहा उत्तरपद क अददात स्वर होता है एता कनै 


उदका०- कैसे फ्रणिति मुति कदगे- कर्णे कर्णलक्षण्त" (६ ।२ १ २# यषा उत्तरपद 
करो आदुदातत स्कर होता &- ुक्लकर्णः । कृष्णकर्णीः, इत्या । 


सिद्धि- शुक्लकर्णः आति पदो की तिद्धि आगे यथात्थान तली जायेगी । 

आद्युदात्तम्‌ 
(२) कर्णो वर्णलक्षणात्‌ ।११२। 

पऽविण-कंणैः १।९१ वर्ण-लक्षणात्‌ ५ ।१। 

स०-वण॑छ्व लक्षणं च एतयोः समाहारो वर्णलक्षणम्‌. तस्मात्‌- 
वर्णलक्षणात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः. बूव्रीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वहुव्रीहौ वण॑लक्षणात्‌ क्ण उत्तरपदादिरुदात्तः | 
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अर्थः- बहुव्रीहौ समासे व्णवाचिनो लक्षणवाचिनङ्च परे: कर्णशब्द 
उत्तरपदमायुदात्तं भवति । 
उदा०- (वर्णः) शुक्लौ कर्णौ यस्य सः-शुक्तकर्ीः । कष्णकर्णः । 
(लक्षणम्‌) दात्रं कर्णे यस्य सः-दान्राकर्णः । ण़ड्कूकर्णः} ` 
आर्यम7काः अर्थ- (वटु्रीलै) व्हुप्रीहि समास मे (क्यतिणात्‌) कणकाकी ओर 


लक्षाण्कायी शब्द तै परे कर्णः/ कर्ण (उच्तरपद, उदात्तः) उत्तरपद को आद्युदात्त 
हता है 


उदा०- (वर्ण) शरक्लकर्णः । सफ़ेद कानोवाला । कष्णकर्णी ॥ कारे कीक! (लक्षण) 
दात्राकर्णः / कान प्र दत्र (दात) के लछण (विट) कला / शङ्कूकर्ीः ॥ कान पर शङ्कु 
(तीर) के लक्षणवाता । ि 


लिद्धि- (१ शरक्तकर्यै / यह शुक्ल ओर कर्य एष का अनेकमन्यपदर्थै' (२ २५२४) 
से वहप्रीहि समास है । इत चतर रे वर्िच्ती कृण्ण- शब्द सै प्ररे कर्ण उत्तरपद को आद्युदात्त 
स्वर्‌ लेत है / एमे ही-शुक्लकर्णः । 

(२॥ दात्राकर्णः । यहां दात्र ओर कर्ण शब्दो का पुक्वत्‌ ब्रीहि एमा दै। कर्णे 
लक्षणस्याविष्टाष्टवञ्चमगिभिननद्िन्नच्छिद्कुकस्वस्तिकस्य' (६ 1२/४१) ते तक्षणकाची 
दात्र-णब्द को दीर्घलेता ट इत सूत्र से लक्षणवाकी दात्र एब्दे से प्ररे कर्ण उत्तरपद को 
आददत स्वर्‌ होता हे । एसे ही- शङ्कूकर्णैः । 
आद्युदात्तम्‌- 

(३) सज्ञोपम्योश्च !११३। 

पञऽविऽ-संज्ञा-जीपम्ययोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उपमाया भाव इति ओपम्यम्‌ । संज्ञा च ओपम्यं च ते सनज्ञौपम्ये, 
तयोः-सज्ञौपम्पयोः (दूतरेत्तरयोगदन््रः) । 

अनु०-उदात्तः, बहूग्रीहौ, उत्तरपदादिः, कर्ण इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -संज्ञौपम्ययोश्व बहुव्रीहौ कर्णं उत्तरपदादियदिरूदात्तः। 

अर्थः- संज्ञायाम्‌ ओपम्ये च विषयक बहुप्रीहौ समासे च कर्ण-श्ब्द 
उत्तरपदमादयुदात्तं भवति । 

उदा०- (संज्ञा ) कुन्विकणैः } म॒णिकर्णः । (आौपम्यम्‌ ) गो कर्णाविव 
कर्णौ यस्य सः-गोकर्णः ¦ ख॒रकर्णः । 
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यिका अर्थ (सनौवस्ययोः॥ सजा जीर ओप्य (उपमा पिषयवाले (श्रीह) 
कहटूग्रीहि तमात मै (च) भी (कर्णः कर्ण (उकत्तरफ्दाहि, उदात्तः ॥ उत्तरण को आद्युदात्त 
लेता है 
उदा०- (चना) कुञ्चिकर्णः । कुल्चिकर्ण नामक पुरुषविषेष । मणिकर्णी; । मणिक्यं 
नामक पुरुषतिषेष । (ओौषम्य) गोकर्णः / गौ के कानों के समान कानोाला पुरुष । 
सरकर्णीः । गधे के कनो के समान कानोकाला परण 


रिद्धि- (९ कुञ्निकर्णः । यहा मणि ओर कर्य ब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ /२ ५२२) 
से ब्रीहि समास म / इस सुतर चे साविषयफक वह्रीहि तमात ये कर्ण उत्तरपद को आददत 
स्वर होता है! एेसे ही-मणिकर्णः । 


(२ गोकर्णः । यहा गो ओर कर्ण शब्दौ! का एर्ववत्‌ कहग्रीहि सास है। दस सूत्र से 
जपम्य-विषयक कहुग्रीहठि समास मे कर्णं उत्तरपद अद्बुदात्त स्वर होता है/ टेषे &- 
खरकर्णः । 
आद्युदात्तम्‌- 

(४) कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घ च ।११४। 
पऽवि०-कण्ठ-पुष्ट-ग्रीवा-जङ्घम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 

स०- कण्ठश्च पुष्ट च ग्रीवा च जङ्घा च एतेषां समाहारः-कण्ठप॒ष्ठ- 
प्रीवाजडघम्‌ (समाहा न्द्रः} । 

अनुऽ-उदात्तः, बहुब्रीहौ, उत्तरपदादिः, संजनौपम्योरिति चानुवतति । 

अन्वयः-सज्ञौपम्ययोरबहूत्ीहौ कण्टपृष्ठग्रीवाजड्घं योत्तरपदादिरुदात्तः । 

अर्थः- संज्ञायाम्‌ ओपम्ये च विषयके बहुत्रीहौ समासे कण्ठपष्ठग्रीवा- 
जड्घानि उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (सज्ञायां कण्ठः) शितिकण्ठः । नीलकण्ठः । (ओपम्ये) खरकण्ठ 
इवे कण्ठो यस्य सः-सरकण्ठ; । उष्ट्कण्ठः । (संज्ञायां पष्ठम्‌) काण्डपष्ट; | 
नाकपुष्ठः । (ओपम्ये } गोपूष्ट॑ः । अजपुष्छ. । (संज्ञायां ग्रीवा) सुग्रीवः । 
नीलग्रीवः । (ओपम्ये) गोग्रीवैः । अ्वग्रीव॑ः । (संज्ञायां जङ्घा) नारीजङ्धः | 
तालजङ्घः । (जपस्य) गोजडघः । अश्वजड॑ः । एणीजदुधैः । 

र्यकः अर्थ. (सिज्नौपस्यफोः॥ सज्ञा ओर ओपम्य (उयमा) विषयक (कही) 
बटुरी समाप्त ये (कण्ठदप्ठ्रीकजट्षम्‌। कण्ठः यष्ठः परीका जीर जङ्घा (उत्तरण्दादिरकत्तः) 
ये उत्तरपद अचु लेते ठै। 
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उक०- [सला-कण्ठ) शितिकण्ठः । नीले कण्ठकाला-शिक। नीलकण्ठः । नीते 
कण्टकाला-रिव । (आप्य सरकण्ठः/ गधे के कण्ठ के समान कण्ठवाला पुरुष । 
उष्ट्रकण्टः / उट के कण्ठ के समान कण्टकाला प्ररष। (क्ञा-यृष्छ) काण्डपष्छः । 
सैतिकः८स्वजीकी । नाकयष्ठः । सक्नाकिषेप । (जीपम्य) गोपष्छः । गौ (कैल) की पीठ के 
समान फीठकात्त पुल्ण । अजपष्छः । अन (बकरा। की पीठ के समान पीठका पुह्म। 
(सला गीवा) सूप्ीव॑ः । लुन्दर र्काका- रामायणक्रालीन एके राका का नाम, नीलग्रीवं | 
नीली गरवगला-शिका (ओौपम्य) गोग्रीवः। गौ (कैत) की गर्दन के समान गर्व्नवगला 
परुष / शश्वग्रीकंः । ड़ की गर्न के समान गर्वनवाला पर्ष । (सना-जद्षा) नारीजङुर्ः । 
सज्ञातिशेष / तालजङ्घः । तालग्ड्य नामक दे क्र राजाएक कीरनाति के पूर्वन का 
म । (आपस्य) गोजङ्वः । फी की ज्वा के समान कंघावाला परुष । भञ्कजङ्घ॑ः । 
छोड़ की कफर के समान जघाकाला एृरुष / एफीजङ्घः । क्ली हिरनी की कथा कै समान 
ंषावाता पृल्स । 

पिद्धि- (2) शितिकण्ठः । बहा शिति ओर कण्ठ शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२/२।२२/ पे बहक्रीहि समात्र ठै। इल सूत्र से सज्नाविषयक बहुत्रीहि समास मे कष्ठ 
उत्तरण को आद्ुदात्तस्वर लेता दै। एते ली-काण्टषदछः आदि । 

(२/ सरकण्ठः / यहा सर ओर कण्ठ शर््दो का रवत्‌ हु्रीहि समास है । इस सूत्र 
से ओप्य विषयक कहुक्रीहि समास मे कण्ठ उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर लोता है, देसे 
ही-गोपष्टः आरि। 
आद्युदात्तम्‌ 

(५) शृङ्गमवस्थाया च।११५ | 
पऽवि०-श्यद्ाम्‌ १।१ अवस्थायाम्‌ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०- उदात्तः, बहूग्ीहौ, उत्तरपदादिः, संज्ञौपम्ययोरिति चानुवर्तति । 
अन्वयः- अवस्थायां संज्ञौपम्ययोबहूप्रीहौ शृदगम्‌ उत्तरपदादिरुदात्तः । 
अर्थः-अवस्थायां संज्ञायाम्‌ ओपम्ये च विषयके बह्रीहौ समासे शङ्गश्गव्द 
उत्तरपदम्‌ आदुदात्तं भवति । 

उदा०- (अवस्था) उदुगते शद्ग यस्य सः-उद्गत॒श्चटगः । द्रयदगूले 
भगे यस्य सः-द्रयङ्गलभृदयः । त्डगुल्ुडः । अत्रे शुडगोद्गमादिकृतो 
मवादेव॑योविशेषोऽ्वस्या ज्ञायते । (संज्ञा) ऋष्यशद॑ । (ओपम्यम्‌) गेष्पदगो 
इव शडग यस्य सः-गोन्यद्ध: । मेष्या: | 
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आआर्यमासाः अर्थ (अवस्थायाम्‌) अषु (सक्ीपम्ययोः/ सज्ञा ओर ओप्य (उपमा) 
विषयक (कहुत्रीलै, ब्टुकरीहि समास मे (ट्याम्‌) शद्धय-जन्द (उत्तरप्दादिष्दातः) उत्तरपद 
अदुरात्त लेत है 
उदा०- (अवस्था, उल्गततष्टगः । निकले हुये सीणोवाता कैल । क्वद्ग तष्यङ्गः । 
तं अत प्रमाण सीगोकाला कैल, व्यदुयुलट्गः। तीन अगल अरमण कीगोवाला कैल) 
गरहा कीत के तिके अदि ते गौ (बिल) आदि करी अक्त्या (अदु) जनी जरती है 
(तना, -वय्भद्यः । विभाण्ल्क ऋषि के यत्र का नाम [आौषम्य) गरगरङ्ग॑ः। गौ 
(किल) के सरणि के वमान छीणिकाला प्यु। मेवपद्गः/ मेष {भढ के पिं के समान 
पीणोकात पष 
रिद्धि-उद्गतस्रङ्यः # यहा उद्गत ओर शद्ग शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे 
(?८२।२२/ स कहु्रीहि तमास है ! इस शरुत से अवस्था विषयक बट्ट सगत मे एडम 
उत्तरपदं को आचुदात्त स्वर छता है । एषे ली. व्वदयुतश्ङ्यः अपदे, 
आद्युदात्तम्‌- 
(६) नजो जरमरमित्रम॒ताः।११६। 
प०्वि०-नजः ५ ।१ जरमरमित्रमृताः १।३। 
स०-जरष्व सरश्च मित्रं च मृतश्च ते-जरमरमित्रमृता- (इतरेतर 
योगदन्द्रः) | 
अनु०-उदात्तः, बहुत्रीहौ, उत्त रपदादिरिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-बहू्रीहौ नयो जरमरमित्रमृताः उत्तरपदादिरूदात्तः | 
अर्थः-वहुत्रीहौ समासे नजः: परे जरमरमित्रमृताः शब्दा उत्तरपदानि 
आद्युदात्तानि भवन्ति | 
उदा०- (जरः) अविद्यमानो जरो यस्य सः-अनजरः। (मरः) 
अविद्यमानो मरो यस्य सः-अमरः | (मित्रम्‌) अविद्यमानं मित्रं यस्य सः- 
अमित्रः । (मृतः) अविद्यमानो मृतो यस्य सः-अमृत॑ः ¦ 
आार्यमाकाॐ जर (करील) च््रीहि सवास मै (नजः) नक्‌ चे परे (जरमरणेत्रताः; 
जट मट्‌ मित्र ओर एत छन्द (उ्तरण्दादिष्दात-। उत्तरपद अदयुदातत ठोते है, 
उदा०- (जर) अजरः । अक्दिमान जरणकाला (इष्वर, ! (मर) अपरः । अविटिफान 
सरणवात (इष्वर । (वित्र) अभितः 0 अज्चिनाने मित्रक यृर्ष / {्रत) असत । 
अक्दिमान मरणकाता (इष्वर) । 
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पिद्धि-अजरः । यहा तज्‌ ओर जर शब्द का अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४॥ से 
अक्रीहि तसाच है। इत सूरे ठे न्‌ से परे जर रप्तरप्द को आद्युदात्त स्वर होता है। एतै 
ही~मसरः आरि, 


आद्युदात्तम्‌ 
(७) सोर्मनसी अलोमोषसी ।११७। 

पण्वि०-सोः ५।१ मनसी १।२ अलोमोषसी १।२। 

सं०-मन्‌ च अस्‌ च ते-मनसी (इूतरेतस्योगदन्द्रः) । लोम च उषस्‌ 
च ते लोमोषसरी, न लोमोषसी इति अलोमोषसी (इतरेतरयोगदन्द्रार्भित- 
नज्‌तत्पुरुषः) | 

अनु०-उदात्तः, बहवीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-बह्रीहौ सोर्मनसी, उत्तरपदादिरूदात्तः, अलोमोषसी । 

अर्थः-बहुव्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परं मन्नन्तम्‌ असन्तं चोत्तरपदम्‌ 
आदुदात्तं भवति, लोमोषसी शब्दौ वर्जयित्वा 

उदा०-(मन्‌) शोभनं कर्म यस्य सः-मुकर्मा । सुधर्म । सूप्रधिमा 
(अस्‌) शोभनं पयो यस्य सः-सुपयाः । सुयशा । सुखोत!: ! सुस्रत्‌ । सुध्वेत्‌। 


अर्यमा कार जर्थ- (वहव्रीटौ) कह्त्रीहि समास मे (पोः) सु-शब्द छे परे (भनी) 
मन्नन्त ओर अन्ते शब्दं (उत्तरप्दादिरुदात्तः/ उत्तरण आदुदात्त होते है (अलोमोषसी) 
लोमन्‌ ओर उण्‌ छब्द को च्छट्कर / 

जदा०- (मत्‌ (कुकर्म / एतेन कमकत / तधम / छेभत शमम / कुप्रविकमा / 
भन -पिद्धिकतया । (अर्‌ सपय / शोभन पथस्‌ (दश८पनी) क / सय / खोभन 
यखकाला । वोत । शोभन कोतकाल्ा / सुत्‌ ८ अति अश्रःप्तनकता। सुध्क्त्‌/ अति 

धः पतनकवाला । 

विद्धि-(# सकर्मा! यल तु ओर कर्मन्‌ सव्ठो का अनेकमन्यफदाकेः (२२८२२ 
से कहूत्रीहि समाल दै! इस सुक से द्रु शब्द से प्ररे अन्नन्त फमन्‌ ' उत्तरपद को आष्रुदात्त 
स्वर होता है। ठेते की सुधर्मा रि । 

(र? कख । गला ठु-उपसगपूठक चछ धवत फक्षःपतने" (कि०प। धात्‌ ठे न्व्‌ 
प्रत्यय कटने एर द्रुखद्‌ ' शब्द शद्ध लेता है । कसुसघ्ष्वंस्वनटलां द.” (८/२ ७२/ से 
सकरा को दकार मौर काएक्सानेः (८ /८१५५॥ से दकार को तकार अदेश होता ङे। रेते 
ही-पृध्वत्‌ । शेष कार्यं एकवत्‌ है। 
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आद्युदात्तम्‌- 
(८) क्रत्वादयश्च | ११८ । 

प०वि०-क्रतु-आदयः ९।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क्रतुरादिथषां ते-क्रत्वादथः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादि, सौरिति चानुवतते । 

अन्वयः-बहूव्रीही सोः क्रत्वादयश्च उत्तरपदादिरूदात्तः । 

अर्थः- वहुव्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परे क्रत्वादयः शब्दाङ्व उत्तरपदानि 
आद्ुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०-शोभनः क्रतुर्यस्य सः-सुक्रतुः । सुद्धशीकः, इत्यादिकम्‌ । 

क्रतु । दृश्ीक । प्रतीक । प्रपूरतिं । हव्य | भग । इति क्रत्वादयः । ¦ 


उगरर्यमा षाः मर्थ (बहुव्री) नह्रीहि पमस मे (पोः) सु एव्द ते एरे (कत्वादयः 
करु आदि जब्द (च) #ी (उत्तरण्वादि, उदात्त.) उपठठरफद आद्ुवात्त होते है, 


उदा०- सुक्रतुः । शोभन क्रतु (शोमयज्न+ गता । सुद्र्ीकः । मन्दर अखनाला, इत्याहि / 
सिष्दि-युकतुः। यातु ओर करतु एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (?/?१२) से 
बहूहि समात ह । इस सूत्रे से पु-णब्द से परे क्रतु उत्तरप्वं को अद्नुदात्त स्वर लेता है! 
ठेते टी-पदर्ीकः । 
आद्युदात्तमव- 

(६) आद्युदात्त द्यच्‌ छन्दसि ।११६। 
प०्वि०-आबुदात्तम्‌ १।१ द्यच्‌ १।१ छन्दसि ७ ।१ ¦ 
स०-आदिरूदात्तो यस्य तत्‌-आद्युदात्तम्‌ (बहूरीहिः) । द्रावचौ यस्मि- 

स्तत्‌-द्रयच्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, बहुव्रीहौ, उत्तरपदादिः, सोरिति चानुवतते । 
अन्वयः-छन्दसि बहूद्रीहौ सो्रयज्‌ आद्युदात्तम्‌, उत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः-छन्दसि विषये बहुव्रीहौ समासे सु-्ब्दात्‌ परं द्वयच्‌ आद्युदात्तम्‌ 
उत्तरपदम्‌. आदुदात्तमेव भवति | 
उदा०-शोभना अश्वा येषां ते-स्वश्वा; । शोभना रधा येषां ते-सुरर्थः । 
स्वश्वास्त्वा सुरथां मर्जयेम (ऋ० ४ ।४ ।८) । 
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अर्यमा षाड अर्थ- (छन्दत) वेदपिणय मे (क्टव्रीटी) बहत्रीहि प्रमात ये (मोः, 
तू-खन्द गे परे (दक्‌) वे अवोकाला (आद्युदात्तम्‌) आद्कृदात्त (उत्तरणदारि, उदात्तः 
उत्तरपद अब्युरात ही होतार) 

उदा०-व्वश्व)ः # दुत्दर बरोजेवाले ! सुरथा । दुत्दर योवाले । स्वश्वास्त्वा सुरथा 
मजयिम (० ४/२ (८) + हि 

लिद्धि- स्वश्वाः । यह परु ओर अश्व एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२८२२२) पर 
बहुब्रीहि तसाच हे। इत सूत्रे से केदक्िय मे ठथा कटक्रीहि रणात मे ठ-ष्ब्दपसे फरे दो 
अचोकाला अश्क" उत्तरपद को आदत्त स्वर हली लेता है। देते दी-लुरथः; / यह 
नरुतुभ्याम्‌' (६ ।२।९८ २ ते प्राप्त अन्तोदात्त स्वर क अपकादहै। 


आद्युदात्तम्‌ 
(१०) वीरवीर्यौ च ।१२०। 
पण०्वि०-वीर-वीर्यौ १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वीरश्टव वीर्यं च तौ-पीरवी्यौ (इतरेतमयोगद्वन्द्रः) । अस्मादेव 
निपातनात्‌ पूर्ववल्लिङ्गं वेदितव्यम्‌ । 
अनुऽ-उदात्तः, बहुव्रीही, उत्तरपदादिः, सोः, छन्दसीति चानुवत्तते | 
अन्वयः- छन्दसि बहु्रीहौ सोर्वरवीर्यौ चोत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः- छन्दसि विषये बहुव्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परौ वीरवीर्यौ शब्दौ 
चोत्तरपदे आद्युदात्त भवत; | 
उदा०- (वीरः) शोभनो वीरौ यस्य सः-सुनीरः । सुवीर॑स्ते (ऋ 
४1१७ ।४)। दोभनं वीर्यं यस्य सः-सुकीर्थः । सूवीर्थस्य पतयः स्याम 
(तेणसं० ९ ।० |१३ | ४ ) | हि १ 
आऋर्यसा का अर्थ-(2न्दपि, केदकिणय मे तथा [कीलै) बहकीहि समास मे (मोः 
दृ-शब्द तै एरे (वीरवर) कीर ओर कीर्ण ब्द (उत्तरप्दि, उद्रः) उत्तरपद अआद्ुदात्त 
होते ह 
उदा०- (कीर सकी ॥ पुन्दर कीरकातः / सुकीर॑स्ते (ऋ० ४ ८ ८४१ । तुक्य । 
णद्ध कीयकाला / दकीर्धस्य प्रतयः स्या (तण 8 /७ (१२ 1४१ । 
विद्धि-सुवीरः । य्दा गू जर कीर ग्द का अनेकमन्यपदार्थे (२८२२४) शे 
बह्रीहि तमास हं हत सूत्र से केदरिणय मे तथा वृहूक्रीि समास ये सु-खष्दपे परे कीर 
उत्तरपद क्रे अचुदान स्वर होता है/ एसे ही.रकीरयः । 
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आदधुदात्नम्‌ - 
(११) कूलतीरत्रूलमूलशालाक्षसममव्ययीभावे।१२१। 
पर्वि०-कूल-तीर-तूल-मूल-राला-अक्ष-समम्‌ १।१ अव्ययी- 
भावे ७।१। 
स०-कूलं च तीरं च तूलं च मूलं च शाखा च अक्षं च समं च एतेषां 
समाहारः-कूलतीरतूलमूलशालान्नसमम्‌ (समाहारद्वन््रः} | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवतते | 
अन्वयः-अव्यगीभवे कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमम्‌ उत्तरपदादिरदात्तः | 
अर्थः-अव्ययीभवे समसे कूलतीरतूलमूलश्चालाक्षसमानि उत्तरपदानि 
आदयुदात्तानि भवन्ति | 
उदा०- (कूलम्‌) परि कूलादिति परिकूल॑म्‌। कूलस्य समीपमिति 
उपकूलम्‌ । तीरम्‌) परितीरम्‌। उपतीरम्‌। (तूल) परितू॑म्‌। उपतूलंम्‌ । 
(मूलम्‌) प्रिमूल॑म्‌। उपमूल॑म्‌। (शाला) मरिशालम्‌। उपशाल॑म्‌। (अक्षम्‌) 
परय्षम्‌ । उपाक्चम्‌ । (समम्‌) सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निषम॑म्‌ । दुःषरम॑म्‌ । 
अर्यमा काठ अर्थ- (उव्ययीधवे। अव्ययीभाव समा से , लुलण्समम्‌। कूल कीट 
दल. मुत णाल, अन्न ओट सम छन्द (उत्तरग्वादिः, उक्त.) उप्तरपद ऋदयुदात्त लेते है/ 
उदा०- {कुल करिकलम्‌ ¢ कूल=त्ट को च्ेडकर । उपकूलम्‌ तट के ठमीष्र। 
(तीर) परितीर॑म्‌ । तीर को छेकर । उयक्तीरम्‌ । तीर के समीप । (तल) परितुलम्‌ । तल 
(श) को छोडकर / उपलम्‌ । तत के समीप! (भूल परिमृल॑म्‌ ¢ मूत को छोडकर । 
उपलम्‌ । मूल क समीप /। (शाता) परिशात॑म्‌ । छल (चर) को छोटकर । उपस्नाल॑स्‌ / 
रालः के समीप । (अस पर्य्षिम्‌ । अक्षः-फठे को छणेढकर उपान्‌ / पासे के समीप । 
(लम सुषमम्‌ / अति तम (तमान) । विषमम्‌ ॥ विकृत सम! निकम्‌ । तिक्रष्ट सम । 
दम॑म्‌ । दुष्ट सम। सम=सदरण । 
सिद्धि- (2) परिकूतम । यहा फृरि ओर कूत न्दो का अफपरिकटिरःऽचकः यज्चम्या- 
(२ 1? 18४) से अव्ययीभाव सम हे / परि शव्द की (अपपरी वजन (१/४ १८८॥ ठे कर्य 
प्रक्चनीय सज्ञा ओर उकं योग मे पन्वम्यपाङ्यरिभिः” (२/२ (९० से फवमी विभक्ति 


होती € / इस सूत्र ते अव्यफीभाव तमार मे कूत उत्तरद को अदयुदात्त स्वर होता है, एते 
ही-परितीर॑म्‌ आरि, 
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(२) उपकूलम्‌ ॥ या उप ओर कूल शन्दो का अव्ययं विभक्तिसिमीप०” (२? 1९ ।६। 
से अव्यफीभाक तमाप है / इस सूत्र सरै अव्ययीपराक समार मेँ कूल उत्तरपद को अद्ुदात्त स्वर 
लेता है । एषे ढी-उपतीरम्‌ आरि । 

(२ सुषमम्‌ । यनां घु ओर सम शब्दो का तिष्टदूद्रुप्रभरतीनि च (२ (११६) से 
अव्यफीभाव तयात्र है । दुविनिदुर््यः सुपिसरतिसमाः“ (८ 1२ (८८ / से षत्व होता है ! उसके 
अद्ध अधिकार मेहने से यष यां सम" शब्द ही माना जात है । इस सूत्र से अव्यीभावे 
समात्‌ मे सम उत्तरपद को आदुदात्त स्वर होता है । देते ह~ विषम॑मुः निषमंरुः दुःपम॑म्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 

(१२) कसमन्थशूर्पपाय्यकाण्ड द्विगो ।१२२। 
प०वि०-कंस-मन्थ-शुप॑-पाय्य-काण्डम्‌ १।१ दिगौ ७।१। 
स०-कसं च मन्धश्च श्प च पाय्यं च काण्डं च एतेषां समाहारः- 

कंस्मन्धशुपपाय्यकाण्डम्‌ (समाहा रदरन्दरः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-द्विगौ कंसमन्धशच्पाय्यकाण्डम्‌ उत्तरपदादिः, उदात्तः । 
अर्थः-द्विगौ समासे कससमन्थकूरपमाय्यकाण्डानि उत्तरपदानि आदुदात्तानि 
भवन्ति । 

उदा०- (कसम्‌) द्वाभ्यां कसाभयां क्रेत इति द्विकः । त्रिकः | (मन्थः) 
द्वाभ्यां मन्थाभ्यां क्रीत इति द्विमन्धः । त्रिमन्थ॑ः । (शरर्पम्‌) द्वाभ्यां शर्पाभ्यां 
क्रीत इति दिशूर्पः । त्रिशः । (पाय्यम्‌) द्वाभ्यां पाय्याभ्यां क्रीत इति द्विपा््यः | 
त्रिपा््यः । (काण्डम्‌ ) द्वे काण्डे प्रमाणमस्येति द्विकाण्डंः । त्रिकाण्डः | 

उतार्यमा काऽ भर्थ- (द्विगौ) द्विगु सयास में (कसण्काण्डम्‌) कस. मन्ध दर्प एच्य 
ओर करण्ड ग्न्य (ऊत्तरप्ाटिः, उक्क्तः) ज्तरण्द अददात सोते है। 

उदा०- (कल) दिकः । ठ करे २े सर्रीदा इजा दार्थ! तिकः # कीन कयो पे 
सरीदा हज पवार्थ। (मन्थ द्विमन्यः / दो मन्थो पे सरीदा हु पवार्थ। त्रिमन्य॑ः॥ तीन 
मर्ण से खरीदा ज पदार्थं / (शूर्प द्विशर्पः । वो शफे से खरीदा दख पदार्थं / श्रिदरणः । 
तीन र्मे से स्तदा हा पदार्थं । (य्य दविपाय्य॑ः । ठो पो से खरीदा हआ पदां 


त्रिाय्य॑ः ( तीन प्य ते छरीदा हा पदार्थ (काण्ड) द्विकाण्डः॥ दो काण्ड प्रमाण 
(लस्काई) वाला पदार्थ । चिकाण्डः । तीन काण्ड प्रमाणवालता पदार्थ । 
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चिद्धि- (8) दिकः । यहा दि ओर कय शव्द का तद्धिता्थोत्तरप्दससयाहारे च 
(९९१५०) त्रे तद्धित-अर्थ मे' द्वियुतत्यृर्ण समा ठै । द्विकस शब्द वे कलाटिररनः 
(५ १८२५ से करीत-अर्थं से टिठन्‌ प्रत्यय ओर अध्यर्घषू्वाट्‌ द्विगोरतुगसजायाम्‌"' (५ १११२८ 
पे उप्का तुक्‌ हेता है/ इस सूत्र से द्विगुखमास में कस उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर छेत 
है। देते ही- त्रिकः दिमन्य॑- । तिमन्थैः । 

(२/ दिश । गहाः वि ओर र्ण श्लो का पूर्ववत्‌ द्विगुतत्यृ्ष समास & । दविशर्प शब्द 
मे शूपदितन्यतरस्यास्‌" (५ १८२६५ से कीत-अर्थ मे अम्‌ प्रत्यय ओर उसका पुर्ववत्‌ तुक्‌ 
हता है। इस सूत्र ते द्िगुतमाच मे श्प उत्तरपद करो अष्ुदात्त स्वर छेत है। टेसे 
ही-तिरर्गः । 

२ दिय । यहा दवि ओर पराय श्ये का पर्ववत्‌ दिृतत्पृटण तमास है / द्विफय्य' 
शब्द से तिन क्रीतम्‌" (५ /९८३७॥ ते यथाविहित ठ्‌ ' अत्यय ओर उसका पुर्ववत्‌ दृक्‌ हेता 
है। इस सूत्र से हिगुसमास मे श्रास्य" उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर हेता है। एते 
ही-करिषाय्यः ॥ 

(१ हिकाण्डः । यटा दि ओर काण्ड शष्ट का पूर्ववत्‌ द्वगृतत्पुल्य समास ङ 
दविकाण्ड" एरब्द त्रे प्रमाणे दयसजृदप्नजमात्रचः" (५ /२।३७) से द्रयतच्‌” आदि त्यय 
अर उनका का०- श्रमणे लो द्विगोर्नित्यम्‌" (५ (२१३७ से तुक्‌ लेत है! इस सूत्र ते 
द्िसास मेँ करण्ड उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर लेता है/ दे ह त्रिकाण्डः । 

विशेषः (2) केस- चरक के अनुसार क आठ प्रस्य गरा दो आढक के कराकर फा 
वह अर्थरस्् की तालिका के अनुसार फे सेर ॐर चरक की तातिक्र के अनृखार ६-' सेर 
कर कराकर हग, 


(२ मन्थ- इत्तकी ठीके तोल किरी तालिका मै नही गितती । सम्भव है सन्ध द्रेण 
का पयाविकादी लो । कौटिल्य के अनुल्ार दोण ‰ चेर की तोल फी! कटी सम्भवतः मन्यकी 
धी तोल शरी 

(२ शृप-वरक ने दो द्रोण का बरफ माना है चिदे कुस्भ श्री कठते थे / उनक्मी ठाति 
कर अनुतार गुर ०९६ तोला? मन ‰ तेर ९६ तोला (एणिनिकालीन भारततवर्णु ए 
२४५ । 

# फ्ाय्य-अन्य मापने का पत्रिविष्णेष माप आहि। 

(५ काण्ड-काण्ड एक ताप शी/ जिसकी लस्बार्ह (९ ह्यथ मानी जती शी 
षोडशरल्यायागो दण्डः काण्डम्‌" (कालमनोरमा) / अरन्ति=दो तरितस्ति या २४ अुत=१८ 
इव ज इस अकार एक काण्ड खेत रेख फुट सै २० कुट हआ (पाणिनिकण्तीन भारततवर्ण 
ए ४९९ । 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवेचनम्‌ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१३) तत्पुरुषे शालायां नपुसकं ।१२३। 
पठवि०-तत्पुरुषे ७ 1१ शालायाम्‌ ७।१ नपुंसके ७ {१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वयः- नपुंसके शालायां तत्पुरुषे उत्तरपदादिरूदात्तः । 
अर्थः- नपुंसकलिङ्गे शाता-षब्दान्ते तत्पुरुषे समासे उत्तरपदमादयुदाततं 
भवति | 

उदा०-ब्राह्मणस्य शालैति ब्राह्मणशार्तम्‌ । क्षत्रियस्य मालेति 
शषत्रियशा्तम्‌ । आर्यशालम्‌ | 

गार्य भा काऽ अर्थ (नपसक) नदुरकलिद्धग मे (शालायाम्‌) श्राला-णब्दान्तवाले 
(त्युर्ण तत्पुह्ण समाप मे (उच्तरपवादिः, उदात्तः) उत्तरपद आ्ुदात्त ह्येता 


उदा०-ग्राह्मणशाल॑म्‌। ब्राह्मण का घर। क्षत्रियश्यालैम्‌। कषत्रिय का घ्र 
आर्वशालम्‌ । अर्यं का घर) 


तिद्धि-त्राह्मणशालस्‌ / यहा ब्रह्मण ओर शाता श्त का षष्ठी" (२/२,८) ते 


षष्ठीतत्पुरुष सरार 8 / यह विश्ाका सेनादुदच्छयाशातानिश्नास्‌' (२१४८१२५) से 
नपु्कलिदधग ह / इस सतर से नयुकतिङ्ग, कलाब्दान्त तत्पुरुष समास मे ल उत्तरपद 
क आदुदात्त स्वर होता दै। एते की-्त्नियशालमुः आर्वणाल॑म्‌ # 
आद्युदात्तम्‌ 
| (१४) कन्था च ।१२४। 

प०वि०-कन्धा १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, नपुंसके इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-नपुंसके तत्पुरुषे कन्धा चोत्तरपदादिरुदात्त. । 

अ्थः- नपंसकलिड्गे तत्पुरुषे समासे कन्धा-शब्दश्चोत्तरपदमादुदातत 
भवति । 

उदा०-सौशमिनां कन्था इति सौशमिकन्थम्‌ । आहरकन्ध॑म्‌ , 
चप्पकन्थ्॑‌ । 

अगयस्िणा2 अर्व (नपू्के। नपु्कलिङ्य सै (ततुसपे) तत्युरव समार में (कन्धा) 

कन्था शब्द (च भी (उत्तरपदादिः, उदानः उकतरक्द ये आद्युदात्त लेता है 
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उदा०-कौशमिकन्य॑म्‌ । उीनर देए्वासी सौग्रमिकनो की क्था (बिद्छौना-विनेष) । 
आद्वरकन्थंम्‌ / अआहरजनो की कन्था । चच्यकन्व॑म्‌ / चप्पजेनोः की कन्था । 
किल तौशमिकन्थ॑म्‌ । गहा सौमि ओर कन्था शब्दो का ष्ठी" (२/२१८) से 
पष्ठीतत्दृरुष लमा हे / यह चनाका कन्योक्ीनरेषु" (२ ८४/२०) से नपु्कलिद्ग है । इस 
मूत्र ते पुवकलिङ्गकले तत्पुर तमास मेँ कन्था उत्तरपद को आद्युकात्त स्वर होता है। 
आद्युदात्तिम्‌- 
(१५) आदिश्चिहणादीनाम्‌ ।१२५। 
परवि०-आदिः १।१ चिहण-आदीनाम्‌ ६।३। 
स०-चिहण अदियैषां ते चिहणादयः, तेषाम्‌-चिहणादीनाम्‌ (बह्ीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, तत्पुरुषे, नपुंसके, कन्था इति चानुवतति । 
अन्वयः- नपुंसके कन्यान्ते तत्पुरुषे चिहणादीनामादिषूदात्तः । 
अर्थः-नपुंसकलिडगे कथान्ते तत्पुरुषे समासे चिहणादीनां 
ूर्वपदानामाद्युदात्तो भवति । 
उदा०-चिहणानां कन्था इति चिर्हणकन्थम्‌ । मडरकन्थम्‌ | 
आदिरित्यनुवर्तमाने पुनरादिग्रहणं मूर्वपदानामाद्ुदात्तार्थ वेदितव्यम्‌ । 
चिहण । मंडर (मुर) । वैतुल ! पटत्क । वैडालिकं्णं । कैतालिकर्णं । 
कुक्कूट । चित्कण । चिक्कण इति चिहणादयः || 
गायमि काः अर्व (नपूसक) नू्यु्कविद्ग मँ (कन्था) कन्थ-शब्दान्वाले (त्यर्ते) 


तत्पृल्य समापन मे (चिहणाठीनाम्‌) चिहण आहि पूर्वपदे को (गिः, उकाः आद्युदात 
लत ठै । 


उदा०-किह॑णकन्यम्‌ । उशीनर देवस चिहणननो की क्था (किल्नैता-विेष) । 
मड॑रकन्यम्‌ / गर्जन की कन्था । 

तिद्धि-चिहंणकन्थम्‌ । षहा चिहण ओर कन्था शरव्ये का षष्ठी" (२।२।८) ते 
कष्ठीतत्टृरष स माल हे । यह सनाया कन्योशीनरेषृ" (२/८ ८२०) वे नपुतकलिङ्ग है, इत 
मूत्र घे नपृतकरतिङ्गकले कन्थान्त ठत्युल्ष समास सें चिहण पूरवेपद को आद्युदात्त स्वर होता 
है / एते ली- कडरकन्यम्‌ / 

यला आदिः" एद कौ अनुठति लेने एर पुनः ऋदिः" पद के ग्रहण चिहण-आदि 
युपो करो आद्युदात्त विदान के लिये किया गया है, 
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आद्युदात्तम्‌- 
(१६) चेलखेटकटककाण्ड गर्हायाम्‌।१२६। 

प०वि०-चेल-खेट-कटक-काण्डम्‌ १।१ गर्हायाम्‌ ७ ।१। 

स०-चेतं च खेट च कटकं च काण्डं च एतेषां समाहारः-चेलखेट- 
कंटककाण्डम्‌ (समाहा र्न्दरः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे चेलखेटकट्ककाण्डम्‌ उत्तरपदादिषूदात्तः, गर्हायाम्‌ । 


अर्थः- तत्पुरुषे समासे चेलखेटकटुककाण्डानि उत्तपदानि आद्युदात्तानि 
भवन्ति, गहायां गम्यमानायाम्‌ । 


उदा०- (चिलम्‌] पुत्रश्चेलमिव इति पुत्रयेलम्‌ । भायचेल॑म्‌ । (खेटम्‌) 
उपानत्‌ लेटमिव इति उपानतसे्म्‌। नगरखेधम्‌ । (कटुकम्‌ ) दधि कटुकमिवे 
इति दधिकटुकम्‌ उदष्िवत्करटुकम्‌ । (काण्डम्‌) भूतं काण्डमिव इति 
भूतकाण्डम्‌ । प्रजाकाण्डम्‌ । 


ग्य का अर्थ (तत्पुलणे) तत्पृरष समास मे (चिलखेटकट्ककाण्डम्‌) चेतने खेट 
कटुक ओर काण्ड छब्द (उततरयदारिः, उक्तः) उक्तरप्द से आद्युदात्त लेते हैः (शषटण्‌) 
यदि व्हा निन्दा अर्थ की प्रतीति दले, 


उदा०- (चिल पुत्रचेलमृ। भौ पत्र जीण वस्र के समान त्याज्य टै-कुपृतर 
भावविलवमृ। को भर्या (त्ती) कीर्णं कत्त के तमान हेय है-कुभारया (छेदम्‌) 
उपानत्खेटम्‌ । उपानत्‌ (जता) खेट~ऊज्ड़ सेट के समान दू-खदायक ठै-खराक सूता, 
नगरसेय॑म्‌ । जो तगर वेटःऊजड लेटा के समान ठै-कुनमर / (कटुक) दधिकटुकम्‌ । 
कटु पाथं के तमान अस्वादु दही । उदश्वित्कटूकंम्‌। कटु पवां के समान अस्वादु 
तस्फी / (करण्ड) श्रतकाण्डस्‌ ॥ काण्डनछरे (काण के समाने एीड़ाकर भृत (श्रागी, । 
प्रजाकाण्ड॑म्‌। शर के समान फीड़कर प्रना। 

विद्धि-पृतयैलम्‌। यला पुत्र ओर चेल शन्दो का उपमितं व्याघ्रादिभिः 
वामान्या्रयोगे" (२९ /५५॥ ते कर्मधारय तत्यृह्ष समापन हे। इय सूत्र ते तत्यु्ष 
समास मे तथा गा (निन्दा) अयं की प्रतीति मे चेल" उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर ठोता 
है एमे ही-भायनितम्‌ ऋरि, 


षष्ठाध्यायस्य दित्ीयः पादः ३४३ 
आद्युदात्तम्‌- 
(१७) चीरमुपमानम्‌ ।१२७। 
पण्विऽ-चीरम्‌ १।१ उपमानम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुकतति । 
अन्वयः-तत्पुरषे समासे उपमानं चीरम्‌ उत्तरपदादिरूदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे उपमानवाचि चीरम्‌ उत्तरपदम्‌ आयुदात्त 
भवति | 
उदा०-वस्त्रं चीरम्‌ दव इति व॒स्त्रवीरम्‌। पटचीरम्‌। कम्बलचीर॑म्‌। 
आर्यकाः अर्थ (तत्तव, तत्युरष समा मे (उपमानम्‌ उप्तकाची (कीम्‌ 
ीर शब्द (उत्तरपदादिः, उदात्तः) उत्तरपद म अदुदात्त डोता है, 
उका०-क्स्कचीर॑म्‌ ॥ जो क्सत्रे कीर (चिथ) के समानं है-फ़टा क्र । पट कीम्‌ । 


णो कपट कीर के समान है-फटा कड़ा । कम्बलक्ीर॑म्‌ / मो कस्कल कीर के समान दै-फर 
कृष्ल । 


तिद्धि-क्त््रचीरंम्‌/ यहा कत्र ओर कीर एन्दो का उषमितं व्याप्रादिभिः 
सामान्याप्रयी गे (२/१ 1५५५ से कर्मधारय तत्युरण लयास है । इस सूत्र से तत्रव समास 
मे उफ़्मानक्ी कीर" उत्तरपद को अघयुदातत स्वर लेता है । देम टी-पट चीर॑मु कम्बलचीर॑म्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 
(१८) पललसूपशाक मिश्रे १२८ । 
पऽवि०-पलल-सूप-शाकम्‌ १।१ मिश्च ५।१। 
स०-पललं च सूपष्च शाकं च एतेषां समाहारः-पललसूपशाकम्‌ 
(समाहारटन्द्ः) | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरूषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मिश्रे तत्पुरुषे पललसूपशाकम्‌ उत्तरपदादिरूदात्तः । 
अर्थः-मिश्रवाचिनि तत्पुरुषे समामे पललसूपशशाकानि उत्तरपदानि 
आदुदात्तानि भवन्ति | 
उदा०- (पललम्‌ ) गुडेन मिश्रं पललमिति-गूडपल॑तम्‌ । घतपल॑लम्‌ | 
(सूपः) घृतेन मिश्रः सूप इति घृतूरपः । मूलकसूपः । (शाकम्‌) घृतेन मिश्र 
शाकमिति पुत्रकम्‌ । मुद्राणाम्‌ | 


३४४ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवर्चनम्‌ 

अर्यमा काः अर्थ (निग्र) परश्रीकरण्वाची (तत्पुर) तत्युल्ष समाम में (पललसूप- 
शाकम्‌ पलल, वरूप ओर णाक शब्द (उत्तरपदादिः, उवात्तः) उत्तरपक मे अब्युदात्त लेते $ 

उदा०- (पलल गृढपतंतम्‌ । गु भिता हज मा । प्रतपनम्‌ । खी भिता हग 
माति / (रिप, परतरः । प्री रिती हुं दाल / मतक । मुष्टी गिली हर्द सल । (खाक) 
घतशाकस्‌ ॥ प्री भिता हज साय + मृद्यशाकंर्‌ । मूग निता इमा साग । 

सिद्धि-गृपललस्‌ । यल गुड ओर प्लत शब्दे करा भदयेण गिश्वीकरणमु" (२? ८१।३२८) 
ते गिश्रीकरण्वा्छी तीया ठत्पुरुष समास है / इस सूत्र से उक्त तत्पर समास मे पलल 
उत्तरपद को दयुदात स्वर छेत है, एषे ही-प्रतफललम्‌ अदि । 


आद्युदात्तम्‌- 
(१६) कूलसूदरथलकर्षाः सज्ञायाम्‌ ।१२६। 
प०विऽ~-कूल-सूद-स्थल-कषाः १।३ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
स०-कूलं च सूदं च स्थलं च कर्षश्च ते-कूलसृदस्थलकर्षाः (इतरेतर- 
योगद्रन्दरः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवःति । 
अन्वयः-सज्ञायां तत्पुरुषे कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदादिषूदात्तः । 
अथः-संज्ञायां विषये कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदानि आद्युदात्तानि 
भवन्ति । 
उदा०- (कूलम्‌) दािकूलम्‌ । माहकिकूलैम्‌ । (सूदम्‌) देवसूद॑म्‌। 
भाजीसूदम्‌ । (स्यतम्‌) दाण्डायनस्यली । माहकिस्यतीं । (कर्षः) दाक्षिकर्षः | 
एतानि ग्रामनामानि सन्ति | 
उगार्यभा7 काः जर्य- (पजलायाम्‌) सज्ञा विषय (तत्रुषे) तत्पुर्ष समा मे 


(कूलसूवत्थलकर्णः/ कूलः सूद. स्थल ओर कर्य एब्द (उत्तरफ्दादि, उदात्तः) उत्तरपद गे 
आशद्ुदात्त होते है । 

जदा०- (कूल, दाकिकूलम्‌ । माहकिकूल॑म्‌ । (एद) देवहू । भागीतुद॑म्‌ । (स्थत) 
दाण्डायनस्यली । म्हकिस्यली। (कर्ष॥ दाक्षिकर्वः ॥ ये लधिकूल' आहि प्रमो की 
साये है । 

मिद्धि-किकूलम्‌ । यहां दाक्षि ओर कूत छण्डो का धिष्ठी" (र ८२/८८) से पष्टीतत्यृर्ष 


समास है । इस सूत्र ठे सज्ना-विपयक तत्युरुण समल में कूल" उत्तरपद को आद्दात्त स्वर 
छता है। एते ही- माहकिकूत॑सृ आदि । 
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आद्युदात्तम्‌- 
(२०) अकर्मधारये राज्यम्‌ ।१३०। 

पऽवि०-अकर्मधारये ७।१ राज्यम्‌ १।१। 

स०-न कर्मधारय इति अकर्मध्यारयः, तस्मिन्‌ अकर्मधारये 
(नजतत्ुरूषः) | 

अनु०-उदात्त, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवतते । 

अन्वयः-अकर्मधारये तत्पुरुषे राज्यम्‌ उत्तरपदादिषूदात्तः ¦ 

अर्थः-कर्मधारयभिन्ने तत्पुरुषे समासे राज्यमिति उत्तरपदमायुात्त 
पवति। 

उदा०-ब्राह्मणानां राज्यमिति ब्राह्मणराज्यम्‌ । कषत्रियराज्य॑म्‌ | 


आर्यकः अर्थ्‌ (अकर्मधारये) कर्मधारय से भिन्न (तत्यृल्ये) तत्दृल्य समात मे 
(राज्यम्‌+ रान्य यह [उत्तरण्दादि-) उत्तरण्द अश्युदात्तं होता ै। 

उदा०-्राह्मणराज्य॑म्‌ । ब्राह्मणो का राज्य । क्षत्नियराज्य॑म्‌ । त्रियो का राज्य 

तिदि-त्राह्मणराज्य॑म्‌ । यला ब्रह्मण ओर राज्य शब्द का पष्ठी" (२।२,८) से 


फष्टीतत्युर्ष समास दे । इछ सूकरं से कमक्षारय भिन्न तत्पुर्ष समास मेँ राज्य छब्द उप्तरषदं 
को आचयुदात्ते स्वर होत है! एते ही-कक्रियराज्य॑म्‌ 1 


आद्युदात्तम्‌- 
(२१) वर्ग्यादयश्च ।१३१। 
पण्वि०-वा्य-आदयः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वरग्यं आदिर्येषां ते-वर्यादय; [बहूप्रीहिः) । 
अनु०- उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, अकर्मधारये इति चानुवतति । 
अन्वयः-अकर्मधारये तत्पुरुषे वार्यादयश्च उत्तरपदादिरदात्तः । 
अर्थः-कर्गधार्यभिने तत्पुरुषे समासे वर्यादयः शब्दाक्च उत्तरपदानि 
आद्युदात्तानि भवन्ति । 


उदा०-वासुदेवस्य वग्थं इति वासुदेववर्ग्थः । वासुदेवपश्य॑ः । अर्जुनस्य 
वर्यं दति अर्जुनवर्धः । अर्जुनपकषयः | त 
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दिगादिभ्यो यत्‌" (४।३।५४) इत्यत्र दिगादिषु ये वर्गादयः शब्दाः 
पठ्यन्ते ते एव यतुप्रत्ययान्ताः सन्तोऽतर वर्यादय इति कथ्यन्ते ¦ ते चेमे-वर्ग 
पूर । गण । पक्ष । धाय्या । मित्रे । मेधा अन्तर्‌ । पथिन्‌ । रहस्‌ । अलीक | 
उखा ! साक्षिन्‌ । आदि ! अन्त । मुखं ! जघन ! मेघ । यूय । उदकात्‌ संदययाम्‌ | 
न्याय । वंश । अनुवंश । विश्च । काल । अप । आकाश इति वर्गदयः । | 
अर्यमिक अर्थ्‌ (अक्थारये) कर्धारय ठे भिन्न (तत्कुरु) तत्पृल्व समा मेँ 


(विप्यावयः॥ व््य-अदि शब्द (च भी (उतरग्ादि, उदात्तः) उत्तरण मे अद्ुात्त 
होते है। 
उदा०-काहदेववर््यः ॥ वालुक (कष्या) क व्य मेँ रहनेकातत पुरुष । वासुदैवप्र्यः । 


कालुदेव के पक्ष में टहनेवाला एरुष । अर्जुनवर्ग्ः । अजुन के व्र रहनेकला पूष । 
अर्जुनस्य । अ्युनि के प्च मै रटनेकाला परुष । 

धिद्धि-काददेववर्ग्यः/ यषा कातुदेव ओर कर्य रन्दो का शष्छी' (२१२,८) से 
षण्ठीतत्युल्छ सनासं है / इत सूत्र ठे कर्मधारय ते भिन्न तत्पर समास मे कर्य उक्तरफद को 
आद्युदात्त स्वर लोता है / रेषे क~ कादुदेकयक्षय॑ः ऋरि । 


आद्युदत्तिम्‌ - 
(२२) पुत्रः पुभ्यः।१३२। 
पठविऽ-पुत्रः १।१ पुभ्यः ५।३। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे पुभ्यः पुत्र उप्तरपदादिरुदात्तः । 
अथैः- तत्पुरुषे समासे पुंलिङ्गशव्देभ्यः परं पुत्रशब्द उत्तरपदम्‌ 
आद्युदात्तं भवति | 
उदा०-कनटेः पुत्र इति कौनटिपुत्रः । दामकपुत्रः । माहिषकपुत्रः | 
उगार्य भि षाः अर्थ- (तत्पर्ण) तत्यृरुष समार में (पभय) पृतिङ्ग न्दौ से परे 
(पत्रः/ एत्र-शन्द (उततरपयहिः. उदात्तः उत्तरपदं मे आद्युदात्त छेत है। 
उ०-कौ नटि पुतः 0 कौनटि कम पुत्र । कासकुतरः । दमक करा पुत्र माहिककुत्रः। 
महिषक का युपर 
चिदि-कौनटिगतः/ टा करौति आर पृ उन्न का शछी" (२२८) ते 
षण्ठीतत्युर्क समास ह / इत चतर से यूलिदु क्ट गन्द पन प्रे एत्र उततरण्द फ़ आद्युदात 
स्वेर होता हे । एते ली-दामकयुत्ः, साहिवक्पुतः । 
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आद्युदात्तप्रतिषेधः- 

(२३) नाचार्यराजत्विक्‌सयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः।१३३। 

प०विऽ-न अव्ययपदम्‌, आचाय॑-राज-ऋत्विक्‌-संयुक्त-ज्ञात्या- 
ष्येभ्यः ५।३। 

स०-आचाय॑श्च राजा च ऋत्विक्‌ च संयुक्तएच ज्ञातिश्च ताः-आचार्य- 
राजत्विकसंयुक्तज्ञातयः, आचार्यराजत्विकसंयुक्तज्ञातय आस्या येषां ते- 
आचार्यराजत्विकसंयुक्तज्ञात्याघ्याः, तेभ्यः-आयार्यराजतविकूसंयुक्तज्ञत्यास्येभ्यः 
(इतरेतरयोगद्रनद्रगभिंतबहूरीहिः) । 

अनु०-उदाप्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, पुत्र इति चानुवततति । 

अन्वयः - तत्पुरुषे आचाय राजत्विकसंयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः पुत्र 
उत्तरपदादिरुदात्तौ न । | 

अ्थः- तत्पुरुषे समासे आचार्यत्विकसंयुक्तज्ञात्याख्येभ्यः पुत्र-शब्द 
उत्तरपदमाद्ुदात्तं न भवति । 

उदा०- (आचार्यैः) आचाय॑स्य पुत्र इति आचार्यपुत्रः । उपाध्यायपुत्रः । 
शाकटायनपुत्रः । (राजा) राज्ञः धुत्र इति राजपुत्रः । ईश्वरपुत्रः । नन्दपत्रः। 
(ऋत्विक्‌) ऋत्विजः पुत्र इति ऋत्विक्पुत्रः । याजकपुत्रः । होतुःपुत्रः । 
(संयुक्तः) संयुक्तस्य पुत्र इति सुयुक्तपुत्रः । सम्बन्धिपुत्रः ¦ श्यालपुत्रः । 
(ज्ञातिः) ज्ञापेः पुत्र इति ज्ञातिपुत्रः । स्वपुत्रः । भ्रातुष्पूत्रः । 

अत्राऽऽष्याशब्दग्रहणात्‌ तत्स्वरूपस्य तत्पर्यायाणां तद्विशेषाणां च 
शब्दानां ग्रहणं क्रियते । 

आयम अर्थ (ततुर्ये) ततय समास में (अचार्यरायर्तविक्सुक्त्त्याद्ये्यः) 
आचार्य राजा ऋत्विक सयुक्त शरैर काति छन्दो; इतके क्यफिका्की तथा इनके वि्ेषवाची 


शव्द से एरे (पुत्रः) पृत्र-णव्द (उत्रपकरहि, उदाततः। उत्तरपद मे अद्युदात्त (त्र) नष्ट 
होता दै, 


उदा०- (आर्य) आचार्यपुत्रः ।॥ आकायं का युर (त्वरूप) । उपाष्यायपृत्रः । उफध्याय 


राजपुत्रः । राका का तर (स्वरूप । ईश्वर्‌पृतरः / ईश्वर का मूत्र (वयायककी) । नन्दनः । 
तन्व का पुत्र (राकाविकेष) । (ऋत्विक्‌) ऋत्विक्‌पुत्रः । ऋत्विक्‌ कः पुत्र (कल्प) 
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यीजकप़तरः । फक्क का दत्र (पयाथकवाची) । होत्रः । होता क पुत्र (ऋव्विगूविशेफ) । 
(सयुक्त) सयुक्तपुत्रः । समक्त का पुत्र (व्वरूप) । सम्बन्धिपृत्र- । सम्बन्धी का पुत्र 
(प्ययिकची) । श्यालपतः । से का पुत्र (प्युक्तविणेष) । (नाति) जातिपुत्रः । ओति क 
पत्र (स्वक्ष) / स्वपुत्रः । लवं का पत्र (भवयिवाची) । भातुषयतरः । भाट को पूत (जातिविशेष) । 
यष्टा सूत्र मे अल्या-श्रब्य के प्रण करने पै आचाय आदि कै स्वरूप कु उनके 
पयायवाकी एर्व्दो का तथा उनके विष्नेणकाची शन्का ग्रहण किमा काता ढै मैते कि 
उदा्टर्णो मे स्पष्ट क्रिया गया ह 
सिद्धि-(९/ आचार्यपुत्रः । यां कवा आर पुत्र छन्द का षष्टी (२।२।८) से 
एष्ठीतत्यृषटष समास है! इ सूत्र ठे तत्युटष समास मेँ आवार्य शब्द से परे भुतरे' उत्तरपदं 
को आद्युदात्त स्वर नली टता है । अततः समासस्य" (६ १? (२९७॥ ठे तमात को अन्तोदात्त 
स्वर छता है! एते दी-उफाध्यायपत्रः आदि, 


(२ हीतः गौर आतपतः शन्दो मेँ ऋतो विद्यायोतिसम्बन्येभ्यः' (६ /२,२२, 
ते षष्ठीविभक्ति का अलुक्‌ होता है / शेव कार्य पूक्वत्‌ है। 
आद्युदात्तम्‌- 
(२४) चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः {१३४। 
पर्वि०-चुण-आदीनि १।३ अप्राणि-षष्ठ्याः ५ ।१ 
स०-चूण। आदिर्येषां तानि-चूर्णादीनि (बहुव्रीहिः) । न प्राणी इति 
अप्राणी, अप्राणिनः षष्ठी दति अप्राणिषष्टी, तस्याः-अप्राणिषष्छ्याः 
(नज्‌तत्पुरुषगर्भितपन्यमीतत्पुरुषः) ! 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुवत्ति । 
अन्वयः-तत्पुरुषेऽप्राणिषष्छ्याण्चूर्णादीनि उत्तरपदादिरुदात्तः 1 
अर्थः-तत्पुरुषे समासेष्राणिवाचिनः षष्ठ्यन्ताच्छब्दात्‌ पराणि चूर्णादीनि 
उत्तरपदानि आदुदात्तानि भवन्ति ! 
उदा०-मुद्गस्य चूर्णमिति मुद्गचूर्णम्‌ । मसूरचूर्णम्‌ इत्यादिकम्‌ । 
चूर्ण । करिप । करिव । शाकिने । श्ञाकट । द्राक्षा । तूस्त । कन्दम | 
दलप । चमसी । चक्कन । चौल इति चूर्णादयः । | 
चूर्णादीन्यप्रण्युपग्रहात्‌" इति सूत्रस्य पाठान्तरम्‌, तत्रे उपग्रह इति 
धष्ठयन्तमेव पूर्वाचार्योपचारेण गृह्यते" (काशिका) । 
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उआर्यमाषाॐ अर्थ (तत्पुरुषे) तत्फल समास मे (अप्राणिषव्ठ्याः॥ अप्राणीकाची 
षष्ठयन्त छब्द से परे (चूणादीतने) चूर्ण आदि छब्द (उत्तरपदादिः, उदात्तःज उत्तरपद से 
आद्ुदात्त छोते है। | 


उदा०-मृद्यक्र्णम्‌ । मूग दातत का चूत (आटा) ममरजर्णमि। मषूर वाल का 
चूत इत्याहि । 


तिद्धि-मृद्गसर्णम्‌ । या मृद्‌ ओर वर्ण श्यो का शष्छी" (२/२ (८) से 
फष्ठीतत्पृरख समास है। इस सूत्र से अरणीवाकी षष्ठ्यन्त मुद्गर णएब्द से परे वर्णः 
उत्तरपद कौ आद्ुदातत स्वर लेता है । देते छी- परज्र्णम्‌ । 
आद्युदात्तम्‌- 

(२५) षट्‌ च काण्डादीनि ।१३५। 

प०्वि०-षर्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, काण्ड-आदीनि १।३। 

स०-काण्ड आदिर्येषां तानि-काण्डादीनि (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे, अप्राणिषष्छ्या इति 
चानुवर्तते | 

अन्वयः- तत्पुरुषे, अप्राणिषष्ठ्याः षट्‌ काण्डादीनि चोत्तरपदादिस्दात्तः | 

अर्थः- तत्पुरुषे समासेऽप्राणिवाचिन॑ः षष्र्यन्ताच्छल्दात्‌ पराणि षट्‌ 
काण्डादीनि योत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति | 

उदा०- (काण्डम्‌) दर्भ॑स्य काण्डमिति दर्भकाण्डम्‌ । शरकाण्ड्‌ | 
(चीरम्‌) दर्भस्य चीरमिति दर्धचीरम्‌। कृणचीरम्‌ ¦ (पललम्‌) तिलस्य 
पललमिति तिलपललम्‌ | (सुपः) म॒दुगस्य सप इति मुद्गसूपैः । (शाकम्‌) 
मूलकस्य शाकमिति मूलकशाकम्‌ । (कूलम्‌) नयाः कूलमिति नदीकूलम्‌ । 
समुदकूल॑म्‌। = 

अत्र चेलखेटकटककाण्ड गर्हायाम्‌ (६।२।१२६) इत्यस्मात्‌ प्रारम्य 
आ कूलसूदकर्षाः संज्ञायाम्‌ (६।२।१२९) इति यावत्‌ काण्डादयः षट्‌ 
शब्दा गयन्ते। ते चेमे-(९) क्ण्डम्‌ । (२) चीरम्‌। (३) पललम्‌। (४) सूपः | 
(५) शाकम्‌ । (६) कूलम्‌ इति । । 
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नार्यभि का अर्थ (तत्परुषे तत्पर्ण समाव से (अप्रथिष्ट) अश्राणीवायी 
षष्ठ्यन्त छब्द छे एरे (षद्‌) छः (काण्डादीति। काण्ड आदि शब्दं (उत्तरपदादिः, उदात्तः) 
उक्तरप्द मेँ आदुदात्त लेते है। 

उदा०- (काण्ड) द्र्भकाण्डंम्‌ । डाभ का तणा/ शरकाष्डमृ ( सरकडे का तणा 
(चीर) दर्भचीरम्‌ उभि का कण्ड। कुशचीरम्‌ । कु (णविेष। का खण्ड ¢ (धतत) 
तिलेपलंतम्‌। तित का कोकर (भमी) (क्प) मुदणातुपः । मूग की दाछ। (शाक) 
मूलकाकंम्‌ । मृष्ठी का साग । (कूल) नदीकूलं / नदी का तट । समुद्कूलम्‌ । सागर 


को तट 

विद्धि--दर्भकाण्डम्‌ । यहा दर्भ ओर काण्ड छब्द का षष्ठी" (२ /२।८) से पच्छीतत्दृरुष 
तमात ठै इस चरूत्र ठे तत्यु्म समास मे जश्णीवादी कष्ठ्यन्त दर्भ शब्द मे परे काण्ड 
उत्तरपद को आदुदात्त स्वर हेता ठै। परै क्ी-शरकाण्डम्‌ आदि। 


विशेष चैलसेटकटूककाण्ड गहतिमः (१ ।२ १२६) आदि से गं उपमान 
मिश्र ओर सज्ञा अर्थो मे काण्ड आदि एर्व्दो को उत्तरपद मे अश्युदात्त स्कर का विधान किया 
गया है इस दत्र ते गरा आहि अरथा से अन्यत्र भी काण्ड अदि छः शब्दे को उत्तरपद मे 
आद्युदात्त स्वर होता है, 
आद्युदात्तम्‌- 
(२६) कुण्ड वनम्‌।१३६। 
पऽ्वि०-कृण्डम्‌ १।१ वनम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदादिः, तत्पुरुषे इति चानुघर्तते । 
अन्वयः तत्पुरुषे वनं कृण्डम्‌ उत्तरपदादिरूदात्तः 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे वनवाचि कुण्डमित्युत्तरपदम्‌ आद्युदात्तं भवति । 
उदा०-दभ॑स्य कृण्डमिति दर्भकृण्डम्‌ । दर्भवनमित्यर्थः । शरकृष्डम्‌ | 
क़ारवणमित्यर्थः | 
उत्रार्यम7ष्कड अर्थ (तत्पृरषे) तत्फृरष खसास मे (कनम्‌) क्लकाकी (कुण्डम्‌) कुण्ड 
शब्द (ऊतरपदाहि, उदातिः॥ उर्व मे आद्युदात्त होता € 
उदा०-दर्थकुण्डम्‌ / डाभ का वन, छरकृण्डमृ ¢ सरकडे का कन । 
धिद्धि-दरभकुण्ड॑म्‌ । यहा दर्भ ओर कृण्ड शर्य का षष्टी" (६।२१८) से पष्टीतत्युल्य 
पमा है। स्त सत्र ठे क्नाकी कुण्ड" शब्द का उततरण्द मे आद्युदात्त स्वर्लेताङहै। एषे 
ही- शरकुण्ड॑म्‌ । 


/ । इति उत्तरपकाद्ुदातप्रकरणम्‌ । । 
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उत्तरपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ 
प्रकृतिस्वरः- 
(१) प्रकृत्या भगालम्‌ ।१३७। 

पणविऽ-प्रकृत्या ३।१ भगालम्‌ १।१। 

अनु०-उत्तरमदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे भगातम्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या | 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे भगालवाचि उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-कुम्भ्या भगालमिति कूम्नीभगाल॑म्‌ । कूम्भीकपाल॑म्‌ । 
कुम्भीन दालम्‌ । 


अमार्यमकाः अर्थ (तत्पृत्दे) तत्युर्फ समात तं (शगलम्‌) भतलकाची (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरण (रक्तया) अक्रतिस्वर ठे रहता है। 


उदा०-कुरभरीभयालम्‌ / घञि का आधा द्ुकेडा (@िकरा) ! कुम्भीकषाल्‌ । अर्थ 
पृववेत्‌ है । कुम्भीनदालम्‌ / अर्थ पुकवत्‌ है, 

पिद्धि-कुम्भीमगालम्‌ 4 य्ह कुम्भी ओर भगाल शब्दो का षष्छी” (२ २/८) से 
पष्टठत्फुरुम समास ह + इस शक्र ठे तत्पुरुष समाम मै भगाल उत्तरपद कर प्रफरतिस्कर से 
रहता € । भगाल" न्द ल्ाकन्ते योज्य बहफो एर“ {फिट्‌० २५१९ से रध्योदात्त हे । 
एते डी-कुमीकपालर्‌ । कु्फीनदाल्॑‌ । 


प्रक्रत्या" एदे का अधिकार अन्तः“ (९।२८९द्‌) सत्र तक है, 
प्रकृतिस्वरः- 
(२) शितेर्नित्याबहज्‌ बहुव्रीहावभसत्‌ 1१३८ ¦ 
पण्वि०-शितेः ५।१ नित्य-अवह्छ्‌ १ ।१ बहूग्रीटौ ७।९ अभसत्‌ १ ।१। 
स०-बहवोऽचो यसिमस्तत्‌-बहच्‌, न बह्वच्‌ इति अबह्च्‌. नित्यं च 
तद्‌ अबहृय्‌ इति नित्याबह्च्‌ (बहुत्रीहिनसुगर्भितकर्मधारयतत्पुरूषः) । न 
भसद्‌ इते अभसत्‌ (नतत्पुरुषः) । भसत्‌-योनिः। 

अनु०-उत्तपरदम्‌, प्रकृत्या इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-बहुपरीहौ शितेरभसद्‌ नित्याबह्च्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या | 


३५२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकवचनम्‌ 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे कषि्ति-शब्दात्‌ परं यद्‌ भसत्‌-शब्दवर्जितं 
नित्यमबहज्‌ उत्तरपदं तत्‌ प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-शिती पादौ यस्य सः-शितिपाद॑ः । शित्यंस॑; ! शित्योष्ठ । 
अर्यमा अर्थं (गहटुकरीलो) बटकरीहि समास मे (शितेः। थिति-शब्द से एर 
(अभरत्‌) भतत्‌ ग्रब्द् से भिन्न जो (नित्याव्हच्‌) तित्य-ऊनहच्‌ (उत्तरपदम्‌ उच्तरपद है 
ठह (्रकरत्या) प्रकृतिस्वर ले रहता है । 
उदा०-शित्तिपा्कः । काके चरणेवाला पूर । शित्य्ः । कच्छे कन्धोकाला यृल्य। 
शियोष्ठः । काष्टे लोठोकात्ता ृरष। 


धिद्धि-&/ शिक्तिषादः । यहा शिति ओर पाद ज्रयो का अनेकेयन्यपदार्थे 
(?/२।२४) त्रे कहू्रीहि स्पा दै। इस एत्र से क्टक्रीहि एमास शिति शन्द से परे 
तित्य-अकहचवाले फाद उत्तरपद को प्रक्रतिप्वर लेता है/ फद शब्द ककादीनत च 
(प ।? 1९६७ से आद्युदात्त है । 


(२ शित्यस॑ः ओर शचित्योष्टः ल्द मे अतत उत्तरपद अमेः सन (उण ५ ८१) 
से सनू्‌-मरत्ययान्त है ओर ओष्ठ उत्तरपद उषिकुषिगातिभ्यस्थन्‌" (उणा० २।४} से 
धनू-मत्ययान्त € अतः दोनो शब्दों मे अत्यय के लित्‌ होने ते वे न्नित्यादिनित्यम्‌" 
(६ (९९९ ठे आद्युदात्त है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 


ण्ट नुतरीह्लौ प्रकर्या पर्वपदम्‌" (६ ८२4१) से शितिकाद ' को मफकित्वर प्त + 
यह रत्र उठकर अपकाद हज शिति" शब्द कणनिः तणत्तितितान्तानामु" (किट्‌ ₹ (० 
से आद्ुदात दै 


प्रकृतिस्वरः 
(३) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ {१३६। 
पऽवि०-गति-कारक-उपपदात्‌ ५।१ कत्‌ १।१। 
स०- गतिश्च कारक च उपपदं च एतेषां समाहासे गतिकारकोपपदम्‌ 
तस्मात्‌-गतिकारकोपपदात्‌ (समाहारदन्दः) । 
अनु०- उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरषे गतिकारकोपपदात्‌ कृद्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या । 
अर्थः-तत्पुरष समासे गतेः कारकाद्‌ उपपदाच्च परं कृदन्तम्‌ उत्तरपदं 


प्रकृतिस्वरं भवति । 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः पादः ३५३ 

उदा०- (गति) प्रकृष्टः कारकः इति प्रकारक | प्रहार॑कः । भ्रकृष्टं 

करणमिति प्रकरणम्‌ | प्रहरणम्‌ | (कारकम्‌) इध्मं प्रद्रष्च्यते येन सः- 

इध्प्रबरश्चनः । पलाशानि शात्यन्ते येन सः-पलाशटात॑नः (दण्डविशेषः) | 

श्मश्रु कल्प्यते येन सः-श्मश्चुकल्पनः । (उपपदम्‌) ईषत्‌ क्रियते इति 
ईषत्करः । दुष्करः । सुकरः | 

आर्या काठ भर्थ- (तत्पृर्ये) तत्पर समास मे (गतिकारकोपवात्‌) गति. कारक 
ओर उपपद से परे (क्त्‌) कृठ्‌-प्रत्ययान्त (जउत्तरपदम्‌ उच्तरपद {भ्रकत्या) प्रकृतिस्वर से 
रता हे । 

उका०- (भति) प्रकारक ॥ उत्तम रीति से बनानेकला/ अहार॑कः । उत्तम रीकिपे 
हरण करनेवाला । अकरणम्‌ ॥ उत्तय रीति वे बनाना। प्रहर॑णम्‌/ उक्त्य कति से ह्ण 
करना / (कारक दुध्मप्रत्रश्च॑नः ¢ इधन को काटने का काधन-कूल्हाट़ा । पलाशशातनः । 
पत्ती को तोडने का साथन-कण्डविशेष / उ्मश्कल्यनः । मृ को काटने का साघन-कैकी 
आटि / (उपपद॥ ईित्िरः । फोड़ प्रयत्न (दुख) ठे कनाने योग्य । दष्क / दूःख से बनाने 
योग्य / सुकरः । चख से कनाने योग्य । 

विदि- (९) अन्परंकः । यलं मर ओर कारक शब्दो का कुगतिप्रादयः“ (२ /२ १८) 
ते गति ठत्युरुख समा है । भ्-शव्द की गतिश्च ( (४५९ से गति-सज्ञा है। इत सूत्र 
ते गत-सन्नन भ्र-छन्द से प्ररे कृदन्त क्रक उत्तरपद को प्रकरतिस्वर छता है । कारक शरन्दं 
मे' इक्‌ करणे" (तताण्य॥ शतु रे प्वृतृत्रचै (३ /2 /२२॥ से कत्‌-सक्ञक ण्वुल्‌ प्रत्ययः 
ठै / अत्यय के भित्‌ ठोने ठे लिति" (६ / ९३ से प्रत्यय से पर्वतर्त अच्‌ उदात्त है। टे 
ही-प्रहरंकः । 

(२ प्रकरणम्‌ । गहा मर ओैर करण रन्दो का पूर्वत्‌ गतितमास है । करण परल्द ये 
ल्युट्‌ च (२ १२ (९१८ ते भाय अर्थ गे ल्युट्‌ प्रत्यय है । प्रत्यय के नित्‌ होने से पर्ववत्‌ प्रत्यय 
से परवर्ती अच्‌ उदात्त है। शेष कर्य पर्वत ठै ८ एते दी-अहरंणम्‌ । 

(२/ इध्मप्रव्रश्चनः / यहां इध्म ओर त्रश्न शब्दो का धष्छी" (२१२८८) से 
पष्ठीतत्पृरम समात ह। इत सव्र चे इध्म काठक से प्ररे कृदन्त प्रतर्चन उत्तरपद को 
प्रफतिस्वर &८ शग्रष्वन' शव्द गे' प्र-उप्सरगवकि आतर छेदने" (००) धतु से 
करण्राधिकरयीषच' (२ /? (22७५ से करण कारक मे कत्‌-सज्क ल्युट्‌ प्रत्यय है / अतः 
यहा विति (६ /१।/१९२) वै पत्यय से पुर्कवती अदू उदात्त है) 

(४ एता श शातन । यहा पलाश ओर शातन शब्दो का पुववित्‌ षष्ठीतत्पुरुष समासं 
है/ इत त्र से पला कारकं सरे परे कृदन्त आत्त उत्तरपद को प्रकृतिस्वर होता है । शातन 
र्द मेँ णिजन्त दृत श्रातने" (ध्वा८प) छे पूर्ववत्‌ ल्युट्‌ प्रत्यय ओर शदेरगतौ तः" 
(७ ।२।२२॥ से धातुं को तैकार-आदेण होत है / गष कार्य पृववित्‌ क । 


३५४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी. प्रवचनम्‌ 
(६ इमश्वुकल्प॑नः / यहा शमश्रु ओर कल्पन शण्डो कः एषवेत्‌ षष्ठीतत्युर्ष समाम 
ड/ इत सूतरसे श्मश्रु कारक सरे परे कृनत कल्पन उत्तरपदं को पकतिस्वर होता है । कल्पन 
शव्द मे करम्‌ सामर्थ्ये" (भ्व्य वात से पूववत्‌ ल्युट्‌ प्रत्यय है । छेष कार्यं पर्ववत्‌ है । 
(६ ईषत्करः यष्टा इणत्‌ ओर कर एर््दे का छपपदमतिद्‌" (२२९९) से 
उपपदतत्पृय समाक हे / इत सूर से इषत्‌ उपपद से एरे कृदन्ते कर उत्तरपद को ्रकृतिष्वर 
होता 2ै/ कर ' एष्ट मे ईषद्हःतुपु कच्छ्छकच्छ्रर्येष सत" (२ ।२ ९२६) रे खल्‌ प्रत्यय 
है / प्रत्यय के तित्‌ होने से किति (६ ।?।१८७॥ घे प्रत्यय पे पर्ववर्ती अच्‌ उदात्त है! एसे 
ही- दुष्करः, सकर । 
प्रकृतिस्वरः-- 

(४) उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ।१४०। 
पण्वि०-उभे १।२ वनस्पति-आदिष ७।३ युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-वनस्पतिरादिर्येषां ते वनस्पत्यादयः, तेषु-वनस्पत्यादिषु 

(बहुव्रीहिः) 
अनु०-प्रकृत्या इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- वनस्पत्यादिषु उभे युगपत्‌ प्रकृत्या | 
अर्थः- वनस्पत्यादिषु समाधरेषु उभ पूर्वपद-उत्तरपदे युगपत्‌ प्रकृतिस्वरे 
भर्त्तः । 
उदा०-वनस्य पत्तिरित्ति वनस्पतिः । बता पतिरिति बहस्पतिः. 
इत्यादिकम्‌ | 
वनस्पतिः । बहस्पतिः । एचीपत्िः । तनूनपात्‌ ! नराशंसः । ूनःगेपः । 
फण्डामकी । त्ृष्णावल्वी । बम्बाविद्ववयसौ । मर्मतयुः । इति वनस्पत्यादयः ¦ 
ग याका अर्य- (वनस्यत्याकियु) वनस्यति अदे गरल्ठो के चास मे (उमे) देनो 
कण ओर उत्तरपद (ुगत्‌। एक शण (कृत्या) प्रकतिस्कर से रते है 
उदा०-वनस्वतिः / क जाती वक्ष जित्र प्रर फूलों के किना की फल तणते ङ, 
व्र्टन्फतिः । देक्ताजी का गुर इत्यादि / 
पिष्वि- 2 कनस्यतिः यषा क्न शरैर परति शब्दे का शष्छी" (२२८) ते 
षष्ठीतत्पुरुष पास 2 । इत चत्र से तत्पुरुख चमस गे पूर्वपद केने ओर उत्तरणद प्रति शब्द 
गुमभह्‌ प्रक्रलिस्वर से रहते ठं । कन शब्द नन्विषयत्यानिचन्त्य" (फिट २,२/ से 
आद्युदात्त हं ओर पति शब्द गे पातेति" (उणा ८८५८) ते उति-पत्यय है अतः यह भी 


घष्टाच्यायस्य श्दितीःय. पद; ३५५ 
प्रत्ययस्वर से आयुदात्त है । वन~+चुदट्‌+पति=वनस्पतिः । परारस्करप्रभतीनि च संन्नायाम्‌ 
(६।१।१५७) से सुट्‌ आगम होता है । 

(२ क्रहस्पतिः । गरहा कत्‌ ओर पति शब्दों कर पवत्‌ वष्ठीतत्युरुष समासत है । इ 
तर रे तत्युरुण षास मै पूर्वपद व्रहत्‌ ओर उत्तरयद परति शब्द युगपत्‌ प्रकृतिस्वर ले रहते 
है । बह्त्‌' शब्द वर्तमाने पषद्क्हन्मलच्छक्तकस्च' (उणा २८५) पे अन्तोदात्त है ओर 
एलि छब्द पुत्‌ आद्युदात्त है । 

गरहत्‌^पति । व्रेहत्‌+युट्‌ + पति । वृह +सू्‌+ प्रति । कृहत्यतिः । वा०- (दव्रहतोः 
करपत्योश्चोरदेवतयोः वरट्‌ ततोपङ्च' (६1२१९४०) ते तुट्‌ अगम ओर ब्रहत्‌ के तकार 
को लोप होता है 
प्रकृतिस्वरः- 

(५) देवतादन्दे च ।१४१। 
पऽवि०-देवता-दन्दरे ७ ¦१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-देवतानां दन्द्र॒ इति देवताद्वन्द्धः, तस्मिन्‌-देवताद्नद्े (षष्टी- 
तत्पुरुषः) | 
अनु०-प्रकृत्या, उभे, थुगपद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-देवताद्रनदरे च उभे युगपत्‌ प्रकृत्या | 
अर्थः-देवतावाचिनां ब्दानां न्दे समासे च उभे पूर्वपद-उत्तरपदे 
युगपत्‌ प्रकृतिस्वरे भवतः । 
उदा०-दनद्रेश्व सोमश्च तौ- इन्द्रासोमौ । इन्द्रावष्णौ । इन्द्राहस्प्तीं 
गायमि काः अर्व-(िवतद्र दधे) देवताकाकी शब्दे के द्रन्धसमा में (च) % (उभे 
तानो पूर्वपद ओर उच्तरग़द (भकतया) प्रफ़नस्वर से रहते है। 


उका०-इन््रालोगै / ह्र ओर सोम देवता । इन्द्रावण / इन्द्र ओर व्य देवता 
इन््रहस्फती / इन्र ओर कहस्पति दकता / 

धिष्ि-(2॥ इन्द्रासोमौ" / यहा इन्द्र ओर सोम एव्दो का "चार्थे इन्द्र (२ (२।२९) 
र इतरेतरयोग्टन् समार है । इत त्र पे देवताकावी इन्र य्वपद ओर सोम उत्तरपद को 
युगपत्‌ पकरतित्वेर लेता है / इन्द्रं शव्द @ऋजेन्ेणमालाः' (उणा २।२९) से रन्‌-प्रत्ययान्त 
(णातत है/ भ्रत्य के शित्‌ लने से नित्यादिनित्यम्‌' (६ 9 १९४) ते अद्ुदास स्वर 
होती है / सोम शब्द अर्तितततुनीभ्यो यनु (उणा ९ (९२४८) से मन्‌-त्ययान्त है । प्रत्यय 
के तित्‌ होने से यह भी एकवत्‌ आदुदातत @ै। 
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दन्द्+योमः^गी । इन्द अनङ्^सोमन ओ । इन््आनू-पोम-ओ / इन्द्आ+सोम+-ओौ | 
इन््रासोमौ । 

यला देवताढन्डे च” (६ /३ १२५५) सौ इनदरं न्द के अन्त्य अकार के अनङ्‌ अदे 
होकर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (८ ।२ १२ ते नकार का लोप हता है। एदे ही अन्य 
उदाहरणे मेः भी समै । 

(२/ इन््राकर्णौ । यहां इन ओर वरुण र्न्दे का एर्ववत्‌ इतरेतरयोग तमास है । 
वरुण शब्द मेँ कृक्रदात्रिभ्य उन" (उणा २ ।५ २) से उनन्‌ ग्रत्यय द । प्रत्ययं के नित्‌ होने 
से पह पववत्‌ आद्युपात है। छे कार्य युववित्‌ है। 

(३, इन््राव्हस्पती'। ` हां इन्र ओर उहस्प्रति श्ये का परकवत्‌ इतरेतरयेण््न््र 
समास है । कुस्यति एब्द का स्वर्‌ पवोक्त (६/२ ९४०) है / 


प्रकृतिस्वरप्रतिषेधः- 
(६) नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमभ्थिषु । १४२ । 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अनुदात्तादौ ७ ।१ अपुथिवी-रुद्र-पूष- 
मन्धिषु ७ ।३। 
स०-अनुदात्त आदौ यस्य सः-अनुदात्तादिः, ठस्मिन्‌-अनुदात्तादौ 
(बहुव्रीहिः) । पृथिवी च द्रश्च पूषा च मन्थी च ते पुथिवीरुद्रपूषमन्थिनः, 
तेषु-प्थिवीरद्रपूषमन्थिषु (इत्रेतरयोगद्रनद्रः) | 
अनु०-प्रकृत्या, उभे, युगपत्‌, देवताद्रन्द्रे इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-अनुदात्तादावुत्तरपदेप्पृथिीर्दरपूषमन्धिषु देवताद्रन्द्रे उभे युगपत्‌ 
प्रकृत्या न । 
अर्थः-अनुदात्तादौ शब्दे उत्तरपदे प्रथिवीरुद्रपूषमन्यिवर्जिंते देवताद्रनदर 
समासे उभे पूर्वपद-उत्तरपदे प्रकृतिस्वरे न भवतः । 
उदा०-टृन्दरश्च अग्निश्च इति इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू । 
अर्यमा कार अर्थ- (अनुदात्तौ) अनुदात्तारि छन्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने फर 
(अप्धिवीरद्यूषयत्थिषु) एथिकी द्र एुष्फ ओर मन्फी से भिन्न (हिवितष्टनद्) देव्ताका्ती 
वद््मःत मे (उभे) दोनो दर्व्द ओर्‌ उत्तरण्द (धुरपत्‌) एक माथ (भक्त्या) प्रकृतिस्वर 
से (न, "ष्टी रहते कै । 
उदा०-इ््राग्नी # इन्द्र अर अनिन देव्ता । इन्कार । इन्द्र ओर कए देक्ता। 
किद्धि-इन्दीग्नी 4 गहा इन्द्र ओर अगि शब्दो क चार्थे दनव" (२।२,२९॥ से 
इतरेतरयोग दन्हसमास दै । इस सूत्र ते देवताकाची दन्तमास मेँ पुवं यत्र ते प्रप्त 
पर्वप्रद अर उत्तरपद के युगपत्‌ प्रक्रतिस्वर का प्रतिक होता है, अनि छब्द मै" अगि 
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गतौ" (भ्वा०प०/) धा से अङ्मेन्त्तिफडच" (उणा ४८/५१) सै निः प्रत्यय ठै/ अत 
यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त षात्‌ अनुदात्तादि ठै-अग्निः । दिवत्ताद्नद्रे च (६/२ ८२६९) 


मे पक्व आनङ्‌ अदे लेता है/ समासस्य (६ ४ ,२१८) से ममास को अन्तोदात्त 
स्वर होतार, 


(र? इन््रवाक्र । यला इन्र ओर कायु शब्दो का युक्वत्‌ हन्द्रसमास है! कायु शब्द मे 


वका गतिगन्धनयोः” (अद०प०) धातु से कृवापाजिमिस्वदिकाध्यशरुभ्य उणु" (जणा १/१) 
से छण्‌" प्रत्यय है / अत्तः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त अथात्‌ अमुदात्तादि है-कायुः । 
का०- उभयत्र काको; प्रतिषेधो वक्तव्यः” (६ /३।२६) ते आनङ्‌ आदेश का प्रतिषेध 
होता है ! शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 


। ॥ इति उक्तरक्दप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌। { 


उत्तरपदान्तो दात्तस्वरप्रकरणम्‌ 
अधिकारः 
(१) अन्तः ।१४३ | 

वि०-अजन्तः १।१। 

अनु०-समासस्य, उदात्तः, उत्तरमिति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वयः-समासस्य उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 

अर्थः- अन्त इत्यधिकारोष्यम्‌ आ पादपरिसमाप्तेः । यदितौष्परे वक्ष्यति 
तत्र समासस्योत्तरपदस्यान्तोदात्तो भवतीति वेदितव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- 
याथघलजक्ताजबित्रकाणाम्‌' (६।२।१४४) इति । सुनीथः । अवभथः 
इत्यादिकम्‌ ` 


आयि? काः अर्थ-(अन्तः॥ अन्तः ' इस सव्र का एद की तमास्तियर्यन्त अधिकार 
है । फणिनि मुत्ति जो इससे आगे केगे वहा (समासस्य) समास के (उच्तरपदम्‌) उत्तरपद 
करो (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता कै यह नाने। नैवे कि पाणिनि मुनि कगे 
भापषक्न्ताजवितरकाणास्‌" (१ ८२८१२२८५ । दुनीयः ॥ अव्यः इत्यापि 

विद्धि-दुनीथः आदि पटे की प्निद्धि आगे सात्थान लिसी जायेगी / 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२) थाथघनज्‌क्ताजवित्रकाणाम्‌ ।१४४। 
प०वि०-थ-अथ-पन्‌-क्त-अच्‌-अप्‌-इत्र-काणाम्‌ ६ ।३। 
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स०-थञ्च अथक्चे घञ्‌ च क्तश्च अच्‌ च अप्‌ च त्रश्च कण्च ते 
थाथघस्‌क्ताजबित्रेकाः, तेषाम्‌-धाथघन्‌क्ताजनित्रकाणाम्‌ (इतरेतरयेोगद्रनद्रः) | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, गतिकारकोपदात्‌, अन्त इति 
चानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वयः- तत्पुरुष गतिकारकोपपदात्‌ थाधघमक्ताजनित्रकाणाम्‌ उत्तरपदम्‌ 
भन्प उपात्तः | 

अ्थः- तत्पुरुषे समासे गतिकारकोपपदात्‌ परेषां थाथघमक्ताजवित्र- 
कान्तानाम्‌ उत्तरपदानामन्तोदात्तो भवति । 

उदा०-{यः) सुनीथः । अवभुथः । (अथः) आवसथः । उपवसथः । 
(घन्‌) प्रभेदः । कृष्ठभेदः ! रज्जुभेदः। (क्तिः) दूरादागतः । विशुष्क | 
आतपश॒ष्कः । (अच्‌) प्रक्षयः । प्रजयः । (अप्‌) प्लवः । प्रस॒वः । (इत्रः) 
प्रलवित्रम्‌ । प्रसवित्रम्‌ । (कः) गोवृषः ¦ खरीवृषः । प्रवघः । प्रहर्षः । 

आर्यमा7का अर्य (तत्यस्णे) तत्तम तमाल मे (गतिकारकोपपदात्‌) गति कारक 
ओर उपपद से एरे (धाथण्काणम्‌) थु अथु चठ क्त अच्‌ अपु इक्र ओर क-ग्रत्ययान्त 
(उत्तरपदम्‌) उत्तरण्दो कमे (अन्त उवाततः) अन्तोपात्त हेता ह। 

उदा०- (व सुनीयः । धर्मशील पृ । जवश्रयः ॥ यज्ञान्त स्न । (अव) आवसयः । 
घर । उपवसथः ज निकट निकास । (धज प्रभेदः ॥ भेदका भेद। काष्ठभेदः+ तक्को 
फन । रज्युभैदः ज रस्सी को तोडना! (क्त द्रादाग्ः / टूर से आया हज! विदुषकः । 


बित्कुत सूखा ठा । आतपशुष्कः । श्प मे सूखा दज । (अकच्‌) प्रक्षय; । निकास । म्रजयः । 
जीतन का तथन (शष्‌ प्रलवः । च्छेदन करना! प्रतकः। पैठ होना। (इत्र 
लवित्रम्‌ काटने का साधन! (चाकू आ / प्रतवित्रम्‌ । प्रसव को साधनविरेष। (क 


गोत्रषः ¢ ग को कीचनेकाला (साड) । सरीक्वः । गी को सीचनेवाता (गधा) । प्रषः । 
सखीचनेवाला / प्रहर्षः / छर्षित करनेवाला 

विद्धि (2 युकीयः ॥ यहा दु ओर थि शदे का करुयतिपराव्यः' (२/२ ९१८) से 
गति-तत्युह्ण समापन है । नीथ ' छब्द में हनिकृषिनीरविक्ाशिभ्यः कृथन" (उणा० २५२ 
रे कयन्‌ (थ) त्यय है । इस सूत्र से ध-त्ययान्त नीथ ' उत्तरपद को अन्तोद्य्त स्वर होता 
हे । यहं गरतिक्छरकोपफदात्‌ करत" (६ ८? /९२३९) पे कृदन्त उत्तरग्द क्रो अददा स्वर 
म्रप्त धा 

(२ अवश्चथः / यहा अव ओर श्रध शब्दो क्य पूवकत्‌ गृति-तत्दृरुष समार ठै । भथ 
शब्दं फ अवे भरथः" (उणा २।३॥) से क्थन्‌ त्यय दै ८ छेष कार्यं पर्ववत्‌ 2, 
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(३) आवसथः / गहा आद्‌ ओर क्सथ गन्द का पुर्ववत्‌ एति-तत्पष्ष समासत है । 
क्ठघः " शब्द मे उपर्ये कसेः" (उगा० 3 (‰8६} से अथन्‌ (अय) पत्यय है । एष कर्य पृत्‌ 
है । एते ली-उपक्सथः । 

>॥ अभेदः । यहा प्र ओर भेद शव्द का पुर्ववत्‌ गति. तत्परम समास कै । भेद शब्द 
म भिदिर्‌ विकरणे" (त्था०प८॥ वातु से भावे (३८२९८, से शाक-अर्थं मे पन्‌ प्रत्यय 
है / शेक कार्यं पूववत्‌ है 

(५ काष्छभेदः ॥ यहा काष्ट ओर भेद शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२।२।१९) से 
रषद तत्पुरुष समास है । भेद शब्द मे पूर्ववत्‌ धम्‌ ' प्रत्यय है / एते ही- रज्छृभेदः । 

(६/ इरादागतः ॥ णहा दूरात्‌ ओर आगत श्यो का स्तोक्ान्तिकद्यर्थकृच्छ्णि 
क्तेन" ? ४८३८) से एव्व ्ीतत्युरण समस है / पनम्याः स्तोकादिभ्यः“ (६ ।२,२) से 
पञ्वफी विभक्ति का अलुक्‌ होता ह। अगतः" छब्द गे अङ्‌ उप्सगधूरवेक भम्त्र गतौ 
(ध्वाप०॥ श्राति सं निष्ठा" (२।२/2०२॥ से भूतकाल अर्थ में क्त-प्रत्यय है। रेष कर्य 
पर्ववत्‌ € / 

(८, विश्ुष्कः । यहा वि अर शुष्क एन्दो कम शतिकारकोपपवात्‌ कत" (६ ।२ ४२२) 
से गति-तत्पृर्प समास है । शुष्क" फव्द मे शुष फणे" (दिण्प०) धात ते पुक्‌ 
क्त-प्रत्यय है। शुषः कः" (८ /२ ५९) से क्त ' प्रत्यय के तक्रार को ककार आदेश हेता 
हं कला शतिरनन्तरः' (६ ८२ ८४८९५ ते पकप ्रकमिस्वर (अयुक्त) प्त थ / शेक कर्य 
ववत्‌ ह । 

(८ / भातपष्मष्कः # यहा आतप ओर शुष्क शब्दत का चिन्धलुव्कपक्वबन्धरशचः 
(२ {१ 1.0 प सष्ठकीतत्पृल्फ समास है / यला प्तमी किद्धशुष्कयक्कबन्धेष्कालात्‌ 
(६ ।२ २२४ से एवम अकतिस्वर पष्ठ या 

(९ प्रक्षयः ¢ गहा भ ओर्‌ शय ग्रष्दों का युककव्त्‌ गति-तत्युरेण समास दै। क्षयः ' 
न्द मेः श्नि भवे" (भ्वा-प०) धु ठे एरक्र' (३ १३८५६) से अद्‌" प्रत्यय ठै! ठेस 
ली- मजवः ॥ यष ¶तिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ' (४ /? ९३८) से प्रक्रतिस्वर की आप्ति होकर 
क्वः क्षयो निवासे” (६ । (१९५, ठे तथा जयः करणम्‌" (६ ¢ १९६५ से आद्युदात्त 
स्कर प्रप्त था। 

(९० प्रतवः । यहा म्र ओर लव शब्दों का पृक्वत्‌ रति-तत्पृटछ समात है । लेव 
शब्द म नलम छेदने" (कका०उ०॥ धातु से ऋछकोरणुः (२ /३ ^५७॥ दे अप्‌ प्रत्यय है । शेष 
कायं एकवत्‌ है । एते &ी- शट्‌ पणिगशवियोचने' (अदा०अा०) से-प्रसनः । 

(2९, प्रतवित्रम्‌ । यां प्र ओर लवित्र फन्दतेः का पूर्ववत्‌ गति-तत्यृल्य समाप्च है | 
लवित्र' ण्द मे अर्तिलृष्रटूखनछट चर इतः" (८ /३ ।२६९॥ से एत्र ' प्रत्यय दै। श्ण कर्य 
क्वत्‌ है/ एते ही पुकेज्त ध्‌ ' शतु से-गसवितरर्‌ / 


३६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 

(९२ गोवषः † यष्टा ग ओर कष शब्दो का उप्रक्दमतिङ्' (२।२।९९॥ सर 
 उषपक-तत्यृर्ष समास है ! कष" शब्द मे श्षुः चेचने" (भ्वारप्०) शरत से क८- कप्रकरणे 
मलविभुजादीनामुप्सख्यानम्‌ (२ ।२ ५ से क“ प्रत्यय ठै/ जेष कार्य क्वत्‌ ह! एमे 
ली-लरीतषः . 

(९२ उतृषः । यहा प्र ओर ठण शब्दं का पुववत्‌ गतितत्युर तमास है । वेष" शब्द 
मे कृणु सेचने" (ध्वा) शु से इगुपधनामीकिरः कः (२११२५) से क” अत्यय ह । 
शेम कर्य पूर्ववत्‌ है । ठेते ही- हष वृष्टी" (दि०प८) धातु से-प्रहर्षः । 
अन्तोदात्तम्‌- 


(३) सूपमानात्‌ क्तः।१४५ 1 

पऽवि०-सु-उपमानात्‌ ९ }‡ क्तः १।१। 

स०-उपमीयतेऽनेनेति उपमानं सिंहादिकम्‌ ¦ सुश्च उपमानं च एतयोः 
समाहारः सूपमानम्‌, तस्मात्‌- सूपमानात्‌ (समाहारदन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे सूपमानात्‌ क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे सु-शब्दाद्‌ उपमानवाचिनक्व परं क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति | 


उदा०- (सुः) सुष्टु कृतमिति सुकृतम्‌ । सुभुक्तम्‌। सुपीतम्‌ | 
(उपमानम्‌) वृकैरिवावलुप्तमिति वृकावलुप्तम्‌। शश्कृप्लुप्तम्‌ | 
सिंहविनर्दितम्‌ । 


आर्यभाकाः अर्य- (तत्परे) तत्पर्ण समाप्त मे (शूपपानात्‌। भर-णन्द ओर 
उपमानककी छन्द से पर (व्तः॥ क्त्त्ययान्त (उत्तरम्‌) उत्तरपदं (अन्त उदात्तः 
अन्तोदात्त होता दै। 


उदा०- (दु) सुकम्‌ । सत्कारपूर्वक किया सुभुक्तम्‌ । सत्कारयुर्वकर छाया । 
सुपीतम्‌ । सत्कारपू्वक फीया । (उपमान) वकावुप्तम्‌ । भेड़ियो के परमान वप्त ग । 
शञकप्तृष्तम्‌ । सरगेणें के सफान उल्ला । चिहविनर्दितम्‌। पिट की समान गजना री 

सिद्धि- £) सुक्तम्‌ । यला म ओर कृत छन्द का कृगतिप्रादयः ˆ (२।२ १८१ प 
गरति-तत्युल्ण लमास कै। करत ग्न्य मेः इकक्‌ करे (तना्य०) धरु से निष्ठ 
(२ ८२।९०२ से क्त" प्रत्यय है । इस सत्र से पु-णब्दं से परे क्तान्त करत उक्तरपद के 
अन्तोदात्त स्वर होता है । चक्तिरनन्तरः“ (६ ५२ (४९ छे पूर्वपद को म्कृतित्वर (अआदयुवात्त 
प्राप्तं श । उक्र गह अप्काद ह / एलं ठी- भुक्तम्‌ । सपीतिम्‌ । 


षष्ठाध्यायस्य दितीयः धाद ३६१ 

(२/ तेकावतुप्तम्‌ । यहां तरक ओर अवतुप्त शब्दो का शर्त्करणे कृता बहुलम्‌" 
(२/१ 1२१ से तीयात्ृरष समात है / अकुप्त शब्द मे अव-उपतर्गक्क वप्त छेदने" 
(त्‌०८०) धतु से पवत्‌ क्त गरत्यय है इत सूकर से उपमानकाची तक्ष्य से पर 
क्त परत्ययान्त अवतुप्त शब्द को अन्तोदात्त स्वर होता है ¢ त्रतीया कर्मणि" (६ ।२ (२८) 
से द्रतीयान्त कुक पूर्वपद करो प्रक्रातिस्वर प्राप्त था। यह उसका अपवाद है / ठेते ही- 


0 0 ह "मह | 


अन्तोदात्तम्‌- 


(४) सज्ञायामनाचितादीनाम्‌।१४६। 
पण०्विऽ- संज्ञायाम्‌ ७ ।१ अनाचित-आदीनाम्‌ ६।३। 
सऽ-आचिते आदिर्येषां ते आचितादयः, न आचितादय दति 
अनाचितादयः, तेषाम्‌-अनाचितादीनाम्‌ (बहुतरीहिगर्भिंतनजतत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, गतिकारकोपपदात्‌, क्त इति 
चानुवतते । 
अन्वयः- सज्ञायां तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ क्त उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः, अनाचितादीनाम्‌ । 
अर्थः-संन्नायां विषये तत्पुरुषे समासे गत्तिकारकोपपदात्‌ परं क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति, आचितादीन्‌ शब्दान्‌ वर्जयित्वा । 
उदा०-स॒म्भूतो रामायणः । उपहूतः शाकल्यः । प्रिजग्धः कौण्डिन्यः | 
आचितम्‌। प्याचितम्‌। आस्थापितम्‌। परिगृहीतम्‌ । निक्तम्‌ । 
प्रतिपन्नम्‌ । प्रश्लिष्टम्‌ । उपहतम्‌। उपस्थितम्‌ ¦ इत्याचितादयः । ¦ 
उग्रर्यम7 का अर्य-(तत्युरषे) तत्य समात् में (गतिकारकोपपदात्‌) गि स्क 
कारके ओर उपपद से परे (क्तः) क्त-मत्ययान्त (उत्तरण्वम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) 
अन्तोदात्त होता (अनाचितादीनाम्‌) आचित आदि गन्द करो छोऽकर । 
उका०- सम्प्रतो राम्प्यणः । ससाप्त दज रामायण । उपहूतः शाकल्यः ¢ फत बुकताणा 
द्ग शाकल्य ! प्ररिजन्धः कोण्डिन्यः ॥ सवतः लाया जा कौण्डिन्य । 
पिद्धि-सम्मतः । यहां तम्‌ ओर श्रेत एन्दो का कुगतिप्रादयः” (२८२१८) मे 
शति-तत्युल्प समास है । यहा सम्‌-उपतर्य श्र सत्ताया" (ध्वा०प०) धातु मापि अर्थकर है । 
रत शब्द मरे निष्ठा" (२।२,०२) से क्त-प्रत्यय कहै! इस रत्र से स्रा कषय से तथाः 


तत्पर्ण सकार मे शरु" ग्रति से परे क्तान्तं श्रत” उत्तरपदं करो अन्तोदात्त स्वर (आददाते) 
प्रप्त धा। यह उसका अपकाद है / एदे छी- उपहूतः । फरिजग्धः । 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यावी-प्रवचनम्‌ 
अनाचितादीनाम्‌" का कथम इसलिये करिया गया है कि यष्टा यह अन्तोदात्त स्वरे न 
हो-आर्चिततम्‌ ८ पयगचितस्‌ ॥ यहां भतिरनन्तरः" (६ ८२८४८९१ ठे पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
(आद्युदात्त) होतः है । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५) प्रवृद्धादीना च ।१४७। 
प०वि०-प्रवृद्ध-आदीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रतृद्ध आदिर्येषां ते प्रवुद्धादयः, तेषाम्‌ -प्रवद्धादीनाम्‌ (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्त इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- तत्पुरुषे ्रवरद्धादीनां च वत्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे संमासे प्रदृद्धादीनां शब्दानां च नतान्तम्‌ उत्तर पद- 
मन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-प्रवद्धं यानम्‌ । प्रवृद्धो वृषलः । प्रयुक्ताः सक्तवः, इत्यादिकम्‌ । 
परवद्धं यानम्‌ ¦ प्रवृद्धो वषल. । प्रयुक्ताः सक्तवः । आकंषैऽ्वहितः । 
अवहितो भोगेषु ! खट्वारूढः ¦ कविशस्त: । आक्ृतिगणोष्यम्‌ । तेन-पुनस्त्स्यतं 
वसो देयम्‌, पुनर्निष्कृतो रथः, इत्येवमादि सिद्धं भवति । 
यानादीनामत्र गणे पाठः प्रायोवृत्निप्रदशानार्था वेदिततव्यः, न तु 
विषयनियमार्थः । 
उआयभिर्खा> जर्थ- (तत्युस्पे) तत्यृटप समास मे (परक्खादीनाम्‌) उफद्ध आदि शब्दो 
क (च) भी (क्तः क्त-ग्रत्य्यान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः अन्तोदात्त 
लता है । 
उदा-ग्रक्धं यानम्‌ । दुत परानी गाज़ी । अब्द्धौ क्षल: / बहत बढा तरक्ल । 
प्रयुक्ताः सक्तवः / प्रयोग कये हये सद्र इत्यादि । 
तिद्धि-गरवद्धम्‌। यला मर ओर ठंड शब्दे का कुगतिप्रादयः" (२१२१८) से 
प्रहि-तत्यृष्ण समास है। कद्ध" शव्द मे वृधु कद््ौः (भ्व्य धतु से निष्ठा 
(२/२ (९०२॥ तर श्रूतकाल मेँ क्त-प्रत्यय है । इस शत्र से म्रत्द्ध शब्द के तान्त क्रद्ध' 
उत्तरपद को अन्तोदरत स्वर लेता है / एते ी-म्रकद्धो कक्लः । श्रुक्ताः सक्तवः । 


प्रवद्ध गण से यान आरि खन्द कन पाठ इनकी प्रोथिके ककि के प्रदे के तिये किया 
गया हैः विषयनियम क लिये नटीं, 
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अन्तोदात्तम्‌- 


(६) कारकाद्‌ दत्तश्रुतयोरेवाशिषि 1१४८ 


पर्विऽ-कारकात्‌ ५।१ दत्त-श्रुत्तयोः ६।२ एव अव्ययपदम्‌ 
आशिषि ७।१। 


स०-दत्तश्च श्रुतर्व तौ दत्तश्रुतौ, तयोः-दत्तश्रुतयोः (इतरेतर- 
योगद्रन््रः) | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्तः, संज्ञायामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-संजञायां तत्पुरुषे कारकाद्‌ दत्तश्चुतयोरेव क्त उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः, आशिषि | 


अर्थः- संज्ञायां विषये तत्पुरुषे समासे कारकात्‌ परयोर्दत्त्रुतथोरेव 
क्तान्तयोरुत्तरपदयोरन्तोदाच्ं भवति, आशिषि गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (दत्तः) देवा एनं देयासुरिति देवदत्तः । (श्रुतः) विष्णुरेनं 
शृणुयादिति विष्णुश्चुतः 
अग्र्यम काठ अर्थ (सज्ञायाम्‌) सं्ाकिषय मे (तत्पुरे तत्युत तफ ये (कारकात्‌) 
कारक्र से प्रे (वत्रुतयोः/ दत ओर श्रुत (क्तः) फ्त-प्रत्ययान्त शब्दो को (एव) ही (अन्त 
उदात्तः॥ अन्तोदात्त होता है (आशिषि) फदि वहां आशीवदि अर्थ अभिधेय ले। 
उका०- (दत्त _देकद्क्तः । ठेव > इसे आशीवायर्वक रिणा है यह -देकद्त / (रुत) 
विष्णृशरुतः । विष्णु ने इते आश्ीवादिुवक पना है यह~विष्युुत । 
दिद्धि-देवदतः । यला देवदत रन्दो क्म कर्तकरणे कृता ब्हुलमृ" (२ ^? ३९) ते 
ठरतीरतत्यृरष समास है वत्त शब्द गैः काज कने" (धु०उ९/ धाद से क्तिर्क्तौ च 
स्वाम्‌" (२ ।२ ।१७२॥ से क्त-पत्यय है। दो दद्‌ षोः" (७ ।८।२६) से दा के स्थान 
मे दद्-देए ह्येता है / इस सूत्र से चल्ञानिषय मे तथा तत्यृरष समान मे ओर अश्ीकदि 
अभिधेय में दव“ कारक ते परे क््तान्त दत्त" उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता है, देते 
ली-वि्ुश्तः । 
या स्ायामनानितादीनाम्‌" (६ ।२?४५/ से क्तान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त 
स्वर प्राप्त का। उठकर यहा नियम किया गया है कि यदि कारक से एरे कोह क्तान्त उत्तरपदं 
हो तो ककत दत्त ओर श्रुत” शन्दोः को ही अन्तोत्त स्वर छेः अन्यो के नरी । अन्यत्र 
त्तीफा कर्मणि" (६,२,२८) से पूर्वपदं के प्रक्रतित्वर होता है । 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(७) इत्थम्भूतेन कृतमिति च ।१४६। 
पऽवि०- इत्थम्भूतेन ३ ।१ कृतम्‌ १।१ इति अव्ययपदम्‌ च अव्ययपदम्‌। 
स०-दमं प्रकारं प्राप्त इति इत्यम्भूतः, तेन-इत्थम्भूतेन (द्वितीया- 
तत्पुरूषोऽस्वपदविग्रहक्च) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, क्तः, कारकादिति 
चानुवर्तते | 
अन्वयः-इत्यम्भूतेन कृतमिति च तत्पुरुषे क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-त्थम्भूतेन कृतमित्यस्मिन्नर्थे च तत्पुरुषे समासे कारकात्परं 
क्तान्तम्‌ उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-सुप्तेन प्रलपितमिति-सुप्तप्रलपितम्‌। उन्म॒पतप्रलुपितम्‌ ! 
परमत्तगीतम्‌ । विषन्न॒श्ुतम्‌ । इतिकरणोऽर्थनिर्देशार्थः । 
आ यभि7काॐ अर्थ (इत्थम्भूतेन, इस पकार करो अप्त हुये के द्वारा (क्तम्‌) किय 
द्भ (इति) इस अर्थ मे (च). शी (त्रये) त्तुरफ पमात मे (क्रकात्‌) कारक से प्रर 
(क्तः क्त-प्रत्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उतरपक (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है 


दुष्तप्रलपितम्‌ ननो "यः अ मी ण त | 


सुप्तप्रलपितम्‌ ॥ दि ए | 


(२/१ ।२२॥ से ए्तीयातत्युरुष सगा हे / अलिति शब्द में प्र-उपतगपू्वक लप व्यक्ताय 
वाति" (भ्वा०८०॥ धाद घरे निष्ठा" (२ (२ (९०२) सरे भूतकाल अर्थं मे क्त-प्रत्यय है । इस 
सूत्र छे इत्यम्भरत अर्थ मे तथा तत्यृ्य समास गे दुप्त क्रक ते परे क्तान्त अलपित उतरप्द 
को अन्तोदात्त स्वर होता है। ्ुपत' शद इत्थम्भूत अर्थ का चोतक है ^ यहा तततीया कर्मणि 
(६८२ ८४८) चे पएर्वपद कौ अकृतिस्वर गष्त धा। यह उका अपवाद है। ठेते ही- 


#॥ 8. 0 ए 2 ह 1 


(८) अनो भावकर्मवचनः |१५०। 
पण्वि०-अनः १।१ भाव-कर्मवचनः १।१। 
स०-भावश्च कर्यं च ते भावकर्मणी, तयोः-भावकर्मणोः भाव- 
कर्मणोव॑चन इति भावकर्मवचनः (इतरेतरयोगदवनद्गर्भितषष्टीतत्पुरूषः) । 
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अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, कारकादिति चानुवतते । 
अन्वयः-तत्पुरषे करकाद्‌ भावकर्मवचनोऽन उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 


अर्थः-तत्यरुषे समासे कारकात्‌ परं भाववचनं कर्मकचनं चानप्रत्ययान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- {भाववचनम्‌ } ओदनभोजनं सुखम्‌। पयःपानं सुखम्‌| 

चन्दनप्रियडगुकालेपनं सुखम्‌। (कर्मवचनम्‌ } राजभोजनाः शालयः । 
राजाच्छादनानि वासांसि । 


उनरार्यम7काॐ अर्य (7त्दृरषे) तत्यृह्य समात मे (कारकात्‌) क्रक से परे 
(शरवकमिवनः) भाककाकी ओर कर्मवाची (अनः) अन-प्रत्यान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद 
(अन्त उदात्तः) अन्कीदात्त लेता है। 

उद्क०- (भ्क्वचन,) ओदनभोजनं छसमू । ओदन को भोजने सुखदायक दै । पयःपानं 
सुखम्‌ । द्ध का पीन सुसदपक ठै । चन्दनश्रियङुयुकातेयन सुखम । चन्दन ओर्‌ प्रिषङ्गृका 
(राई का तेए करना सुखदायक है । (कमक्विन) राजभोजनाः: शलयः राज के भोजन 
योग्य चावल । राजोच्छदनने कासाति। राजा के पहनने योग्य क्स्त्र। 

सिद्धि-(?/ ओदनभोजनम्‌ { यहां ओदन ओरं भजन रन्दो का षष्ठी" (२ ।२।८) 
ते षष्ठीतत्पुल्प समा है । भोजन छब्द मे भुज पालनाभ्यवहारयोः" (रुधा००) से 
कर्मणि च येन सस्यात्‌ कर्तः शरीरसुखम्‌" (२ (२ (९१६ से ध्वे अर्थ मे ल्युट्‌ अत्यय 
है । धृकोरनाकौ" (७1१८९) से यु" के स्यान मे अन-अदेश होता है । इस सूत्र घरे तत्पुरुष 
समास मे ओवन कारक ठे परे अन-प्रत्ययान्त भोजन उत्तरपद को अन्तौदात्त स्वर होता है 
एते टी-प्यःपानं युखम्‌ आहि । 

(२/ राजभोजनाः । हां राजम्‌ ओर भोजन शब्दं का पृ्ववत्‌ षष्ठीतत्पुरुष समास 
टै । भोजन न्द यै पर्केन सूत्र से कर्म र्थ से ल्युट्‌ मरत्यय है इ दत्र से तत्पएष समात्‌ 
मँ राजन्‌ कारक से परे अन-प्रत्ययान्त भोजन उत्तरण कौ अन्तोदात्त स्वर लेताहै। स्ह 
गतिकारकोप़्कदात्‌ कृत्‌" (£ (२ /१३<८) का अपवाद है । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(६) मन्क्त्तिनूव्याख्यानशयनासनस्थान- 
याजकाविक्रीताः।१५१। 
प०्वि०- मन्‌-क्तिन्‌-व्याख्यान-एायन-आसन-स्थान-याजकादि- 
क्रीताः १।३। 
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स०-मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यानं च ग़यनं च आसनं च स्थानं च 
याजकादयश्च क्रीतश्च ते-मनक्तिन्‌व्याख्यानग्रयनासनस्थानयाजकादिक्रीता; 
(इतरेतरयोगद्भन्दरः) । 

अनुऽ-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, कारकादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरषे कारकाद्‌ मन्‌क्तिनूव्याख्यानशयनासनस्थानयाज- 
कादिक्रीत्ता उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 

अ्थः-तत्पुरषे समासे कारकात्‌ परं मन्नन्तं क्तिन्नन्तं व्याख्यान- 
णयनासनस्थानानि याजकादयः क्रीतक्षब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (मन्‌) रथस्य वत्मति रथवत्मं । छकटवर््म । (क्तिन्‌) पाणिनेः 
कृतिरिति पाणिनिकृतिः । आपिशलिकृतिः । दयानन्दकृतिः । (व्याख्यानम्‌) 
ऋगयनस्य व्याल्यानमिति ऋग॒यन्‌व्याख्यानम्‌ । छन्दोव्याख्यानम्‌ | 
वेदव्याख्यानम्‌ । (शयनम्‌) राज्ञः शयनमिति राजश्ायनम्‌ । ब्राह्मणणयनम्‌। 
(आसनम्‌) राज्ञ आसनमिति राजासनम्‌ । ब्राह्मणासनम्‌ । (स्यानम्‌) गवां 
स्थानमिति गौस्यानम्‌। अश्वस्थानम्‌ । (ाजकादयः ) ्राह्मणस्य याजक 


॥ कि , गपि, कि षि ''। ॥ ¬ हि हि  । ग 


याजकादिभिश्च" (२।२।९) इत्यत्र ये षष्ठीसमासार्था याजकादयः 
पल्यन्ते ते एवात्र गृह्यन्ते । ते चेमे-याजकं । पूजक । परिचारक । परिषेचकं | 
परिवेषके । स्नातक । अध्यापक । उत्सादक ! उद्वर्तक । हर्तृ । वर्तकं । हेत्‌ । 
पोतृ । भूं । रथगणकं । पतिगणक्‌ । इति याजकादयः | । 


अर्यमा काॐ अर्थ (तत्पुरुषे) तत्युरष तमास में (कारकात्‌) कारक सै परे 
(मन्न्कीताः) सनृ-अन्त च्तिनू-अन्त आख्यान, एयन असन व्यान याजकारि ओर 
क्रीत- शब्द (उप्ररप्दम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोपाद्त हेते है। 

उदा०- (गन्‌) रथवुर्त्म । रथ क्य मार्ग। शकटकव्त्म। गाट्ी का मर्त (कतित 
गणितिकृतिः । फणितिमुति की रचना (अष्टाध्यायी आरि) / जआपिशलिकतिः / जापिति 
गुनि कौ रवा (शि, । दकानन्दकरकिः । यहिं दयानन्द कर रचना (वेतभष्य आदि) । 
(व्यास्यान) ऋगवनव्याख्यानम्‌ / ऋगयन नामक गरन की व्यास्या / छन्दोव्याख्यानम्‌। 


णि गि) [ि 


छन्दः णस्तर क व्याष्या / वेदव्यास्यानर्‌ । ठेदो की व्याख्या । (शयन) राजशयनम्‌ / राजा 
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करा निस्तर । ब्राह्मणशयनम्‌ । ब्राह्मण का बिस्तर ज {आस्न/ राजानम्‌) राजा को 
आन । ब्रा्फणारठनम्‌ ¢ ब्रह्मण का आरन । (स्यान गोस्थानम्‌ । गौ का स्थान। 
अश्वस्यानम्‌ । टो कः स्थान । (काजक्णदि त्रह्मणाजकः । व्राह्मण को यकन करानेवाला 
का पुलक । शश्रियपुजकः ॥ क्त्रि का पक्क । (करीत) गोक्रीतः॥ शौ ते सररीदा हज 
अश्वक्रीतः। घाटे ठे छर्रीदर दज गौ अथवा छोड के क्दले मेँ लिया हज । 

याजकादिभिङ्च" (२ ।२।९॥ यला कौ फक्क आरि ब्द षष्ठीसमाप्त के लिये पठे 
ठ तेली यहां याचकि नाम छे ग्रहण किये जाते है उनका पाठ ऊपर सस्कतभाग मे 
निषा है। 

चिद्धि-(?/ रथर्वर्त्प। या रथ ओर कर्त्मन्‌ शब्दो कः ष्ठी" (२।/२।८) पै 
प्ठातरतुत्म लस दै / कर्मन्‌" खन्द सें कप क्ति" (ध्वाण्ाद) धातु से अन्येभ्वोऽपि 
व्यन्त" (२/२ (७५) से अधिकरण कारक पे मनिन्‌ (भन्‌) प्रत्यय है । इत सूत्र मे कारक 
ठे परे सते-अन्त क्त्मन्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लता ढै / देते ही-शकट कत्म ॥ यटा 
गरतिकारकोपक्दात्‌ कृत्‌" (६ २ १३८५) से कृत्‌-स्वर प्राप्त धा ८ यह उ्तका अपवाद है 

(२ फाणितिकृतिः । यहा फणिनि ओर कृति शब्दों का पूर्ववत्‌ षष्टीतत्पृरुष सयात 
है। कति शब्द मे इकक्‌ करणे" (तनाण्छ०) धातु सरे च्याः क्तिन्‌" (३ ,३।९४) ते 
क्तिन्‌" अत्म ह/ छेष करयं एतवत्‌ है । टेप ी-ऋपिशतिकतिः व्यानन््छतिः। 

(२५ ऋगवनव्यास्यानम्‌ । यहा ऋएयन ओर व्याल्यान रन्दो का पर्ववत्‌ षष्ठीतत्यृरुषः 
तमात ह / शेष क्यं पूववत्‌ है / पे ही-छन्दोव्याख्यातमुः वेदव्याद्यानम्‌; अदे । 
(२१२१९) से षष्ठीठत्यृह समा है + शेय कर्य दत्‌ ६ एते ही. ऋह्मणफुनकः, आ 

(५/ गोक्रीतः ॥ यहा गो ओर कीत शब्दौ का कर्तकरणे कृता बहूतम्‌" (२ /१ /३२ 
ते त्रतीणा तत्परुष समास है। इस सूकर हे परो कारक ठे परे क्रीत" उप्तरण्दं ने अन्तोदात्त 
स्वर होता है। त्तीया कर्मणि" (६।२१४८८१ छे र्वष को पर्तिस्वर प्रप्त धा. यह पूप 
उसका अपवाद है, 


अन्तौदात्तम्‌- 
(१०) सप्तम्याः पुण्यम्‌ ।१५२। 
पण्वे०-सप्तम्याः ५।१ पुण्यम्‌ १।९। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे सप्तम्याः पुण्यम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
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अर्थः- तत्पुरुषे समासे सम्म्यन्ताच्छब्दात्‌ परं पुण्यमित्युत्तरपद- 
मन्तोदात्तं भवति । 

उदाऽ-अध्ययने पुण्यमिति अध्ययनुपुण्यम्‌ । वेदे पुण्यमिति वेदपुण्यम्‌। 

आयशा काः अर्थ- (तत्पृस्ये) तत्पर्ण समास मे (सप्तम्याः) सप्तपी-अन्त छन्द से 
परे (पुष्यम्‌) पण्य (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०-अघ्ययनपुण्यस्‌ ॥ अध्ययन से पुण्य है केदयुष्यम्‌/ वेद के स्वाध्याय मे 
पुण्य है । हि 

सिद्धि-उध्ययनपृण्यस्‌ । यहा अध्ययन ओर पुष्य शदो का श्रष्तमी शौण्डः" 
र /९ 12) मै भप्तमी ' इतत योगविभाग से सप्तमीतत्यरष समास है। इत सूत्र से 
कष्तमी-अन्त अध्ययन एन्द्र ने एर ण्य” जक्तरएव के अन्ोदात्त स्कर लेत ® एसे 
ही- केद्पृण्यम्‌ ॥ यहा तत्युरुषे व्रल्यार्यत्रतीयःसप्तम्युपमानाव्ययदितीयाकरत्याः ˆ (६ ।र₹ /२/ 
से पूर्वपद को प्रकृतिस्वर प्राप्त था, यह सूत्र उसका अपवाद है । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१९) ऊनार्थकलहं तृतीयायाः ।१५३। 


पऽवि०-ऊनार्थ-कलहम्‌ १।१ तृतीयायाः ५.।१। 
स०-ऊनोष्थो यस्य स उनार्थः । ऊॐनार्थशच कलहश्च एतयोः समाहार 
ऊनार्थकलहम्‌ बहु्रीहिगर्भितसमाहारन््ः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्ते इति चानुवेतति । 
अन्वयः- तत्पुरुषे तृतीयाया ऊनार्थकलहम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थ :- तत्पुरुषे समासे तृतीयान्ताच्छब्दात्‌ परम्‌ ऊनार्थकं 
कहल-श्ब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति । 
उदा०- (ऊनार्थकम्‌) मषेण ऊनमिति माषोनम्‌। काषपिणोनम्‌ । 
कलह इति असिकलहः । वाक्कलहः । 
अर्यकः अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्युरष समास मे (तितीया) त्रतीया-अन्त शब्द 


प्ररे (ऊनार्थकलहम्‌ न्युनाथक ओर कलह-शन्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे (अन्त उकात्त-। 
अन्तोदात्त होते है। 


उका०-(ऊनार्थक) माषोनम्‌ । एक माष से कम । काषपिणोनम्‌ । एक कापिण से 


(णगि काषपिणेविकलम्‌ णिग) 
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यापर रती चापी का शिक्का / कापि ३२ रक्ती कठी का तिव्का । (कलह) जिकलहः । 
तलवार सरे जगा करना काकृकतहः । वाणी से खग्ड़ा करना । 

सिद्धि-2/ मषोनम्‌ । गा काण ओर उन शर्न्दो का पर्वसदल्नतमोनार्थकलह- 
निपृणमिश्रश्लश्षणैः” (र १ ।२९॥ छे त्रया तत्युरुष समासत है। इस सूत्र ते ततीया-अन्त 
मष शव्द से परे ऊन उततरण्दं को अन्तेकत्त स्वर होता है एते ही-क्रवपिणोनम्‌ 
आहि । 


(२ अष्िकलहः ॥ यला अति ओर कलह ग्द का पवत्‌ ततीयः तत्वृरण समास है 
शेक क्रय पर्ववत्‌ है । एते ही- वाक्कलहः । यहा त्त्वुरुवे तुल्यार्थ्रतीयातप्तम्युपमान- 
दवितीयाकृत्याः“ (६ ८२/२५ से पुर्वद को मकृततित्वर प्रप्त था; यह सत्र उसका अपवाद है । 


अन्तोदात्तम्‌-- 

(१२) मिश्र चानुपसर्गमसन्धो ।१५४। 
प०वि०-मिश्वम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌. अनुपसर्गम्‌ १।१ असन्धौ ७ ।१। 
स०-न विद्यते उपसग यस्मिंस्तत्‌-अनुपसर्गम्‌ (बहुव्रीहिः) ! न 

सन्धिरिति असन्धिः, तत्मिन्‌-असन्धौ (नमूतत्परुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌. तत्पुरुषे, अन्तः, तृतीयाया इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-तत्पुरुषे तृतीयाया अनुपसग मिश्रम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः, 
असन्धौ | 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे तृतीयान्ताच्छब्दात्‌ परम्‌ उपसर्गरहितं 
भिश्रमित्युत्तरपदमन्तोदात्तं भवतति, असन्धौ गम्यमाने । 
उदा०-गरडेन मिश्रा इति गूडमिश्राः । तिलमिश्राः । सपिर्मिश्राः । 
उत्र्यसाषाः अर्थ- (तत) तत्र ममास में (्रतीयायाः॥ त्रतीया-अन्त छन्दसे 
परे (अनुपसगम्‌) उपसर्ग से रहित (निशम्‌) निश्र छब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे (अन्त 
उदात्तः अन्तोदात्त होता है (असन्धौ) यदि वही सन्धि (गिल) अर्थ की अतीतिनलले। 


उदा०- गृमिश्राः / यड ले निशित शरन अदि । तितिक्षा । तलि से मिश्रित धाने 
आरि। सर्पि्मिश्वाः। घत से भिश्चित ओदन ॐदि। 


सिदधि-गृमिश्राः ॥ यहा गड ओर भिश्र ब्दो का एर्वसद्रशसपोनः पकतहनिपृण- 
पिश्रश्लठणैः” (२ /? ।३) ठे वतीया त्फृरण समास है ! इस सक्र से तत्दृत्फ प्रमात मे 


एतीफा-अन्त गुड शब्दं तै परे उर्णा रषटित मिश्र उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेता दै। 
एमे ली- तिलमिश्राः, सर्पिरमिश्चाः । 


३७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकेचनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१३) नञ गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्हहितालमर्थास्तद्धिताः 1१५९५ । 
प०विऽ- नजः ५।१ गुण-प्रतिषेधे ७1१ सम्पादि-अर्ह-हित- 
अलमर्थाः १३ तद्धिताः १।३। 
सेऽ-गुणस्य प्रतिषेध इति गुणप्रतिषेधः, तस्मिन्‌-गुणप्रतिषेधे (षष्टी - 
तत्पुरुषः) । सेम्पादी च अहं च हितं च अतं च ते सम्पादयर्हहेतालमः। 
सम्पाद्यहितालमोऽ्या येषां ते सम्पादर्हहेतालमर्थाः (इतरेतरयोगहन्दरगर्भित- 
बहुव्रीहिः) ¦ | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तत | 
अन्वयः- तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे नजः सम्पादर्हहितालमर्थास्तद्धिता 
उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे गुणप्रतिषेधेर्थे वर्तमानाद्‌ नजः पराणि 
सम्पाद्यहंहितालमर्थकानि तद्धितप्रत्ययान्तानि उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति : | 
उदा०- (सम्पादि) कणवेष्टकाभ्यां सम्पादि मूखम्‌-काण्विष्टिकम्‌, न 
इति अच्छैदिकः। (हितम्‌) वत्सेभ्यो हितः-वत्सीयः, न वत्सीय दृति 
अवत्सीयः । (अलम्‌) सन्तापाय प्रभवति-सान्तापिकः, न सान्तापिक इति 
असान्तापिकः । 

आ यभावा जर (तत्यृहये) तत्युरुण एमा मे (ुणपरतिकेषे) गुण के (निषे र्य 
मे विद्मान (नजः) नज्-खष्दं सै परे (लस्याचर्हलितालमर्था) सस्णफी अर्ह §ित ओर अलम्‌- 
अधि (तद्धिता) तद्धित-परत्य्यान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उक्तः) अन्त्ोवत लेते है। 

उदा०- िम्पादी/ जकाविष्टिकर्‌ । कवने क ने जादिणे तरे अवम्पन्न=अनलकत 


हि 


मुस । (अर्ह) अच्छैदिकः । जो छवन नही कर सकता है कह प्फ । (हिते) अतत्सीयः 
गो कछ के तिये हितकारी नही है कह पूरुष / (अल) जसान्ताधरिकः । जो तप करम के 
लिये तैकर नहीं होता है वह एष्य / 


तिद्धि- (2) जअकाण्विष्टिकम । रा प्रथय केणवेष्ट न्द ते भम्पादिनिः (५ ४/९ ८) 


षयि मि , कि | न 


से सम्परकी अर्थ मेः यथाति्ित केद्धित उम्‌ ' प्रत्यव दै । तत्यवात्‌ क्ागविष्टिक' शब्द से | 
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नलर" (र? ।२ ।६/ पे गुणप्रतिफेध अथं मे नकृतत्पृरष तमास होता है इस पत्रमे तत्यल्ष 
तमास मे पुणप्रतिमेध् अर्थं मे किचिमान नम्‌ तरे परे सस्पादी-अर्धंक तद्धितान्त काण्विष्टिक 
उत्तरणद को अन्तोकात्त स्वर होता है, 


(र) अच्छेदिकः । यमा छेद श्रव्ये से छेदादिभ्यो नित्यमृः (५/३ ।६२) से अर्पि अर्थं 
मे यधा्विहित तद्धित उक्‌" त्यय है। शेष कार्य पृ्वत्‌ कै । 

(२ जवत्सीयः । यहा क्त्स शब्द से तस्मै हितम्‌" (५ 1५) ते हित-अर्थं में 
यथाविहित तद्धित @' अत्यय €! शेष कर्य एर्वक्त्‌ है । 

2) जयान्तापिकः । यहा घन्ताप छन्द से तस्यै प्रभवति तन्ताफादिभ्यः“ (५ 18 4१००, 
से प्रभवति (अलम्‌+ अर्थं म यय्रवेहित तद्धित य्‌" प्रत्यय है / शेष कयं पुर्ववत्‌ है । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१४) ययतोश्चातदर्थे ।१५६। 

पण्वि०-य-यतोः ६।२ च अव्ययपदम्‌, अतदर्थे ७।१। 

स०-यञ्च यच्च तौ ययतौ, तयोः-ययतोः (इतरेतरयोगदरनदरः) । तस्मै 
इदम्‌-तदर्थम्‌, न तदर्थमिति अतवर्थम्‌, तस्मिन्‌-अतदर्थै (चतुर्थतित्पुरुषगर्भित- 
नञत्त्पुरुषः ) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नमः, गुणप्रतिषेधे, तद्धिता 
इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे ननोऽतदर्थे तद्धितयोर्ययतोश्योत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे गुणप्रतिषेधेर््ये वर्तमानाद्‌ नजः परम्‌ अतदर्थे 
वर्तमानं तद्धितं य-प्रत्ययान्तं यत्‌-प्रत्ययान्तं चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति । 
उदा०- (यः) पाञ्चानां समूष्टः-फश्या, न पाश्या इति अपाश्या । अप्या | 
(यत्‌) दन्तेषु भवम्‌-दन्त्यम्‌, न दन्त्यमिति अदन्त्यम्‌। अकर्ण्यम्‌ । 
आर्यभाता< जर्थ-(तत्युरुके) तत्पलय समास २ (गुणपतिरेधे) गृण के निरे अर्थ 
मे निद्यमान (नजः न्‌-णब्द से परे (अतकथै) तदर्थं घे भिन्ने अर्थ मे किदमान (तद्धिताः) 
त्वित स्क (ययत).) य-प्रत्ययान्त ओर ग्रत्‌-मत्ययान्त (ऊत्तरण्दमू्‌) उत्तरपद को (च) भरी 
(अन्त उदातः अन्तोदात होता है 


उक०- (म) जफाञ्या । पाणे का सयूह नही / अत्रण्या ॥ तरणो का समूढ नी / (षत्‌) 
अदन्त्य्‌ । दातो मे न होनेवाला । अकर्म । कानों मेँ न लोनेकालः, 
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सिद्धि- (‰/ अपा्वा । यहां परधम पा शब्द से पाशादिभ्यो यः" (४।२।४९) से 
समूह अर्थ में तद्धित यप्रत्यये है । तत्पवात्‌ णल्य' शब्द ठे नजन" (र? (२) तरे नेजृतत्ृत्ण 
तमास होता है। इस चत्र ठे तत्पुर समास में दुण-ग्रतिषेध अर्थ मे किदियान नन्‌ से परे 
पाश्य ' उत्तरपद को अन्तोदात्त स्र शीता है / यप्रत्ययान्तं शव्द स्त्रीलिङ्ग मैं लेते है अततः 
त्रीत्व-विवक्षा गँ अनाचतष्टप्‌" (४/५) ते दापू" प्रत्यय होता है । एते ही-प्रण्या । 

(२ अदन्तम्‌ । यहा न्त शब्द से श्ररीराक्यवाच्च (४/२ ।५५) ते भक-अर्थमे 
यत्‌“ त्ययं है! मेष कर पृक्वत्‌ है / एसे ही-ऊकर्ण्यम्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(१५) अच्कावशक्तौ ।१५७। 
पऽवि०-अचूकौ १।२ अशक्तौ ७।१। 
स०-अच्‌ च कण्व तौ-अच्‌क (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । न शक्तिरिति 
अग्रक्तिः, तस्याम्‌-अशक्तौ (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नज इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तत्पुरुषे नगोऽच्‌कावुत्तरपदमन्त उदात्तः, अशक्तौ । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे नसः परम्‌ अच्‌-प्रत्ययान्तं क-प्रत्ययान्तं 
चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति, अशक्तौ गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (अच्‌) पचतीति फवः, न पच इति अपचः । अजयः । (क) 
विक्षिपतीत्ति विक्षिपः, न विक्षिप इति अविक्षिप: । अविलिख; । 
आयि कः भर्व (तत्यृरुषे) त्यु सस मँ (तः) नज्‌-एन्द से परे (अचृक्नै) 


अवृ-्रत्ययान्त ओर कश्रत्यथान्तं (उत्तरग्दम्‌) उप्तरफ़द (अन्त उदात्त.) अन्तोकत्त हता 
है (अशक्तौ) यटि वहा अशन्ति=असामर्ध्य अर्थं की प्रतीति हे। 

उदा०- (भर) अवचः । पकाने म अशक्त एतम । अजयः / कीतने मे अशक्त पृष । 
(क/ अविक्षिप ॥ रि्षेपण मे अशक्त गृहफ । अवितिखः / विलेखन में अक्त युव / 

सिद्धि- (2 अपचः । यहा प्रथम इफच्‌ फार" (ध्वा०८०॥ शत्र चे नन्दि्रहि- 
पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (२ 1९ ९३) से अच्‌" प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ पचः“ छब्द से 
नङ" (२।२।६/ से नक्‌ तत्युल्ण ठमास ठै। इ स्र से त्युर्ण समात मे त्जृ-शन्द 
ते परे अच्‌-प्रत्यगन्त एवः * उत्तरपद करो अन्तीएात्त स्वर लेता है! ठेते ही-अजयः । 


यहा तत्रे त्रल्यार्य०” (६ ।२।२) से पूर्वपद को प्रकतिस्वर प्राप्त धा। यह उसका 
अपवाद है। 
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(२) विक्षिपः । यहा नि-ज्पसर्गूरवक शिप प्रेरणे” (तुप) धातु से 


इगुपधनाग्ीकिरः कः“ (३११२५) से क" प्रत्यय है। शेष कर्य पुर्ववत्‌ है/ एते 
ही-अदििसः । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१६) आक्रोशे च।१५द 
पण्वि०-आक्रोे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्तः, नमः, अच्‌कावित्ि 
चानुवतते । 
अन्वथः- तत्पुरुषे आक्रोशे च नमोऽ्चकावत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः ¦ 
अ्थः- तत्पुरुषे समासे आक्रोशे च गम्यमाने नमः परम्‌ अच्‌-प्रत्ययान्तं 
क-प्रत्ययान्तं चोत्त रपदम्‌ अन्तोदात्त भवति । 
उदा०- (अच्‌) अपचोऽयं जाल्मः । अपंरोष्यं जाल्मः । पक्तुं पितुं 
च शक्तोऽप्येवमाक्रृश्यते । (कः) अविलिखः । अविलिख: । 
आर्यभका अर्थ (तत्पुत्वे) तत्पुत्म समात मे (च ओर (अक्रो) दोषक्चने 
अर्ध की प्रतीति में (तमः) नम्‌ से परे (अचृकौ) अचू-परत्ययान्त ओर के-मत्य्यन्त 
(उपतरम्दम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोकात लेता है, 
उदा०- (जच ऊपचोऽयं जाल्मः । यष नी च प्कानेवकाला नष है (भर्त्सना) । अपठोऽयं 
जाल्मः 0 यह नीच पटनेकाला नर्ही है। (क) भविभिपः । यह विद्मेपण करनेकाता नहीं है, 


अवितिसः । यत्त विलेखन (हल-चालन करनेवाला नही है (भत्तना) । 
सिद्धि-जपचः आदि पवो की सिद्धि युवत्‌ है यहां अक्रो (त्सा) त्थं विशेष है । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) संज्ञायाम्‌।१५६। 
प०वि०- सञ्ञायाम्‌ ७ {१ । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, नलः, आक्रोडे इति चानुवर्तत | 
अन्क्यः- संज्ञायां तत्पुरुषे आक्रोशे नम उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 


अर्थः-सन्नायां विषथे तत्पुरुषे समासे अक्रो च गम्पमाने नजः परम्‌ 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं धवति । 


३७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-न देवदत्त इति अदेवदत्तः । अयज्ञदत्तः । अविष्णुमित्नः | 
यो देवदत्तः सन्‌ तत्‌ कार्य न करोति स एवमाक्रृश्यते । 
अर्यमा का अर्य- (सज्ञायाम्‌) तज्ञारिषय मे (तत्यृत्षे। तत्पुरुष समा मे तथा 
(आक्रोजने) भत्ता अर्थं मे (नजः) नस्‌-ए्ब्द ते परे (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्तः 
अन्तोदात्त होता है। 


उदा०-अदेक्द्तः । जो देवदत्त होता जा अपने नाम के सदए कर्य नष्टी करता है 
मयजदेततः । जो यज्ञद होता हुआ अपने नाम के सदश कर्य नही करता है ! अविष्णुमितः । 
जो किष्णुधित्रे होता हआ अपने नाम के एद कर्यं नही करा है । 


विद्धि-अदेकद्तः यहा नज्‌ ओर देवदत्त ्रब्दोँ का नर" (२ (२८६) मे नजृ्त्युल्ष 
समास है। इस सूत्र ठे सक्ञाविषयः तत्युरष उमा तथा आक्र अथं की सरतीति मे 
नज्‌- ्रब्द से एर दिक्दत्त' उत्तरण्द को अन्तोदात्त स्वर होता है एसे छी-जयनदत्तः, 
अविष्णुः । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१८) कृत्योकेष्णुचूचार्वादयश्च [१६०। 
पऽवि०-कृत्य-उक-इष्णुच्‌-चावादयः १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-चारु आदिर्येषां ते चार्वादयः। कृत्याङ्च उकंङ्च इष्णुच्‌ च 
चार्वादयशच ते-कृत्येकेष्णुच्‌ चार्वादयः (बहूव्रीहिगर्भिंत इतरेतरयेगदरन््रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, नम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वथः- तत्पुरुषे नम: कृत्योकेष्णुचूचार्वादयश्योत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे नज; परे कृत्य-उक-दष्णुचूप्रत्ययान्ताश्वार्वा- 
दयश्व कब्दा उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति 

उदा०- (कृत्याः) कर्तुमर्हम्‌-कर्तव्यम्‌, न कर्तव्यमिति अकर्तव्यम्‌ । 
अकरणीयम्‌। (उकः) आगन्तुं ्ीलमस्थेति आगामूकम्‌, न आगामुकमिति 
अनागामुकेम्‌। अनपलापुकम्‌। (इष्णुच्‌) अलच््तुं सीलमस्येति अलङ्करिष्णुः, 
न अलदकरिषणुरिति अनलद्करिषणुः । अनि राकरिषणुः (चा्ादिः) न चारसरिति 
अचार: । असाधुः । अयौधिकः ¦ अवदान्यः, इत्यादिकम्‌! 

चार । साधु । यौधिक । अनडइ्गमेजय । वदान्य । अकस्मात्‌ । वा०- 
वर्तमानवर्धमानत्वरमाणध्चियमाणक्रिधमाणरोचमानणभमानाः संज्ञायाम्‌ । वा०- 
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विकासदृष व्यस्तसमस्ते । अविकारः । असदृशः । अविकारसदष्चः । गृहपति । 
गरहपत्िकं । वा०-राजाहणोरछन्दसि । अराजा । अनहः ! इति चार्वादयः । | 

अर्य माका अर्थ- (तत्परे) तत्युरूप समासत मे (नजः) नजू-णल्द से परे 
(कत्योकेम्युर्‌चावद्यः॥ कृत्य उक ओर इष्णु प्रत्ययान्त तथा चार आरि छब्द (उत्तरपदम्‌ 
उत्तरपद गे (अन्त उदात्त) अन्तोदात्त हीते है। 

उदा८- (कृत्य अकर्तव्यम्‌ । न करने योग्य कर्म अकरणीयम्‌ज/ त करने योग्य 
कमं । (उक) अना गामुकम्‌ ॥ नो आगमन न्ह है । अनप्लाकुकम्‌ जो दुप्कामनाएील 


नान" "भा गा अ 


नही है । (चावि अकारः † जो काल्-वुन्द्र नही है। भवाधुः। जो साद्य हीं है। 
अयधिकः ॥ जौ दद्ध करनेवता नीं है । अक्दानयः 4 फी तनय़्ील नही दै इत्यादि) 

विद्धि- (१ कर्तव्यम्‌ । यहा दक करणे" (तना०२०) श्तु तरे तव्यत्तव्यानीयरः / 
(२ ८१ ९६७ ठे कत्य -सञ्चक कतव्य” ्रत्यय है + तत्पर्चात्‌ न्‌ ओर कर्तव्य शब्दे का नक्त 
(र? २ (६ से नजृत्त्यृह्ष समास होता है । हस सत्र सं तत्पुर्ष समास मे मेजू-खन्द से परे 
कृत्य-प्रत्ययान्त कर्तव्य उक्तरपद को अन्तोदात्त स्वर छता है। 

(२ अकरणीयम्‌'। यहा पुकोक्त कङ्‌ ' ध्‌ से पुर्ववत्‌ अनीयर्‌ ' मरत्यय है । शेष कर्य 
परवित्‌ €, 

(२ अना पायुकर्‌ । यहा अङ््‌-उपसगपूरवक भ्त गतौ" (भ्वा०प०) धातु सै 
लयपतपदस्थाशूवफहनकमगमश्भ्य उक" (३/२ ११९२) से उकञ्‌" प्रत्यय द्वै! केष 
कर्थ पए्ववत्‌ हे ‹ देते ही अप-उपर्िवक लष कान्तौ" (भ्वाणप०) धृ से-अनपलाषुकमस्‌ । 


(५, अचार ॥ गा नङ्‌ शरैर चार शन्दी कः पवपेत्‌ =ृतत्यृल्य समा दै / पेष कर्य 
मवत्‌ है । एेरे ही-जसाघ्रः आदि । 
अन्तोदात्तविकल्पः- 

(१६) विभाषा तृून्नन्नतीक्ष्णशुचिषु ।१६१। 

प०विऽ-विभाषा १।९१ तुन्‌-अन्न-तीक्ष्ण-शुचिषु ७।३। 

स०-तृन्‌ च अन्नं च तीक्ष्णं च शुचिश्च ताः-तृन्नन्नतीक्ष्णश्रुचयः, 
तासु-तुन्नेन्नतीक्ष्णशुचिषु (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे. अन्तः, नञ इति चानुवर्तते । 


३७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
अन्वयः-तत्पुरुषे नजस्त्न्नन्नतीक्ष्णश्ुचिषु उत्तरपदं विभाषाऽन्तोदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समसे नजः परं तृन्‌-प्रत्ययान्तम्‌ अन्नतीक्ष्णशुचि- 
शब्दाश्योत्तरणदानि विकल्पेनान्तौदात्तानि भवन्ति । 
उदा०- (तन्‌) कर्तु श्रीलमस्येति-कर्ता, न कर्ता इति अकर्ता । अकर्ता । 
(अन्नम्‌) न अन्नमिति अनन्नम्‌। अनन्नम्‌ । (तीक्ष्णम्‌) न तीक्ष्णमिति 
अतीक्ष्णम्‌ । अतीक्ष्णम्‌। (शुचिः) न शुचिरिति अशुचिः । अशुचिः । 
अवर्यम7 का अर्थ (तत्यृर्षे॥ तत्पुष्ण कमात में (नमः) नजृ-णनव्द से परे 
(ठन्नननतीक्णषुचिषु) तन्‌-परत्ययान्त तखा अन्नः तीर्ण ओर शुचि शब्द (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरपद मे (विभाषा) तिकल्प बे (अन्त उदात्तः) अन्तत लेते है 
उदका०- (त्‌) अकर्ता । अकर्ता अकटण्ील पुष । (अन्न) अनन्नम्‌ ॥ अनन्नम्‌ । 
जो अन्न नही है/ (क्ष्ण भततीरणम्‌ । ज्तीष्णम्‌ ॥ जो तीश्णतेज नली है / (दुनि) 
जरचिः । अशुचिः । अशुद्धि । 
विद्धि-जकर्ता। यहा प्रथम इक्‌ करणे" (तना०२०) शु सै कम्ह' (९ (२३५) 
से तच्छील आदि अर्थो मै ठन्‌" प्रत्यय है) तत्प्यात्‌ न्‌ ओर कर्ता शन्कर नजन 
(२? ।? १६५ ठे नजृतत्यृरुक समास होता ड / इत सूत्र से तत्पुस्ष समाप मे नजू-ष्व्द सेपरे 
तरन्प्रत्ययान्त केता उत्तरपद क अन्तोदात्त स्वर लेता है । तिकल्य यष तें तत्युरवे वुल्यार्थेऽ" 


(६ ।२।२/ से पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है । निपफता जद्ुदत्ताः“ षट्‌ ४ १२॥ द 
नद्‌-गन्द अआद्ुदात लेता ठै-अकर्ता। 


(२४ अनन्नम्‌ । यटा नज ऊर अन्न शब्दों कतर पुर्ववत्‌ नजृतत्यृरुष समास है / शेष 
कर्य पूवत्‌ है! ठेते ली-जतीकषगमुः सतीकणम्‌ । अजुन, भगुचिः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२०) बहूव्रीहाविदमेतत्‌तद्‌भ्यः प्रथमपूरणयोः 
क्रियागणने ।१६२। 

पऽ्विऽ-वहु्रीहौ ७ ।१ ददम्‌-एतत्‌-तद्भ्यः ५।२ प्रथमपूरणयोः ७।२ 
क्रिया-गणने ७ ।१। 

स०-इदं च एतच्च तच्च ते-दुदमेतेत॒तदः, तेभ्य.-टदमेतततद्भ्यः 
(इतरेतरयोगद्न्द्रः} । प्रथमश्च पूरणं च ते प्रधमपूरणे, तयोः-प्रथमपूरणयोः 
(दतरेतरयोगद्रनद्रः) । क्रियाया गणनमिति क्रियागणनम्‌ तस्मिन्‌-क्रियागणने 
(षष्ठीतत्पुरुषः } । 
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अनुऽ-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्त इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-बहूप्रीहाविदमेतत्‌तद्भ्यः क्रियागणने प्रथमपूरणयोरुत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्तः | 


अर्थः- बहुव्रीहौ समासे इदमेतत्‌तदृभ्यः परं, क्रियागणने वर्तमानः 
प्रथमशब्दः, पूरणप्रत्ययान्तश्चोत्तरपदमन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (इदम्‌) इदं प्रथमं भौजनम्‌८^गमनं यस्य सः-इदग्प्रथमः | 
(एतत्‌) एतत््रथमः ¦ (तत्‌) तत्प्रथमः (प्रधमः) । (इदम्‌) इदं द्वितीयं 
भोजनम्‌८गमनं यस्य सः-इदन्द्रितीयः । इदन्त॒तीयः । (एतत्‌) एतदुद्ितीयः। 
एतततृतीयः । (तत्त्‌) तदद्धितीयः । तततुतीयः (पूरणम्‌) । 

आऋर्यमिाकाॐ अर्थ -(दहुरत्रटौ) कटुत्रीहि समाम रें (इदमेतत्तदृभ्यः इवम्‌ एतत्‌ 
ओर त्‌ शब्दो से परे (क्रियागणने) करिया की गणना अर्थं सें विचमान [थमपूरणयो) 
ग्रभम ओर पूरण-प्रत्ययान्त (ऊत्तरणदम्‌) उत्तरपद मेँ (अन्त उदात्त) अन्तोदात्त होता है, 

उदा०- (हिदम्‌/ इदम्प्रथमः । यह प्रधम भोजन्‌गमनं है जिसका व्ह पुरुष । 
(एतत्‌ एतत्पम- । अर्थ पूर्ववत्‌ है । (तत्‌) तत्मथमः वह प्रथम शोजन^गमत दै 
जितका कह पुरस (प्रथम्‌) / (इदम्‌) इदन्दितीयः । यह दतर भोजन८गमन है जिसका 
कह मृल्फ। इदनुतीयः ॥ गह तीसरा भोजन^गरन है जिका कह पृरम। (एतत्‌) 
एतद्द्वितीयः । अर्थ पतत्‌ € एततत्रतीयः ॥ अर्थे पृक्त है/ (तत्‌) तदद्य: । 
कह द्वितीय भोजनद“गन है जिसका कह एष / ततत्रत्ीयः # कह त्रतीय भोजनु८गमन है 
जिसका कह पुर्ष 


पिद्धि- (2 इदम्प्रथमः । यला इदम्‌ ओर प्रथम गर्यो क्ल अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२२/ ते बहुग्रीहि समाप्त हे। इस सूत्र सै इदन्‌ छब्द दे परै क्रिया क्री गणना 
अर्थे गे विदियान रधम उत्तरपद करो अन्तोदात्त स्वर छता है! बहुत्रीहौ परकृत्या पर्वपदस्‌" 
(६।२।९ से पूर्वफद को प्रकरतिस्वर आप्त धा/ देते ही-एतत्थमः, तत्मथमः। 


(२ ददन्दितीयः † यटा इद्‌ अर द्वितीय शब्दो का पुव॑वत्‌ सृहूत्रीहि समास है 
हस तत्र ते बहटूग्रीहि समाप्तम इदम्‌ शब्द से परे क्रिया की गणना अर्थ में तिचिसान 
प्रण-प्रत्ययान्त द्वितीय” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता रै। कहूतरीहै प्रकत्या पूर्वपद्‌" 
(६ १२४ से पूर्वेण्द को शरकृतित्वर म्प्ल थ / द्वितीय शब्द मे दवस्तीयः” (६ (२/५ ४) 
से प्रण-अर्थ मे तीय" प्रत्यय है/ देवे ली-एतद्दितीयः, तद्दितीयः, इदन्त्रतीयः, 
एततुत्त्ीयः, तत्घ्ततीयः । ततीय ' णब्द मेँ त्रि" शव्द से त्रैः सम्प्रसारणं च" (५ /२।५५) 
ठे तीय" प्रत्यय ओर त्रि" को सम्प्रखरण 9 ढोता दै 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(२१) सख्यायाः स्तनः ।१६३। 
पण्वि०-संख्यायाः ५।१ स्तनः १।१। 
अनृ०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुत्रीहावित्ति चानुवतते । 
अन्वयः-बहुीहौ संख्यायाः स्तन उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः-बहुत्रीहौ समासे संख्यावाचिनः शब्दात्‌ परः स्तनशब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-द्रौ स्तनौ यस्याः सा-द्िस्तना । त्रिस्त॒नः ! च॒तुःस्तना 
आ7र्यमावाॐ मर्थ (दटग्रीढौ) बहुत्रीहि समास मे (सव्याय) सस्याकाकी शब्दे से 
परे (स्तनः, स्तन-ब्द (यततरप्दम्‌) उत्तरपद मे (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है । 
उका०-द्विस्तताज ठे स्तनोताली ककरी तिस्तना। तीत स्त्नवाली (तिथण)। 
चत्ःस्तना † चर स्तनोवाली गौ । 
 सिद्धि- द्ि्तना । यष्टा दवि ओर स्तन एष्ट का अनेकमन्यपदार्थे" (२।२/२०) ठे 
मूप्रीहि सयात ठँ । इल सूत्र ते बहुक्रीहि समास मे एव्याकाकी ह्ि-ए्न्दं सै परे स्तन" उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है । स्करीत्वे-विवक्षा मे अजाचतष्टापुः (५ 1? (४॥ दे टाप्‌ प्रत्यय 
है। देसे ही-त्रिस्तना, चत्ुःस्तना। 
अन्तो दात्तविकल्पः- 
(२२) विभाषां छन्दसि 1१६४ । 
पठ्वि०-विभाषा १।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बह्रीहौ, संख्यायाः, स्तन इति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि बह्रीहटौ संख्यायाः स्तन उत्तरपदं विभाषा अन्ते 
दतः 
अर्थः- छन्दसि विषये ब्रहूव्रीहौ समासे संख्यावाचिनः शब्दात्‌ परः 
स्तन-शब्द उत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति । 
उदा०-द्विस्तनां कुर्याद्‌ वामदेवः । द्िस्तनां करोति चावापृथिव्योदोहाय 
चतुःस्तनां करेति पशनां दे्‌ (तेऽसं० ५।१।६।४) । चनुःस्तनां करोति । 
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-आयसिका अर्य- (छन्दसि, केदविषय मे (बटुप्ीली) कह्रीहि समास में (सख्यायाः 

कस्यावायी ए्ब्द से परे (स्तनः) स्तन-रन्दे (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद मे (गिभाफा) विकल्पते 
(अन्त उत्तः) अन्तोदात्त होता है। 


उदा०-द्विस्तनां कुद वामदेवः । दिस्त॑ना करोति चावाप्रभिव्योरदोहाय चततःस्तनाः 
करोति । पञ्चना वोहाय' (ते०स० ^ ९ ।६ ८२१ । चतु-स्तना करोति । 

सिदि- (4, शिव्तना । या दि ओर स्तन एन्य तमा अनेकमन्यषदार्येः (२२८२०) 
सौ वहटत्रीहि समास हे / इस सत्र से वेदविषय्‌ से तथा कहरकरीहि चमा मे सस्याकाकी द्वि- रनद 
से पटे स्तन“ शब्दे उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । विकल्प यक्ष मे बहुक्रीहन प्रकृत्या 
एर्वफदम्‌' (६ ।२१९ से पूर्वपद कौ ग्रकृिस्वर होता है । रि” शब्दे फिषोऽन्तोदात्तः" 
(१1९ /2/ से अन्लोदतते है-द्िस्तना । 


(२ चत्रःस्तना । यटा चतुर्‌ ओर स्तन गन्द को पूर्वत्‌ ब्रीहि तमात है । 
चुर्‌ शष्ट मै -चतेररन्‌' (उणा ५ ।५८॥ से उरन्‌ प्रत्यय है । अत्तः येह प्रत्यय के नित्‌ हने 
त्रे न्नित्यादिर्नित्यम्‌ (९ ।९ ९८७) से आद्युदात्त है । श्रेय कर्य पूर्ववत्‌ है । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२३) सज्ञायां मित्राजिनयोः 1१६५ । 

पऽवि०-सज्ञायाम्‌ ७।१ मित्र-अलिनयोः ६।२। 

सं०-मित्रं च अजिनं च ते मित्राजिने, तयोः-मित्राजिनयोः (इतरेतर- 
योणद्रन्द्रः | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बद्ुग्रीहाविति चानुवतति । 

अन्वयः- संज्ञायां बहुव्रीहौ मित्राजिनयोरुत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः-संज्ञायां विषये बह्रीहौ समासे मित्राजिनयोषत्तरपदयोरन्तोदात्तो 
भवति । 

उदा०- (मित्रम्‌) देवो मित्रं यस्य सः-देवमित्रः। ब्रहामित्रः | 
(अजिनम्‌) वृकमजिनं यस्य सः-वृकाजिनः । कूलाजिनः । कष्णाजिनः। 

आयश्िवाः मर्थ (र्नाम) सजाविणय मे तथा (कहुप्रीटौ) वद्रीहि समास गे 


(भिक्राजिनयोः+ मित्र जीर अनिन (जत्ररण्दमर्‌) उत्तरण को (अन्त उक्तः) अन्तोदात्त 
लेता ङ) 


उद१०- (गित्र देवमित्रः ¶ देव द चित्रे जिसका कह परुष । ह्यमित्र ॥ ब्रह्मा है पित्र 
गिपका वह वृह । (अनिन) ककजिनः ¢ कक~-भेहिये को चर्या आच्छादन जिचका कह 
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तपस्वी । कूत्ाजिनः 1 कूल=न्ी तट अग्रे है आच्छादन जिसका वह तपस्वी । कृय्णाजिनः । 
कृष्ण हरिण का चर्मा है आच्छादन जिसका कह ब्रह्मचारी । 


दिष्धि- (९/ देवमिव: । यहं देव ओर मित्र शदे का अनेकमन्यपदा्े' (२ / २/२) 
मे कहुग्रीहि ममात्न है । इर सूत्र ये सज्ञाठिषय मे तथा बहुव्रीहि तमास मे दव" उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता ढै एते ईी-ब्रहमित्रः । 


(२/ ककाजिनः ॥ यहा वके ओर अजिन शष्ट का युक॑वत्‌ बहप्रीहि फास ठै । यहा 
तरक छब्द तरक के विकार (चर्ख अर्थं में है। मेष काथं परवत्‌ है। देले डी-कूलाजिन 
कृष्णाजिन । 


अन्तोवात्तम्‌- 
(२४) व्यवायिनोऽन्तरम्‌ ।१६६। 

प०्वि०- व्यवायिनः ५।१ अन्तरम्‌ १।१। 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवतते । 

अन्वयः- बहुव्रीहौ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 

अर्थः बह्रीहौ समासे व्यवायिवाचिनः शब्दात्‌ परम्‌ अन्तरमित्युत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवेति । व्यवायी=व्यवधायके इत्यर्थः । 

उदा०-वस्त्रमन्तरं यस्य सः-वस्त्रान्तरः । पटान्तरः । कम्बलान्तरः। 


आार्यमा फाः अर्य (विक्ली) ब्रीहि समात में (व्यकाविनः) व्यवायी-व्यवक्षासकवाची 
ब्द से एर (अन्तरस्‌) अन्तर्य (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद में (अन्त उवात्तः) अन्तोदात्त 
लेता है। 

उदा०-कस्रान्तरः ॥ क्त्र ह अन्तर (व्यवधान) जिसका क्ट पर्प । कटान्तरः। कपड़ा 
है अन्तर जिसका व्ह रुप / क्कलान्तरः 0 कम्कल है अन्तर भिसकः ठह परुष । 
अन्तरनपर्दा। 

विद्धि-वस्ता दरः । पहा वस्र ओर अन्तर शव्द का अनेकमन्यपदार्थे" (र (२ ५२४) 
ते नहटुक्रीहि लमा है । इत सूत्र े बहुव्रीहि समास में व्यवायरी-व्यवधायकवाची वस्वर-ब्द 
से परे अन्तर उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर दयेत है । देते शी-पटान्तर, कम्बलान्तररः । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(२५) मुखं स्वाङ्गम्‌।१६७। 
प०्वि०-मुखम्‌ १।१ स्वाङ्गम्‌ १।१। 
अनु०-उदत्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- बहुत्रीहौ स्वाडगं मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तः | 
अर्थः- बहुव्रीहौ समासे स्वाङ्यावाचि मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०-गौरं मुखं यस्य सः-गौरमुखः । भद्रमुख: । 
-ओर्यमाष)ः अर्थ विहु्रीलै) ूट्रीहि समासे (स्कङगम्‌) स्काड्ग्वार्ी (गृखम्‌) 
गुख-शब्द (उत्तरपदम्‌) उच्तरपद मे (अन्त उकात्त-) अन्तोदात्त लेता है 
उका०- कौरमृखः । गौर वर्ण ह मुल जिसका वह पर्ष । भद्रमृखः ! श््रः=मुल्कारी 
है मृ जिका कह दुरूष 


तिद्धि-गौरुखः । गहा कौर ओर गुल शम्यो का अनेकमन्यपदार्थे" (२।२।२४८ 
 क्रीहि तमास है । इत एत्र से कहु्रीहि समात गे स्वाङ्गकाच्ी भुस” शन्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर शता है । देते ली-भद्रमृखः । 


अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(२६) नाव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्यः।१६८ | 

पंरवि०-न अव्ययपदम्‌, अव्यय-दिकब्द-गो-महत्‌-स्ूल-मुष्टि- 
पथु-वत्सेभ्यः ५ ।३ | 

स०-अव्ययं च दिकूशब्दफ्च गौर महच्च स्थूलं च सुष्टिष्च पृथु च 
वत्सश्च ते-अव्ययदिक्णब्दगोमहत्‌स्थूलमुष्टिपुथुवत्साः, तेभ्यः-अव्ययदिक्शब्द- 
गोमहतस्थूलमूष्िुथुतत्सेभ्यः (इतरेतरयोगनदरः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहग्रीहौ, मुखम्‌, स्वाङ्गमिति 
चानुवतति । 

 अन्वयः-बहूत्रीहौ अव्ययदिकशब्दगोमहतुस्धूलमुष्टिपथुवत्सेभ्यः स्वाङ्गं 

मूखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न ¦ 

अर्थः- बहुव्रीहौ अव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपथुक्त्सेभ्यः परं 
प्वाङ्गवाचि मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त न भवति । 

उदा०- (अव्ययम्‌) उच्चैमुखं यस्य सः-उच्चैर्मुखः। नीचैर्मुखः । 
(दिक्शब्दः) प्राड्‌ मुखं यस्य सः-प्राड्मैखः । प्रत्यङ्मुखः । (गौः) गौरिव 
मुखं यस्य सः-गोगुखः । (महत्‌) महद्‌ मुखं यस्य सः-महामुंखः। (स्थूलम्‌) 
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स्थूलं मुखं यस्य सः-स्धूलर्मुखः ¦ (मृष्टिः) मुष्टिरिव मुखं यस्य सः-मूष्टिम॑खः । 
(थु) पृथु मुखं यस्य सः-पृधुर्मुखः। (वत्सः) वत्स इव मुखं यस्य 
सः-व॒त्समुखः ¦ 


अ यमि7काः अर्थ (क्री) वटुत्रीहि समास में (अव्ययण्वत्पेष्यः) अव्यय रिणावाची 
छन्द, ग महत्‌ स्फ मुष्टि पृधु ऊर कत्त जब्दों से परे (स्वाद्यम्‌) स्वाङ्गवा्ी (मखम्‌) 
पृख-शब्द (घत्तरप्दम्‌+ उत्तरपद मे (अव्यय। अन्तोदात्त (न) नटी होता है 

उदा०- (अव्यय) उचैः । उचा है गुल जिसका क पत्म / नीच्लः । नीचः 
हं मुल निका कह परु । (दकशब्द) प्रमुखः । पूवं दि की ओर ठै भुल भिसका 
कह छपफएक / प्रत्यङ्मुखः / पश्व द््ि कौ ओर है पल जिलक्रा व्ह उ्रसक। 
(शौ गोरख: । गौ के गु के समान है मुख जिरक्न कह दृरुष / (हत) मृहामुसः। 
महगनू=कडा हं गख जिक्र वह पुरुप । (स्थूल स्थृलगरुखः मोटा है मुख जिका कह 
एष / (ष्टि मुष्टि गखः । गी के समान है मुख जिसका वह पृत्प / (थू) पुसः । 
शु के समान ह मुस जिका ठह पुरुष । (वत्स) कत्समुंस-। क्वे के समान है मुल 
जिसके वह पुरुष्‌ । 


तिद्धि-‰/) उच्चैर्मखः ¢ यला उच्चैस्‌ ओर युस शव्द का अनेकमन्यपदार्थे 
(२१२२२ ते कहुग्रीहि त्यास है । इस सूत्र पे वहुग्रीहि परमात्म उस्वैम्‌ अव्यय परे फर 
स्वाङ्ग्काची गख“ शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त स्कर का प्रतिषेध लेता है अत बहूप्रीलै 
परकृत्या वप्‌" (६ /२ ८२) से उच्चैर्‌ ' छब्द श्वरादिन्निएतमव्ययम्‌" (‰ (१२७) से 
अव्यय है ओर्‌ यह वह स्वददिगण मे अन्तोदात्त पठित है। एते ही-नीचैपखिः 1 

(२ श्रादगर॑खः यहा पराक्‌ ओर मुस शब्दो का पूववत्‌ बषटु्ीि समास ह । ब्हग्रहि 
तमास मे अनिगन्तोऽज्चतौ कप्रत्यये" (६/२ ८५२ से प्रक्‌ -खव्द करे पूर्वपद गरकृतिस्वर 
लोता ठै । पराक्‌-ण्ब्द में म-शम्द उपस्तगश्विभिवर्जयु" (रिट ४ ९३) से आदुदाच है 
इत प्रकार श्राक्‌" खन्द आद्युदाप्त है / फेम क्यं पृक्वत्‌ है । 

(२॥ अत्यङ्युंखः । गहा प्रत्यक्‌ ओर भृखं श्ये क पृकत्‌ कटुक्रीहि समास ठै! 
प्रत्यक्‌ छब्द मे प्रति-उप्गषरवेक अर्च ग्रत" (भ्वाध्पट) धृ से छऋतविन्दध्रक्‌०' 
(२।२/५९/ से न्वर्‌" प्रत्यय ह । गतिकारकोफदात्‌ कृत" (६ ।२ २९) ते गतिसलक 
प्रति-शल्य ये प्ररे अक्‌ कृदन्ते को पर्वोक्ति तित्‌ म्रत्यय होने से भित्यारिर्नित्यमः 
£ /? १९७ से आद्युदात्त हीत ह / इत प्रक्र प्रत्यक्‌ छन्द अन्तोदात है। शेष कर्य 
एर्वक्त्‌ दै । 

2) गोमुखः ॥ यला गो ओर नख जन्यो का पुवक्‌ ब्रीहि समास दै गो खन्द 
म श्त गतो" (भवाय धातु से अरेर्यो" (उणा २।६१८॥ ते जो " प्रत्यय हे । अतः यह 
शरत्ययस्वर से अन्तोदात्र कहै, 
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(५ महापु: । ला मढत्‌ ओर मुल श्यो क युवत्‌ कऋषटकीहि समास ठै । महत्‌ 

शब्द वर्तमाने परवदूक्रहन्महज्जगच्छत्रकच्व" (उणा २८८५ ॥ से अति-प्रत्ययान्त निपातित 
हं । अतः यल पर्ययस्केर से अन्तोदात्त है । छेष कर्य पर्ववत्‌ ठै । निष्टोपमानादन्यतरस्याम्‌" 


(६८९ (१६९ ते किक्रत्या से उत्तरप्पे फ़ अन्तौकात्त स्वर प्रप्त शु उसका यष पर्व 
प्रतिणेश्र है 


(६/ स्थूतमुखः । यहः स्थूल ऊर मुख शब्दः का पुर्ववत्‌ ब्हुकरीहि समास है । स्मत 
न्द स्यत वरहे" (दुण्ा०) घातु से नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः“ (२ /? 1९३२ 
से एकार अद्‌“ अत्यय है । य॒ प्रत्यय के चित्‌ लोन ते चितः, (६ /? 1९६३५ से अन्तोदात्त 
है । शेष कारय पूर्ववत्‌ दै । 


(७) मुषि मुखः । यह मुष्टि जर गुल श्दों का पुर्ववत्‌ बहग्रीहि समा है ! गृष्टि 
शव्द गुप स्तेये" (कयाप्यट धतु परे क्तिरृक्तौ च सनायामृ' (३।२।१७२) से क्तिचू 
मरत्यय ह/ यल उत्यय के तित्‌ लेने से चितः" (६ 8 ५१६२) से अन्तोदात्त है / शेष कर्य 
पुक्वत्‌ ठै गा पु्वत्‌ पृवभरतिणेध कै । 

(८/ रुख: । यहा एण ओर मुख शन्दों का पवत्‌ कटक्रीहि समास है , प्रथु शब्द 
म ्रयिमृदिभ्रस्जा सम्प्र्ारण सेत्तोपर्यः (उण १।२८॥ से कु" प्रत्यय ठै। अततः यह 
म्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त षै । फेय कर्यं पुर्ववत्‌ है, 

(९/ वत्समुंखः । यहम वत्र ओर गख शब्दो करा पुवितु क्री समा है । वत्स 
शब्द मै वरद व्यक्ताय कनि" (भ्काणट) शु ते कृतवदिविचिवसिहनिकमभिकषिभ्यः सः 
(उण २4६२ स स त्यय है / अतः गह अर्ययस्वर से अन्तोदात्त वै / छेष कर्य पर्ववत्‌ 
है । पल गुकत्त्‌ एर्प्तिषेध है, 
अन्तीदात्तविकल्पः- 

(२७) निष्टोपमानादन्यतरस्याम्‌ ।१६६ | 
पण्वि०-निष्ठा-उपमानात्‌ ५।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपमीयतेऽ्नेनेति उपमानं सिंहादिकम्‌ । निष्ठा च उपमानं च 

एतयौः समाहारो-निष्ठोपमानम्‌, तस्मात्‌-निष्ठोपमानात्‌ (पमाहारटरन्द्रः) ! 
 अनुण-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहू्रीहौ, मुखम्‌, स्वाङ्गमिति 
चानुवर्तते ! 

अन्ययः-बहुप्रीह निष्ठोपमानात्‌ स्वादं मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्यतरस्याम्‌ 

अन्त उदानः । 
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अर्थः-बहू्रीहौ समासे निष्ठान्ताद्‌ उपमानवाचिनश्च ब्दात्‌ परं 
स्वाड्यावाचि मुखमित्युत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (निष्ठा) प्रक्षलितं मुखं येन स-परक्षातितमुखः । प्रक्षालितर्मुखः । 
रकषालितमुखः । (उपमानम्‌) सिंह इव मुखं यस्य सः-सिंहमुखः । सिंहम॑खः । 
व्याप्रमुखः । व्याघ्रमुखः । ति 


र्यमः षाः अर्य (बहरी) कू्रीहि समाद मे (निष्ठेप्यानात्‌) निष्ठा-प्रत्ययान्ते 
ओर उवमगनकाकी छब्द स परे (स्वाङ्गम्‌) स्वाङ्गक्ी (खम्‌) मुख-शब्य (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरपद (अन्यतरस्याम्‌) शिकरल्व से (अन्त उदात्तः) अन्तेकत्त लेता &ै। 

जदा०- (निष्टा प्रसावितमृखः । ग्रकषातितमुखः । प्रभाित्तुखः। धो तिया है 
मुख जिसने कह पर्ष (उपमान भिहमृखः । सिहमूसः । शेर के यु फे तयान ठै भिसक 
वह कीरपष्म । व्यासः । व्याप्रतंखः । कथ क युस के वरमरते गुल ठै निरक्र कह शूर 
पुरुष । 


सिद्धि-(९/ भसालिततमृखः । यषा पक्षानित ओर गख शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२८२२५) छे बूहक्रीहि सास कै / पर्षालित शब्दे मे प्र-उगसर्गपवकि क्षल शौचकमीणिः 
(वप णिजन्त शु दे निष्ठा" (२/२ (१० २॥ से भूतकाल अर्थं मे तिष्ठा- सलक क्त-मरत्य्य 
हं । इत घरत्र से क्हुक्रीहि सयास यें हस निव्ठान्त-्ब्द से परे स्काङ्काची गुस-शब्द उक्तरपद 
करो अन्तोदात्त स्वर हेता है, 


यहा विकल्प्र प्रक गै निष्टोपसरगपुर्वमन्यत्तरस्याम्‌ः (६1४ 1१०) पे पूर्वपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता दै ओर उका 9 विकल्प-कवन कछोने से शतिरनन्तरः“ (६ /२,८४९) 
ते गरति-सकं म~य फे उदात्तस्वर होता है / इस प्रकार यहां उगरिलि्ितत ठी स्वर 
होते &ै। 

(२॥ पिहमुखः ॥ यटा विह ओर मुख शब्दो का एकवत्‌ दटूक्रीहि समातर है। इप्‌ सूत्र 
से वहुव्रीहि समार मेँ उपसानवाकी चिह-णब्द से परे स्वाङ्गकाची मुख-एब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है । विकल्प पश्च मे बहक्रीलौ परकृत्या पूर्वपदम्‌" (११२१) से धिह 
र्वषद को श्क्तिस्वर हेता है। मिह-ग्न्द मे हिसि हितसायामू" (श्थाप०) धातु से 
नन्दिप्रहिपचादिन्यो ल्युणिन्यचः" (? (४ /१२२८॥ से अद्‌" प्रत्यय । प्रत्यय के चित्‌ देने चे 
चितः" (६ ¢ (९६३ से अन्तोदात्त होता है / पदो दरादीनि यथोपदिष्टम्‌" (६ ।२ ९०७ 
ते वर्ण-विप्यय लेने ठे विहः“ एव्द भिदध ढोता है-सिहमुखः । 

(३ व्याप्रमृखः । या व्याप्न ओर मल एल्ये का पूर्ववत्‌ बहुक्रीहि एमास है । इत सत्र 
से बहुत्रीहि समास गे उप्रमामवाची व्याप्र शव्द ते परे स्वाद्गवाकी भुल" एन्द्र उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर द्योता) 
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विकल्प पक्ष मे व्याघ्र न्द को पूर्ववत्‌ पूर्वपद करो प्रकेतिस्वर होता है / व्याघ्र छब्द 
मे वि-आङ्-उपर्यएूवक रा गन्धोपादाने" (रुथाठप०) धतु आतश्चोपसर्गे" (२ /१ 1१२९; 
मे क“ प्रत्यय है । अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है । व्यप्र" शव्द मे धाप्रघमाधेटूदणः शः" 
(२११२७ से श" पत्य नहीं है क्योकि वहा ऋ०- जिक्रतेः सलायां मतिवेधः" 
(२ ।? (९२७) से सज्ञा विषय सें श-प्रत्यय का प्रतिषेध किया गया है। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(२८) जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छदनात्‌ क्तोऽकृत- 
मितप्रतिपन्नाः।१७०। 
पण्विऽ-जाति-काल-सुखादिभ्यः ५।३ अनाच्छदनात्‌ ५।१ क्तः १।१ 
अकृत-मित-प्रतिषन्नाः १।३। 
स०-सुखम्‌ आदिर्थेषां ते सुखादयः । जातिश्च कालश्च सुखादथश्च 
ते जातिकालसुखादयः, तेभ्यः-जातिकालसुखादिभ्यः . (बहूद्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगदन््रः) । आच्छाद्यतेष्नेनेति अच्छादनम्‌, न आच्छादनमिति 
अनाच्छदनम्‌, तस्मात्‌-आच्छदनात्‌ (नमतत्सुरुषः) । करणाधिकरणयोश्च 
(३ ।३।११७) इति करणे कारके त्युट्‌ प्रत्ययः । कृच मितच प्रतिपन्नश्च 
ते कृतमितेप्रतिपन्नाः, न कृतमित प्रतिपन्ना इति अकृतमितप्रतिपन्नाः 
(इतरेतरयोग्रनदरगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवति। 
अन्वेयः- बहप अनाच्छदनाज्जातिकातसुखादिभ्योऽकतमितप्रतिपन्नाः ` 
क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः- बहुव्रीहौ समसे आच्छादनवञ्तिभ्यो जातिवाचिभ्यः कालवाचिभ्यः 
सुखादिभ्यश्च शब्देभ्यः परं कृतमितप्रतिपन्नवर्जितं क्तान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (जातिः) सारद्गो जग्धो येन सः-सारडगजग्धः | 
पलाण्डुभक्षितः ! सुरापीतः । (कालः) मासो जातौ यस्य सः-मासजातः 
स॒वत्स॒रजातः। द्वघहजातः । त्र्यहजातः । (सुखादिः) सुखं जातं यस्य 
न--ुसजातः । दुःखजातः । त्प्रजातः । 
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सुख । दुःख । तृप्त । गहन । कृच्छर । अंस । अलीक्‌ | प्रतीप | कषण | 
कपण । सोद ¡ इति सुखादयः । ! एते सुखादिभ्यः कंतैवेदनायाम्‌' (३ ।१।१८) 
इत्यत्र सूत्रे पठ्यन्ते । । 


उगार्यभावा अर्थ (वहुग्रली) ब्ह्क्रीहि समार रे (अनाच्छदनात्‌) अच्छ्नवाची 
णरब्दं क} छोडकर (जातिकालदुखारिभ्यः/ कातिकाकी कालकाकी जीर सूरि छब्द से परे 
(अकतयितप्तिपन्नाः। करत. तित ओर ऋतिपन्त टन न्द केने छोडकर (क्तः) कन-मत्यग्रानत 
छन्दं (लप्तरपदन्‌) उक्तरएदं ग (अन्त उदात्तः) अन्तेदान होता है) 

उदा०- (नाति स्ारङ्ग्न्षः । जिसने सारड्ग (चितककरा हरिणः) घा चाहे 
केह साक्षी पृहूप / पलाण्डूभकषितः । जिने पलाण्डु (प्फज) छा निया है व्ह ताम्भीजी 
प्रथ, सुरापीतः । जिसने सुरा का एन कर लिया > क करावी । (काल) मासनातः । 
एक वर्णदो चुका ठै व्ह कालक“ क््यहजातः। किते उत्पन्न दह्ये ठेषिनिदे चकं ठै 
वष्ट कालक । व्यलजाततः # जिते उत्पन्न इये तीन दिनि ल्मे चुके दै वह कालक । (लादि) 
चुखजातः। च्ि सुखो गथाहै व्ह दुखी फुल्प। दुःखजातः । जिषे दुखलो गणा 
वह दुःखी पर्ष / त्रप्रजाचः । जिते तप्=पृरोडाज्न प्रप्त छो चका है कह यज्ञीय पृष 


विद्धि-(2/ सारदट्गजा्धः । यछा सारङ्ग ओर कथ उर्ब्दो का अनेकमन्यपदाये- 
^? ।₹२ ८२२ से नहुक्रीहि समार है / इत सूत्र से कहटक्रीहि मे जातिकाखी सारङ्ग छब्द से परे 
क्त- प्रत्ययान्त कन्ध उत्तरपदं को अन्तैदाततं स्वर ल्येता है। जन्ध-खब्द मे अद भक्षणे 
(अदाम) धातु ठे निष्टा (२।२९०२॥ से भूतकाल अर्थ मे क्त" अत्यय है। अदो 
जच्धिर्त्यप्ति किति" (२।८।३६॥ से अदू के व्यान मे जश्धि-अदेष्न होता हे। ब्रीहि 
पमात्त सँ निष्टा" (२ ३ /२१॥ से ति्टन्त फद का पवानिपाठ श्रप्त है किन्तु का~ निष्छायाः 
र्वनिप्राते जाकिकालदुखादिभ्यः प्रक्चनम्‌" (२२८२९ से क्तान्तं एद क्रा पृ्निपाति 
लेता है । दे दी-पलाण्डुभभितः, सुरापीतः । 

२?) मासजातः । या मास ओर जात शब्दो का पूर्ववत्‌ बह्रीहि समार है/ इद्र सूत्र 
पे बहुत्रीहि सवात मेँ कालकाकी कासे छन्द से परे क्तान्द जातत उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर 
लेता है जात-कन्द गे जनी प्राभि" (दिप) से निष्छा" ३ ८२ ११०२/ ते एकवत्‌ 
क्त" प्रत्यय है। जनदसनसना सज्ज्लोः' (६ ८ ।८२/॥ से आत्त होता है। गे कथं 


~ ~" गा "का ना 


(२ कख जातः । गह चुत ओर जात वदो का दृकवत्‌ कहन तमास है / सृष्ठाि 
शब्द सुत्गादिभ्यः कत्केदनायाम्‌' (३ 12 (१८ / शूत्र गे पठित है/ एवे ही-द्ःख्जातः 
अदि । 


११५ त ॥ 
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# तजा । यल तपर ओर कात न्दो फन एकत्‌ वृदरप्रीहि समास है, विकल्प 

प में रर" पुक्प को पवत्‌ ्लिस्वर होता है । तम" शब्द में प्रप श्रीयने" (ति०प०) 

धषु से स्फायितन्नि०' (उणा २/१) से र उत्यय है) अतः यह अत्ययत्तेट ते 
अन्तोदात्त है! शेष कर्यं एृकोत्त ठै। 


अन्तोदात्तविकल्पः- 
(२६) वा जाते।१७१। 

पर्वि०-वा अव्ययपदम्‌, जाते ७।१। 

अनु०-उदातः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुदरीहौ, जातिकालसुखादिभ्य इति 
चानुवतते । 

अन्वयः-बहूत्रीहौ जातिकालसुखादिभ्यो जात उत्तरपदं वान्त उदात्तः । 

अर्थः बहुत्रीहौ समासे जातिकालवाचिभ्यः कालवाचिध्यः सुखादिभ्यश्च 
शब्देभ्यः परं जात इत्युत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवतति । 

उदा०- (जातिः) दन्ता जाता यस्यं सः-दन्तजातः ! दन्त॑जातः। 
स्तनजाता । स्तनजाता । (कालः) मासो जातो यस्य सः-मासजातः ¦ 


-सुखजातः 1 सुख॑जातः । दुःखजातः ¦ दुःखजातः । 
अर्यमा का० अर्थ (चुट) बहुत्रीहि वसस मे (जतिकालरुखािभ्यः) जातिकाी 
कालवाची ओर नुकाि शब्दौ सै परे (जाते) जत श्ब्द (उत्तरपदम्‌) उक्तरपद मे (का) 
विकल्प घे (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छेत है। 


उदा०- (जाति दन्तज्तः ॥ दन्त॑ज्ाततः । जिसके दात उत्पन्न हो क्के हैः कह कलक । 
स्तनजाता । स्तनजाता । निके स्तन उत्पन्न हो चके है कह कमारी / [ग्ल मासजातः । 
मास॑नातः ¢ निरे त्फ क्ये एक मास ह युका है वह कालक संवत्सरजातः । 
तकत्छरजातः । चिते उत्पन्न हुये एक वर्ण हे वृका ठै कह काठक , ((ुसखाःटि। सुखनातः । 
सुखजातः । जिते घुल हो दुका है कह सुखी पतप / दुःखजातः / -ः॑जातः । चिते दःस 
हो चुका हे वह दुःखी एप, 


सिद्धि-(2/ दन्तजातः । का दन्त ओर जातत एल्ले का अनेकमन्यफदार्ये' (२ ,२ ८२२८) 
से वहूक्रीहि समास है। हत सूत्र सो जलिक दन्त शब्दे से परे जात" छब्द उत्तरसद को 
अन्तोदात्त स्वर लमेत, 


यषा विकल्प प्रन से कहुक्रीटौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌“ (६ /२ /) सरे दन्त पृक्पद को 
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प्रक्रतिस्वेर हता दै! हन्त" शष् स्वाङ्गशिष्ठनामदन्तानाम्‌ः (पिट्‌८ २।६) चे अन्तोदात्त 
ै-दन्त॑जातः । देसे ही-स्तनजातता । स्तन॑जात्ता । 

(२५ मासजातः । या मात्र ओर जात शन्का पूर्वत्‌ कहुग्रीहि समा है । पिकल्प 
पक्ष से मास पूर्वपद कौ पूववत्‌ अकृतिस्वर होता है । मास शब्दं म भती परिमाणे" (विर्पठ। 
धाद से हतश (२ ।२ ९२९ से करणकारक मे धम्‌ ' प्रत्यय ठै। प्रत्ययके भितहोने च 
यह भ्नित्यादिर्नित्यम्‌" (६ (४ (९९७ आद्युदात्त ठै-मासजातः । छेष कर्यं पर्ववत्‌ है । 
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विकल्प ग्र म सक्त्सर पूर्वपद को पुर्ववत्‌ श्फ़रतिस्केर होता है। उक्त्सर शब्द में 
सम्‌-उपसरगपूवक कत्त विकासे" (भ्वा०प) धातु से धम्छूकच्वितु" (उणा ३ ८७२) से 
सर-ग्रत्यय हे । अतः यह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है- संवत्सरजातः । टेव क्यं प्वोक्ति है । 


४“ सुखजातः । यह? एुख ओर कात श्दरो का पववत कहूत्रीहि समास है । विकल्प 
पक्ष मे सुसं पूर्वपद को पुर्ववत्‌ प्रकृतिस्वर होता है; सुख-शब्द में सु-उपरसर्ग पूर्वक 
खन्‌ अक्दारगरे" (भ्वा०प८) धातु ते अन्येष्वपि दश्यते" 2 (२/०?) से ड“ रत्य ठै अतः 
ग प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त दै-पुखजातः ॥ ठेते ही- दुःखजातः, दःखं जातः । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(३०) नञ्‌सुभ्याम्‌ ।१७२। 

पण्विऽ-नन्‌-सुभ्याम्‌ ५।२। 

स०-नम्‌ च सुश्च तौ-नम्‌सू, ताभ्याम्‌-नमुसुभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ नमूसुभ्याम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अथः- बहुत्रीहौ समासे नजूसुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति | 

उदा०- (नञ) न विद्यन्ते यवा यस्मिन्‌ सः-अयवो देशः । अग्री्हिर्देशः । 
अमाषो देशः । (सुः) शोभना यवा यस्मिन्‌ सः-सुयवो देशः । सूत्रीहिर्देशः । 
सूमाषो देशः । 
 अअर्यभा7क€ अर्यः (कवरी, बहुक्रीहि सयात मे (नजुभ्याम्‌। तक्‌ ओर सु-शन्दो 
से परे (उप्ररपफदम्‌) उत्तरपद मे (अन्त ज्दात्तः। अन्तोदात्त डता है। 


उदा०- (निर) यको देशः । कह देश जितमे' यक जौ ही लेते दै । अत्रीलिर्देशः । 
वह देए जिसमे त्रीहि-चावेन नही लेते है। जमाको देः ॥ वट दे जिसमे माफ्-उङ्द नंहटी 
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हीते ठँ! (प कृवको देशः ॥ कह देण किमे यव अच्छे होते है/ सुपरीहिदणः ॥ कह दे 
भ्म त्रीहि अच्छे होते है / माषो देशः । कह देश जितमे पाष जच्छे होते है। 

पिद्धि-(?/ आयवः । यहां नक्‌ ओर यव शब्दो! अनेकमन्यपदार्थे (र (२।२०] से 
कटु्रीहि समास है / इत सूत्र मे इत दटु्रीहि तमात में नर्‌-शन्द ठे परे यव उत्तरणद को 
अन्तौकात्त होता हँ । नलोपो नजः“ (६ 1? ७२ ते नम्‌ के नकार का लोप होकर अकार 
रेष रहता ह + एसे ही-अक्रीहिः, भमावः । 


(२ सुयंकः # यहा घु ओर यव शब्दो का पुर्ववत्‌ ऋुकरीहि समास है / इत सूत्रे ते इस 
वुद्रीहि समात मेँ घु-शव्ये ते परे यक उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है, एमे 
ली-त्रीहिः । सपक: । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३१) कपि पूर्वम्‌ ।१७३। 

पऽ्विऽ-कपि ७ !९ पूर्वम्‌ १।१। 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहु्री्टौ, नजूसुभ्यामिति चानुवतते । 

अन्वयः- बहुत्रीहौ नमसुभ्याम्‌ उत्तरपदं कपि पूर्वम्‌ अन्त उदात्तः । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे नमूसुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदं कपि प्रत्यथे 
परतः पूरव॑मन्तोदात्तं भवति । 

उदा०- (नञ्‌) न विदन्ते कुमायो यस्मिन्‌ सः-अकुमारीको। देशः | 
अवृषलीके देशः । अब्रह्मबन्धूको देशः । (सुः) शोभना विद्यन्ते कृमार्यो 
यस्मिन्‌ सः-सुकुमा रीको देशः । सुवृषलीको, देशः । सुब्रह्यबन्धूको देशः । 

अर्यमा का अर्थः (क्त्री) बषटक्रीहि समास मे (नलूपुभ्याम्‌। नम्‌ ओौर मु शनै 


ए भरे (जक्तरष्दस्‌) उत्तरप्ये को (कमि) करु-परत्यग ए (द्वम्‌) पुं (अन्त उदात्तः) 
अन्तोदात्त होता है 


उदा०- (नस) ऊकुमारीको देशः । वह देर जिले कृमारिया नही टै! अवषतीको्दिश्ः । 
वह दष्टा जिते वणलिया नही है । तृषतीः-अविकाहित रजस्वला कन्या । अब्रह्मजम्धको देशः । 
वह रंश जिसे ब्रहमबन्ध लिया नही है, करहनपपकित ह्मी / (वु) कमः रीको देशः । 
वह दे जिले चन्दर कुमारिणा नही है / सुतषलीको) देशः । वह देर जिसे सुन्दर कषलियाः 


नही हं । दरकरह्मव नरको देशः । वह दे जिद्तने'तुन्दर ब्रह्मवन्धू छया नही तै । 


रिद्धि- (१ कुमा रीकः । यां नञ्‌ ओर कुमारी शम्यो का अनेकमन्यपदार्ये 
(२।२ २४ सं बहु्रीहि समास है। इत सूत्र से हस बहरीहि समास मे नजू-छब्द से एर 
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कुमारी उत्तरपद को कपू-ग्रत्य परे होने प्ररे अन्तोदात स्व॑र होता है। कुमारी-ग्ब्द की 
य्‌ स्यास्य नदी" (१।४ (२ से नदी सज्ञा है। न्त्व" (५ । ४ ।१५ र) से समासान्त 
कप्‌“ प्रत्यय होता है! रेते ही-अवकलीकः, जप्रह्यवन्भूकंः । 

(२ तुकृमारीकीः । गहा सु ओर कुमारी शब्दो का परयकत्‌ कहुत्रीहि समास है । शेष 
कार्य पूवोन्ति है । देते ही-सकषतीकः, सुत्रह्मजन्धूकः । 
अन्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३२) हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ ।१७४। 
पण्वि०-हस्वान्ते ७।१ अन्त्यात्‌ ५।९१ पूर्वम्‌ १।१। 
सं०-हस्वोऽन्ते यस्य तत्‌-हस्वान्तम्‌, तस्मिन्‌-हस्वान्ते (बहुप्रीहिः) | 
अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, तस्मात्‌-अन्त्यात्‌। ¶िगादिभ्यो यत्‌' (४ ।३।५४) 
इति भवार्थं यत्‌ प्रत्ययः । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, बहुव्रीहौ, नञूसुभ्याम्‌, कपि इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -बहत्रीही नमृसुभ्यां हस्वान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ कपि अन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ 
उदात्तम्‌ 
अर्थः-बह्प्रीहौ समासे नमसुभ्यां शब्दाभ्यां परं हस्वान्तम्‌ उत्तरपदं 
कपि प्रत्यये परतोऽन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तं भवति । 
उदा०- (न्‌) न विद्यन्ते यवा यस्मिन्‌ सः-अयव॑को देशः । अब्रीहिको 
देशः । अमाष॑को देशः । (सुः) शोभना यवा यस्मिन्‌ सः-सुयव॑को देशः| 
स्रीहिकी देशः । सुमाषषको देशः । ॥ 
आार्यभि काड सर्य (कहक्रीटी। हटि समास मे (ननृतुभ्याम्‌। नञ्‌ ओर यु शष्ठ 
ते परे हस्कान्त+ हस्व-क्णान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद की (कपि) कृ प्रत्यय वटे देने एर 
(अन्त्यात्‌) अन्तिम क्ण से (धूर्वम्‌) र्व वर्ण (उदात्तः) उदात्त लेता है 
उदा०-(नक्। अयक्को देशः ॥ वह देश जिसमे यक-जौ षी होते है । अग्रीहिको 
देशः । कह देण नित्ये व्रीहि-यवल नरी टोते हँ। ममाकको देष्टः । वेह दे जिचमे 
माण उछ़द नर्ही हेते हँ । (पु) छयवकी देशः । कह देष किमे यवग अच्छे होते ठै। 


 पुत्रीहिको देशः 1 वह दे जिनमे व्रीहि अच्छे होते है। तुमको देशः / वह देश जिसे 
मार अच्छे होते हैः, 
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विद्धि-जयव॑कः । यहा नञ्‌ ओर यक श्ो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ १२।२४) ते 

बहुरि समास ड । श्रेयाद्‌ विभाषा" (५ । > ४५ 21 से समासान्त कप्‌" प्रत्यय होता है । 

इस परत्र सं इत कुरी समास मे नक्‌-एब्द मे परे हस्कान्त भव उत्तरपद केरे अन्त्य वकार 
से'पुरवव्ती यकार को उक्त स्वर लेता है। देते ही-भत्री्हिकरः आरि 


नज्‌वत्स्वरविधिः- 
(३३) बहोर्नज्‌वदुत्तरपदभूम्नि ।१७५। 

पण्वि०- बहोः ५।१ नमूव्त्‌ अव्ययपदम्‌, उत्तरपदभूम्नि ७।१। 

तद्धितवृत्तिः-नञ इव इति नञ्‌वत्‌ तत्र तस्थेव' (५ (१।११६) इति 
इवाथ वतिः प्रत्ययः । 

स०-उत्तरपदस्य भूमा इति उत्तरपदभूमा, तस्मिन्‌-उत्तरपदभूम्नि 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपरम्‌, बहूब्रीहाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः- वहू्रीहौ उत्तरपदभूम्नि बहोरतरपदं नम्‌वत्‌ । 

अ्थः- वहूप्रीहौ समासे उत्तरपदस्य बहुत्वर्प्थे वर्तमानाद्‌ बहु-शब्दात्‌ 
परम्‌ उत्तरपदं नज्‌वत्स्वरं भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) नजयुभ्याम्‌' (६।२।१०२) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि तथा 
भवति-बहुय॒वो देशः ¦ बहुत्रीहिवेशः । बहृतिलो देशः । 

(२) कपि पूर्वम्‌ (६ ।> 1७ ३ ) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि तधा 
भवति-वहूकुम्‌ रीकौ देश. । बहुवृषलीको देशः । बहुब्रह्मबन्धूको' देशः । 

(३) 'हस्वान्तेऽन्त्यात्‌ पूर्वम्‌" (६।२।१७४) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि 
तथा भवति-बहुयवको देशः । बहग्ीहिको देशः । बहूमाषको देशः | 

(४) नतो जरमरमित्रम॒ताः' (६।२।११६) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि 
भवति-बहूजरः । बहुमरः । बहुमित्रः ! बहुमृतं; । 

आर्यम7ख अर्य (बहरीले) वट््रीहि सपाप मेँ (उ्तरण्दशभ्नि) उत्तरए्द के 

दुव अथं मे विद्यमान (बह)-) कहू-णब्द से परे (उत्तरम्‌) उत्तरपद को (नसृवत्‌) नम्‌ 
कर एमानं स्वर होता है। उदालरण- 


(९ नमुसुभ्यास' (६/२ ‰७२/ से बहटुक्रीहि समास मे नजृ-शब्दं छे परे उत्तरपद 
को अन्तीदणौ स्कर कला ठ छ कूहू-श्व्द सरे परे भी होता है- कहूयको देशः । कह देश करि 
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जिसमे बहुत यव कौ होते है । बहटप्रीहिर्देशः । वह देष करि चिलये त्रीहि चकत अधिक हेते 
टै / बहुतिलो. देशः । ठह दे कि जिसमे तिल अधिक होते है। 

(२ कपि पूर्वम्‌” (६ ।२।१७३५) से कहटक्रीहि समास मे नजू-ए्रब्द से एर उत्तरपद 
करो कपू-परत्यय ते पूर्व अन्तोदात स्वर क है सो कूहु-शन्द ते प्रे भी होता है. बहुकुमारीकों 
देशः } कषठ देश कि जिसमें कमरिया बहुत है । बहुकवलीको' देशः । वृह देश कि जिसमे 
बूत वषतिया है । कृषत्ी--अविवाहित रजस्वला कन्या । वहुक्रह्मवन्धको' देशः । कह देश कि 
जिसमे ब्रहमबन्ध श्वि बहुत है । ्रह्मवतधू=पतित बराह्मणी / 

(२ शस्वान्तेऽन्त्याठ्‌ पूर्वम्‌" (६।२ /१८८) ते कहुत्रीि समास मे नमू्‌-्द से पर 
हस्वान्त उत्तरपद को कमृ-त्यय एर होने पर अन्तिम कर्ण पे पुर्ववर्ती कर्ण को उदात्त स्वर 
कहा है सो कशब्द से भी परे लेता हैहय वके देशः । कह दे करि जित्य यव अधिक 
होते है! बीहिको देशः । वह देण कि जिसे क्रीडि अधिक लेते हैँ । कहुमाष॑को देशः । 
कह देश कि चिमे माष अधिक होते ङ#। 

(ॐ नजो जरमरमित्रमृताः” (६ ।२।९९६ से कहृत्रीहि तमास मे नज्‌-नब्द से परे 
कट्‌ मर्‌ मित्र ओर मत उत्तरण को आब्रुदान्त स्वर कहा ढै सो कूहु-णन्द ते प्रे भी लेत 
है-ह्रजरः । क्हुत है जर (नीत्त) जितका कह पुरस । बहमरः । कहत दै मरण जिसका 
केह एल्ष । बहमिच्रः । बहुत ठै भित्र जिसके कह पृक । बहुमतः । बहुत है परत जिसके कह 
पुत्ष। 

सिद्धि-कहूयवो देशः आरि पदो की शिद्धि अयको देशः“ आहि पदो के समान है। 
उन्हे यथात्थान देल ठेवे। 


अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(३४) न गुणादयोऽवयवाः ।१७६। 

पण्विञ-न उव्ययपदम्‌, गुण्-आद्यः १ ।३ अवयवाः १।३ । 

स०-गुण आदिर्येषां ते गुणादयः (बह्वरीहिः) 

अनु०-उदात्तः. उत्तरपदम्‌. अन्तः, बहुव्रीही, बहोरिति चानुवति ¦ 

अन्वयः-बदूत्रीरी ञंडोरवयवा गुणादय उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न । 

अर्थः- बहुत्रीहौ समासे बहू-शब्दात्‌ परेष्वयववाचिनो गुणादयः शब्दा 
उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि न भवति । 

उदा०-बहवो गुणा यस्यां सा-बेहुगुणा रज्जुः । बहक्ष॑रं पदम्‌ । 
बहुच्छन्दोमानं यस्मिस्तत्‌-बहुच्छन्दोमानं काव्यम्‌ । बहूनि सूक्तानि यस्मिन्‌ 
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सः-बहुसूक्तौ ग्रन्थः । बहवोऽध्याया यस्मिन्‌ सः-बहुध्यायो ग्रन्थः । 
गुणादिराकृतिगणो द्रष्टव्यः” (किक) । 

अयमि काऽ अर्थ (क्टत्रीही) कहटुरीहि समा मै (बह्ने कु-शब्दे से एर 
(अकवयवाः/ अक्यवेकाची (गुणादयः, गुणरदि-एन्व (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद में (अन्त उद्यत्तः) 
अन्तोदात्त होते है। 

उदा०-{ण) बहु रज्छुः । दत गरणे (लड) काली रस्सी । हकरं पदम्‌ । कदत 
अच्छररेगला पद । बहुच्छन्दोमानं काव्यम्‌ / बहुत ठन्दोत्रिमणिवाला काव्य । बहघक्ते 
्रन्यः । बहुत पक्तोवाता ग्रन्थ (ऋग्वेद) । बहध्यायो अरन्थः ¢ कहटुत अध्यायोवाता ग्रन्थ 
(यनुक) । शुणि आक्रतिगण है” (कथिक) । 

किद्धि-बहूगुणा । गहा नहं ओर गुण एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) 
स बह्रीहि समात है । इत चत्र से इस बहुक्रीहि समास मे बहु“ शव्द ते परे अकयकवाकी 
गुण उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर का प्रतिषेध है। अतः चह्रक्रीटौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" 
(९/२ से नह पूर्वपद को प्रक्रतिस्कर है। कह शब्द म बहि वृद्धौ" धातु ते 
लषिवह्योर्नलीपश्य' (अक ९०/२९ से उ-प्रत्यमर है । अतः यह पत्ययस्वर मे अन्तोदात्त 
है । रसे ही-बहरम्‌ अरि 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३५) उपसर्गात्‌ स्वाङ्ग धरुवमपर्श 1१७७ । 
पणवि०-उपसर्गात्‌ ५।१ स्वा्गम्‌ १।१ ध्रुवम्‌ १।१ अपर १।१। 


सं०-न पशुँ इति अपरं (नम्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, बहुपरीहाविति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहूद्रीहौ उपसर्गाद्‌ अपु धरुवं स्वाङ्गम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः । 

अर्थः-बहूवरीहौ समासे उपसर्गात्‌ परं पर्शुवर्जितं धुवं स्वाङ्गवाचि 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 

उदा०-प्रगतं पृष्ठ यस्य :-प्रपृष्ठः । प्रोदर्‌ः । प्रललाटः 1 


-आशर्यभि7ष7ॐ अर्य (कुत्रीलौ) कृहक्रीहि समास मे (उपतसगत्‌) उपसर्ग ठे फर 
(अपशु) शु शब्द को छटकर कम्‌) एकरूप (स्वाङ्गम्‌) स्काङ्गकाची (उततरप्दम्‌) 
उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त छोता है। 

उदा०- परयष्टः ¢ ऊपर को उरी हई पीठकालः पर्स (कुक) / श्रोदरः + आमे करो उठे 
हये उदर=वरेटकाता दुष (परेटला) । मललाटः । आगे को के हये ललाट माधेकाल पुरुष / 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-प्रपष्टः ज यहा अ ओर पष्ठ शब्दयो को अनेकमन्यपदार्थे (२२/२२) ते 
कव्रीहि पास ठै । इल सूत्र से इत दटप्ीहठि तमास में परमस तरे परे ध्रुव (कल्म) 
स्काङ्गवाकी गरष्ठ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । एमे ही-मोदरः, प्रललाटरः 1 


पु के निषेय से यषा अन्तोदात्त स्वर नर्छी होत है- उतु किष । प पसती। 
अन्तोदात्तम्‌- 


(३६) वनं समासे १७८ । 

प०वि०-वनम्‌ ?।९ संमासे ७ १ । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्मादिति चानुवतति । 

अन्वयः-समासे उपसर्गाद्‌ वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 

अर्थः-समासमत्रे उपसगात्‌ परं वनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त भवति । 

उदा०-प्रकृष्टं वनमिति श्रवणम्‌ । प्रवणे यष्टव्यम्‌ ! निर्गतं वनादिति 
निर्वणम्‌ । निर्वणे प्रणिधीयते । 

आर्यः का जर्थ- (तमाति) समास मात्र में (उपसगात्‌) उपसर्ग से परे (कनम्‌) 

वन-फब्दे (उत्तरग्दम्‌॥ उत्तरपद (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त शीता है 


उदा०~म्रक्णम्‌ ॥ इस पद का यौगिक अर्थ प्रकृष्ट वन दै किन्तु य्ह नीका अर्थे ल्ट 
ठै। शरवणे वष्टव्यमु/ पूर्व दिष्ठा की ओर निम्न यल्लकुण्ड मे यङ्ग करना किये, 
प्राकूप्रवण एर्व दिष्ठा मे नीची यज्केदिका कनात का विधान है । निर्वणम्‌ ( इस पद का यौिक 
अर्थ वन चे निकला दु है किन्तु णह चारौ ओर सम-श्रुमि अर्धमे रूढ टै, निर्वि 
प्रणिद्धीयते। चरो ओर सम~ भुमि पर ई्दर-ग्रणिधान करिया कात है| 

सिष्दि-अकणस्‌ 0 यल्ठा अ कौर कन एर्दो का कृगरकि्रादयः“ (२,२८४८) से 
प्रारि-तत्यृरष समासं द । इ शरूत्र से इस तत्युरुख समास मे प्-उप्सर्ग से परे कन उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर छता है । भ्रतिरन्तःसरेश्ुप्तस्षाम्राकार्वयखदिरपीश्लाभ्योऽत्लावामपिः 
(८ 1 ४ १५॥ से कन-छष्द के नकार के णकार आदेश होता है । षे ठी-निर्वणम्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(३७) अन्तः । १७६ । 
वि०-अन्तः अव्ययपदम्‌ | 


अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, वनम्‌, समासे इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-समासेऽन्तर्वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 


षष्ठाध्यायस्य दित्ीयः पद्दिः ३६५ 


अर्थः-समासमात्रेऽन्तः-शब्दात्‌ परम्‌ वनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 

भवति। 

उदा०-अन्तर्वनं यस्मिन्‌ सः-अन्तूर्वणो देशः । 

अर्यमि7 ताञ अर्थ (ममाते) समासात्र में (अन्तः) अन्तर्‌ शब्द से परे (कनम्‌) 
वन-ए्रब्द (उत्तरप्दम्‌॥ उत्तरपद क (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त होता है, 

उदा०-अन्तर्वणो देशः । कह दे नि जिसके अन्ते मध्य से वन है। अन्तर्‌ णब्द 
स्वरादिगण में फठित हने से स्विरादिनिषातमव्ययम्‌“ (? /? (२७ से अव्यय ह । 

पिद्धि-अन्तर्वंणः । यहा अन्तर्‌ ओर कन शर्न्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ 1२/२४) 
मे वहुग्रीि समास ठ । इत स्र से इय ठग्रीहि समास मे अन्तर-जब्द ठे परे कन उत्तरण्द 


करो अन्तोदात्त स्वर डता है । अरनिरन्तःलरेषुम्ल्काग्रका्यसिदिरपीयुक्ाभ्योऽसलायामपि 
(८ । २/५ से वन-षएब्द कृ तकर क्रे णकार अदे होता दै 


अन्तोदात्तम्‌- 
(३८) अन्तश्च |१८०| 
वि०-अन्तः १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुकतति । 
अन्वेयः-समासे उपसर्गाद्‌ अन्तश्योत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रे उपसर्गात्‌ परोऽन्त-शब्दश्चौत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति | 
उदा०-प्रगतोऽन्तो यस्य सः-प्रान्तः । परिगतोऽन्तौ यस्य सः-पर्यन्तः । 
अथवा-प्रगतोऽन्त इति प्रान्तः । परितोऽन्त इति पर्यन्तः । 
उआार्यमाा काः अर्य (तमसे) समा मात्र मै (<्फलगात्‌) उपर्य से परे (अन्तः) 
अन्त-ग्न्द (च) भी (उत्तरण्दम्‌) उत्तरणद (अन्त उदात्तः) अन्तोदाक्त लेता है। 
उदा०-ग्रान्तः। चितका अन्त भाग प्रगत (त) है कट प्रदेश । पर्यन्तः / जिसका 
अन्त भाण एरिगत (प्रित ह वह प्ते! अथका-मरगरतः। प्रगत अन्त ज पर्यन्तः । 
पटिम्रत अन्त। 
विद्धि-आन्तः। यहा प्र ओर अन्त शब्द का अनेकमन्यपदार्थे" (र२/२।२२/ से 
टर्रीहि समास है/ इस चत्र से इग बृहुरीहि तमात मे उपसर्ग से परे अन्त उ्ररपद को 
अन्तोदात स्वर होता ठ / यटा कुगतिप्रादयः” (२ (२१८५ ठे प्रहि-ममात # §ै । एसे 
ही र्वन्तः । 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवघनम्‌ 
अन्तोदात्तप्रतिषेधः- 
(३६) न निविभ्याम्‌ ।१८१। 

पठ्विऽ-न अव्ययपदम्‌, नि-विभ्याम्‌ ५।२। 

स०-निश्च विश्च तौ निवी, ताभ्याम्‌-निविभ्याम्‌ (इतरेतरयेोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे अन्त इति 
चानुवतते | 

अन्वयः- समासे निविभ्याम्‌ उपसर्गाभ्याम्‌ अन्त उत्तरपदं अन्त 
उदात्तो न। 

अर्थः-समासमात्रे निविभ्यामुपस्गाभ्यां परोऽन्त-शब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्त न भवति । 

उदा०-(निः) निगतोऽन्तो यस्य सः-न्यन्तः। अथवा-निगतोऽन्त 
इति न्यन्तः ¦ (विः) विगतोऽन्तौ यस्य सः- व्यन्तः । अथवा-विगतोऽन्त इति 
व्य॒न्तः। 

अआ्र्यमाखा अर्थ-(समाते) समास सात्र मेँ (निविभ्याम्‌) ति ॐर वि (उपसगात्‌) 


उपसर्ग से फर (अन्तः) अन्त-श्न्व (जत्तरण्दम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोकात्त 
होता दै 


उदा०-(नि। न्य॒न्तः । जिसका अन्त तिग्त (निकृष्ट है कह अरस्भ। अथवा 
निकृष्ट अन्त (विः) व्यन्तः # जिका अन्त विगत (व्यतीत) है पह आरम्भ । अथवा- 
विगत अन्त. 

पिद्धि-न्यन्तः । यला ति ओर अन्त शब्दों का अनेकमन्यवदार्थेः (२।२।२) पे 
बहुङ्रीहि तमास हे, इस सूत्र से नि-उपसर्ग ठे एरे अन्त उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर 
होता है । अधका यहां कुगतिप्रादयः” (२/२ ९८॥ ते ्रादितत्युहष समास भी है । एते 
ही-व्यन्तः । 


अन्तोदात्तम्‌- 
(४०) परेरभितोभावि मण्डलम्‌ |१८२। 
प०वि०-परेः ५।१ अभितोभावि १।१ मण्डलम्‌ १।१। 
कुदट्वृत्तिः- अभितो भवितुं शीलमस्य तत्‌-अभितोभावि । सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये" (३।२।७८) इत्यनेन ताच्छील्येऽ्थे णिनिः प्रत्ययः । 


षष्ठाध्यायस्य दिक्तीयः पादः ३६७ 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवतति । 
अन्ययः-समासे परेरुपसर्गाद्‌ अभितोभाविमण्डलम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 

दातः | 


अर्थः-समासमात्रे परेरुपसर्गात्‌ परम्‌ अभितोभाविवाचि मण्डलशब्द- 
क्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भावति । 
उदा०- (अभित्तोभावि) परितः कूलं यस्य तत्‌-परिकूलम्‌ ¦ परितीरम्‌ 
(बहूगरीहिः) । परिगतं कूलमिति परिकूलम्‌ (ादितत्पुरुषः) । परि कूलादिति 
परिकलम्‌ (अव्ययीभावः) । एवमेव-परितीरम्‌। (मण्डलम्‌) परितो मण्डलं 
यस्य तत्‌-परिमण्डलम्‌ बहुव्रीहिः) ! परिगतं मण्डतमिति परिसण्डतम्‌ 
(प्रादितत्पुरुषः) । परि मण्डलादिति परिमण्डलम्‌ (अव्ययीभावः) । 
“अभित इत्युभयतः। अभित भावोऽस्यास्यास्तीति तदभित्तोभावि, 
यच्चैवंस्वभावं कूलादि तदभितोभाविग्रहणेन गृह्यते“ (काञ्निका) । 
उगर्यभि7 क अर्य- (समासे) समासमात्र मे (पर) परि (उपगात्‌। उपसर्ग चे परे 
(अभितोभावि) उभयतोथाकीकाकी ब्व ओर (मण्डलम्‌) गण्डत्र' (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को 
(अन्त उदात्तः॥ अन्तोदात्त होत है, 
उदा०-(अभितोभावी परिकूलम्‌ । जिसके सक ओर कूल (किनारा है कह सेवर 
(कहटुत्रीहि॥ / परिकल्‌ ॥ सने ओर फैला हज किना (दितल्पुल्षः) । परिकूलम्‌ किनारे 
करो छोडकर (अव्ययीभाव) { । पररिक्रीरम्‌ † जिसके सक ओर तीर~फट कै कह सरोवर 
(कहुक्रीहि। । प्रितीरर्‌ 8 सक ओर एता जा तीर (भादितत्यृरष) । परितीरम। तीर को 
छोडकर (अव्यीभाव) / (भण्डल॥ परिमण्डलम्‌ । जितके सन ओर ण्डत (धिय) हैक 


अ ह ह 1 


परिमण्डलम्‌ । मण्डल को छोडकर (अव्ययीभाव) । 


विद्धि-षरिकूलम्‌ । यल रि ओर कूल गन्द का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ।२।२४, 
ते कहुग्रीहि समास हे । इत परतर से इस समार मे फरि-उपतगं से परि अभितोभावी (विनो ओर 
तोनेकला। काचक कूल-श्व्य उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर लेत है, 


समातमात्र के कथन से यहां कूुयतिप्रादयः" (२२१८) ते परदितत्यृल्य ओर 
अपपरिकहिरञ्चवेः पन्छन्याः“ (२2/४२) ते अव्यफीमाव सयास भी लेता है ए 
-प्रितीरमः पियण्डलम्‌ । 


नि भय ॥। नै 


३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४१) प्रादस्वाङ्गं सज्ञायाम्‌ ।१८३। 
पर्वि०-गप्रात्‌ ५।१ अस्वाडगम्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।९। 
स०-स्वस्य अङ्गमिति स्वाङ्गम्‌, न स्वाङ्गमिति अस्वाइगम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनमूतल्पुरुषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसगात्‌ समासे इति चानुवतते | 
अन्वयः-समासे संज्ञायां प्राद्‌ उपसर्गाद्‌ अस्वाडगम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः | 
अर्थः-समासमात्रे संज्ञायां च विषये प्राद्‌ उपसर्गात्‌ परम्‌ अस्वाङ्गवाचि 
उत्तरपदम्‌ अन्तौदात्तं भवति | 
उदा०-प्रमतं कौष्ठमिति प्रकोष्ठम्‌ ¦ प्रगत गृहमिति प्रगृहम्‌ । परगतं 
द्वारमिति घरद्वारम्‌ | 
उगार्यमा कात जर्थ- (समाप) समामत्य तथा (सायाम्‌) सलाकिक्य मे (पात्‌) अर 


(उपगत) उपस से परे (अस्वाङ्ग्म्‌) त्काङ्ग्कखी छन्द ते भिन्न {उक्तरण्यम्‌) उततर 
को (अन्त उदात्तः+ अन्तोदात्त होता है । 


उदा०-ग्रकोष्छमु / कटनी के नीचे का भाग । दरकाणे के सकी का कमरा/ अगृहम्‌ । 
घर का अप्रान। ग्रद्वारस्‌ । दरवाये कं कामले का स्थान 


विद्धि-ग्रकोष्ठम्‌ । यहम प्र ओर कष्ठ शरल्दे का कुग्रतिप्रादयःण (२८२2८) से 
ग्रादितत्ुरष चमा है/ इल सूत्र ये हस सयात मँ तथा सज्ञाकिणिय में उपसर्ग सेपरे 
अत्काङ्गकची कष्ठ उत्तरपद क अन्तोकात स्वर होता ठे! एषे दी-पगरहम्‌; ह्मारम्‌ 4 


अन्तोदात्तम्‌- 
(४२) निरुदकादीनि च ।१८४। 
पण्विऽ-निरुदक-आदीनि १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-नि्दकम्‌ आदियषां तानि-निरुदकादीनि (द्री) | 
अनु०-उदा्तः, अन्तः, समासे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासे निरुदकादीनि चान्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रे निरुदकादीनि शब्दरूपाणि चान्तोदात्तानि भवन्ति | 
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उदा०-निर्गतमुदक यस्मादिति-निरुदक पात्रम्‌ (बहू्रीहिः) ! निर्गत- 
मुदकमिति निह्दकम्‌ (प्रादिसमासः) । निर्मक्षिकम्‌ । निर्मशकम्‌, इत्यादिकम्‌ | 
निरूदकम्‌ । निरुलपम्‌। निरपलम्‌। निर्मशकम्‌ । निर्मक्षिकम्‌ । 
निष्कालकः । निकालिकः । निष्पेषः । दुस्तरीपः । निस्तरीपः ¦ निस्तरीकः । 
निरजिनम्‌ ! उदजिनम्‌ ¦ उपाजिनम्‌ । वा०-पररहस्तपादकेशरकर्षाः । परिहस्तः । 
परिपादः । परिकरः । परिकर्षः । आकतिमणोभ्यम्‌ । इति निरूदकादयः । | 
र्यम्‌ अर्थ-(समादे) समासमात्र नै (तिर्द्कादीनि) निष्दक- आदि खन्द 
(शन्त उदात्तः) अन्तेदत्त छेते &। 
उदा०-रिर्द्कम्‌ । जिते उदक जन निकृतं घुग है यह पत्र (कटर) ; निरुदकम्‌। 
शिक्त दुक कल (दितत्टुल्य) / निर्मक्षिकम्‌ / भितसे गक्षिका्=मकिसया निकल चुकी ठै 
व्ह त्थान । (तहुक्रीहि) । नि्मिकम्‌ । निकली हूर मक्सी (भ्रादित्त्यृल्य) । निर्मञ्नकम्‌ । 
निरे मणक मच्छर निकल चुके दवै वह स्थान (कहक्रहि) । निर्मलिकम्‌ # निक्त हज 
मच्छर (ादितत्पुल्म। इत्यादि ; 
चिद्धि-निरुदकम्‌ । य तिस ओौर उदक शन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ ८२/२४ 
ठ बहूहि यमा है! इस शकर से इस समासत मे तिसू- उपग घ परे उदक उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्पर होता कै, 


यटा कृगतिप्रादयः” (२ 1२ ९८ से प्रादित्त्यृरष संमत भी लेठा है, टेम ही- 
तिर्मृक्षिकर्‌; निर्मशकम्‌ । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४३) अभर्मुखम्‌ ।१८५ । 
पऽ्वि०-अभेः ५।१ मुखम्‌ १।१। | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, उपसगात्‌, समासे इति चानुवतते | 
अन्वयः-समासे उभेरुपसर्गाद्‌ मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अ्थः-समासमात्रेऽभे्पस्गत्‌ परं मूखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०-अभिगतं मुखं यन सः-अभिमुखः (बहुत्रीहिः) । अभिगतं मुखमिति 
अभिमुखम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । ति 
उगरार्यभाकाः ज्य (सासे) समासगा मे (अभः) अभि (उग्सग्) उपम ठे परे 
(मृखम्‌/ मुख (यतरपदम्‌॥ उ्ररणद क (न्तं उदातः) अन्तीदान लेता ङ; 


उदा०-अभिमूखः । अभिगत (सामने किया कै मुख जितने वह पुरुप (हक्रीहि) । 
अभिमुखम्‌ । अभिगत मुल (प्राहिततयुरप) । 
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किद्धि-अभिमृखः । यला अभि ओर मुख शब्दे का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ८२८२४.) 
से क्रि सण है। इस सूत्र ठे इत तमाल मे उभि-उपर्ग छे परे मुल उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है, 


यहा कुगतिप्रादयः” (२1२ (१८५ से परदितेत्पुट्फ समा भी होल दै ! 
अन्तोदात्तम्‌- 


(४४) अपाच्य ।१८६। 
पऽवि०-अपात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसगत्‌, मुखमिति 
चानुवर्तते ! 
अन्वयः-समपसिऽपाद्‌ उपसर्गाच्च मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रेऽपाद्‌ उपसर्गाच्च परं मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति | 
उदा०-अपगतं मुखं यस्मात्‌ सः-अपमुखः (बहुव्रीहिः) । अपगतं 
मुखमिति उपमुसम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) ! अप मुखादिति अपमुखम्‌ (अव्य्ीभावः) । 
उर्यमएख7 ड जर्थ- (तयाते। समरस सात्र मे (जषा) अप (उपसगात्‌) उपसर्ग से 
परे (भंखम्‌) मुख (उत्तरपदम्‌) उत्तरण को (अन्त उदात्तः) अन्तोएात्त हेता &। 
उदा०-जपमृखः । अपगत्तनहटा लिया है यृ जिससे क्ह क्न्यविशेषम (नहुप्रीहि) । 
ऊपमृखर्‌ । हटाया आ गु (प्रारितत्फुरूष) । अपमृखम्‌ / मुख को छोड़कर (अव्ययीभाव) 
पिद्धि-अपमृखः । या अप ओर यख शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ ।२।२४) से 


कहटुग्रीहि समात है । इदा शत्र से हस समाप मे उप-उपसर्गं से परे मुख उत्तरग़्द को अन्तोपाते 
स्वर लेता, 


यछा कुगतिप्रादयः“ (२ १२ 1१८ से ऋदितत्टरम समास ओर अपपरिनहिरम्चवः 
यन्चम्या" (२ /? ८१२ सै अव्ययीभाव समास भी होता है । अव्ययीभाके यछ मे पररिपत्येपाया 
वर्जमानाहोराऋक्यवेषु' (६ ।२८३३) पर एर्वणद को प्रकतिस्वर प्रष्ठ धाः यष उका 
अपव 2ै। 


अन्तोदात्तम्‌- 
(४५) र्फिगपूतवीणाञ्जोऽध्वकुक्षिसीरनामनाम च।१८७। 
प्वि०-स्फिग-पूत-वीणा-अन्जस्‌-अध्वन्‌-कृक्षि-सीरनाम-नाम १॥१ 

च अव्ययपदम्‌ 
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स०-स्फिगश्च पूतश्च वीणा चं अन्जस्‌ च अध्वा च कृक्षि च 
सीरनाम च नाम च एतेषां समाह्मरः-स्फिगपूतवीणाम्जोऽध्वकक्षिसीरनामनाम 
(समाहारः) । 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, अपादिति चानुवतति । 

अन्वयः-समासेप्पाद्‌ उपसगात्‌ स्फिगपूतवीणाज्योऽ्घ्वकक्षिसी रामनाम 
चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 

अ्थैः-समासमात्रेऽपादुपसरगात्पराणि र्फिगपूतवीणाज्जोऽध्वकुक्षि- 
सी रनामनामान्भुत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति । 

उदा०- (स्फिगः) अपगतं स्फिगं यस्मात्‌, तत्‌-अपस्फिगम्‌ (बह्रीहिः) । 
अपगतं स्फिगमिति अपस्पिगम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । अप स्फिगादिति अपस्फिगम्‌ 
(अव्ययीभावः) । (पतः) अपगतं पूतं यस्मात्‌ तत्‌-अपपूतम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अपगतं पूतमिति अपपूतम्‌ (आरादितत्पुरुषः) । अप पूतादिति अपपूतम्‌ 
(अव्पयीभावः) । (कीणा) अपगता वीणा यस्मात्‌ तत्‌-अपवीणम्‌ (ऋहप्रीहिः) । 
अपगता वीणेति अपवीणम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । अप दीणाया इति अपवीणम्‌ 
(अव्ययीभावः) ¡ (अञ्जः) अपगत्तम्‌ अल्जो यस्मात्‌ तत्‌-अपाज्जः (बहुव्रीहिः) । 
अपगतम्‌ अज्ज इति अपाञ्जः ` (प्रादितत्पुरुषः) । अप अञ्जस इति अपाजञ्जः 
(अव्ययीभावः) । (अध्वा) अपगततोऽध्ा यस्य सः-अपाध्वा (बहुव्रीहिः) | 
अपगतोभ्ध्वा इति अपाध्वा (्रादित्त्पुरुषः) । अप अध्वन इत्ति अपाध्वा 
(अव्ययीभावः) । (कुलिः) अपगतः ककषिर्यस्या सा-अपकुक्षिः (बहुत्रीहिः) । 
अपगतः कुक्षिरिति अपकृक्षिः (परादितत्पषः) । अप कृकषेरिति अपकृक्ि 
(अव्ययीभावः) । (सीरनाम ) अपगतः सीरो यस्मात्‌ सः-अपसीरः (बह्रीहिः) । 
अपगतः सीर इति अपसीरः (प्रादितत्पुरुषः) । अप सीरादित्ति अपसीरम्‌ 
(अव्ययीभावः) । एवम्‌-अपहलम्‌, अपलाडगलम्‌। (नाम) अपगतं नाम 
यस्मात्‌ तत्‌-अपनाम (बहुवीहि) । अपगत्तं नाम इति अपनाम (प्रादितत्पुरुषः) | 
अप नाम्न इति अपनाम्‌ (अव्ययीभावः) । 

आर्य माका जर्थ-(समाते। तयात्त मात्र मे (अपात्‌) अप (उग्लमाह्) जवसर्ण से 
परे (स्फिग्नार) स्िग, युत कण्ण अज्ज्त्‌ अध्वन्‌ कुक्षिः पीरनान्हलकाकी छेव्वं ओर 
नाम (उत्तरण्दम्‌) उत्तरपद (अन्त उका्तः॥ अन्तोदात्त होते हैः। 
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उदा०-(च्फिग/ अपर्फिगम्‌ । नितम्ब रहित (कहुत्रीहि) । अवस्पिगम्‌ । दूर हज 
तितम्क / (पराहिततुरु) । अफकफियम्‌ । नितस्व को छेऽकर (अव्ययीभावे) । नितस्क= चृत्‌ । 
(एत अपपतम्‌ । पवित्रता रहित (क्हुकरीलि) ^ अपतम्‌ । दर हं एकित्रत (भरादितत्यृरष) ‹ 
अपपृतम्‌ । एवित्रता के छोड़कर (अव्ययीभाव) ! (वीणा) अपवीणम्‌ ¢ वीणा रहित 
(वहु्ीहि। । अपकीणम्‌ / दर ई कीण (्रारिततुरय) । जपकीणसम्‌ ॥ कीणा को छेढकर 
(अव्ययीभाव) । (अन्म कपराज्यः । अन्यन रहित (बहुत्रीहि) । अयान्जः । दुर हज अन्जन 
(परारितत्युरूष॥ । भपाज्जः ऊज्जन करो छोडकर (अव्ययीभाव) / (अध्वत्‌॥ अपाघ्वा / सर्ग 
रहित (दव्रीहि) । अपाध्वा । दुर ह मार्ग (परवितत्युत्ष) । अपाध्वा # मार्ग को छोडकर 
(अव्ययीभाव) । (कुशि) जपकुकिः । कुकि=गभशिय से रहित (हु्रीहि) । भषकुभिः । टूर 
इद कुक्षि (दित्त्युरुष। । अप्कुक्षि / कुक्षि को छोडकर (अव्यफीशक) / (क्ीरनामः) 
अवीर: / सीर~-हल सै रहित ((्ुक्रीहि) ^ अपसीरः । दुर हज हल (शदितत्पृह्य) । 
अपसीरम्‌ ॥ हल को छोडकर (अव्ययीभाव) रसे ही ललं के पयायिका्ची- अषहलम्‌ः 


१५ 


अयताद्गलम्‌ । अर्थ एकवत्‌ है / (नम) पनास ८ नाम रहित (कटी) / जपनम । दूर 
डज नाम (परितत्युरफ) । अयनाम ¢ नाम करो छोडकर (अव्ययीश्राव) । 
चिदि-ऊपस्फिगम्‌ । यहां अप ओर स्फिग रदो का अनेकमन्यपदार्थे (र ८२/२५) 
से बहुव्रीहि मास दै। इस चत्र से इत समास मेँ अप-उपसरग से परे श्फिग" उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता &ै, 
गृहा कुगतिप्रादयः“ (२ १२ /९८/ से प्रादितत्यृरुष सम्प तथा अपपरिकहिरम्जवः 
पञ्चम्या” (२ 12/१२) से अव्यकीधाव समास भी होता है । देसे ली-अपपतर्‌ आरि । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४६) अधेरुपरिस्थम्‌ ।१८य | 
पठ्वि०-अधेः ५।१ उपरिस्थम्‌ १।१। 
स०-उरपरि तिष्ठतीति उपरिस्थम्‌ (उपपदसमासः) । सुपि स्थः 
(३।२।४) इति कः प्रत्यय; । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासेऽ्धरूपसगद्‌ उपरिस्थम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अथः-समासमात्रऽयेर्पसगात्‌ परम्‌ उपरिस्यवाचि उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 
भवति । 
उदा०-अध्पारूढी दन्त इति अधिदन्तः । अधिक्र्णः । अधिके 


आग्यशिः का< अर्थ (तमसे) समात मात्र मे (अधेः) अधि (उपसग) उपतर्ग से 
परे (उपरिस्थम्‌) उपरिश्थितवाची (उत्तरपकभ्‌) उत्तरपद को (अन्ते उदात्तः) अन्तोदात्त हेता 2, 
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ज्दा०-अक्िदन्तः । दात के ऊपर उत्पन्न हका दोति। अक्षिकर्णः। कान के ऊपर 
उत्पन्न हु कान । अधिकेशः । के-काच्ठ के ऊपर उत्पन्न इजा का । 
पिद्धि-अथिदन्तः । यहां अधि ओर दन्त शब्दो को कुगतिप्रादयः“ (२८२ १८) से 
प्रादित्युरुष समास है। इस पुत्र ते इस तमात मे अधि-उपतण सै परे उपरि-च्थितकाची 
दन्त“ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है / देले ही-अधिकर्णः, अधिके: । 
अध्यारूढो दन्त इति अधिदन्तः । रहा क०~- समानाधिकरणाधिकारे उकार 


कादीनामुपकस्यारमुत्तरपटत्तोपशच (२ ।१।६०) ते उत्तरप्दलोपी समानाधिकेरण (कर्मधारय) 
समास भीहै। 


अन्तोदात्तम्‌- 


(४७) अनोरप्रधानकनीयसी ।१८६। 
पणवि०-अनोः ५ ।१ अप्रधान-कनीयसी १।२। | 
स०-न प्रधानमिति अप्रघधानम्‌। अप्रधानं च कनीयस्‌ च ते- 

अप्रधानकनीयसी (इतरेतरयोगरन्द्ः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासेभ्नोरपसगद्‌ अप्रघानकनीयसी उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः । 
अर्थः-समासमात्रेऽनोरुपसगात्‌ परम्‌ अपघ्रधानवाचि कनीयःशब्द- 
श्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (अप्रधानम्‌) अनुगतो ज्येष्ठमिति अनुज्येष्ठ: ! अनुमध्यमः । 
ूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासोभ्यम्‌। (कनीयान्‌ } अनुगतः कनीयानिति 
अनुकनीयान्‌ । उत्तरपदा्थत्रधानः प्रादिसमासोष्यम्‌ । 


उग्रया कई अर्यं (समापे। समातमात्र गे (अनोः) अनृ (जप्सगत्‌) उपग पे परे 
(अप्रधानकनीयसी) अप्रधानवाकी ओर कनीयत्‌ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (अन्त उदात्तः) 
अन्तीदातत होता है। 


उदा०- (भभ्रधषान/ अनुज्येष्ठ / ज्येष्ठ के ष्टचाठ्‌ गया हा पुरुष / अनृमध्यमः । 
मध्यम के पषचात्‌ ग्या दा पुरुष / यहां पूर्वेपदार्थं प्रधान श्रदिमाप दै । (कनीयस्‌) 
अकनीयान्‌ । पर्चा कया खा कनीयान्‌ (चेदा युरुषः) । यषा उत्तरप्वार्धभद्रान ्रादि- 
समास है 


तिद्ि- ८?) अमृच्येषः । यहा जनु ओर ज्येष्ठ शन्दो का कुगतिप्रादयः” (२ ८२ १९८) 
ते पूर्वपदार्थ्रधाने ्रदिकिमात है /। अतः ज्येष्ठ उत्तरपद अप्रधान है । इत दूष से हत तमास 
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मै अनु-उष्ठरग से परे अश्रधानंवाची ज्येष्ठ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। एते 
ली-जनुध्यसः । 

(२ अवुकनीयातन्‌ । गय अनु ओर कनीयान्‌ शदो का कुगतिप्रादयः” (२ ।२ 1१८ 
से उ्तरण्वर्थ प्र्षन पदिसमास है । सुतर मे कनीयसू-णब्द का पाठ उतरणदार्थं की भधानता 


कं तिये हं। इघ्र शूत्र से इस समास मे अनु-उयक्तर्ग से परे कनीयस्‌ उत्तरपदे को अन्तोदात्त 
स्वर छोता ह, 


अन्तोदाततम्‌- 
(४८) पुरुषश्यान्यादिष्टः १६० | 
पण्वि०-पुरूषः १।१ च अव्ययपदम्‌, अन्वादिष्टः १।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, अनोरिति 
चानुवतते । 
अन्वयः-समासेऽ्नोरुपसमाद्‌ अन्वादिष्टः पुरुष उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः-समासमात्रेऽनोरमसर्गात्‌ परम्‌ अन्वादिष्टवाची पुरुष इत्युत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्त भवति । 
उदा०-अन्वादिष्टः पुरूष इति अनुपुरुषः । “अनादिष्टः अन्वाचितः 
कथितानुकथितो वा” (काशिका) | 
अर्यमा काढ भर्व (समते) समातमात्र में (अनोः) अनु (उप्ठमत्‌) उपर्य से षरे 
(अन्वादिष्टः) अप्रधान शिष्ट अथवा कथितानुकथितवाची (परः युरुष (ऊत्तरण्दम्‌। उत्तरपद 
को (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त दोरा है / 


उका०-जनृषुरूषः । अन्वाचित एरय अयात्‌ जैसे कर्तुः क्यङ्‌ सलोपः“ (३ (१ ‰) 
डस सूत्र मे तकार का लोप अप्रधानशिष्ट है यदि न्दे मे संकारद्यो तो लोप हो जातत 
है इसी प्रकार से जो पर्ष किसी कर्य य अप्रानशिष्ट होता है उसे अन्कारिष्ट एप 
कठते है । अधवा एक प्रधान कथन मेँ जो गौण कथन किया जात्ता है उसे अन्वादिष्ट 
केधितानुकथित कहते ह जैसे- भिक्षामट गौ कनय" हे शिष्य । त्‌ भिष्माटन कर ओर गौ 
पीले आ! यहा भिक्षाटनं कथनं अ्रधान जीर गो-आनयन अप्रक्षान दहै। इद्र प्रकरार स 
आष्ट एृर्ष को अन्वादिष्ट वुरुष कहते है। 

तिद्धि-अनूपृरुवः । य॑ अनु ओर परुष श्वं का कृगरतिप्रादयः” (२।२ ८१८१ पर 
प्रादितत्युष्ष समास € । इत सूत्र से इस समा मे अनु-उक्स्ग से एर अन्कादिष्टवाची पुरुष 
उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर शेता ॐ, 
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अन्तीदात्तम्‌- 


(४६) अतेरकृतपदे ।१६१। 
पण्वि०-अत्तेः ५.।१ अकत-पदै १ ।२। 
स०-न कृद्‌ इति अकृत्‌ । अकृच्च पदं च ते-अकृतूपदे (इतरेतर- 
योमद्वन्द्रः) 1 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तेः, समास, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-समासेष्वेरुपसर्गात्‌ अकरत्‌-पदे उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः-समासमात्रेऽ्तेरपसर्गात्‌ परम्‌ अकृदन्तं पदमिति चोत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्त भवति । 
उदा०- (अकृत्‌ ) अडक्रुरशमतिक्रान्त इति अत्यड्करशो नागः । 
कशामतिक्रान्त इति अतिकणोऽश्वः । (पदम्‌) पदमतिक्रान्ता इति अतिपदा 
शक्वरी । 
उर्यमकप5 अर्थ (समासे) समम मात्र ये (अतेः) अति (लपसि) उपय से 


पर (अकृठ्षदे) मकृदन्त ओर एद (उत्तरपदम्‌) जतरपद को (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
ह्येता है । 


उदा०- (अकृत उत्यड्कुखो नागः / अङ्कुर को अरिकरिन्त हाफ जत्‌ वह हणी 
जो अकू की कोहं पराह नरी करतत है / जतिक्ोऽश्वः । कश्रा-कोड को अतिक्रान्त चोडा 


अथात्‌ वह मोडा जो कड़े की कहं परक नही करता है / (कद अतिफ्दा शक्वरी / 
पदव्यवस्था क्रा अतिक्रवण करनेवाली ऋचा। 


पिद्धि-(2 अत्यङ्कुश । यहा अति ओर अङ्कुश शब्दो का कुगतिप्रादयः. 
(२ 1२ १८४ ते प्रदितत्यृहप समार ह । इस सूत्र से इस समाप मे अति-उपसर्णसे परे 
अकृदन्त अद्धकुश ' उत्तरण्व को अन्तोदात्त स्वर होता है। एवे ही-अतिकशः, अतिपदा । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(५०) नेरनिधाने ।१६२। 

पण्वे०-नेः ५।१ अनिधाने ७।९। 

स०-न निधानमिति अनिधानम्‌, तस्मिन्‌-अनिधाने (नन्‌तत्पुरुषः) | 

निधानम्‌-अप्रकाणटनम्‌। अनिधानमू=प्रकाशनमित्यर्थः | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसगादिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-समासेऽनिधाने नेरुपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अथः-समासमात्रेऽनिधाने चाथ नैरुपसर्गात्‌ परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त 

भवति । 
उदा०-निगरतानि मूलानि यस्य तत्‌-निमूलम्‌ (बहुत्रीहिः) । निगतं 

मूलमिति निमूलम्‌ (प्रादितत्पुरुषः) । न्यक्षम्‌ । नितृणम्‌ । 
-आओर्यभाकाठ जर्व- (समासे) समास मात्रये (अतिधाने) प्रकाथितप्रकट अर्थये 


(र: ति (उपसगात्‌ उपर्य ले परे (उत्तरपदम्‌) उत्तरग़द को (अन्त उदात्तः) अन्तोदात्त 
होता है ( 


उदा०- निमूलम्‌ । जिका मुत निकला कुमा कह कक्ष आरि (बिह्ग्रीहि) । निमृतम्‌ । 
तिकला द्भ मूल (भादितत्युरुषः) / न्यक्षम्‌ । जिका अक्ष (धुरा) निकला हज है क्ह रथे 
आवि (ब्रीहि) । तिका हज अक्ष (परादे०) । नितरणम्‌ / भिसके क्ण निकले ये कह छर्‌ 
आदि (बहटुगरीहठि) । निकले हये करण (पादि) । 

लिद्धि- निमूलम्‌ । गरा नि जर मूल शब्दं का अनेकमन्यपदार्थे" (२ ८२८२४) से 
बहुत्रीहि समा है । इस सूत्र से हत समास से अनिधान (कट) अर्थं मै नि-उपसर्ग से परे 
मुल उक्तरण्द को अन्तोदात्त स्वर होता हज देले ही-न्य्षमुः नि्रणम्‌ । 


यहा कुगतिप्रादयः” (२ 1२ (2८८) से प्रोदित्त्युर्ण समात भी होता ड । 

अम्तोदात्तम्‌- 
(५१) प्रतेरश्वाद यस्तत्पुरुषे [१६३ । 

पण्वि०-प्रतेः ५।९ अंशु-आदयः १।३ तत्पुरुषे ७।१। 

स०-अशु आदियषां ते-अंश्वादय- (बहूप्रीहिः ) | 

अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌. अन्तः, समासे, उपसगादिति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे समासे प्रतेरुपसर्गाद्‌ अंएवादय उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्तः | 

अर्थः-तत्पुरुषे समासे प्रतेरुपसर्गात्‌ पराणि अश्वादीनि उत्तरपदानि 
अन्तोदात्तानि भवन्ति | 

उदा०-प्रतिगतौश्शुरिति प्रत्यंशुः । प्रतिजन: । प्रतिराजा, इत्यादिकम्‌ । 

अंशु । जन । राजा । उष्ट्र । चटक । अजिर । आद्र । श्रवण । कृत्तिका । 
अध॑ । पुर । इत्यंश्वादयः ।। 
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अग्र्यम काः अर्थ (तत्पुरे) त्त्युल्य (समासे) समास में (प्रतेः) अति (उग्सगत्‌) 
उक्ल ले परे (अश्वादय अघ्रु- आहि (उतरपदम्‌। उत्तरपदे को (अन्त ज्वात्तः) अन्तोदत 
होता है 

उदा०-ग्रत्य्ः । अतिग तीदी दुह अशुः=क्रिरण। मरतिजनः। तौटा खा पृष । 
प्रतिराजा । तौरा हज यजा, इत्यादि । | 

पिद्धि- पर्यश्युः। यहा प्रति ओर अयु शब्दो का कुमतिम्राद्यः” (२८२४८) चे 
प्रदित्त्यृर्ष स फरस ह । इस सूत्र से इच समास गे ग्रति-उपरसर्ग से परे अद्यु" उच्तरपद को 
अन्तोदात स्वर होता है/ देसे ही- प्रतिजन, अतिरजाः 


अन्तोदात्तम्‌- 


(५२) उपाद्‌ द्यजजिनमगौरादयः।१६४। 
पण्वि०-उपात्‌ ५।१ हवयच्‌ १।१ अजिनम्‌ १।१ अगौरादयः १।३। 
स०-द्वावचौ यसिमिस्तत्‌-द्यच्‌ (बहुव्रीहिः) गौर आदिर्येषां ते गौ सदयः, 

न गौरादय इति अगौरादयः (बहु्रीहिगर्भितनजतत्पुरूषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसर्गात्‌, तत्पुरुषे इति 
चानुवर्तते | 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे उपाद्‌ उपसर्गाद्‌ अगौरादयो द्व्यच्‌, अजिनम्‌ 
उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः | 
अर्थः-तत्पुरुषे समासे उपाद्‌ उपसर्गात्‌ परं गौरादि वर्जितं द्वयच्‌ 
अजिनमिति रोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- {क््यचु) उपगतो देवमित्ति उपदेव; । उपसोमः । उपेन्द्र; । 
उपहोडः । (अजिनम्‌) उपगतम्‌ अजिनमिति उपाजिनम्‌। 
गौर्‌ । वैष ! नैष । तैट । लट । लोट । जिह्य । कृष्णा । कन्या । गड | 
कल्य । पाद । इति गौरादयः । | 
उशार्यभा षाः अर्थ-(तत्पुसषे) तत्युल्य (तमात) चमा मै (अगौरादयः ॥ फर आदि 
गन्द पे भिन्न (ल्विच्‌) फे अचोकाला छब्द ओर (अिनम्‌) अजिन (उत्तरपदम्‌) उत्तरपदं 
क्रो (अन्त जद्त्तः) अन्तोदात्त होता है, 
उदा०- (व्यसु) उफदेवः / देप के समीप गया हज पृष । उपसोमः ८ सोय के समीप 
णया हा पुरुष । उयेन्दः । इन्द्र के समीप गया हॐ हप । उपहोड- । लोज=वेज(नैका के 
पास 7 हज पुरुष । (अजिन उणाजिनम्‌ ॥ शप्त अकिन (निराचेम) । 
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सिद्धि-उपदेवः / यहां उप ओर देव शब्द का कृमत्तिक्दयः' (२।२।१८) से 
प्रादितत्पृरुष समास है । इस पत्र से इस समास मे उप- उपर्य से एरे द्वि-अच्‌ (ले अवोकाते) 
देव” उत्तरपद क्रो अन्तोदात्त स्वर होता है । एसे ही-उपसोमः आदि । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५३) सोरवक्षेपणे ।१६५ | 
प०वि०-सोः ५ 1१ अवक्षेपणे ८।१। 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, उपसगात्‌, तत्पुरुषे इति 
चानुवर्तते | 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे सोरूपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तः, 
अवक्षेपणे । | 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे सोरुपसर्गात्‌ परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, 
अक्षेपणे गम्यमाने । अवक्षेपणम्‌-निन्दा | 
उदा०-दह खल्विदानीं सुस्यण्डिले सुरिपगाभ्या सुमतयवस्थितः । 
सुणटब्दोऽत्र पूजायामर्थे वर्तते किन्तु वाक्यार्थेन तु अवक्षेपणम्‌ (निन्दा) 
अर्थोऽ्वगम्यते : 
आयि सत जर्य-(तत्पुरये) तत्युल्य (समासे) समास में (एोः॥ सु (उपसगात्‌) 
उफ़तय ठे एरे (ऊक्तरपदम्‌) उ्तरणद को (अन्त उदात्तः अन्तोदात्त टोता है (अवक्षेपणे 
यादि कहा निनदा अर्थ की प्रतीति ले, 
उदा०-इह खल्किदानी सुस्यण्डिले सुच्छिगाभ्या सुप्रत्यतस्थितः । अक आव यहा हम 
वुन्दर चतरे पर सन्दर प्फिफ (नितम्ब-चृतड़) ते सुन्दर रीति घे वटे हये ले । कई पुरषं 
अनर्थे उप्थित होने णर भी श्रुसपुर्वक कैठा रहे उसे हस प्रकार चिजया जाता चै। ण्ट 
अवष्षेपण=तिन्दा अर्थ व्पष्ट है। 


विद्धिः पुस्यण्टिलम्‌ ॥ यहा सु जर स्यण्डिति छन्दो का का०- स्वती कृनायास्‌" (भाण 
२२/१८} चे ्रदितत्युर्ष समास है / इत्र परत्र सै इस समास मे तु उपर्य से परे स्थण्डिल 
उत्तरपद को अवक्षेपण अथु की प्रतीति मे अन्तोदात्त स्वर होता है! फ्रपि प्ल सु" शब्द 
एजा अर्थं मेहे किन्तु काल्य से अवेष्ेण अघं अकट ह्यो रहा दै टे ही-सुखिगाभ्यामुः 
सुप्त्यवत्थितः । धि 
अन्तोदात्तविकल्पः- 

(५४) विभाषोत्पुच्छे ।१६६। 
पठवि०-विभाषा १।१ उत्पुच्छे ७ ।१। 


षष्ठाध्यायरय दवितीयः पादः ४०६ 
अनुऽ-उदात्तः, उत्तरपदम्‌. अन्तः, समासे, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे समासे उत्पुच्छे उत्तरपदं विभाषाऽन्त उदात्तः । 
अर्थः- तत्पुरुषे समाये उत्पुच्छे श्रव्ये वर्तमानम्‌ उत्तरपदं 

विकल्पेनान्तोदात्तं भवति । 
उदा०-उत्क्रान्तः पुच्छादिति उत्पुच्छः । उर््पच्छः । 
यदा तु पुच्छमुदस्यति-उत्पुच्छयति, उत्पुच्छयतेरच्‌ उत्पुच्छः, तदा 
थाधादिसूत्रेण नित्यमन्तोदात्तत्वे प्राप्ते विकल्पोष्यमिति सेयमुभयत्रविभाषा 
भवति” (काशिका) | 
उग्रम कपट अर्थ (तत्यृहये) त्युर्ण (तमके) समास मे (ज््यच्छे) उत्युच्छ-खब्द 
म पिदमान (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (विभाषा) किकृत्म से (अन्त उपात्तः) अन्तोदात्त लेता ै। 
उदा०-२त्ृच्छः । उक्च्छः । एष से उठा हग (पु) । 
विद्धि उत्युच्छः # यटा उत्‌ ऊर पच्छ छन्दो का कुगरतिभाद्यः” (२ २१८) से 
परादितत्युरण समास है / दस सूत्र ठे हस तत्पुरुष समास मे उत्पुच्छ खन्द में किदिमान पच्छ 
उत्तरण क अन्तोदात्त स्वरं छेत ्ै। गहा किसी प्रत्र स अन्तोदात्त स्वर प्राप्त नटी था, 
गला विकल्य प्क्ष मे तत्पूर्वे वृल्यार्थत्तीयासष्ठम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः” 
(६।२।२) से पूर्वपदे को अरकिस्वर होता दै । 
“ओर जक पृच्छमाण्डकीकराण्णिड्‌" (रे /? (२०५ से णिठन्ते उत्पृच्छ' धातु परे 
नन्दिप्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः“ (र (१ /8२ >) से अच्‌ प्रत्यय करने एर उत्पुच्छः ' छब्द 
तिद्ध किया कता है तव शाथषङक्ताजवित्रकाणामः (६।२ ९८०८) से अनतोदात्त स्वर 
प्रप्त था/ इल प्रकार ग्राप्त ओर अश्राप्ठ होने से यह उभयत्र विभाषा है" (काशिका, 


अन्तोदात्तविकेल्प-- 
(५५) दित्रिभ्या पाद्‌ दन्‌मूर्धसु बहुव्रीहो ।१६७। 
 प्वि०-द्वत्रिभ्याम्‌ ५।२ पाद्‌-दन्‌-मूर्धसु ७ ।३ बहुव्रीहौ ७ ।१। 
स०-द्विष्च्‌ त्रिश्च तौ दवित्र, ताभ्याम्‌ द्वित्रिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्ः) | 
पाच्च दच्च मूधा च ते पादृदनमूर्धनः, तेषु-पाददनमूर्घसु (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, विभाषा इति चानुवर्तते | 
अन्वयः- बहू्रीहौ समासे द्वित्रिभ्य पाद्दनूमूर्धसु उत्तरपदं विभाषा 
अन्त उदात्तः । 


४१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-बहुव्रीहौ समासे द्वित्रिभ्यां पराणि पद्दन्‌मूर्धन उत्तरपदानि 

विकल्पेनान्तोदात्तानि भवन्ति | 

उदा०- द्विः) द्रौ पादौ यस्य सः-दिपात्‌, द्विपात्‌ । रिः) त्रयः पादाः 
यस्य सः- त्रिपात्‌, त्रिपात्‌ (पात्‌) । द्विः) द्वौ दन्तौ यस्य सः-द्विदन्‌ द्विद॑न्‌। 
त्रिः) त्रयो दन्ता यस्य सः-त्रिद्‌न्‌, त्रिन्‌ (दन्‌) । द्विः) द्रौ मूर्धानौ यस्य 
सः-द्िमृध, दविमुधौ, द्विमूर्धः, दमूर्ः । त्रिः) त्रयो मूर्धानो यस्य सः-त्रिमूर्धा 
्रिमूधा, त्रिमूर्धः, त्रिमूर्धः (तूर्धन्‌) | 

अगायि? का अर्व (कह्रीलै। व्रीहि (घमासे) समास मे (हित्िभ्यम्‌) दवि ओर त्रि 
शब्दो से परे (पद्दन्‌रूध) फदः ठन्‌ ओर मूधन्‌ (उतरण्दम्‌) उत्तरण को (विभाषा) 
विकल्प से (अनते उदात्तः) अन्तोकात्त लेता तत । 

उका०- (षि) द्िपातुः द्िफरे । दे फाकोकाला । (क्रि/ रिपु त्रिषात॥ तीन फवोकाला 
छन्दं आदि (एात्‌। ! (दि। दिन्‌, किदन दो दातेकाला/ (क्रि) दनु विक तीन 
दातोकला षु (दन्‌) ! (हि) दिमूर्धा दिमूरधा द्िमरध, दिध । दो शितेवाला पुरुष । 
(त्रि, तिर्घा तिमर तिरर, तरिरूर्धः । शिरेकात पर्क (गूधन्‌) / 

िद्धि- (2 द्विपात्‌ । यहा हि ओर एद शब्दे का अनेकमन्यपदार्थे" (२ (२/२) 
से बहुक्रीहि सयात है । इस सूत्र मे इस समान गे द्वि-णब्द वे परे फत्‌" उतरपद को 
अन्तोदात्त स्वर लेता ढै पादस्य लोपोऽहस्त्यादिष्यः" (६ / ४९२८) से पद खन्द के 
अकार का ठमासान्त-लौप होता है। एते ही-त्रिफत्‌ 1 


(२/ द्विवत्‌ / यषां ओर दन्त शब्दो का पुव॑वत्‌ बहुव्रीहि चया ठै + कवयति दन्तस्य 
दतर" (५ (1१०१ ठे दन्त" शब्द के स्थान मेँ समासान्त एत्र" अदे लेता टे, शेष क्यं 
प्क्वत्‌ है / ए दी-क्रिदन्‌ । 

(२ दिमूधा । यल दव ओर ूरन्‌ श्वो क पूववत्‌ क्टुक्रीहि समास है । चत्र ठे फत्‌ 
गौर वद्‌ शव्द का समाखान्त रूप में एठ है अतः उनका उछी कम से ग्रहण किया जाता 
है जिन्त गुधन्‌" ग्रब्द क्म ससाठान्त रूप गें पाठ नष्ठी है अतः इतका असमासान्त ओर 
समासान्त दीनो रूफ में ग्रहण किय जाता है / द्वित्रिभ्यां को पर्धनः" (५/४ ,९४५) ते 
समातान्त भ प्रत्यय करने ठर द्विमूर्ध* शब्द ठिद्ध छेत है / इते थी इ सूत्र ते अन्तोदात्त 
स्पर देता है। 


यटा विकल्प यक्ष मे षटरक्रीलौ अकरत्या पर्वपदमु" (६ /२/१) से दि ओर त्रि पूवपद 
करो प्रकृतिस्वर छेत है, फिषोऽन्तोकात्तः' (किट्‌ १८) से @ि ओर तरि छब्द अन्तोदात्त 
है जैद कि ऊपर उदाहरणे मेँ स्वरंङ्कन ते कणि गया है; 
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अन्तोदात्तविकल्पः- 

(५६) सक्थं चाक्रान्तात्‌ १६८ । 
पण्वि०-सक्थम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, अक्रान्तात्‌ ५।१। 
स०-क्र-शब्दोऽन्ते यस्य सः-क्रान्तः, न क्रान्त इति अक्रान्तः, 

तस्मात्‌-अक्रान्तात्‌ (बहुव्रीहिगभितनजत्तत्पुरूषः) । 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, अन्तः, समासे, विभाषा, बहुव्रीहौ इति 
चानुवतते । 
अन्वयः- बहुत्रीहौ समासेऽक्रान्तात्‌ सक्थम्‌ उत्तरपदं च विभाषाऽन्त 
उदात्तः | | 
अर्थः- बहुत्रीहौ समासे क्रान्तवर्जिताच्छब्दात्‌ परं सक्थमित्युत्तरपदं 
विकल्पेनान्तौदात्तं भवति । 
उदा०-गौरं सक्थि यस्य स--गौरसक्थः । गौरसक्थः । इ्लक्ष्णसक्थः । 
एतक्ष्णसक्थः । अक्रान्तादिति किम्‌-चक्रसक्यः । 
उतरर्यमखारं अर्थ (बटुत्रीलौ) बह्ुक्रीहि (समासे) सास मे (अक्रान्तात्‌) कन्त ते 


भिन्न एब्द दै पठे (तक्यम्‌) सक्छ (उत्तरपदम्‌) उक्तरण्द के (विभाषा) विकल्प घे (अन्त 
उदात्तः) अन्तोदात्त होता ङ; 


उदा०-गौरसक्यः । गौरस॑क्यः / गौरवर्ण सम्यि=-क्छाकाला पुर्व । ज्लघ्णसक्यः । 
ग्लस्णसक्थः  एलस्ण=चिकनी जघाकाला पृष्ष । | 

तिद्धि-गौरसक्थः ज महा गौर ओौर स्थि शब्दे का -अनेकमन्यपफदार्थे' (२ (२/२. 
रौ बहुप्रीि समास है । इ श्रुत से इस समास मेँ क्रान्त छब्द से भिन्न गौर छन्द से परे सक्थ 
उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता ङ । 


पठा पत्र मे पक्य-णब्द करा समासान्त हप मे पाठ है।/ शहूत्रीह्यौ सद्थल्णोः 
स्वाङ्गात्‌ षकृ" (५। 2३) से वश्थि" एन्द ते समान्ते भव ' प्रत्यय है । अतः यहा 
समासान्त पक्थ" रूम क्राङ्की ग्रहण किया जाता &। 

यहां विकल्प पश्च मे कहत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌" (६।२/९) ते गौर पएर्वव्द को 
्करतिस्वर होता ह गौर शब्द मे शर" ब्द से श्रलादिभ्यर्च' (५ ४८ ।३८॥ पे स्वार्थ 
ये अण्‌" प्रत्यय है अतः गह प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है गौरसक्थ- । इय प्रकार श्लशष्णः 
शब्दं मे श्तिष आतिङ्ग्ने' (दि०प० धु से श्लिपेरच्चोपधःयाः" (उणा ३१९ पर 
क्सन" प्रत्यय है / अतः यष्ट ४ प्रत्ययस्वर ते अन्तोदात्त डै-उ्लक्णत॑क्थः 1 


४१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५७) परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ।१६६। 
प०वि०-परादिः १।१ छन्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 
सण-परस्य आदिरिति परादिः (षिष्टीतत्पुरुषः ) । अत्र परशब्देन 
परगतः सक्-शब्दो गृह्यते ! 
अनु०-उदात्तः, उत्तरपदम्‌, समासे, इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- छन्दसि समासे परम्‌ सक्थम्‌ उत्तरपदं बहुलम्‌ आदिः । 
अर्थः- छन्दसि विषये समासे च परम्‌-सक्यमित्युत्तरपदं बहुलम्‌ 
आद्युदात्तं भवति | 
उदा०-अन्जिसवथमालभेत । त्वष्टौ लेभसक्वौ (िण्सं० ५।५।२३ ।१) । 
अत्र बहूलकचनात्‌ पदान्तरे समासान्ते चादिरदात्तो भवति-ऋजुबाहु 
(बहुव्रीिः) । वार्कपतिः. चितूपतिः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
उगार्यमा खार अर्थ (छन्दि) केदविषय मे ओर (समाघते) समासत माप्र मे (परम्‌) 
परोक्त पश्वात्‌ कहा क्य (ऊकप्तरण्दम्‌) उत्तरपदं को (बलम्‌) प्रयः (आदिः) अदयुदात 
हरेत हं । 
उदा०-अग्निसक्थमालमेत ( अन्निक्थम्‌- चमकीती^ चन्दनादि से तिप्त जा 
त्कार लो मसक्यौ । लोग्सक्धमूः-तेमवाती जंघा । 
विदि-अभ्जितक्थम्‌ । गहा अन्नि कर्‌ पन्थि शब्दे का विशेषणं विशेष्येण 
मलम" (२ (2 ८५७ ते कर्मधारय तत्युरुष उंमासं है । इत्र द्रत छे इतर समास मे सक्थ ` 
उप्तरफ़द को आघ्ुदात्त रर होता है । बहुक्रीलौ सक्य्यक्णोः स्वाङ्गात्‌ वच" (५ । ४ (१२ 
मे समासान्ते अच्‌ प्रत्मय होकर कहुरीहि समास मेँ छी पक्थ" शब्द तिद्ध ठोता है किन्तु 
सष्ुलक्चन पे छन्दं में बहप्रीहि ते अन्यत्र मी सक्थ" शव्द को आद्युदात्त स्वर होतः है। 
यहा क्हूलकचन से सक्थ प्रे भिन्न पदो मे ता अन्य समा मे शी छन्द मे आदुदात्त 
स्वर छता 2. ममा: । क पुरुष कि निप्की भनार ऋवु=सरलं है ! गृह कहुरीहि समास 
मँ भी उत्तरपद को आद्युदात्त स्वर हेता है ककि वहव्रीहौ परकृत्या पूर्वपदम्‌" (६ ५२ (९) 
ते ब्रीहि समास मे पुकए्द को पकरतिस्वर का विधान है, काकृपति- ओर चित्पति।! छन्दो 
गे पष्ठीतत्पृरण कै । गरहा तमातस्य" (६ ९6२२२) से सयात को अन्तोदात्त स्वर अष्तदै 
किन्तु छन्द मे उक्तरण्द पति-णन्द को आुदातत स्वर लेतः है । यह सक वृहुत-क्वन की 
महिमा &। 
इति पण्डित्तसुदर्शनद्‌ वचिर्थविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवयने 
षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः} 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः 
विभक्त्ि-अलुकप्रकरणम्‌ 
अपिकारः- 
(१) अलुगुत्तरपदे ।१। 

पण्विऽ-अलुक्‌ १।१ उत्तरपदे ७ ।९। 

स०-न तुक्‌ इति अलुक्‌ (नमूतत्पुरुषः ) । 

अर्थः-अलुक्‌ उत्तरपदे इत्यधिकारोऽयम्‌ । यदितोऽ्रे वक्ष्यति-अलुग्‌ 
उत्तरपदे इत्येव तद्‌ वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः 
(६।३।२) इति ¦ स्तोकादिभ्यः परस्याः पञ्चम्या उत्तरपदे परतोऽ्लुग्‌ 
भवतीत्यर्थः | 

उदा०-स्तोकान्मुक्तः, अल्पान्मुक्तः | 

आर्यभिषाः अर्थ (अलुक्‌-उत्तरपदे) अलुक्‌ उत्तरपदे" यह अधिकार शूत्र 
हे/ एरणिनिमुति को इससे आगे कगे ठह उच्तरपद एर केने पर ऋक्‌ लेत ढै" दसा 
जानना काहिये । तैत कि पाणितिमुनि कषेगे- पज्चम्याः स्तेकादिभ्यः” (६/३ २) अथि 
उत्तरण एरे होने प्र स्तोक आटि शब्दो से वरे ठचमी-विभक्ति का अतुष्‌ छता है । 


उदा०-स्तीकान्ुक्तः । थोटे यत्न प मर्त हमा! स्वत्यान्मृक्तः। बहुत धेड 
प्रयत्न पते मुक्ते हुआ । 


सिद्धि-स्तीकान्पुक्तः आरि पे की पिद्धि आगे यथास्यान लिष्ती जयेगी। 

पञ्चभी-अलुक्‌- 
(२) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः [२। 

प०विऽ-पञ्चम्याः ६।१ स्तोकादिभ्यः ५।३। 

स०-स्तोक आदियषां ते स्तोकादयः, तेभ्यः-स्तोकादिभ्यः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०- अलुक्‌. उत्तरपदे इति चानुवतति 

अन्वयः-स्तोकादिभ्यः पञ्चम्या उत्तरपदेभ्लुक्‌ | 

अर्थः-स्तोकादिभ्यः शब्देभ्यः परस्याः पञ्चम्या उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवति | 


४१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- (स्तोकम्‌) स्तोकाद्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुक्तः । (अल्पम्‌) 
अल्पान्मुक्तः । (अन्तिकम्‌) अन्तिकादगतः । (अभ्याशम्‌) अभ्याशादागतः । 
(दूरम्‌) दूरादागतः। (विप्रकष्टम्‌) विप्रकृष्टादागतः । (कुच्छम्‌ ] 
कृच्छरान्मुक्तः । स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छूणि क्तेन' (२।१।३९) इत्यत्र 
पठिताः स्तोकादयः शब्दा अत्र गृह्यन्ते । 


अ7्यभाक्ाड अर्य- (स्तोकादिभ्यः) स्तोक आदि छन्दो ठे प्ररे (पज्वस्या-) 
प्ठ्वमी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपद प्रे होने कर {अलृक्‌) तुक्‌ लोप नहीं लेता है। 

उदा०- (स्तक स्तोकान्मृक्तः । धोड़े प्रयत्ने से मुक्त दगा । (ल्प) अल्यान्मृक्तः । 
बहुत धोड़े अयत्न से मुक्त हज । (अन्तिकः) अन्तिकादगतः 4 तमीप से आया। (अभ्याश) 
अभ्याशादाग्तः। यक्षि से आया {इर दरसण्तः। दूर त्रे आया (विप्रकृष्ट 
विप्रकृष्टादागतः । दुर से आया, (किच्छ कच्छन्मुक्तः । दुःख से मुक्त हज । 

सिद्ि-स्तेकान्युक्तः । यला स्तोक ओर मुक्त न्दः का श्ेकान्तिकद्रार्थकृच्छ्यणि 
क्तेन" (र (८२९५ घे पञ्क्मी तत्युलष समास है / इस चत्र से स्तोक आदि छन्दो से परे 
क्तान्त भुक्त“ शब्द उत्तरपद होने एर पचमी विभक्ति का लुक्‌ नर्ही लेता है। पुषे 
धातप्रादिपदिकयोः” (२ । ५/७? ठे सुप्‌ क्म लुक्‌ प्राप्त शः इस सूत्र घे उसका प्रतिषेध 
किया गया है। 


गहा सस्तीकान्तिकदटूयर्थक्रचछ्यणि क्तेन" (२ ।?८२९/ इद सूत्र यै एटितं स्तेक 
अदि शब्दो का ग्रहण करिया जाता है, 
तृतीया-अलुक्‌- 

(३) ओजःसहोऽम्भस्तमसस्त्रतीयायाः ।३। 
पण्विऽ-ओजः-सहः-अम्भः-तमसः ५।१ तृतीयायाः ६।१। 
स०-ओजशच सश्च अम्भश्च तमङ्च एतेषां समाहारः- 

ओजःसहोऽम्भस्तमः, तस्मात्‌-ओजःसहोऽम्भस्तमसः (समाहारदरन्द्रः) | 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-ओजःसहोऽम्भस्तमसस्तृतीयाया उत्तरपदेऽलुक्‌ | 
अर्थः-ओज-सहोऽम्भस्तमोभ्यः शब्देभ्यः परस्थास्ततीयाया उत्तरपदे 
परतोष्लुग्‌ भवति । 
उदा०- (ओजः) ओजसा कृतमिति ओजसाकृतम्‌ । (सहः) 
सहसाकंतम्‌। (अम्भः) अम्भककृतम्‌। (तमः) तमसाकृतम्‌ । 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ४१५ 

अयिः अर्च (ओन तलोऽग्भत्तमसः॥ ओजस्‌ सर्‌ अम्भ्‌ ओर तमस्‌ 

शन्दों से परे (करतीयायाः॥ त्रतीया विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरफ्द परे हने प्रर (अलुक्‌) 
तक्‌ तर्ही होता दै । 


उक्त०- (अजः) जोजसाकृतम्‌। ब्ल दे किया हंजा। (पहः सहसाकतम्‌ । 
शक्ति ते किया ठुआ। (अम्भः) अम्भसाकृतम्‌ / जले ठे शुखं करिया हज! {तमः 
तमसाकृतम्‌ । अन्धकार परे आच्छादित किया हआ। 

पिद्धि-ओजसःकृतम्‌ । गहा ओजस्‌ ओर केत शब्दो का कर्तकरणे कृता बहूलमू" 
(२? ९ ,२२४ से व्रतीपात्त्यृल्म सफर कै । इल चत्र से जओोजस्‌ शब्द ते परे कृत उत्सव 
हीने पर करतीया विभक्ति क्रा तुक्‌ नटी होता है / एते ही-वल्साकृतसु अदि । 
तृतीया-अलुक्‌-- 

(४) मनसः सज्ञायाम्‌ ।४। 

पण्वि०-मनसः ५।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तृतीयाया इति चानुवर्तते । 

अस्वयः- संज्ञायां मनसस्तृतीयाया उत्तरपदेऽलुक्‌ । 

अर्थः- संज्ञायां विषये मनःशब्दात्‌ परस्यास्तृतीयाया उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवति । 

उदा०-मनसा दत्ता इति-मनसादत्ता। मनसागुप्ता । मनसासड्मता । 

-आर्यमाषाड अर्थ- (सज्ञायाम्‌) सज्ञा विषय मेँ (भनेसः+) मनस्‌-णब्दे से परे 
(तीयायाः) पतीया विधमन्ति का (छत्तरपदै) उक्तेरणद परे होने पर (अलुक्‌) दृक्‌ नटीं 
हेता है। 


उकण-मनसादत्ता 4 मन दे श्रवन की दहं नारी। मनलागुप्ताज मनसे रक्षाकी 
हई नारी मनस्फसङ्यता । मन से सत इह तरी। ये तायो की सज्ञापिशेष है। 

तिद्धि-मनसादत्ता । यह मनस्‌ ओर दत्ता शब्दे का कर्त्करणे कता बहुलम्‌ 
(३।१।३२॥ से त्रतीणा तत्युरष समास है । इख वत्र ठ मनस्‌ शव्द ठे एरे दत्ता उत्तरपद 
ढोने पर तृतीया विभक्ति का लक्‌ नरह होता है । एते ह्ी-मनतागृप्ता अदि। तकम भी 
मनसाराम' आहि इतं प्रकार के नाम मिते है। 


तृतीया-अलुक्‌- 
(५) आज्ञायिनि च।५। 
प०वि०-आज्ञायिनि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ 
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स०-आज्ञातु शीतलं यस्य सः-आज्ञायी, तसि्मिन्‌-आज्ञायिनि 
(उपपदतत्पुरूषः) । 
अनु०-अलुक्‌. उत्तरपदे, तृतीयायाः, मनस इति चानुवतते । 
अन्वयः-मनसस्तुतीयाया आज्ञायिनि उत्तरपदे चालुक्‌ | 
अर्थः-मनःरब्दात्‌ परस्यास्तृतीयाया आज्ञायिनि शब्दे चोत्तरपदेष्लुग्‌ 
भवति । 
उदा०-मनसाऽञज्नातुं शीलं यस्य सः-मनसाज्ञायी | 


आर्यका अर्य (मनसः) मनसू्‌-शन्द से परे (वरतीयायाः। त्रतीया विभक्ति 
का (आज्ञायिनि) आक्नायिन्‌ शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अलुक्‌) वुक्‌ नहीं 
होता रै, 


उदाण्-यनसालायीि। पन पे आज्ञा करने क्न स्वभावी। 


सिद्धि-मनसानायी । यला सनस ओर आज्ञापिन्‌ शब्दो का कर्तकर्मे कृता 
बहलम्‌' (२९८२२) से त्त्ीया तत्पर समास है। इय सूत्र से मनस्‌ शब्द घे एर 
आज्ञायिन्‌ उक्तरपद हीने प्रतीया विभक्ति का दुक्‌ नी लेता ह, 


तुतीया-अलुक्‌- 
(६) आत्मनश्च पूरणे ।६। 
प०वि०-आत्मनः ५ {१ च अग्ययपदम्‌, पूरणे ७।१। 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, त्॒तीयाया इति चानुवर्तते । 
अन्वय--आत्मनश्च तृतीयायाः पूरणे उत्तरपदेभ्लुक्‌ ! 
अर्थः- आत्मनः शब्दाच्च परस्यास्तृतीयायाः पूरणप्रत्ययान्ते शब्दै 
उत्तरपदेऽ्लुग्‌ भवति | 
उदा०-आत्मना पञ्चम इति आत्मनापन्वमः । अत्मनाषष्ठ; | 


-आर्यसाकाः अर्थ (आत्यनः।) आत्मन्‌ शव्द से परे (चि) भी (त्रठीयायाः। 
वरतीयाविभक्ति को (पूरण) परण-ग्रत्ययान्त छब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद छने एर (अलुक्‌) 
लक्‌ नष्ट होता टै) 

उदा०-आात्मनाकञ्चमः / अपनं सं चका परुष । आत्मनाषएष्टः । अपने से छटा 
रूम । 
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तिद्धि-(?॥ -आत्यनापञ्यमः । य॒ष्टा आत्मन्‌ अर पव्वम छन्दो का तततीया 
ततार्थेन गरुणकयनेन" (२ ९।२०४ इत सूत्र मैं तितीया" इस योग विभाग हे ततीय 
तत्युरम समात है ओर यहं का०- त्रतीयाकिधाने परकत्यादिभ्य उपलस्फानमु" (२ १३ १८ 
ते वती विभक्ति होती ठै/ इत मूत्र से आत्मन्‌ एव्द पै परे व्रतीया विभक्ति का 
पुरण-गत्ययान्त एल्वम एन्य उत्तरपद छोने एर लुक्‌ नहीं होता है । पञ्चमः शब्द मे 
नान्तादसल्यादेर्मट्‌" (५ /२।४८९/ ते पत्वन्‌ शब्दं से एूरणार्थक उट्‌ प्रत्यय ओर उसे मृद्‌ 
आगम है 
(२/ आत्यनाषष्छः / यला आत्मन्‌ ओर मण्ठ शब्दों का पृत्‌ करतीया तेत्पुरष 
समास है/ षष्ठ एन्द मे पट्‌कतिकतिपयसयतुरा शुक" (५ '२/५१) से पष्‌ शब्द ते 
प्रणायक उट्‌ प्रत्यय ओर धृक्‌ आगम है / छेष कार्या मृतवत्‌ ठै । 


चतुर्थी-अलुक्‌- 

(७) वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः ।७। 
पण०्विऽ-वैयाकरण-आख्यायाम्‌ ७।१ चतुर्थ्याः ६।१। 
स०-वैयाकरणानाम्‌ आख्या इति वैयाकरणाख्या, तस्याम्‌-वैाकरणा- 

व्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुषः) । आच्या संज्ञा इत्यर्थः । 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, आत्मन इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-वैयाकरणाख्याधाम्‌ आत्मनश्च तुर्या उत्तरपदेष्लुक्‌ । 
अर्थः- वैयाकरणाख्यायां विषये आत्मनः शब्दात्‌ परस्याश्चतुर्ध्या 
उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति । 
उदा०-आत्मने पदमिति आत्मनेपदम्‌ । आत्मनेभाषः । 
आयि काः अर्थ (तैयाकरणाल्यायाम्‌) वैयाकरणो की सजना विषयं मे (आत्मनः) 


आत्मन्‌ एरब्द से परे (चरणाः) चतुर्थी दिभस्ति का (उत्तरपदे) उक्तरफदं एरे होने एर 
(अलुक्‌) तक हीं लेता ह । 

उदा०-ात्यनैषदम्‌ । अपने लिये प्रयुक्त लेनेवात् षद / जात्मतेभाषः। अर्थ 
एत्‌ । 

विद्धि-आत्मनेफदम्‌ । यहां आत्मन्‌ ओर पद शरदो का "तुर्की तदयर्थिकलिरित- 
पुखरकितैः' (२।१।२६/ मे चतूर्थी" इत योगविभण से तदर्थ-अर्थं मे चतुर्धा तत्पुस्थ 
समास है / इस सूत्र रे वकरण की सज्ञा विशेष मे आत्मन्‌ शब्द से परे चतुरी विभक्ति 
कर पद" उत्तरष्द होने एर लुक नटीं होता 2ै। देवे 2ी-आत्यनेभावषः / 
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चतुर्थी-अलुक्‌- 
(८) परस्य च।द | 

पऽ्वि०-परेस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, आत्मनः, वैयाकरणाख्यायाम्‌, चतुर्थ्या इति 
चानुवरतति । 

अन्वयः-वैयाकरणाख्यायां परस्य च चतुर्थ्या उत्तरपदे्लुक्‌ । 

अर्थः-वैयाकरणाख्यायां विषये परस्य च चतुर्थ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ 
भवति । 

उदा०-परस्मैपदमिति परस्मैपदम्‌ । परस्मैभाष; | 


उतरर्यभा षत सर्थ- (वयाकरणास्यायाम्‌) वैयाकरणे की सकला विषय में (परस्य) 
पर-ण्ब्द की (च) धी (चतुर््याः) चतुर्थी विभक्ति करा (उत्तरपदे) उक्तरयद फरे लेने पर 
(अलुक्‌। लुक्‌ न्ट लेता है। 


उदा०- परस्मैपदम्‌ । दुररे के लिये अयुक्त होनेवाता एद परत्मैभाषः/ अर्थ 
पर्ववत्‌ है । 

सिद्धि-परस्मैफदम्‌ ॥ यहां एर ओर पद शब्दे का एवित चठुर्थी तत्यृर्य समास है । 
इत सत्र से कैयाकरणो कौ स्ाविशेष मे प्रर" शब्द तरे प्ररे चतुर्थी विभजति का ष्ठं 
उत्तरपद ढोने पर दुक्‌ नली लेता है। यल चतुर्थी विभक्ति ङ” के स्थान मे सर्वनास्नः स्मै" 
(७ ।९ 1१२ पते स्यै-अदेष् होता ® । एते ही- परस्मैभाकः । 
सप्तमी-अलुक्‌- 

(६) हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सज्ञायाम्‌ ।६। 
प०वि०-हल्‌-अदन्तात्‌ ५।१ सप्तम्याः ६।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
सऽ-हल्‌ च अच्च तौ हलतौ, हलतावन्ते यस्य सः-हलतदन्तः, 

तस्मात्‌-हलदन्तात्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितबहुवरीहिः) । 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवर्तत । 
अन्वयः- संज्ञायां हलदन्तात्‌ मप्तम्या उत्तरेषदेष्लुक्‌ । 
अर्थः-संज्ञायां विये हलन्ताद्‌ अदन्ताच्च शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या 
उत्तरपदेऽ्लुग्‌ भवति । 
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उदा०- {हलन्तः } युधि तिष्ठतीति युधिष्ठिरः । त्वचिसारः । 

शविष्ठरः' इत्यत्र तु शवियुधिभ्यां स्थिरः (८ ।३।८५) इत्यस्मदिव 

वचनाद्‌ अलुग्‌ भवति । (अदन्तः) अरण्ये तिलका इति अरण्येतिलकाः । 

अरण्येमाघकाः । वनेकिंशुकाः । वनेहरिद्रकाः । वनेबल्वजकाः । पूर्वाह्णे- 
स्फोटकाः । कृपेपिञ्ञाचकाः । 

-आर्यमाका अर्थ- (सज्ञायाम्‌) रज्ञा तिष्य मे (हलदन्तात्‌) हलन्त ओर 
अकारान्त शब्द ले फ्रे (सप्तस्य) सप्तमी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर 
(अत्कं) तुक्‌ नहीं होता है। 

उदा०- (हलन्त) वृधिषठिरः ¶ युधूयुद्ध मे स्थिर छोनेकाला, धर्मराज युधिष्ठिर । 
मविखछरः / गीन~अप्नी कारि पर स्थिर रहनेकात्म । (अदन्त अरण्येतिलकाः । अरण्य-जात 
में होनेवाते तिल । अरण्ये वाककाः । अरण्य मे होनेवाले माफ उड्द। वनेकिशयुकाः। कन 
पे होनेवाते किडुक-ढाक । वनेहसिक्छः / कने मे होनेवाली हरि्रा~हल्की । वनेक्ल्वजकाः । 
देन में होनेकाली क्ल्वजे नानक पामविषटेष। एवद्टणेस्फोटकाः । पूर्वाह्ण मे शन्दिषटेष 
करनेवाले ! कूपेपिगा चका; ¢ कूम मेँ रहनेवाते पिशाच त्तोग । 

सिद्धि- (2 युधिष्ठिरः । यला युध्‌ ओर स्थिर शब्दै का वल्ायाम्‌" (२ (९ ८२८२) 
ते पप्ठमी तत्युरष छगल है। इत दत्र से सज्नाविशेण मे हलन्त युधू-षब्द ते परे 
लप्तयी-विभक्ति का स्थिर उपपद होने पर तुक्‌ नहीं लेता है। गवियुधिभ्यां स्थिरः“ 
(८/२ १९५८ छे स्थिर के सकार को षकार ओर टूना ष्टुः” (८/८) से धकार को 
ठकार होता है । 

(२/॥ गविष्ठिरः ! यहा गो ओर श्थिर न्दो का पुर्ववत्‌ सप्तमी तत्पुर समास है । 
गो शब्द न तो हलन्त टै ओर न ही अकारान्त है अतः यहां भरियुक्िभ्यी स्थिरः 
(८।३।९५) इरी दत्रोक्त कथन ते सप्तमी विभक्ति का अलक हेता दै! शेष कर्य 
ववत है! 

(२५ अरण्येतिलकः । यहा अरण्य ओर तिलक शष्दों का पुर्ववत्‌ सप्तमी तत्पुरुष 
समार है। इत्र सूत्र से सक्ताविष्टेण मे अकारान्त अरण्य शब्दं तै प्रे छप्तमी विभक्ति का 
तिलक” उत्तरपद ठोने पर तुक्‌ नरी होता ह। एते ही- वनेकिडुकोः आदि) 


सप्तमी-अलुक्‌-- | 
(१०) कारनाम्नि च प्राचा हलादौ 1१० | 


पण्वि०-कार-नाभ्नि ७।१ च अव्ययपदम्‌, प्राचाम्‌ ६।३ 
हलादौ ७।९। 
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सऽ-वणिग्भिः कर्षकैः पञ्ुपातैफ्व राणे रक्षनिबन्धनो देयो भागः 
कारः । कारस्य नाम इति कारनाम, तस्मिन्‌-कारनाम्नि (षष्ठीतत्पुरुषः) | 
हल्‌ आदिर्थस्य सः-हलादिः, तस्मिन्‌-हलादौ (बहूप्रीहिः) ¦ 

अनु०-अलतुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवतति । 

अन्वयः-हत्रदन्तात्‌ सप्तम्याः प्राचां कारनामि हलादौ चोत्तर- 
पदेऽलुक्‌ । 

अर्थः-हलन्ताद्‌ अकारान्ताच्च शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्याः प्राचां 
देशीये-कारवाचिनि हलादौ चोत्तरप्देप्लुग्‌ भवति । 

उदा०-स्तूपे शाण इति स्तूपेशाणः । दुषदिमाषकः । हतेद्विपदिका । 
हलेत्रिपदिका । 

उगयभि काः अर्थ- (हलदन्तात्‌) हलन्त जरे अकारान्त शद से परे (तप्तस्याः) 


सप्तमी विभष्ति क्म (प्रकामू) प्रगृदेीय (क्रारनाभिति।) कारकाच्क (हलादौ) इलाि 
(उत्तरपदे उत्तरण्द हीने पर (अलुक्‌) लक्‌ नटी लेता ठै 


उका०-स्तुषेशाणः । स्तूपस्फति-चिह्न के निमाणि के तमय देय छण राशि। 
एण सा कारह रक्ती चादी कौ लिक्का /। दृकषदिमाककः । कहल आदि की आधारशिला एर 
देय माषक राशि! याषक~दो रत्ती चादी का तिक्का। हलेद्विपदिका। ल की जोत पर 
देय द्विपदिका राशि ८ फद~आट रत्ती चादी का पिक्का । हलेत्रिपदिका + छल की जोत फर 
देय त्रिपदिका राशि) 


सिद्धि- (१ स्त्पेशाणः । यहा स्त ओौर शाण रन्दो का तनायाम्‌' (२ ।२।२८२) 
से सप्ती त्यु ठमास है । इस चत्र से अकारान्त स्तरप शन्द ते प्रे सप्तमी विभक्ति 
का प्ागृदेीयः कारकौ हतार शण” उत्तरपद होने प्र तुक्‌ >्ीदेता है। देसे 
ही दषफदिसाख्कः । 

(२ हलेद्रिपदिका । यहा! हलं ओर द्विफाद शब्दो का पुक्वत्‌ सप्तमी तत्यृहष 
समाप 2 । प्रद शव्द से शादशतस्य सस्यादेर्कष्तिया कुत्‌ लोषएन" (६ १४ से दुन्‌ 
प्रत्यय ओर एदं के अन्त्य अकार का लोप होता है। पदः पत (६८१२०) तते पाद 
क त्थान में पत्‌ अदे होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है / ठेसे ही-हतेभनिषदिकः । 


सप्तमी-अलुक्‌- 
(११) मध्याद्‌ गुरो ।११। 
पण्वि०-मध्यात्‌ ५।१ गुरी ७।१। 
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अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तते | 

अन्वयः- मध्यात्‌ सप्तम्या गुरावुत्तरपदेभ्लुक्‌ । 

अर्थः-मध्यणब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या गुरुशब्दे उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति ¦ 

उदा०-मध्ये गुरुरेप्ति मध्येगुरः । 

आर्यमा का जर्य- (मध्यात्‌) रुष्य छब्द से प्रे (शप्तस्याः) सप्तमी विभक्ति 
का (दरौ) गु (उच्तरपद) उत्तरपद होने पर (अलुक्‌) तुक्‌ 7षटीं होता ह । 

उदा०-यध्येगृरः 4 मध्य में गुर जैवे छन्दःणास्त्र की कमण (5८ (करोति) । 

सिदधि-मष्येगरुरः । यष्टा ठ्य ओर गृर शब्दो को तजलायामृ' (२१/४८) से 
तप्तमी तल्युशष समापन हे । इस सूत्र से मध्य शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का गुह उत्तरपद 
होने एर लु नटी खोता है । 
सप्तमी-अलुक्‌- 
(१२) अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे ।१२। 
पर्विऽ-अमूधं-मस्तकात्‌ ५ ।१ स्वाङ्गात्‌ ५ {१ अकामे ७।१। 
स०-मूर्धा च मस्तक च एतयोः समाहारः-मूर्धमस्तकम्‌, न 
मूधमस्तकमिति अमूर्धमस्तकम्‌, तस्मात्‌-अमूर्धमस्तकात्‌ (समाहारदन्द्र- 
गर्भितनयतत्पुरुषः) । स्वस्य अङ्गमिति स्वाङ्गम्‌, तस्मात्‌-स्वाङ्गात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । न काम इति अकामः, तस्मिन्‌-अकामे (नसूतत्पुरूषः) ¦ 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवतते । 

अन्वयः-अमूधमस्तकात्‌ स्वाङ्गात्‌ सप्तम्या अकामे उत्तरपदे- 
भलुक्‌ । 

अर्थः-मूर्धमस्तकवजितात्‌ स्वाड्गावाचिनः शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या 
कामवर्जिते उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति । 

उदा०-कण्ठे स्थितः कालो यस्य सः-केण्टेकालः । उरसिलोमा । 
उदरेमणि;। 

आर्यकाः जर्थ- (अमूर्धमस्तकात्‌) मूर्ध जर कत्तक छन्द से भिन्न (स्वाङ्गरत्‌) 


स्वाङ्गकाची छब्द से परे (वष्ठस्याः। सव्तमी विभक्ति का (अकामे) काम शब्दं से भिन्न 
(उत्तरपदे उत्तरपद छोमे यर (अलुक्‌) लुक्‌ नही होता है 
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उदा०-कण्ठेकालः । कह पर्ष कि कण्ठ में काल स्थितं है मरणासन्न पहष। 
उरक्षिततोमा । कह पुरम क जि्ठके उरस्थल (छाती) प्रर रैव स्थित है! उदरेमणिः। 
वह पुरुष कि भितके उदर मेँ सणि स्थित है 

िद्ि-कण्ठेकालः / यहां कण्ठ ओर कराल इन्दो का का०~ शप्तम्युपमान- 
ुर्वदत्योत्तरपदलो पक्र वक्तव्यः” (२१२८२२८) से कहूक्रीहि सास है इस चतर से 
स्काडगवाची कण्ठ छब्द सै फे सप्तमी विभक्ति का काल उत्तरपद होने प्र दुक्‌ नर्ही हेत 
टै । एत्र ही-उरवित्येसा;, उदरेमणिः। 


सप्तमी-अलुभ्विकल्पः- 
(१३) बन्धे च विभाषा ।१३। 

पर्वि०-बन्धे ७११ च अव्ययपदम्‌ विभाषा १।१। 

अनुण-अलुक्‌, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्था इति चानुवति । 

अन्वयः-हलदन्तात्‌ सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे विभाषास्लुक्‌ । 

अर्थः-हलदन्तात्‌ अदन्ताच्च परस्याः सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे 
विकरल्पेनाभ्लुग्‌ भवति । 

उदा०-हस्ते बन्ध इति हस्तबन्धः, हस्तेबन्धः । चक्रे बन्ध इति 
चक्रबन्धः, चक्रबन्धः | 

आओ यि7फः7ॐ अर्थ (तदन्तात्‌) हलन्त ओर अकारान्त छब्द से रे (रष्तस्याः) 
सप्तमी विभक्ति का (बन्धे) बन्ध छब्द (उत्तरपदे) उत्तरपदं होने पर (च) भी (विभषा) 
विकल्प से (अक्‌) लुक्‌ नी लेता है 


उदा०-हस्तबन्धः, हस्तेबन्धः ॥ लास मे कन्ध / चक्रवन्धः, चक्रबन्धः चक्र मे 
मेध / 


सिद्धि-हस्तवेन्धः । यहा हस्त ओर वन्यं श्यो को रसिच्छुष्कपक्वेबन्धैच- 
(२ 11 22 से वप्तमी तत्पुरुष समासे है / इस रत्र से अकाठन्त हस्त शब्द से परे 
सप्तमी विभक्ति क बन्ध उत्तरपद होने फर विकित्प पक्षे लक्‌ होत ठै ओर पक्ष में 
सप्तमी विभक्ति का तुक्‌ नटी छोता है-हस्तेबन्धः । देते ही- चक्रबन्धः, चक्रबन्धः । 
बहुल सप्तमी-अलुक्‌- 

(१४) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ।१४। 
पऽविऽ-तत्पुरुषे ७।१ कृति ७।१ बहूलम्‌ १।१। 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- तत्पुरुषे सप्तम्या कृति उत्तरपदे बहुलम्‌ अलुक्‌ । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे सप्तम्याः कृदन्ते उत्तरपदे बहुलम्‌ अलुग्‌ 
भवति । | 
उदा०-स्तम्बे रमते इति स्तम्बेरम; । कर्णे जपतीति कर्णेजपः । 
बहूतक्चनान्न च भवति- मद्रेषु च रतीति मद्रचरः । कुरुषु चरतीति कृरूचरः । 
अर्यमा काः अर्य- (तत्पुरे तत्पुरुष समाल गें (सप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति 


का (कृति) कत्त शब्द (उकतरग्दे) उत्तरपद होने एर (टुलम्‌) एवः (भुक्‌) वक्‌ 
नही छेत &। 


उदा०-स्तम्बेरमः । वषै की छख अथवा घात गे स्मण करनेवाला हाकी। द्धी 
षत नामक एकं म्रतिद्ध घात ठै/ कर्णेजपः / कान मे कुक कहनेकाला-दृग्तखोर । 
कहूलकचन सं कहीं त्प्तमी विभक्ति का अलुक्‌ नही लेता कै-गद्रचरः॥ मद्र देश मे 
घमनेकाता पृल्फ / कुर्चरः ¢ कु दे मे घूमनेवाला पुरुष । 


चिद्धि-स्तम्बेरमः / गहा स्तस्क ओर रम शब्दौ का उपपदमतिङ" (२ /२ (१९, 
ते उपषदतत्यृल्प वणस है। छम्बकण्मरोरमिजणफोः' (२ ८२/९२ से स्तम्ब उप्ण्द होने 
फर "रगृ कौोडायास्‌" (भ्वाण्या॥) धातु से कठ्‌ठजक अच्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र ते इत 
उमफ्द तत्पुरुष समातत में ठष्तसी विरक्ति का कृदन्त म" उत्तरष्द देने पर तुक्‌ नी 
होत ह / एसे ही-कर्णेजपः । 
बहुलं सप्तमी-अलुक्‌- 

(१५) प्रावृट्शरत्‌कालदिवां जे।१५। 

प०कि०-प्रावट्‌-शरत्‌-काल-दिवाम्‌ ६1३ जे ७।१। 

स०-ग्रावृट्‌ च शरच्च कालण्च द्यौश्च ताः-प्रावुट्‌ररत्कालदिवेः, 
तासाम्‌-प्रावृट्षरत्‌कालदिवाम्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रः) | 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुकूषे इति चानुवतति । 

अन्वयः-प्रावृट्शरत्कालदिकां सप्तम्या जे उत्तरपदेष्लुक्‌ । 

अर्थः-तत्पुसष समासे प्रावुट्षरत्करालदिवां शब्दानां सप्तम्या न-शब्दे 
उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति । 

उदाऽ- (प्रावृट्‌ ) प्रावृषि जात इति त्रावृषिजः । (शरत्‌) शरदिजः ¦ 
(कालः) कालेजः । (दिव्‌) दिविजः । 


४२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्यमा 75 अर्थ (तत्ृह्वे) तत्पुरुष समात्त मे (प्ाक्ट्णरतृकालदिकाम्‌) 
म्रठदुः शरत्‌ काल अर हिव सम्बन्धी (शप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति का (जे) ज-ग्ब्द 
(उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अदुक्‌) ठम्‌ नही छेत है, 

 उदा०-(प्रात्ट्‌/ प्रात्रषिजः । वर्षा ऋतु से उत्सन्न हुआ । (शरत्‌) शरदिः । 
शरद्‌ ऋतुं मै उत्पन्न हज । (क्ाल/ कालेज: । तमय पर उत्पन्ने दज । (दिव्‌) 
दिविजः ¢ खौ (चुलोकः) मे उत्यन् हु 

चिद्धि-प्राकषिजिः । यहा ्रष्ठेद्‌ ओर जन्यो का उपपदमतिङ्‌" (२।२/१९) से 
उप्मद तत्पुरुष तमात है । क-खन्दे गैः सप्तम्या जनेडः“ (३ ,२।९७) से जनी प्रेभषिः 
(रि०अ२ श्रतु सै प्रतकाल मे ड' प्रत्यय दै । का०- शित्वभत्यपि टेलोपिः” (६ ८४८/४४३) 
से जन्‌ के टि-भाग (अनू) कालोप लेता है। इस सूत्र ले परावद की सप्तयी विभक्ति के 
म-शष्द उत्तरपद होने पर लुक्‌ हीं हीतः है। एते हली-शरदिजः अरि । 
सप्तभी-अलुभ्विकल्प :- 

(१६) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ।१६। 

पण्विऽ-विभाषः १।१ वष॑-क्षर-ए़र-वरात्‌ ५।१। 

से०-वर्षश्च क्षरश्च श्रव वरश्च एतेषां समाहारः-वर्षक्षरशरवरम्‌ 
तस्मात्‌-व्ष॑क्षरशरवरात्‌ (समाहारटन्द्रः) | 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, जे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुषूषे वर्षक्षरशरवरात्‌ सप्तम्या जे उत्तरपदे 
विभाषा्लुक्‌ | 


अर्थः-तत्पुरुणे समासे वर्षक्षरशरवरात्‌ परस्याः सप्तम्या ज्‌-शब्दे 
उत्तरपदे विकल्पेनालुग्‌ भवति ! 

उदा०- (वर्षः) वषं जात इति वर्णजः, वर्णजः । {क्षरः} क्षरेजः, 
क्षरजः। (शरः) एरेजः, शरजः । {वरः} व्रजः, वरजः । 

उर्यमाषाड अर्य (तत्परम) तत्युल्य सयास में (क्षक्षरश्रवराह) कर्ण 


शरः शर ओर कर छन्दो तै परे (धप्तस्याः) सप्तसी विभक्ति का (भै) ने-श्रब्द 
(उत्तरपदे) उत्तरपद होने एर (विभिष) विकल्प ते (अलुक्‌) तुक्‌ नही होत है) 

उदा०- (वर्ष कर्केन, वर्थजः/ एक वफ मे उत्यत्न हश । (कर) करेन; 
करजः ज प्रवाह मे उत्यन्न हश । (छर) शररेज, रजः ॥ काण में उत्पन्न दज / (कर) 
कवरेज, करजः / वर (श्रेष्ठ) में उत्पन्न हा 


षष्ठाध्यायस्य ततीयः पावः ४२५ 

रिद्धि वर्केनः । यहां कर्थ ओर न-श्नन्दो का उपपदमतिङ्‌" (२।२।९९॥ से 
उपपद तत्पुरण समास है । इस सूष्र से इत उपपद तत्युरुष सयत्र गे केर्ण-शब्द से परे 
मर्त विभन्ति का ज-णब्द उत्तरपद होने पर वक्‌ नी लेता ठै । विकल्पे प म श्भुपो 
धातरप्रातिपदिकयोः” (२। ४/७) पे सप्तमी विभक्ति का तुक्‌ हेता है-वर्वजः । ठेते 
2ी- क्षरेज, रजः आदि। 
सप्तमी-अलुग्विकल्पः- 

(१७) घकालतनेषु कालनाम्नः ।१७। 

पऽ्वि०-घ-काल-तनेषु ७।३ कालनाम्नः ५।१। 

स०-घश्च कालक तनश्च ते-घकालतनाः, तेषु-घकालतनेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । कालस्य नाम इति कालनाम, ठस्मात्‌-कालनाम्नः 
(षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्युरषे, विभाषा इति चानुवतति। 

अन्वयः-तत्पुरुषे कालनाम्नः सप्तम्या घकालतनेषु उत्तरपदेषु 
विभाषाभ्लुक्‌ | 

अर्थः-तत्पुरषे समासे कालवाचिनः शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्या घ-संज्ञके 
प्रत्यये कालक्षब्दे तन-प्रत्यये चोत्तरपदे विकल्येनालुग्‌ भवति । 


उदा०- (घः) पूर्वाह्णितरे, पूर्वाह्मतरे । पूर्वाहणेतमे, पूर्वाहणतमे । 
(कालः) पूर्वाह्णेकाले, पूर्वाह्णकाले । (तनः) पूर्वाह्णेतने । पूर्वाहृणत्तने ¦ 

आर्यभाकाः अर्थ -(तत्यृहये) तत्पर्ण समास मे (क्ालनाप्नः) कालवामी 
शन्द से प्रे (कप्तस्याः) सप्तमी विभक्ति का (धकरालतनेषु) घ-सजक प्रत्ययु काल-श्न्द 
ओर तत~परत्यय (उत्तरपदे) उक्तरण्क लेने एर (विभाष) विकल्प से (अलुक्‌) तक्‌ नही 
हेता है । 

उदा०- (घ ए्वह्णेतरः एवेट्णत्तरे / द मे ते अधिक युर्वाहट्णि मे। यृवटिण=दिनि 
का पभा । मृवहिणेत्तमेः एवह्णितमे । कहत मे अधिक पवहिम मे । (काल पर्वाटिणेकाले 
पुवह्णकाते । पूर्वाह्ण समय मे! (तन कृकटिणेतने । पवहिणतने । पृवहिण मे हेनेवाले 
कर्म मे 

सिदधि- (१ पु्वाहिणेतरे । या सप्तम्यन्त पएुकाल्ण ' ब्द से दविफचनविभज्योपपदे 
तरकीवघुनौ' (५ ।२ (५७ त्रे घ-दज्नक तरप्‌" उत्यय है / इस सूत्र से कालवाची एृवट्णि 
गरब्द से परे फष्तमी विभक्ति का घ-सजक करम्‌" प्रत्यय परे होने यर लुक्‌ नी होता है 
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तरपतसयौ षः” (६।९।२२) से तरप-परत्यय की घ-सल्ना है ८ विकल्प पश्च मे श्रुपे 
धातरुमातिपदिकियोः' (२८८७१) से सप्तमी विभक्तिः (डि) का तुम्‌ लै जाता है- 
पर्वाट्णितरे । 

(२ पएववाह्णेतमे । यहा एप्तम्यन्त पूर्वाह्ण शब्द से अतिशायने तमविष्ठनौ 
(५ ८२/५५ ते घ-सन्नक तमप्‌“ प्रत्यप है । तरपतमपौ घः“ (।४।२२) से तमम्‌" 
प्रत्यय की घ-सज्ञा है। प्रेम कर्य पूर्ववत्‌ है । 

(३॥ प्वहिणेकाले # यहा एुर्वाट्ण ओर काल छन्दो का विद्धेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌" (२ ।१।५७) से कर्मधारय तत्यृल्फ तमास दै / सप्तमी विभति के अलुक्‌ प्रकरण 
मे छप्तम्यन्त कूप दशाया गया है । तत्पुरुषे" पद की अनुक्क्ति का सम्भवबल से इसी के 
पाय सम्बन्ध हे क्योकि ध“ ओर तन तौ प्रत्यय है अतः वहां तत्पुरष सम्भव नर्ही है। 
रेष कर्य पूक्वत्‌ है । 

४ पृवह्णेतने । याः यू्वट्णि शब्द से विभाषा पर्वाह्णापराट्गाभ्याम्‌ः 
(४/२ २२) त्रे ट्यु" मौर ट्युल्‌" प्रत्यय ओौर उसे तुट्‌" आगम है भृकोरलाकौः 
(७ 1१ १) से धु" के व्याने मै अन-आदेण होता है । इस प्रकार तन-प्रत्यय परे होने पर्‌ 
इत सूत्र से कालवाची पुर्वाट्ण शब्द से प्ररे सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ नही लेता है। मेष 
कार्य पुर्ववत्‌ है । 
सप्तमी-अलुण्विकल्पः- 

(१८) शयवासवासिष्वकालात्‌।१८। 

पण्वि०-शय-वास-वासिषु ७।३ अकालात्‌ ५ ।१। 

स०-शयश्च वासश्च वासी च ते-शयवासवासिनः, तेषु-शयवास- 
वासिषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । न काल इति अकालः, तस्मात्‌-अकालात्‌ 
(नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, विभाषा इति 
चान॒वतंते | 

अन्वयः-तत्पुरुषेऽकालात्‌ शयवासवासिषु उत्तरपदेषु विभाषाप्लुक्‌ | 

अर्थः-तत्पुरुषे समासेऽकालवाचिनः शब्दात्‌ परस्याः सप्तम्याः 
शयवासवासिषु उत्तरपदेषु विकल्पेनालुग्‌ भवति । 

उदा०- (श्यः) खे शेते इति खेशयः, खशयः । (कासः) ग्रामे वास 
इति ग्रामेवासः, ग्रामवासः । (वासी) ग्रामे वस्तुं शरीलं यस्य सः-प्रामेवासी. 
प्रामवासी । अन्तेवासी | 
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आ्यमावा< भर्य- (तत्पुरणे) तत्परम समास मे (अकालात्‌) कालकाची ते 
भित्न शब्द स एरे (तप्तस्याः) सप्तमी विभक्त का (शयकवासकाविषु) शय करस, ओर 
काती (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (विभाषा) विकल्प से (अलुक्‌) लुक्‌ नटी कलोता है। 

उदका०- (शय सख्यः, सशयः । आकाश मे शयन कटनेवाती दृश् की शाखा । 
(कासः प्रामेकासः, प्रायकासः । ग्राम रे रहना । (कासी) ऋमेकारि प्रासवासी। ग्राम 
मे टहनैकाला । अन्तेवासी । श्चिष्य । 


सिद्धि-(?॥ सेशः । एटा सं ओर शय शब्दो का उपपदमतिङ (२? (२८१९ 
मे उफक्दतत्यृ्ण समाक ढै । श्रयः " शब्द में शीङ स्वप्ने" (अदाण्ञा) धातु चे अधिकरणे 
शेतेः” (२ ।२ ९५ से अच्‌“ अत्य्‌ ह । इस पत्रे से अकालवाचीः ख-रन्द से परे सप्तमी 
विभक्ति का श्य” उत्तरपद होने पर तुक्‌ नरी हेता है! विकल्प पछ में शुषे 
धातुमातिपदिकयोःˆ (२ > /७१) रे सप्तमी विभक्ति का दुक्‌ लेता है-खश्रयः । 

(२ ग्रायेकासः ॥ या ग्राम भौर कास ब्दो का च्तमी शौण्डैः" (२ (1 20) 
सै सप्तमी तत्ुष समास है । मेष कर्यं परकवत्‌ है । 


(२ उ्रामेकासी ¢ य्या ओर काकी शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२/२ ९९) रे 
उपपद तत्ुरष तमास है । वारी शब्द मे कत निवासे" (भ्वाप) धतु ठे श्रष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये ।२ ७८) से णिनि" अत्यय है । छेष कर्य पुर्वक््‌ है / देते ली-अन्तेकासी 
आदि, 
अलुक्‌-प्रतिषेधः- 

(१६) नेन्‌सिद्धबध्नातिषु च [१६। 

पऽविऽ-न अव्ययपदम्‌, इन्‌-सिद्ध-बध्नातिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-इन्‌ च सिद्धश्च बध्नातिष्व ते-इन्‌सिद्धबध्नातयः, तेषु- 
इनसिद्धबध्नातिषु (इतरेतरयोगद्रन्दरः) । 

अनु०-अलुके, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-तत्पुरुषे सप्तम्या इनसि दबध्नातिषु चोत्तरपदेष्लुद्‌ न । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे सप्तम्या न्‌प्रत्ययान्ते सि द्धशब्दे बध्नातौ 
चौत्तरपदेऽलडः न भवति । 

उदा०-(इन्‌) स्थण्डिले शयितुं व्रतं यस्य सः- स्थण्डिलशायी, 
स्थण्डिलवर्ती । (सिद्धः) सांकाण्ये सिद्ध इति सांकाश्यसि द्धः | 
काम्पिल्यसिद्धः । (ब्रध्नातिः) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्धः, चारबन्धः | 
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-आ्यभ्ा कार अर्थ (तत्परम) तत्यृरुष समास मै (सप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति 
का (इन्‌रि्बष्नतेवु। हनू्‌-परत्ययान्त, सिद्ध कौर कध्नयति धा से निष्यन्त छब्द (उत्तरपदे) 
उत्तरय्द छोने पर (च) भी (अलुक्‌) अलुक्‌ (न) नी हेठा है 

उदा०-{(इन्‌। व्थण्डितज्ायी / स्यण्ट्लि- चक्रे प्रर शयन का व्रती । स्थण्टिलवर्ती। 
स्थण्डिल पर रहने का व्रती । (चिद्ध/ साकाक्यतिद्धः । साक्राश्य नगर में पिद्ध-क्न 
जा + काम्पिल्यविद्धः / काम्पिल्य नगर मेँ चिद्ध द्आा। (बघ्नाति) चक्रबन्धः! चक्रमे 
कन्दे । चऋरबन्धः । चार-कन्दीगृह मे बन्द। 

सिष्धि- (2) स्ण्दिलशायी । यहा स्थण्डिल ओर थिन्‌ श्यो कत उपपदमतिङ" 
(२/२? १९) से उपपद तत्पष समास है । इस पत्रे सै तत्युक्थ समास गे स्थण्डि 
शब्द से परे इन्‌-अन्त शिन्‌ उक्तरषदं छोने एर सप्तमी विभक्ति करा अदुक्‌ रही 
होता है / तत्रे करति हुतम्‌" (६ २५१४) से अलुक्‌ प्राप्त शा उका इत चुत्र 
ते प्रतिणेध किणा ग्या ठै। व्यण्डिलि्ायी से तरतेः (?।२।८०) सरे णिनि” अत्यय 
हे। एसे डी-स्थण्िलव्रती । 

(२ साकाश्यविद्धः । यी तकश्य ओर सिद्ध गन्द का सिख दुष्कपक्वनन्दैकचः 
(२ /? (8 से सप्तमी तत्युरुम समा ठै/ इस सूत्र से तत्पृल्फ समत मे विद्ध शन्व 
उत्तरपद होन पर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ नी होता है / पुवत्‌ टुक्‌ प्राप्त शा/ देसे 
ही- चक्रबन्धः, चारजन्धः । 

सूत्र मे कध्नाति-शब्द के पाठ से काशिका ये बद्धः" शब्द का भी ग्रहण फिय 
है- चक्गद्ध; चरन + 
अलुक्‌-प्रतिषेधः-- 
(२०) स्थे च भाषायाम्‌ ।२०। 

पर्वि०-स्थे ७ 1१ च अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७ ।१। 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्याः, तत्पुरुषे, न इति चानुवतते । 

अन्वयः-भाषायां तत्पुरुषे सप्तम्याः स्थे चोत्तरपदेभ्लुड न ¦ 

अर्थः-भाषायां विषये तत्पुरुषे समासे सप्तम्याः स्थ-शब्दे 
चोत्तरपदेभ्लुड न भवति । 

उदा०-समे तिष्ठतीति समस्थः । विषमस्थः । कूटस्थः । पर्वतस्थः । 

अर्यमा का अर्य (भाषायाम्‌) लौकिक भाषा मे तथा (तत्पृरषे) तत्पुष्ष 


समास मे (सप्तम्याः) सप्ठकी विभक्ति का (स्थि) स्थ-शम्द (उत्तरपदे) उक्तरण्द होमे षर 
(च) भी (अलृक्‌+ अलुक्‌ (न) नी होत है । 
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उदा०- समस्थः । हानि-लाभ आदि मे सम रहनेकाला पुरुष । विकिसस्थः । हानि-लाभ 
आदि मै विषम रषनेकाला पृठ्फ / कूटस्य; । स्थिर रहनेकाला । फर्वतस्थः । पर्वत पर 
रहनेकाला । 


सिद्धि-वमस्थः । यहा सम ओर स्थ शब्दो का उपपदमतिङ (२।२११९) पे 
उपपद तत्पुरुष समास है । इस एत्र से भाषा मै तथा तत्पृरुष सयात मेँ सप्तमी विभक्ति 
का स्थ" ब्द उत्तरपदे होने प्रर अलुक्‌ नर्ही होता है। ससत्थ" मे सम उपपदे ष्टा 
गिनि" (भका) धातु से पि स्यः“ ।२।०) ते क" प्रत्यय है। टे ही- 
विषमस्थः आरि। 
षष्टी-अलुक्‌- 

(२१) षष्ठया आक्रोशे ।२१। 

प०विऽ-षष्ठ्याः ६।१ आक्रोशे ७।१। 

अन्‌०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे इति चानुवतति । 

अन्वयः- तत्पुरुष षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुक्‌, आक्रो्ठो । 

अर्थः- तत्पुरुषे समापने षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति, आक्रोशे गम्यमाने । 

उदाऽ-चौरस्य कुलमिति-चौरस्यकूलम्‌ । वृषलस्यकलम्‌। 

-आर्यश्िखाठ अर्थ- (तत्पृर्षे) तत्यरष समास मे (षष्ठ्याः) षष्टी विभक्ति 


क (उत्तरपदे) उत्तरपद पएरे होने पर (अलुक्‌) लुक्‌ नहीं टोता है (अक्रो) यदि कहा 
अक्रोड्ा-भत्ना अर्थ प्रकट हो। 


उदा०- चौरस्यकुलम्‌ । यष चौर क कुत है । वषलस्यकृलमृ्‌ / यह कीच क्र कूल 
है एसा कफर अक्रो प्रकट श्रिय जा रषा है 


विद्धि- कौरस्यकृलमृ । रहा छीर ओर कुल शब्दो का शष्छी (२।२।८) से 
षष्टीतत्युरष तमाम @। इत सूत्र सरे तत्यृरुण सयात गे तथा अकरोष्य (भत्सना) अर्थ 
कौ रतीति में षष्ठीतिभक्ति का कुत उत्तरपद लेने पर अलुक्‌ लेता ह/ एते ढी- 
वषलस्थकुलम्‌ । 
षष्ठी-अलुष्विकल्पः- 

(२२) पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ ।२२।। 

पऽवि०-पुत्रे ७।१ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, षष्ठ्याः, अक्रोप्े इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तत्पुरषे षष्ठयाः पुत्रे उत्तरपदेऽन्यततरस्याम्‌ अलुक्‌, आक्रोशे । 
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अर्थः- तत्पुरुषे समासे षष्ठ्याः पुत्र-शब्दे उत्तरपदे विकल्पेनाप्लुम्‌ 
भवति, आक्रोञ्े गम्यमाने । 

उदा०-दास्याः पुत्र इतिः दास्याःपुत्रः, दासीपुत्रः । वृषल्याःपुत्रः, 
वृषलीपुत्र : | 

आर्यभा काः अर्थ (तत्रमे) तत्फृहम समात से (षण्ठ्याः) षष्ठीविभक्ति का 
(परर) पुत्र-णब्द उत्तरपद होने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अलुक्‌) अलुक्‌ छोता है 
(आकरो) यदि व्हा अक्रो भत्सना अर्थ प्रकट हो । 


उदा०-दास्याःयृत्रः, दासीपुत्रः १ कासी का पुत्र । वक्ल्या-पुतरः, वकलीपृत्रः । उषली 
करा पत्रे । 


सिद्धि-दास्याफकः/ यहा दारी ओर यृत्र ज्ब्दोः का श्व्छी* (२।२,८) से 
षष्टतत्युर्ष समार है । इत सूच से त्त्युरष तमात मे तथा अक्रोद्य अर्थ करी प्रतीति में 
पृते णब्द उत्तरण छने एर षण्ठी विभक्ति का अलुक्‌ होता है । विकल्प क मे श्ुपो 
धातुम7कतिणदिकयोः (२ ।> 1७१ से षव्टीविभन्ति का लुक्‌ होता है-दातीपुकरः । ठेते 
ही. परेषल्याः पृः, उकलीयृतः । 
षष्ठी-अलुक्‌- | 

(२३) ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः।२३। 

प०विऽ-ऋतः ५।१ विद्या-योनिसम्बन्धेभ्यः ५।३। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, विद्यायोनिभ्यां कृतः सम्बन्धो 
येषां ते विद्यायोनिसम्बन्धाः, तेभ्यः-विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः (इतरेतरयेगदरन्द्र- 
गभिंतवहुत्रीहिः) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ठ्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुक्‌ । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे ऋकारान्तेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यश्च शब्देभ्यः परस्याः षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति । 

उदा०- (विदयासम्बन्धः) होतुरन्तेवासीति-होतुरन्तेवासी । होतु-पुत्रः। 
(योनिसम्बन्धः) पितुरन्तेवासीति-पितुरन्तेवासी । पितुःपुत्र: । 

उआओयभ्िषाः अर्थ-(तत्यृह्ये) तत्दृत्य समास मेँ (छतः) ऋकारान्त (त्रिागोति- 
सम्बन्धेभ्यःज विद्यासस्बन्धकाी ओर फोनिसम्कन्धवाची शे से एर (ध्ठ्या-) कष्ठ 
विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपदं परे होने पर (अलृक्‌) अलुक्‌ लेता है 
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उका०-(क्िचात्तम्बन्ध/ होत्तरन्तेवासी । होता नामक ऋत्विक्‌ का शिष्य । होतुः + 
होता नामक ऋत्विक्‌ का पुत्र/ (धोनिसम्बन्ध) पिद्ररन्तेकासी ¢ भिता का शिष्य 
पित्‌-एतः। पिति का पुत्र। 
विद्धि-लोत्ररन्तेवासी + यहं होत ओर अन्तेवासी जब्दों का षष्टी" (२।२।८) से 
ष्ठीतत्पृक्ष तमास हं / इतर एत्र से तापुरुष तमात मे ऋकारान्त विचा-ठस्नन्धवाची 
होत्र-णब्द से परे षष्ठीविभक्ति के? अन्तेकसी उत्तरपद होने पर अलुक्‌ होता क । 


होः" शन्द मे-होत्र^्स्‌। ठोत^अत्‌। लेत्‌ ऊ र्‌+स्‌। होतु्-०। टुः 
पष्ठीविभक्िति का उल्‌ उत्यय ऋत उत (६ (९ /‰९। से ऋकार ओर अकार के स्थान 
मे उकार अदेशः उसे उणु रफरः” (६/१ /५९॥ से रप्रत्व ओर त्सस्य (८ /२ ८२४.) 
से स॒क्रार का लष होता ह । रेते की-लोतुःत्रः । िद्धरन्तेवासीः पितुःपत्र- + 
षष्ठी-अलुण्विकल्पः- 

(२४) विभाषा स्वस॒पत्योः ।२४। 

प०विऽ-विभाषा १।१ स्वसु-पत्योः ७।२। 

स०-स्वसा च पतिश्च तौ-स्वसृपती, तयोः-स्वसुपत्योः (इतरेतर- 
योगद्रनद्धः ) | 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ठ्याः, ऋतः, दिद्यायोनि- 
सम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- तत्पुरुषे ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः षष्ठ्याः स्वसृपत्यो- 
विंभाषाष्लुक्‌ । ` 

ञर्थः- तत्पुरुषे समासे ऋकारान्तेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यश्च शब्देभ्यः परस्याः षष्ठ्याः स्वसुपत्योः शब्दयोरुत्तर- 
पदयोविकल्पेनाघ्लुग्‌ भवति । 

अत्र स्वसुपत्योत्तरपदयो्योनिसेम्बन्ध एव सम्भवति, न विद्या- 
सम्बन्धः | 

उदा०- (स्वसा) मातुः स्वसा इति मातुःष्वसा, मातुःस्वसा, मात्रष्वसा । 
(पतिः) दुहितुः पतिरिति दुहितुःपत्तिः, दुहितृपत्तिः। ननान्दुःपत्तिः, 
ननान्दृपतिः । 
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-र्यमाकाःजर्थ- (तत्स्व) त्त्युरष समास मे (छतः, छकारन्त (विदाणोति- 
सम्बन्धभ्यः) विद्ासम्वन्धकाकी ओर योनिसम्वन्धकायी न्दो से परे (धष्ठयाः) षष्ठीविभक्ति 
क्रा (स्वकप्त्योः॥ स्वसा ओर प्रति गन्द (उत्तरपदे) उत्तरण होने एर (विभाषा) तिकल्य 
से (अलुक्‌) अलुक्‌ होता है। 

उदा०- (स्वसा मातुःष्वसा, यात्स्वत्ता, मात्रष्वसा 4 माता की कहिन मासी । 
(परति, दृहित्रःपतिः, दृहिष्रपतिः ॥ पुत्री का पतिदामाद। ननान्ःपतिः, ननान्द्रपतिः। 
नणन्द का पति-नेयदोहया । 


यहा स्वन ओर फति उत्तरणद के कथन से योनिसम्बन्ध का सम्भव है किदासम्बन्ध 
करा नही । एकपद के क्ल से क्लः पद की भी अनुवत्ति दिखाई गर्ह 8, 

सिदि-माक्स्वसा। यहा मात्र ओर स्क व्यो का षष्टी" (२।२।८) तै 
षव्ठीतत्पुरेष समाप है/ इत एत्र सै ` फोनिसम्वन्धवाकी ऋकारान्त ऋक्-शन्द से धरे 
फष्टीविथक्ति का स्वष् शब्द उत्तरपदे लीने पर अदुक्‌ शेता है । विकल्प प्च मेँ छुप 
धातुमातिषदिककीः” (२/७) से पष्ठीविभक्ति क दृक्‌ होता है-मात्रस्वसा। 
मातुःपिकभ्ययिन्यतरस्योमृ" (८ 1२ ।८५/ से विकल्प से षत्व भी होता है-मात्ःष्वसा । 
एमे ही-पि्रःस्वसा ओरि। 


|| इति विभकित्ति-अलुकप्रकरणम्‌ || 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
आनङ्-आदेशः- 
(१) आनङ्‌ ऋतो दन्द ।२५। 

पठवि०-आनड १।१ ऋतः ६।१ इन्द्रे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धानां इन्द्रे उत्तरपदे पूर्वपदस्य 
आनड्‌ । 

अर्थः- ऋकारान्तानां विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां च 
शब्दानां द्न्द्रे समासे उत्तरपदे पूर्वपंदस्यानड आदेशो भवति ! 

उदा०- (विद्यासम्बन्धः) होता च पोता च तौ होतापोतारौ। 
नेष्टोद्गातारी । प्रशास्ताप्रतिहर्तारौ । (योनिसम्बन्धः} माता च पिता च 
तौ मातापितरौ । ्रात्ताननान्दरौ | 
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-आयभि7काः अर्वतः ऋकारान्त (क्दियोनिसम्वन्धेभ्यः) किदिसम्बन्धवावी 
ओर योनि्रस्वन्धवाची शब्दो के (इन्द्रे) द्द समास मेँ (उत्तरपदे) उत्तरणद परे लेने पर 
र्वपद को (आनङ्‌) अनद्‌ अदेश होता है । 

उदा०-(किचिासम्बन्ध) होतापोतायै + लेता ओर परता। लेता ऋग्वेदे ऋत्विक्‌ । 
पोता-चतुवेदल ब्रह्य । नेषटोट्गातारौ # नेष्टा ओर सद्या! नेष्टा-सोमयाग के ¢ 
यन्निक त्विक्‌ । उद्गाता सागवेदन्ञ विद्रान्‌ । प्रशास्ताप्रतिहतसि ॥ प्रशास्ता ओर प्रतिहर्ता, 
प्रणाल्ता--होता ऋत्विक्‌ का प्रधान सहायक इते गैत्रावरुण भी कहते कहै । कि्टता-{ 
प्रकार के ऋत्विजो मेँ ते एक क नाम! (योनिसम्बन्छ) मातापितरौ । माता ओर पिता! 
याताननान्दरौ । याता ओर ननान्दा यातावकेराणी-जेठानी / ननान्दाः-नणन्द। 

विद्धि-होताफ़ेतारौ । यटा होत ओौर पोत्र शम्यो का चार्थे न्दः" (२ ।२ ८२९, 
म द्रन्धेतमाच ठै । इत टूत्र ठे ऋकारान्तः किकिसम्बन्धकाची होत्र ओौर पोत्र शब्दो के इस्‌ 
्र्रतमाते फत- खन्द उपतेरयद होने पर पूर्वपद के हेत के कार के स्थान मे आनङ्‌ 
अदे होता है । आनट्‌ अश के डित्‌ छेन से यह डिच्च" (४।१।५२/) से अन्तम अत्‌ 
(ऋ) के स्यात गे लोताहै। आनङ्‌" आदे में तकार अनुबन्ध क कचन से रण्‌ रपट” 
(१५९५९) ठे रपरत्व नष्ट होता ठै क्योकि ऋकार के त्थान मै विक्षीययान अण्‌ के 
रप्रत्व होता टै अण्‌ ओर अनण्‌ को नहीं है। यला छक्र के स्थान ने अकार ओर्‌ तकार 
अदे अनण्‌ है। 

टोत्^मनपोत्+स्‌। लोत्‌ अनङ्गे । लेत्‌ अनपत्य । लेताध्+पोत। 
हीतापोत्अ। लोताफेत्‌ अर्^ओौ। होतात आजौ । लेतागेतादै/ यषह्म नलोपः 
मातिपदिकान्तस्य' (८ 1२ ८७॥ से नकार का लोए ऋतो डिसर्वनामस्यानयोः” {& /२ (०) 
से गुण ओर अपत्तुत्स०” (६ (2 (28 से दीर्घ छता टै / देते ही-नेष्टोद्गातासै आदि। 


आनङ-आदेशः- 
(२) देवताद्वन्दे च ।२६। 
परऽविऽ-देवता-द्रन्द्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ 
स०-देवतानां रन्द्र इति दे वताद्रन्द्रः, तस्मिन्‌-दे वताद्न्द्र 
(षष्टीतत्पुषषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, आनड्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-देवताद्रनद्रे चोत्तरपदे पूर्वपदस्याप्पनङ | 


अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां च दनद्रे समासे उत्तरपदे पूर्वपदस्याऽ्णनङ्‌ः 
आदेशो भवति । 
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उदा०-इन्द्रस्य वरुणश्च तौ-इन्द्रावरुणौ । इन्द्रासोमौ । इन्द्राबहस्पती । 
उतार्य माषा अर्थ- दिक्ताद्रनद्रे) देक्तावाची श्यो के दन्दसमास मे (च) भी 
(उत्तरपदे) उत्तरपद प्रे लने पर पूर्वपद को (आनङ्‌) अनङ्‌ अदे लेता है, 


उदा०-इन्यवरणौ / इन्द ओर वर्ण देव्ता! इन्द्रासोमौ इन्द्र ओर सोम 
रेवता । इन्त्ङ्खहस्वतती । इन्द ओर वृहस्पति दैवता । 


सिद्धि-इन्द्राकरुणौ । गहा इन्द्र ओर करुण शब्दो का "चार्थे इन्दः“ (२।२।२९)) 
से दन्द्रघमास है। इपर सूत्र से हस देवेताकाकी कन्दो के दनद्रतमास मे करण उत्तरपद होने 
पर्‌ इन्द्र पुर्वपद को अनङ्‌ अदे लोता है । छेष कर्यं लेतापोत्तारै (६ ।२।२५) के 
समान है! टेरे दी-दन्यसोमौ आदि । 
ईद्‌-आदेश-- 

(३) ईदग्नेः सोमवरुणयोः ।२७। 

प०वि०-ईत्‌ १।१ अग्नेः ६।१ सोम-वरूणयोः ७ ।२। 

स०-सोमश्च वरुणश्च त्तौ सोमवरूणौ, तयोः-सोमवरुणयोः (इतरेतर- 
सोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, देवताद्रन्द्रे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-देवताद्रन्द्रे सोसवरूणयोरुत्तरपदयोरग्नेरीत्‌ । 

अर्थः-देवतावाचिनां ` शब्दानां द्रन्द्रे समासे सोमवरुणयोः शब्दयो- 
रत्तरपदयोरग्नेः पूर्वपदस्य ईद्‌-आदेशो भवति । 

उदा०- (सोमः) अग्निश्च सोमञ्च तौ-अगनीषोमौ } (वरूण; 
अग्निश्च वरुणङ्व तौ-अग्नीवरूणौ | 

आर्यभाषाः अर्थ (देवतान) देवतावाची शब्दो के दन्द्रसमास मे (ोमवरणयोः। 


प्रोम ओर कर्ण्‌ छब्द उत्तरपद होने प्रर (अग्नेः) अग्नि पूर्वपद को (इत्‌) ईकार अदेश 
होता है। 

उक०- {सिय अग्नीषोमौ । अग्नि ओर सोम देव्ता/ (करुण) अग्नीवरुणौ 1 
अग्नि ओर करण देव्ता । 

तिद्धि-अग्नीषोमौ / यहां अनि ओर तीम शरन्वो का चार्थे दन्दः” (२?।/२।२९, 
ते द्रद्रतमास है इत सूत्र से इतर दन्समाह मेँ सीम शब्द उत्तरपद होने पर अनि परवेष्द 


करो ईकार अन्त्य अ हीत है । अग्नेः स्वृतस्तोमसेमाः' (८ ।३ /८२) से षत्व होता 
है । देसे ली-अग्नीकल्णौ 1 
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इद्‌-आदेशः- 


(४) इद्‌ वृद्धौ ।२८। 

पण्विऽ-इत्‌ १।१ वद्धौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, देवताद्रनद्रे, अग्नेरित्ति चानुवतते । 

अन्वयः-देवतादरनद्रे वुद्धावुत्त रपदेऽग्नेरित्‌ । 

अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां दरन्द्रे समासे कृतवुद्धौ शब्दे उत्तरपदेऽनेः 
पूर्वपदस्य इदादेशो भवति । 

उदा०-आग्िवारुणीमनडवाहीमालभेत (काण्सं० १३।६) । आग्नि- 
मारुतं कमं क्रियते । 


आर्य भा का अर्य- (देकताद्रन्द्धे) देवताकाची गन्द के द्रन्समात मे (कद्ध) 


वद्धि फिया हज शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने षर (अग्नेः) अन्ति पूर्वपद करो (इत्‌ 
ङकार आदिन होता है। 


उदा०-आग्निवारुणीमनजङ्काही मालभे (कन्य ९३८६) । आग्निमास्ते कर्म 
कियते । 


चिद्धि-मागिवारुणी ॥ यहां प्रथम अग्नि ओर करण शब्दो का चार्थे इन्दः 
(२।२।२९,) से दन्हवमासर ठै । तत्पर्चात्‌ अग्तीकर्ण' शब्द ते काऽस्य दकता 
(४/२ ।२३) त देक्ता-अर्थ मे अण्‌ प्रत्यय छता है र किकताद्रम्रे च" (७।२।२ 
से जभयष्द-वद्धि लोकर आण्नीवारणम्‌" शव्द बनता है। इस दत्र से इस दन्द्रतमात 
मेः वृद्धिमान्‌ वारुण-शब्द उत्तरपद छने एर आण्नी छब्द के ईकार को इक्रार अदेश 
लेता है। ईदग्नेः सोमवरुणयोः" (६।२/२६) ते इकार अदिश शरष्त शु उसका 
गह अपवाद दै। स्क्रीत्व-विवक्षा मे ?रिह्ढणसर०” (1९/१५) से अीपृ" प्रत्यय लेता 
है-आग्िवारुणी । एदे ही-आग्निमारुतम्‌ 


द्यावा-अदिशः- 
(५) दिवो द्यावा ।२६। 
पऽवि०-दिव्‌ः ६।१ दयावा १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्रनद्रे इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-देवताद्रन्द्रे उत्तरपदे दिवो द्यावा | 


अर्थः-देवतावाचिनां शब्दनां दन्द समासं उत्तरपदे दिवः स्थाने 
यावाऽष्देशो भवति । 
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उदा०-द्यौश्च क्षामा च ते-द्यावाक्ामे। द्यावाक्षामा (च्छ 
८ ।१८ ।१६) । चश्च भूमिश्च ते-दावाभूमी (ऋ० १०।६५।४)। 
अर्या काः जर्थ- (दवताद्रन्) देवतावाची शन्वो के व्रन्वयात गे (उत्तरपदे 
उत्तरपद होने पर (दिवः) विव्-शरन्दे के त्थान मे (कवा) चावा अदेश होता है । 


उकण~दावाक्ामा (ऋ ८ (८ ।१६॥ चुलोक ओर प्थिकीलोक देव्ता ! चावाभ्रूमी 
(व ?० (६५ (२ दयुतोक मीर भृमि लोक देकता। 

तिद्धि-चाकालामे। गहा दिक्‌ जीर भामा श्यो का चाये ब्रन्ः" (२ ८२/२९) से 
दन्दसमाच ठै/ इस दत्र से इस देवतावाची दनद्रसमास मे दिवि के स्थान मेँ यावा अदेश 
होता है / एदे ही-द्याकेश्मी । 


दिवस्‌-आदेशः-- 
(६) दिवसश्च पथिव्याम्‌ ।३०। 
प०विए-दिवसः १।१ च अव्ययपदम्‌, पधिव्याम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्न्द्र, दिवः द्यावा इति चानुवतते | 
अन्वयः-देवताद्रन्दरे पृथिव्याम्‌ उत्तरमदे दिवो दिवसो द्यावा च। 
अर्थः-देवतावाचिनां शब्दानां दरनदरे समासे पृथिव्याम्‌ उत्तरपदे दिवः 
स्याने दिवसो द्यावा चाऽऽदेशो भवति । 
उदा०- (दिवसः) द्यौ$व पृथिवी च ते-दिवस्प॒थिव्यौ । यावा) 
दावापृथिव्यौ | 


-आ्यभि7 काः अर्थ- (दिवताद्रनद्े) देवतावायी गर्द के दरद्रसमास में (एथिव्याम्‌) 
प्थिवी-णब्द (उत्तरपद) उत्तरपदं होने पर (दिकः दिव्‌-शब्द के स्थाने में (दिवसः) रिवत्‌ 
(च) ओर (चाग) दाका अदे होते द। 

उका०- (दिक्च दिकस्पथिव्यौ । खौ जर पृधिर्की देव्ता । (दयावा) चाकाफथिव्यौ । 
अर्थ पुर्ववत्‌ है 

तिद्धि-दिवसृषएथिव्यौ । यहा दिव्‌ ओर एधिवी छन्दो का (चे दनः" (२।२।२९। 
ते द्न्पमाल ठै! इत सूत्र से इत देवताकाची द्रसमास मे लिव्‌ के स्थान ये पधिकी- न्द 
उत्तरपद होने पर दिवस्‌-अदेण होता है । देत ठी द्वितीय एक मे- दावाएधिव्यौ । 


उषासोा-आदेशः-- 
(७) उषासोषसः ।३१। 
पऽ्वि०-उषासा १।१ उषसः ६।१ | 
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अनु०-उत्तरपदे, देवताद्रन्द्रे इति चानुवतते । 
अन्वयः-देवताद्रन्द्रे उत्तरपदे उषस उषासा । 


अर्थः-देवतावाचिनां ब्दानां न्द्रे समासे उत्तरपदे उषसः स्थाने 
उषासारऽष्देभो भवति । 


उदा०-उषाश्च सूश्च एतयोः समाह्यरः-उषासासूर्यम्‌ । उषाणच 
नक्तं च ते-उषाष्टानक्ते । उषासानक्ता (चऋऋछ० १।१२२।२) । 

उतार्यमा का अर्य (देवता्रमे) देवतावाची शब्दं क दन््समात में (उत्तरपदे) 
उत्तरपद परे हने पर (उषसः) उष्‌ क स्थान मे (उकाला) उषाता अष होता है; 


उदा०-उकाच7फ्यम्‌ / उका ओर सर्य केवत उकारान्त (० ¢ ८४२२ ८२) । 
उषा ओर रात्रि देक्ता। | 


विद्धि-उकासा्यम्‌ । यहा उक्‌ ओर पर्य शब्दे का चार्थे इन्द्रः“ (२ ।२।२९॥ 
ते दव्वमास है। इतं सूत्र ठे इस देक्तावाची इन्द्रतमा मे पूर्य उत्तरपद एरे होने पट 
ठ्मस्‌ क त्थान में उभात्ता अदेश लेता है । एते ली- उषासानक्ता । यहां शुषा पुलक“ 
(८ /१।२९॥ से दुफ-ओै के स्थान मे आक्रार अद्र विशेष है, 


निपातनम्‌- 


(८) मातरपितरावुदीचाम्‌।३२। 
पण्वि०-मात्तर-पितरौ १।२ उदीचाम्‌ ६।३। 
स०-माता च पित्ता च तौ-मातरपित्तरौ (इतरेतरयोगद्वन््ः ) । 
अन्वेयः-उतीचां मातरपित्तरौ | 
अर्थः- उदीचामाचार्याणां मतेन मातरपित राविति शब्दो निपात्यते । 
अत्र मातृ शब्दस्य उत्तरपदेऽरड्‌-आदेशो निपात्यते । 
उदा०-माता च पिता च तौ-मातरपितरौ। 


आर्यभिः7 षऽ अर्थ (उरकीचाम्‌) उत्तर भारतीय आचार्यो के मत मे (भरातरपितितै) 
मातरपितिर यह शब्द निफतिते ठै अथात्‌ यहां मात शब्द को उत्तरष्द परे छने पर अरङ्‌ 
आदे निपातित है। 

उदा०-मातरपितसै । मता ओर पिता देक्ता। 

सिद्धि- फातरपितरौ । यटा मष ओर पित शब्दो का चाये दन्द" (२१२।२९॥ तर 
दन्््तमास हं । इस परत्र सरे इत देक्तावाची दन्द्घमास मे मात्र-जरब्द करो पित्-्नन्द उतरषदं 
होने फर रर भारतीय आचार्यो के मत मे अरङ-अदे् निपातित दै । अदेश के डित्‌ होने 
ते यह डिच्च (१।१।५३) ते मात्-णन्द के अन्त्य ऋकार के स्थान मे छता है, 
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निपातनम्‌- 

(६) पित्तरामाततरा च छन्दसि ।३३। 
पण्वि०-पितरा-मातरा १।२ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 
स०-पिता च माता च ते-पितरामातरौ (पितरामतरा) । 
अनु०-छन्दति पितरामातरा च। 
अर्थः- छन्दसि विषये पितरामातरा च करब्दो निपात्यते । 
अत्र पूर्वपदस्य पित्ू-शब्दस्य उत्तरपदे अराड अदेणो निपात्यते । 
उदा०-पिता च माता च ते-पितिरामातरौ । छन्दस्षि-पितरामात्तरा । 

आ मा गन्तां पितरामातरा च (यजु” ९ ।१९) 


आार्यम7 का अर्य-(छन्दति) वेदविषय ये (पितरामातरा) पितरमा शब्द 
(च) भी तिषातित है। 

यटा धित एु्वप्द को उत्तरपदे परे होने फर अराड अदेश निपातित है। 

उकाठ्-क्तिरामातयौ। पिता ओर माता देकता। 


सिद्धि-पितरामातरा ॥ यछा त शौर मात्र शब्दो का चाये दन्दः“ (२२८२९, 
ते द्न्समात है / इस सूत्र ते देवतावाची द्न्द्रलमात मे पित पूर्वपद को गात उत्तरपदं एर 
होने पर केदविषय मेः अराङ्‌ आदेश निपातित है/ आपे के डित्‌ होने से यट भिच्वि 
(९।५३॥ से पिरि न्य के अन्त्य ऋकार के स्थान मेँ लेता ठै। कुषं सुकृ 
(७ (2१२९ से दुक्‌ ओौ' प्रत्यय के स्थान मे आकारः अदेश ओर ऋतो 
डितर्वनामस्यानयोः' (७ /र (०; मे अग को गुण हेता है) 


। । इति आदेग्र- प्रकरणम्‌ । । 


स्त्रियाः पुवद्‌भावप्रकरणम्‌ 
पुवद्‌भावः- 
(१) स्त्रियाः पुवद्‌भाषितपुस्कादनूङः समानाधिकरणे 
स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ।३४। 
पएवि०-स्त्रियाः ६।१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ 
लुप्तषष्टीके पदम्‌, समानाधिकरणे ७।१ स्त्रियाम्‌ ७।१ अपूरणी- 
प्रियादिषु ७।३ । 
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तद्धितदैत्तिः-पंस इव इति युंवत्‌। "तत्न तस्येव' {५ ।१।११६) 
इति इवार्थे वतिः प्रत्ययः । 

स०-भाषितः पुमान्‌ येन समानायामाकृतौ एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्त 
स भाषितपुस्कः, तस्मात्‌-भषितपुस्कात्‌ । न ऊड इति अनू । भाषितपुस्काद्‌ 
अनूट्‌ इति भाषितपुंस्कादनूढ्‌, तस्याः-भाषितपंस्कादनूड (बहूव्रीहिनञज्गर्भित- 
पञ्चमीतत्पुरुषः) । अत्रास्मादेव निपातनात्‌ पञ्चम्यां अलुग्‌ वेदितव्यः 
छन्दोवशाच्च लुप्तषष्ठीकं पदमिदम्‌। छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति । 

त्रिया आदिर्येषां ते श्रियादयः, पूरणी च प्रियादयश्च ते पूरणीप्रियादयः, 
न पूरणीप्रियादय इति अपूरणीप्रियादथः, तेषु-अपूरणीभ्रियादिषु (बहु्रीहिदन्द्र- 
गर्भिंतनजञतत्पुरूषः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-भाणितपुंस्कादनृड स्त्रियाः अपूरणीप्रियादिषु स्त्रियां 
समानाधिकरणे उत्तरपदे पुंवत्‌ | 

अर्थः-भाषितपुंस्कादनूडः यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ ऊदप्रत्ययो 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य पूरणीप्रियादिव्जिति स्त्रीलिडगे 
समानाधिकरणे उत्तरपदे परत्तः पुंलिडगश्नब्दस्येव रूपं भवति । 

उदाऽ-दर्शनीया भार्या यस्य॒ सः-दर्शनीयभार्यः । श्लक्ष्णचूडः । 
दीर्घजडघ ¦ ¦ 

प्रिया । मनोज्ञा । कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सचिवा | 
अम्बा । कान्ता । क्षान्ता । समा । चपला । दुहिता । वामा । इति प्रियादेयः | | 

अर्यमा का अर्थ- (भाषितपृतस्कादलूद्‌+ जनित्र ब्द ने समान आकृति में 
अयत्‌ एक अकततिनिमित्त गें पुविङ्ग अर्थ को कला है उत ऊङ्-म्त्यम से रहित (चछ्रियाः) 
स्करीलिङ्ग शब्द के स्यान मे (अपूरणीश्रियादिणु+ पूरण-प्रत्ययान्त ओर प्रिया आरि शब्दो 


भिल्ल (छ्रियाम्‌) स्त्रीलिङ्ग (समानाधिकरणे) समानाधिकरणकल (उत्तरपदे) उत्तरपद 
पर होमे परर (पवत्‌) युलिडग्काकी शब्द के ठमान होता है । 
उदा०-दर्शनीयभार्यः । कह पुरुप कि कित्रकी भर्या (पत्नी) दलीय है । लशषणत्ड । 


क्ह यकम कि जिसकी चृडा (चोटी) कोवलं है / दीर्घनङ्धः वंह पुरुष कि जित्तकी जा 
दीर्ण है। 
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तिद्धि-दर्नरीयभार्वः । यल दरशीया ओर भार्या व्यो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२? १२।२४) सै बुक्रीहि समास है। इल पतरं से उङ््‌-म्रत्यय मरे रल्ति भाषितपुस्क 
ततरीलिड्ग दनीया शब्द के स्यान मे प्रण-्रत्ययान्त ओर प्रिया-आदििण पठिते शष्पं 
ते भिन्नः समानाधिकरणवाता भार्या-ए्ब्द उत्तरपद होने एर पुलिद््ग शब्द के समान 
दीय" ठप छो जाता टै । त्त्यश्वात्‌ शोश्ियोरपतजनित्य' {१ ५२।४८८) से भार्या 
शब्द को हस्व होता ट । दरनीया' शब्द इसी आरति गे' पुकिद्धम अर्थं का भी काक्क 
रहा है-दर्छनीयः युरुषः, ओर यह टापृ-मरत्ययान्त होने से ऊद्प्रत्यय प्रे रहितं है। 


पुवद्‌भावः- 
(२) तसिलदिष्वाकृत्वसुचः ।३५। 
पण्वि०-तसित्‌-आदिषु ७ {३ आ अव्ययपदम्‌, कृत्वसुचः ५।१। 
सं०-तसित्‌ आदिर्येषां ते तसिलादयः, तेषु-तसिलादिषु (बहूव्रीहिः) । 
अनु०-सत्रियाः, पुंवत्‌, भाषित पुंस्कादन्‌डः इति चानुवर्तते । “उत्तरपदे' 
इति च नानुवतततेऽर्यासम्भवात्‌ | 

अन्वयः-तसिलादिषु अकृत्वसुचो भाषित पुंस्कादनूडः स्त्रियाः पुंवत्‌ । 

अर्थः- तसिलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितयुस्कादनूङः यस्माद्‌ 
भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ ऊडस्नत्ययो न कृतस्तस्य. स्त्रीलिद्यस्य श्ञब्दस्य 
पलिड्जब्दस्येव रूपं भवति । 

उदा०- (त्त्‌) तस्याः शालाया इति ततः । यस्याः शाताया इति 
यतः ¦ (त्रल्‌) तस्यां शालायामिति तत्र । यस्यां श्रालायामिति यत्र । 


अकर्यभ्मि का अर्थ- (तपिलाद्ु) प्ञ्चग्यास्तचित्‌' (५ /३।७/ से लेकर 
(आकरत्व्ठुचः॥ सख्यायाः कियाभ्याव्तियणने कत्वुच' (५ (= (९७) इस सूत्र तक जो 
प्रत्यय हँ उनके परे लेने पर (भाषितपत्कादनूड) निस शब्द नै तमान अकति मे एतिद 
अर्थ को कटा है उस ऊङ-प्रत्यय से रहित (चताः) स्तरीनिङडग अब्द के स्थान में (वत्‌) 
पुनिङ्गकाची ष्ठे कर समान रूण होता है। 


उद्ा०-{(तपिल्‌/ ततः ।॥ उन शला स यतः । जिस णाल से। (त्त्‌) तत्र। 
उस शात मे! फतक्र। जिस शाला रगे 

विद्धि-() त्तः । तत्‌+ङयि-तपित्‌ / तत्रत्य । त अनतद्‌ + तमटापृ+तद्‌ । 
त+०+तप्‌ । ठतः । 
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यटा तत्‌“ छब्द से प्रञ्चम्यास्ततिल्‌' (५ ।२।७) से तसिल्‌ प्रत्यय ढै / त्यदादीनामः” 

(७/२ १०२ ते तत्‌” के तक्र को अकार अदे टो है / सरीत्व-किकिकषा मे अजादतद्टाप 

(४ 1११४) से टाप्‌" प्रत्यय है । इपर यत्र से भाषितपुत्क. अङ्प्त्यय से रहित. स्करीलिङ्ग 

ता" शब्द क स्थान मे तलिलू-प्रत्यय परे कोने पर उरे लिङ्ग शब्दं के समान ते" रूप 
हो जाता ङै। 

(र) कतः । यहम भत्‌" शब्द छे पृक्वठ्‌ ततित्‌ः प्रत्ययः है । शेष कर्य पुवतित्‌ है । 

(२ तत्रे । यहम तत्‌“ शब्द से शचष्तय्यास््रत्‌ू" (4 1२ ॥?०॥ से त्रल्‌“ सत्यम हँ । 
टेष कारय पर्ववत्‌ 2 । 

ॐ) यत्र { या यत्‌" ब्ब्द ते पुक्वत्‌ त्रल्‌" प्रत्यय है, 

विशेषः तसिलादि त्यय महाभाष्यकार पतजनि ने तसिलादि प्त्यर्यो मे इन 
प्रत्ययो का एरिगणन किया हैत तसु तरु तमप्‌ चरट्‌ कातीयद्‌ कल्पपुः देष 
दे़ीयर स्प्रप प्राण्पु धयु थाल्‌ दा टृष्लि तित्‌ तातिट। 
पुवद्‌भावः- 

(३) क्यङ्मानिनोश्च ।३६। 
पण्वि०-क्यड्‌-मानिनोः ७ (२ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-क्यड च मानिन्‌ च तौ क्यङ्मानिनौ, तयोः-क्यङ्मानिनोः 
(दतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड इति चानुवततति । 

अन्वय-क्यङ्मानिनोश्चत्तरपदे भाषितपुंस्कादनूडः स्त्रियाः पुंवत्‌ । 

अर्थः- क्यटग्रत्यये मानिनि शब्दे चौत्त स्पदे भाषितपुस्कादनूढः= यस्माद्‌ 
भाषितपुस्काच्छब्दाद्‌ ऊडस्रत्ययो न ॒कंतस्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य 
पुलिडगशब्दस्येव रूपं भवति । 

उदा०- (क्यङ्‌) एनी इवाचरति-एतायतते। श्येनी ईवाच रति- 
श्येतायते। (मानिन्‌) दर्शनीयामिमां मन्यतेष्यमिति-दर्शनीयमानी अयमस्या: । 
दर्शनीयमानिनीयमस्याः । 

-आर्यभाक्ार अर्यं-(क्यङ्गातिनोः क्यङ्‌ ओर मानिन्‌ शव्यं (उत्तरपदे) उत्तरपद 
होने एर (च) भी {(भाषितपृत्कावनद्‌) जिस इष्य ने समान आक्रति में पुलिङ्ग अर्थ को 
कहा है उस उद्प्रत्यय से रहित (छियाः) स्क्रीतिडग एव्वं के स्यान मे (पवत्‌) 
पृलिङ्धगवाची श्रब्द के समानं सूप होता हं। 
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उदा०- (क्यङ्‌) एतावते ८ जो एनी के तमान आचरण करता है । एनी=अनेक 
वेणोकवाली । ग्येतायतते । जो श्येनी के समान आचरण करता है । स्येनिसफेद वणवाल । 
(गानिन्‌) दङनीयमानी अयमस्या; ¢ यह दृरफ इस स्री का दर्ीयमानी है अथात्‌ यह 
इसे नीयं मानती है । दर्छनीयसपानिनीय मस्याः । यह स्त्री इस त्री की दीयमातिनी 
है अथात यह स्त्री इत स्त्री को क्ीय मानती कै। 

विद्धि- (2) एत्तायते । एनी क्यङ्‌ । एतय । एतायः+लट्‌ । एतायगगप्‌+त्‌ ( 
एतायः+अ-ते / एष्तायते । 

यहा एनी" शब्द से कर्तः क्यङ्‌ सलोपाश्च (३ /‡ 2) से क्यङ्‌ ` रत्य है । 
हत सूत्र मे भाषितपुस्क. ऊङ्-प्रत्यय से रहित. स्क्रीलिङ्ग एनी" शब्द को श्येङ्‌" प्रत्यय 
परे होने प्रर फृव्दभाव होता है अथात उपकः पविद्ग के तमान एतः स्य हो जाता है। 
अकत्तार्वक्षातकयोर्दीर्घः' (४८५४) से दीर्घ होता है। दनी" शब्द मे एत" छब्द से 
पतरीत्व-किवक्षा मे कणदिनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः“ (९३९) से ङीप्‌ प्रत्यय ओर 
ठकार करो तकार अदे है/ देते ही श्येनी शब्द से-श्येतायते 1 


(र दरनीयमानी । यहा दानीया ओर मानिन्‌ सर्य का उवपदमतिड्‌" (२ ।२ ।९९ 
ये उपप्देतत्यृरण एमा है । इस दूत्र से भाषितपत्कः ऊङ्-्रत्यय पे रितु स्त्रीलिङ्ग 
द्नीया शन्दं को मातिन्‌- छब्द उत्तरपद लेने पर पक्द्भाव लोता है एवे ढी- 
देरनीयमानिनी। 
पुवद्‌भाव-प्रतिषेधः- 

(४) न कोपधायाः ।३७। 

पण्विऽ-न अव्ययपदम्‌, कोपधायाः ६ ।१। 

स०-कं उपधा यस्याः सा कोपधा, तस्या--कोपधायाः (बहुत्रीहिः) । 

अनु°-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-भाषितापुंस्कादनूडः कोपधायाः स्त्रिया उत्तरपदे पंवन्न | 

अर्थः-भाषितपुस्कादनूडः यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छब्दाद्‌ ऊड्रत्ययो 
न कृतस्तस्य ककारोपधस्य स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य उत्तरपदे परतः 
पुलिद्गशब्दस्थेव रूपं न भवति । 

उदा०- स्त्रियां समानाधिकरणे उत्तरपदे) पाचिका भार्या यस्य 
सः-पाचिकाभायः । कारिकाभाय॑ः। मद्रिकाभार्यः। वृजिकाभार्यः। 
(तसिलादिषु) ईषद्‌ असमाप्त मद्रिका इति मद्रिकाकल्पा ¦ (क्यङ्‌) 
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मद्रिका इवाचरति-मद्रिकायते । वृजिकायते । (मानिन्‌) मद्रिकामानिनी । 
वृजिकामानिनी । 


उवाय अर्य-(भाषितपत्कादनू्‌) जिस एन्द ने समाने आकृति में 
एृलिद्ग अर्थ को क्र्म दै उस्न उद्प्रत्यय से रहित (कोपधाणा-) ककार उपधाकाले 
(स्वरियाः॥ स्करीतिड्ग शन्द के स्थान मे (पुवत्‌) एुकिड्ग शब्द के समान श्प (न) नटी 
होता है। 

उदा०- (स्तिया समानाधिकरणे उत्तरपदे) पाचिकाभार्यः / ह पुरुष कि जितकी 
भार्या (पत्नी) पाचिका दै । कारिकाभार्यः # कह यृर्स करि जिकर भार्या कारिकाकर्य 
कटनेवाती है । मदिकाभार्यः । वह युव कि जितफरी भार्या मद्र जनपद की है । कजिकाभार्यः । 
कह परण कि निरी भाया कि जनपद की है। (तिति आदि मे) मदिकाकेल्पो। 
मदिरा नरी ठे कुछ कम। (क्यङ्‌) मदिकायतते जो नारी मल्क के समन आचरण 
करती ठै। कजिकायते॥ जो कारी कृकिकि के समान आचरण करती है / (मानिन्‌) 
मदिकामानिनी । स्वय को महिका माननेकात्ी तारी । ज्निकामानिनी । स्तय को कनिका 
पाननेकाली नारी) 

तिद्धि-(?,) पाचिकाभार्यः । यला पाचिका ओर भार्या शब्दो का अनेकयन्यवदार्येः 
(२ (२८२५) से क्हुग्रीहठि समात द्वै। इ चत्र मे भाषितपुंस्कः उऊङ्- प्रत्यय से रहित 
स्त्रीलिङ्ग पाचिका छब्द को समानाधिकरणवाते स््रीतिङ्ग भार्या-शब्द उत्तरपद होने षर 
पुक्द्भाव क्म परतिगेध ठै क्योकि पाविका' केकारोप् है। यष्टा च्याः एवत०८ 
(६ ।/२।२/ से पुंवद्भाव आप्त शट उस्र इत पत्र ते प्रतिमेध किया एया है, देते 
ही-कारिकामार्यः आहि । 

२ मदिकाकल्फा । यहां भरिका' छन्द ते ईषदसमाप्तौ कल्यङृदेश्यदेश्िवरः“ 
(५ १२।६७ से कल्पप्‌" प्रत्यय है! इस सूत्र से यतिकिः शव्द को कल्प शरत्यय परे लेने 
पर पुवद्भाव का अतिषेध ह क्योकि मिका शब्द ककारोपध ह । या तिलादिष्वाकत्वसुचः' 
(६ ।२ २५ से प्रकदभाव ग्राप्त थः इस सूत्र से उल्का प्रतिषेध किया रया है । 

(३ मदिकापिते । यहा मदक” शब्द से कर्त क्थ सलोपश्च (२ ।? 22) से 
आचार अर्थ गर क्यङ्‌ प्रत्यय ठै! इस पत्र से सदिक् छब्द के क्यङ्‌ प्रत्यय परे छेते पर 
पकद्व का अतिषेध ठै क्योकि मरिकि-शन्द ककारो है। यहा क्यङ्मानिनोरचः 
(१२/२६ ठे पृक्दूभाव अप्त शा इत सूत्र से उसका अतिषेध किया गया है । टदे ही- 
करजिकायते, महिकासानिनी, उनिकि्यनिनी । 


पुवद्‌भाव-प्रतिषेधः- 


(५) संज्ञापूरण्योश्च ।३८। 
प०वि०-सज्ञा-पूरण्योः ६।२ च अव्ययपदम्‌ । 


४४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स०-संज्ञा च पूरणी च ते संज्ञापूरण्यी, तयोः-संज्ञापूरण्योः (इतरेतर- 
सौम्ठन्द्रः ) | 
अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भाषितपुस्कादनूडः संज्ञापूरण्योङच स्त्रियाः उत्तरपदे पुंवन्न । 


अर्थः-भाषितपुंस्कादनूडः= यस्माद्‌ भाषितपुंस्कच्छब्दाद्‌ ॐ प्रत्ययो 
न कृतस्तस्य सन्ञावाचिनः पूरणप्रत्ययान्तस्य च स्त्रीलिडगस्य शब्दस्य 
उत्तरपदे परतः पुंलिङ्गशब्दस्येव रूपं न भवति । 

उदा०- (संञा) दत्ताभार्यः । गुप्ताभार्यः । दत्तापा्रा । गुप्तापाश्ा । 
दत्तायते ¦ गुप्तायते । दत्तामानिनी । गुप्तामानिनी । (प्रणी) पज्वमीधार्यः | 
दशमीभार्यः । पन्वमीपाश्ा। दशमीपाश्ञा । पल्चमीयते । दङमीयते । 
पञ्वमीमानिनी । दशमीमानिनी । 

-आर्यभाका जर्थ-(भाषितपुस्कादनूङ्‌/ निष शब्द ने समान आक्रति मे 
पुलिङ्ग अर्घं को कटा दै उल उट्परत्यय ते रहितः (्ञापुरण्योः) वलाककी ओर 
एूरणप्रत्ययान्त (छ्ियाः, स्रीलिद्ग शब्द के स्थान मे (च) भी (उत्तरपदे) उत्तरण परे 
होने पर (पृक्त्‌) पुविद्ग शब्द के समान रूप (न) नीं होता है। 

उदा०- (कना क्ताभार्यः ॥ कह पुरुष कि जिसकी त्ता नायिका भार्या है 
गुप्ताभार्यः { कहे परुष कि जिसकी गुप्ता नाधिका धार्या है। क््ताफशा। कत्ता नािका 
तिन्द्ति नारी, गुप्तापाश्ना। गुप्ता नामिका तित्व्ति 7ारी। दक्तायते। दत्ता नाविका नारी 
के समान आचरण करनेवाली / दप्तायते। गुप्ता नामिका नारी के समान आवरण 
करनेवाली । दत्तामानिनी । स्वयं को दत्त नामिका नारी साननेकली । गुष्तामानिनी । 
त्वय को दता कतिक नारी माननेका्ती। (करणी प्ञ्चमीभार्यः । वह पुरुष कि जिघ्नकी 
पाची भार्या है । दशमीभार्यः । वह पुरुष कि भितकी वशर्वी भार्या है पन्कमीपाशा। 
पाचक नित्त नारी। दभमीपाशा। दर्वी निति नारी। पञ्चमीयते। कह नारी कि 
जो एरक के समान आवरण करती ठै / दञममीयते+ वेह नारी कि जो दषकी के ससान 
आचरण करती हे! पन्वमीमापिरी । स्व्यं को पाची याननेकाती नारी / द्फीमपानिनी । 
स्वय को दशवीं माननेवाली नारी, 

पिद्धि-2) दताभार्यः † यहा दत्ता ओर पार्या उब्द्ये का अनेकमन्यपदार्थे 
(२ /र२।२) से क्हु्रीहि समास है! इत शत्र पे भाषितपुत्क. अङ्प्रत्यय ते रहित 
तज्नाकाची दत्त श्य भायां उत्तरपद लेने एर पुवद्भाव नर्डी लता है। स्तिया; पृक्ट्०” 
(६१ /२।२२/ पे एवद््षव प्रप्त धा इस सूत्र से उसका अ्रतिषेध किया ग्या है। ठे 
ही ष्तोभा्यः । | 
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(२ दत्तापाश । यडा दत्ता छब्द से याप्ये फरक" (५/३ ८४७; से शप्‌ 
मत्य हं ततिलादिष्वाकृत्वसुचः” (६ ।३ ८२५ से सज्ञावकाची दत्ता-श़व्द को युकट्भावं 
ग्राप्त भा। इस सत्र से उसके प्रतिषे किया गया है। एते दी-गुप्ताफाशा 


(२/ दत्तायते । यहा दता छब्द से कर्तुः क्यङ्‌ सलोपक्च" (२ /‡ /22) से आचार 
अर्थं मे क्यङ्‌" प्रत्यय है। क्यङ्यानिनोश्च (६२१३६) से सत्लावाकी दत्ता गन्द को 
पुवद्भाव प्राप्त धा इस सूत्र तरे उठका प्रतिषेध किया रया 2 एसे ही--गुप्तायते, 
द्तामानिनीः गृुप्तामानिनी । 


(४ एठ्वमीभार्यः । गरहा पञ्चमी ओर भार्या शब्दो का पूर्ववत्‌ ब्हुक्रीहि समास है । 
प्ञ्वमी“ एब्द गँ पन्वेन्‌ छन्द से चन्तादस्ख्यःदेर्मद्‌' (५ /२।>९॥ से पृरणार्धक 
उट्‌-प्रत्यय ओर इते मट्‌ आगम दै ॥ प्रत्यय के टित्‌ लेने से स्त्रीत्व विवक्षा मे टिङ्ढाणस्०“ 
५“ /? (५ से ङीप्‌ प्रत्यये लीकर शन्वमी ' शब्द शद्ध लोता है । इत सूत्र से भाषितपुस्कः 
ऊद्त्यय तरे रहित पए्रण-्रत्ययान्त ` तलिदग मज्चमी श्रब्द को त्करीलिङ भार्या शन्द 
उत्तरपद होने एर यृवदृभीव नरी होता है/ शस्तियःः पक्ड्‌०” (६ ३२/३२) से पुवक्‌भाव 
प्रप्त शा. इस दत्र से उक प्रतिषेध होता है! एसे ही-दञ्मीभार्यः 1 

पल्वमीपाशा आदि शब्दो की चिद्धि दत्ताणा्ा आदि क्रब्दो के समान दै । 
पुवद्‌भाव-प्रतिषेधः- 

(६) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे (३६। 
पऽ्वि०-वृद्धिनिगमित्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धितस्य £ ।! 
अरक्तविकारे ७ ।१। 

स०-वुद्धेनिंमित्तं यस्मिन्‌ सः-वृद्धिनिमित्तः, तस्य-वृद्धिनिमिन्तस्य 
(बहुत्रीहिः) । रक्तं च विकारश्च एतयोः समाहारो रक्तविकारम्‌, न 
रक्तविकारमिति अरक्तविकारम्‌, तस्मिन्‌-अरक्तविकारे (समाहारदन्द्- 
गर्भितनयूतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, अभाषितपुंस्कादनूड्‌, न इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अरक्तविकारे वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य भाषितपुस्कादनूढः 
स्त्रिया उत्तरपदे पुंवन्न | 

अर्थः- रक्ते विकारे चा्ष्विहितो यो वृद्धिनिमित्तस्तद्धितप्रत्ययः, 
तदन्तस्य भाषितपुंस्कादनूडः- यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ ऊङ्प्रत्ययो न 


४४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
कृतस्तस्य स्त्रीलिडगस्य शब्दस्य उत्तरपदे परतः पंलिद्गशब्दस्येव रूपं न 
भवति | 

उदा०-स्रौध्नी भायां यस्य सः-सौध्नीभार्यः। माथुरीभार्यः । याप्या 
सौष्मीति-स्रीष्नीपाश्चा । माथुरीपाशा । सीघ्नीकाचरति-स्रीघ्नीयते ¦ माधुरीयते । 
आत्पानं स्रौघ्नी मन्यते इति स्रौघ्नीमानिनी । माधुरीमानिनी । 


उआ्रार्यभाकाः अर्य-(अरक्तकिकारे) जो रक्त ओर विकार अर्य मे अतिहित 
(वद्धिनिपित्तस्य) कृधि का हेतु (तद्धितस्य) तद्धिते श्त्य्य है उतत तद्ितप्रत्ययान्त 
(भोषितपुस्कादनूडः) जिस छब्द ने समान आक्रति मे युतिङ्ग अर्थ को कहा है जल ऊङ्‌ 
प्रत्यय घे रहित (च्कयाः। स्त्रीलिङ्ग ए्रब्द के स्थान मेँ (च) भी (एव्त्‌। युलिङ्ग ब्द के 
चमाने कूप (त) नहीं होता € । 

उदा०-सौष्नीभार्यः # कह परुष कि जिसक्मी भर्या दघ्न जनपद की है /। मायुरीभार्यः । 
कह पुरु कि जिसकी भार्या मधुरय जनपदं की है। छौष्नीपाला । घुष्य जनपद कौ तित्विति 
नारी मायुरीणशा। मथुरा जनपद की निन्दित ऋरी। छरौघ्नीयते। चुघ्न जनपद की 
नारी के समान आचरण करती है मायुरीयते॥ मथुरा जनपद की नारी के मान 
आचरण करती है! ल्रौल्नीमानिनी। स्व्यं को छुष्न जनपद क्री नारी माननेवाली। 
मायुरीम्ानिनीी। स्वय को मधुरा कन्द क्री करी माननेकात्ती । 

विद्धि-सौघ्ीभार्यः। यहा छरौघ्नी ओर भार्या सब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२? ।२।२४) ते क्हुव्रीहि समात है । खौष्नी एब्द मे चुध्न एष्य गे तत्र भवः" (2“1३ ५३) 
से भक अथं मे अणृ-प्रत्ययद्ै ज कि उदधि का निमित्त तद्धित श्त्यय है ओर रक्त ओर 
विकार अर्घो ते भिन्ने ठै! स्क्रीत्व-विविशा मै रिङ्ढाणस०" (८12 (५) से प्‌ प्रत्यय 
होता है/ इस चत्र से इत भाषितपुत्कः उद्मत्यय ते रष्टित स्कीलिदग छछरौली शब्द को 
भार्या उत्तरपद लने पर पुक्द्भाव नही लेता है। रेच डी-माथुरी््यः । 


स्रौष्नीयाञ्ा अदि छन्दो कौ विद्धि क्तापफशा आरि (६/३।२८) शब्दो के 
तमान दहै । 


पुवद्‌भावप्रतिषेधः- 

(७) स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि [४०। 
पणवि०-स्वाडगात्‌ ५।१ च अव्ययपदम्‌ ईतः ५।१ अमानिनि ७।१। 
स०-स्वस्य अङ्गमिति स्वाङ्छाम्‌, तस्मात्‌-स्वाड्गात्‌ (षष्टी- 

तत्पुरुषः) । न मानी इति अमानी, तस्मिन्‌ अमानिनि (नरत्त्पुरुषः) | 


षष्ठाध्यायस्य तुत्तीयः पादः ४८७ 
अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुस्कादनूड, न इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-ईतः स्वाड्गाद्‌ भाषितपुंस्कादनूडः स्त्रियाश्च अमानिनि 
उत्तरपदे पुवन्न | 

अर्थः-ईकारान्तात्‌ स्वाङ्गवाचिनो भाषितपुंस्कादनूडः= यस्माद्‌ 
भाषितपुंस्काच्छब्दात्त्‌ ऊडप्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिङ्ास्य शब्दस्य 
मानिनिवर्जिते उत्तरपदे परततक््च पुंलिद्ाशब्दस्येव रूपं न भवति । 

उदा०-दीर्घकेी भार्या यस्य सः-दी॑केश्ीभार्यः । याप्या दीर्घकेशी 
इति दीर्घकेशीपाशा । शलक्ष्णकेशीपाशा । वीर्धकेीवाचरति-रीर्घकेश्ीयते । 
प्रलक्ष्णकेश्रीयते | 

आर्यकाः जर्य- (हतः) ईकारान्त (स्काङ्गतू) स्काङ्काची (भाषितपृ्कावनुङ्‌) 
जिस श्रब्द ने समान अकति में पृलिडिग अर्थ को कहा है उद्र ऊद्मत्यय से रहित 
(द्वियाः/ स्त्रीलिङ्ग छब्द के त्थान मे (च) भी (अमानिति) सानी ठे भिन्न (उत्तरण) 
उक्तरण्द होते पर (एकत्‌) फनिद्धम एब्द के सयान कूप (न) छी होता है। 

उदा८-दीषकिश्ीभार्यः/ वह परुष कि जिसकी दीर्घं केवाली भर्या है, 
दीषकिखीपाजा ¢ दीघं केग्ेकाती निन्दति नारी । शक्छ्णकशीपाका । कोमल कृशोवाली 
निन्दित नारी। दीर्घकेशीयतेज जो दीर्घ कष्ठोवाली तारी के तमान आचरण करती है। 
एतद्णकेश्ीयते ¢ जो कोमल केश्ोकाली नारी के समान आचरण करती ठै 

चिद्धि दीषकिश्रीभार्यः # यहा दीचकेव्री ओर शर्या शर्दो का अनेकमन्यपकाये 
(२१२।२४) से बहुत्रीहि तमास है । दीषकिर्णी छब्द मे स्वाङ्गातच्वोपसर्ज॑नः्दसयो गोपधातुः 
(८४/५२) से दीरघके्ी' शब्दं चे स्करीलिदधग गे दीष" पत्यय है! इस भत्र मो 
इकरयन्त स्वाड्ग्कार्ची भाषितपुत्क सदङ्परत्यय से रहित. स्कीलिङगर दीषकेशी" एन्द कृमे 
भार्या" एल्व उत्तरपद छोने पर पुक्द्भाव नही होता है। 

कीर्घकड्पिश्राः आदि छन्दो की ग्रिद्धि एत्तापश्या" आदि (६ ।२ ।२८॥ शब्दो क 
तमान ह) 


पुवद्भाव-प्रतिषेधः-- 
(८) जातेश्च ।४१। 
प०विऽ-जातेः ५।१ च अन्यसपदम्‌ | 


 अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड, न अमानिनि 
इति चानुवर्तते | 


४४ पाणिनीच-अष्टाध्यायी-प्रच्नम्‌ 

अन्वयः- जातेभषितपुंस्कादनूडः स्त्रियाश्च अमानिनि उत्तरपदे 
पुन्न । 

अर्थः-जातिवाचिनो भाषितपुस्कादनूडः=यस्माद्‌ भाषितपुस्काच्छब्दाद्‌ 
ऊडप्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीतिद्गस्य शब्दस्य च मानिशब्दवर्जिते उत्तरपदे 
पुलिडगश्नब्दस्येव रूपं न भवति । 


उदा०-कटठी भार्यां यस्य सः-कठीभार्यः । बह्वचीभार्यः । याप्या 
कटीत्ति केठीपाशा । बह्वृचीपाशा । केठीवाचरति-कटीयते । बह्वुचीयते । 

उगर्य भा फ7ड अर्य- (जातेः) जातिवाकी (गाषितपुत्कद्रङ्‌) जितत छब्द ने 
समाने आरति में युनि अर्थं को कहा है उस ऊङप्रत्यय पे रहित (च्तरिाः) स्वीलि्ग 
शब्द क स्थान म (अमानिनि) सानी शरन्द से भिन्न (उत्तरपदे) उत्तरपद लोन परर (पवत्‌) 
युलिड्ग शव्द के सयान रूप (न) नही होता है । 


उदा०-कठीभार्यः । कह पुहफ कि जिसकी भार्या कठ जाति की है / कद्कचीभार्यः । 
वह एर कि जिसकी भार्या कटक जाति की है । कठीपाशा + कठ जाति की निन्दित 
नारी । बल्कचीफशा । कट्कच जाति कौ तितवित नारी । कठीवते। कठ गाति की नारी 
कं समान आचरण करनेवाली / बद्कचीयते । बट्वच ऋति की नारी के समान आचरण 
करनेवाली । 


पिद्धि-कटठीभार्यः । यहा कठी ओर भाया एब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२/२ २४८) 
से बहुव्रीहि समाम है । इस सूत्र से फातिवाकी, भाषितपुस्क, उद्परत्यय से रहति स््रीतिङग 
कठी शब्द को भार्या उत्तरपद होने वर पुवद्भाव नहीं छेत है। 


कठीफाशा” आदि रन्दो की शिद्धि दत्तापश्चण आदि (६।३/२८) शब्दो के 
समान ङ, 


पुवद्‌भावः- 
(६) पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ।४२। 
पऽकिऽ-पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, कर्म॑धारय-जातीय-देश्ीयेषु ७।३। 


स०-कर्म॑धारयश्च जातीयश्च देीयश्च ते कर्मघारयजातीयदेशीया;, 
तेषु-कमंधारयजातीयदेश्ञीयेषु (दतरेतरयोगद्रन््रः) । 


अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, भाषिपुंस्कादनूड्‌ इतति चानुवर्तते । 


षष्ठाध्यायस्य तुतीयः पादः ४४६ 
अन्वयः-भाषितेपुस्कादनूडः स्रियाः कर्मधारयजातीयदेश्ीयेषु उत्तरपदे 

पुंवत्‌ । 
अर्थः-भाषितपुंस्कादन्‌ ढः यस्माद्‌ भाषित्तपुस्काच्छब्दाद्‌ ऊदप्रत्ययो 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य शब्दस्य स्थाने कर्मधारयसमामसे उत्तरपदे 


जातीयदेशीययोश्व प्रत्यययोः परतः पुंवद्भावो भवति । प्रतिषेधार्थोऽ- 
यमारम्भः । उदाहरणम्‌- 


(१) न कोपधायाः (६।३।३७) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति- 
(कर्मधारयः ) पाचिका चासौ वृन्दारिका इति पाचकवन्दारिका । (जातीयः) 
पाचकेजातीया । (देशीयः) पाचकदेश्षीया | 

(२) संज्ञापूरण्योश्च" (६।३।३८) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवत्ति- (संज्ञा) 
दत्तवृन्दारिका । दत्तजातीया । दत्तदेश्ीया ) (पूरणी } पञ्चमवृन्दारिको | 
पञ्चमजात्तीया । पल्वमदे्रीया । 


(३) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६।२।३९) 
इत्युक्तम्‌, तत्रपि भवत्ति- स्रीघ्नवृन्दारिका । स्रौघ्नजातीया । स्रौघ्वदेश्ीया । 

(४) स्वाटगास्चेतोऽमानिनि' (६।३।४०) इत्युक्तम्‌, तत्रापि 
भवति -र्लक्ष्णमुखवृन्दारिका । एलक्ष्णमुखजातीया । कलक्ष्णमुखदेश्ीया । 


(५) जातेश्च (६।३।४१) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति-कठ- 
व॒न्दारिका । कठ्जातीया । कटदे्ञीया | 


आर्यसा काः अर्थ (भाषितपृस्कादनूल्‌) जित छब्द ने पमान आक्रति मे 
पृतिङ्ग अर्थ को कटा ढै उतर जड्-ग्रत्यय से रहित (छिफ-। स्त्रीतिङ्ग छब्द के स्थान ने 
(कर्मधारय नातीयदेणीयेषु) कर्मश्वारय सयासकिषयक (उत्तरपदे) उत्तरपदं परे लेने एर 
तथा जातीय ओर दे्छीय अत्यय परे होने पर (एकत्‌) पुलि शब्द के छमान छ्य हता है । 
पहले जहा पुवद्भाव का अतिषे करिया है उत्क प्रतिकेध के लिये इछ सूत्र का आरम्भ 
किया गया) 


उदा०-(2/ न कोपधायाः (६ १३।२७) से जहां पुवद्भाव क प्रतिषेध किया 
गया है कहां कमृधारय समाल, जातीय ओर देशीय प्रत्यय परे होने र पुवद्भाव छता हे- 
कर्मधारय) प्राचकव्न्दारिका। श्रेष्ठ पाचिका। (जातीव) पाचकजात्तीया। विशेष 
फविका ८ (दिशीक॥ फचकदेङया / फाचिका से कम नष्ठी। 


४५० एाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२) वजापुरण्योश्च' (६ ।२३ ३८) से कहा एकवद्भाव का प्रतिषेष किया है कहां 
श्त व्क्रोक्त विषय में पृवदभाव लेता £ै- {पना दतततन्दारिका । दत्ता नामक श्रेष्ठ 
नारी । दत्तजात्तीया 4 दता नामिका विशेष तरी । ठत्तदेश्ीया । कता नापिका नारी से कम 
नही । (प्रणी) कचयन्न्दारिका । पञ्वमजात्तीया / पज्वमदेशीया । 


(२ कद्िनिमित्तष्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६ ।/३।३९॥ से जहाः पुवद्‌भाव 
का प्रतिषेध किया मका है कलां इत पूत्रोक्त तिषय में एुवद्भाव होता है-स््रौल्नतन्दारिका । 
छुष्न जनपद कर श्रेष्ठ नारी । स्ैघ्नजाकतीया । सुष्न पेनप्दं कौ विषठेष नारी । छरील्नदेकया। 
लुघ्न जनपद की कारी ठे कम नटी 


(४॥ स्वाङ्गास्येतोऽमानिनि' (६ /२ ४०) ते जहल पवदृभाव का प्रतिवेश करिया 
ह वहाः इत सूत्रोज्त विषय ये पुवद्भाव लेता है-श्लस्णमृसंत्रन्ारिका ॥ कोमल मृखकाली 
श्रेष्ठ नारी । उ्लकणमृखजाततीया । कोमल सुखकाती विषेष नारी / श्लश्यगुखदेीया । 
कोमल मुख्वाली री से कम नह्ी। 


(५ /॥ जतेश्च“ (६ ३ । ४ सरे जह पुवद्भाव का प्रतिषेधे किया गया है कह इत 
तुत्रोक्त विषय म पुवद्भाव होता है-कखकेन्दारिका † कठ जाति की श्रेष्ठ नारी । कठनातीया । 
क्रठ जाति की विज्ञेष नारी/ कटदेश्ीया ॥ कठ जाति क्री कारी ते कम नही। 


किद्धि- (2) पा चकवन्द्रिक्ा¢ यहा पाचिका ओर अन्दारिका ब्दो का 
न्दारकनागकुज्जरैः युज्यमानमृ" (२ १ ५६२) से कर्मधारय तत्युर्ष समास है । इस सूत्र 
ते भाषितपुंस्क. ऊद्परत्यग्र से रहित स्त्रीलिद्धग फरधिका छब्द को वन्दारिक्ा शब्द उत्तरपद 
होने पर मदद्श्राव होता है। न कोपधायाः” (९/३ /३७# ते यहा पुवद्भाव का प्रतिषेध 
प्राप्त धा, गह परत्र उप्रका बाधक हे / एसे ही- दत्तव्रन्दारिका आरि, 

(२ पाच्कजातीया । यहां फाचिकरो छन्द से भ्रकारकचने जातीयर्‌ (५ ,२ ८६९, 
ते जातीयर्‌ प्रत्यय है। इस सत्र से भाितपृत्कः उद्म्रत्यय ते रहित स्कीलिद्ग पाचिका 
श्वं को जातीयर्‌ प्रत्यय परे होने पर पृवदभाव लेता है। त कोपधायाः” (६ ।३ ८२७५) 
से यहा पुवद्भाव का प्रतिवेश प्राप्त धा. य पत्र उस्तका बाधक है, देते ही-द्तजातीया 
आरि। 

(२ पाच्कदेशीया । यटा फाचिका शब्द से ईषदसमाप्तौ कल्यकुदेश्यदेशीयरः' 
(५ ।२।६७५ प देशीयर्‌ प्रत्यय र । इद सत्र से भाषितपएरक अङ्प्रत्य से रहति स्ीतिद्ग 
पाचिका अब्दे की वेश्ीफर्‌ अत्यय परे होने प्रर पुवद्भाव लेता है त कौपधायाः' 
(६ ,२,२७ ते पुवदृभाव का प्रतिगेध प्राप्त श/ यह सूत्र उसका बाधक सै, देसे 
बी- दत्तदेशीया आरि । 


¢ । इति स्याः प्ंवदभावपकरण्य्‌ / । 
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हस्व-प्रकरणम्‌ 
हस्व. 
(१) घरूपकल्पचेलडुब्रुवगोत्रमतहतेषु 
उयोऽनेकाचो हस्वः ।४३। 

पऽवि०-ध-रूप-कल्प-चेलइ्‌-ब्ुव-गोत्र-मत-हतेषु ७ ।३ ङ्यः ६ ॥१ 
अनेकाचः ६।१ हस्वः १।१। 

स०-घछ्च रूपङ्च कलत्पइ्च चेलट्‌ च ब्वङ्च गोत्रं च मतश््च 
हतश्च ते घकूपर्कल्पचेलइ्ुवगोत्रमतहताः, तेषु-घरूपकल्पचेलब्रवगोत्र- 
मतहतेषु (इतरेत स्योगद्वन्द्ः) । अनेकोऽच्‌ यस्मिन्‌ सः-अनेकाच्‌, तस्य- 
अनेकाचः (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, भाषितपुंस्काद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-भाषितपुस्काद्‌ अनेकायो ङ्यो घरूपकल्पचेलङन्रवगोत्रमतहतेष 
उत्तरपदेषु हस्वः । 

अर्थः-भाषितपुंस्कस्यानेकाचो ङीप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य घरूपकल्प- 
चेलडब्रूवगो त्रमतहतेषु उत्तरपदेषु परतो हस्वो भवति । 

उदा०-(घः) ब्राह्मणितरा । ब्राह्मणितमा ¦ (कूपः) ब्राह्मणिरूपा । 
(कल्पः) ब्राह्मणिकल्पा । (चेल्‌ } ब्राह्मणिचेली । ब्रुवः) ब्राह्मणि्रुवा । 
(गोत्रम्‌) ब्राह्मणिगोत्रा | (मतः) ब्राह्मणिमत्ता। (हतः) ब्राह्मणिहता । 

अत्र घरूपकल्पास्त्रयः प्रत्ययाः, चेलडादीनि चोत्तरपदानि ज्ञेयानि । 

<आ्ार्यम7काॐ अर्थ (शपेत्पुस्कात्‌) जिस अन्द ने समान आक्रति मे पृलिङ्ग 
अर्थं के कटा हे उद (अनेकाचः अनेक अचृवाते (ज्खः ङी-्त्ययान्त छब्द को (धण्डतेषु) 


षुः रपुः कल्प प्रत्यय तथा चेत्ट्‌ः ब्रुव गोत्र मतत ओर हत (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने 
पर (हस्वः) हत्व होता ह । 

उदा०- (घ) ऋह्मणितय । ठोनो से से अधिक त्राह्मणी (किदुफी) / नह्मणितमा + 
कुत मो से अधिक ब्राह्मणी ८ {क्प ब्राह्मणिरूफा ! प्रहसन ब्राह्मणी । (कल्प) 
ब्राह्मणिकल्प { को ब्राह्मणी से कम नष्टी। (चलद्‌ त्ह्मणिचेलपी । गित ब्राह्ी + 
(इव, ब्राह्मणिङ्वा । ब्राह्मणी कानीकाती । (गित्रा) बाह्मणिगोता । गोत्र जारि वे 
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र्णी । (मत।॥ जाह्यणिसतता। मानी हह ब्राह्मणी! (हित) तह्णणिहता । निन्दित 
बराह्मणी । 

यहा घ छप ओर कल्प ये तीन प्रत्यय हैँ ओर चेल्‌ आदि उत्तरपद ठै ^ अतः यहा 
उत्तरफद का यथास्म्भव सम्बन्ध है, 

सिद्धि- (2) ह्णितरा । क्राह्मणी+तरष्‌ । ्राह्मणीततर । क्राह्मणिर^+टपृ। 
बरह्मणितिरागयु । ग्रह्मणितरा। 

यहा ब्राह्मणी छन्द से द्विकचमविभज्योपपदे तरनीवद्ुनौ' (५ (२ ।५४७) से 
तरप्‌" प्रत्यय है । तरतम घः“ (2 12 (२२) ते तरषए्‌' प्रत्यय की ध" सजा है/ इत 
पुत्र से धाषितपस्क अनेकाच्‌, डी-त्ययान्त प्राह्यणी छव्व को घ-सज्गक तिरय" प्रत्यय परे 
होने फर हस्वे हेता हे ¢ ब्राह्मणी" छब्द मे पृथोगादास्यायामे' (४/१ १४८} से ङीम्‌" 
प्रत्यय है, 

(२॥ ब्राह्मणितमा । पठा ज्रह्मफी शब्द से अतिश्चायने तमबिष्ठनौ (५ (२५५ 
तरे तप्‌” अत्पय द! लेषे कर्य पृकवत्‌ है। 

(२ ब्ाह्मणिलूया । यहा ब्रह्मणी एव्द से भ्रञ्जस्ताया रूपक" (६ (२८६६) से 
रूपप्‌” प्रत्यय ॐ । मेष कर्य ववत्‌ है । 

(४ तऋह्यणिकल्फा । यहम क्रा्याफी छब्द से ईदष्दतमाप्तौ कल्पकदेश्यदेीयरः' 
(५/२ ।६७ से कल्पप्‌” त्यय है । शेष कर्य एुवंवत्‌ है / 

(५॥ त्राह्मणिचेली ज यटा ब्राह्मणी ओर वेत्री न्दो का कुत्सितानि कत्तनैः' 
(२ 4? ८५२५ से कर्मधारय तत्पृहष समासत है । चेद्‌ गन्द कुत्सनकाकी है /। इके टित्‌ कोने 
त टिङ्गाणजट (४ (१ (१५ ठे स्त्रीविङ्ग मे ङीर्‌ ' प्रत्यय छेत है ८ देते ही-ब्राह्मणिष्रवा 
ओर ब्राह्मणिगोक्रा# द्रव ओर गोत्र शब्दं कुत्सत्काकी दै। 

(६/॥ ब्राह्मणिमत्ता। यहा ब्राह्मणी ओर र्ता शन्का वविश्ेकणः विशेष्येण 
कहूलम्‌' (२ ।?।५७) सै कर्यद्वार्य तत्यृटण तमास ह । छेष कार्यं पवकित्‌ है / टे दी 
त्राह्मणिल्ता । 


हस्व-विकल्पः- 
(२) नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ |४४। 
पण्विऽ-नद्याः ६।१ शेषस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 


अनु०- उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलडज्वगोौ त्रमतहतेषु, हस्व इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-शेषस्य नद्या चरूपकल्पचेलडन्रुवगो त्रमतहतेषु उत्तरपदेषु 
अन्यतरस्यां हस्व; । 

अ्थः-शेषस्य नदीसंज्ञकस्य शब्दस्य घरूपकल्पचेलडत्ुवगोत्रमतहतेषु 
उत्तरपदेषु विकल्पेन हस्वो भवति । पूर्वसूत्रोक्तादन्यः शेषः । कञ्च स 
शेषः ? अङी च या नदी, क्यन्तं च यदेकाच्‌ स शेषः | 

उदा०- (घः) ब्रह्मबन्धूतरा, ब्रह्मबन्धुतरा । ब्रह्मबन्धूतमा, ब्रह्मबन्धु 
तमा । स्त्रीतरा, स्त्रितरा । स्त्रीतमा, स्तरितमा । रूपबादीनामुदाहरणानि- 


उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थः 

(रूपप्‌- (क) ब्रहमबन्धरूपा, ब्रह्मबन्धुरूपा प्रशंसनीया ब्रह्मबन्धु । 

प्रत्ययः) (ख) स्त्रीरूपा, स्त्रिरूपा प्रछंसनीया स्त्री । 

(कल्पप्‌- (क) ब्रह्मबन्धूकल्पा, ब्रह्मबन्धरुकल्पा ब्रहमबन्ध से कम नही । 

प्रत्ययः) छख) स्तरीकल्पा, स्तरिकल्पा स्त्रीसे कम नहीं| 

चेलट्‌ (क) ब्रह्मबन्धूयेली, ब्रह्मबन्धुचेली गर्हिते ब्रह्मबन्धु । 
(स) स्त्रीयेली, स्त्रिचेली गहत स्त्री । 

रुवः (क) ब्रह्मबन्धूत्ुव, ब्रह्मबन्धत्रवा  ब्रह्मबन्धू कहनेवाली । 
(ख) स्त्रीतरा, स्त्वा सत्री कहानेवाली । 

गेत्र (क) ब्रह्मबन्धूमोत्रा,ब्रह्मबन्धुगेत्रा जातिमात्र से ब्रह्मबन्धू | 
(ख) स्वरीगोत्रा स्व्रिगोत्रा जात्तिपात्रसेस्त्री। 

मतः (क) ब्रहमबन्धूमता, ब्रह्मबन्धुमता मानी हु ब्रह्मबन्ध । 
(ख) स्त्रीमता, स्रिमता मानी हुई स्त्री । 

हतः (क) ब्रह्मबन्धहता, ब्रह्मबन्धुहता हिंसित ब्रह्मबन्धु । 
(स) स््रीहता, स्त्िहता निन्दितस्त्री। 


ब्रह्मबन्धू=पतिते ब्राह्मणी । वीरबन्धरू--पतित कषत्रिया । 

उओर्यभ7 कोड अर्थ- (शोष्य) पूर्वं सूत्रक्त प्रे अन्य (कलाः) नदी- सक शव्व 
को (धण्ठतेषू। छ रूप कल्य प्रत्यय तथा चेलटु रुक गोत्र मत ओर हत (उत्तरप्ये) 
उत्तरपद होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प प्ते (हस्व) हस्व होता है 
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र्व शूक्रीक्त ते अन्य ग्रे छन्द कौन? को कि उी-अन्त नष्ठीहै ओर 
नकी-सतक ठै जैवे कि-त्ह्यबन्ध ओर सो कि ङी-अन्त है तधा एकाच्‌ है तैसे कि-स्त्री। 


उका०- {घि ब्रह्मबन्धुतरा, ब्रह्मबन्धुततरा ॥ दोनो मे से अधिक ब्रह्मवनध्र (धरतित 
ब्रह्मणी) । ब्रह्मबन्दूतमा, ब्रह्मगन्छुतमा । बहुतः मे से अधिक ब्रह्मवन्धू। 


कत्पय आदि क उदाहरण ओर उनक्म भाषार्थ सत्कतभाग मेँ दैत लेके । 

सिद्धि- त्रह्मवन्द्ूतरा” दि पदो की धिद्धि त्राह्मणितय' आदि पदो के समान 
ह यहा केवले हस्व-विकल्पर विद्धेव है । 
हस्व-विकल्पः- 

(३) उगितश्च ।४५ 

पण्वि०-उगितः ६।१ च अव्ययपदम्‌ 

स०-उक्‌ इद्‌ यस्य स उगित्‌, तस्य-उगितः (बहूत्रीहिः) । 

अनु०- उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलइब्ुवगोत्रमतहतेषु, हस्वः, नद्याः, 
अन्यत्तरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उगितो नद्याश्च घरूपकल्पचेलन्ुवगोत्रमतहतेषु अन्यतरस्यां 
हस्वः | 

अर्थ.-उगितूसम्बन्धिनो नदीसंज्ञकस्य शब्दस्य च घरूपकल्पचेलड्‌- 
बुवगोत्रमतहतेषु उत्तरपदेषु विकल्पेन हस्वो भवति । उदाहरणानि 
उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थः 


घः (९) श्रैयसीतरा, श्रेयसितरा दोनों में से अधिक प्रणस्य नारी। 
प्रत्ययः) (२) श्रियसीतम, श्रेयसितमा बहत मे अधिक प्रशस्य नारी! 
(९) विदुषीतरा, विदुषितरा दोनौँ मेँ से अधिक विदुषी । 
(२) विदुषीतमा, विदुषितमा बूत मेँ अधिक विदुषी । 
(रूपप्‌- (९) श्रेयसीरूपा, श्रेयपिषरूपा देनो मँ से अत्यधिक प्रशस्या नारी । 
प्रत्ययः) (२) विदृषीरूपा, विदुषिरूपा प्रशंसनीय विदुषी 
(कल्पप्‌ (१) श्रेयसीकल्पा, श्रेयस्षिकल्पा श्रेयसी नारी से कम नहीं| 
प्रत्ययः) (२) विदुषीकल्पा, विदुधिकल्पा विदुषी से कम नहीं । 
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उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थः 

चेलट्‌ (2) श्रेयसीचेती, श्रेयसिचेती गर्हित श्रेयसी नारी । 
(२) विदुषीचेली, विदुषिचेली गर्हित विदुषी नारी । 

रवः ¢) श्रेयसीन्रुवा, श्रेयसिद्रवा श्रेयसी कहानेवाली नारी | 
(२) विदुषीब्रुवा, विदुषिन्रैवा विदुषी कहनेवाली नारी । 

गेत्रम्‌ €) श्रेयसीगोत्रा, श्रेयसिगोत्रा जातिमात्र से श्रेयसी नारी। 
(२) विदुषीगोत्रा, विदुषिगोत्रा जातिमात्र से विदृषी नारी । 

प्रतः (१) श्रेयसीमता, श्रेयधिमता श्रेयसी मानी हृदं नारी | 
(२) विदुषीमता, विदुषिमता विदुषी मानी हुई नारी । 

त्तः (१) श्रेयसीहता, श्रेयसिहता हिंसित श्रेयसी नारी । 


# "वरे 
1 
शनम 


विदुषीहता, विदुषिहता निन्दित विदुषी नारी । 

अर्य भिस जर्थ- (जपत्‌) उगित्‌ चे सम्बन्धित (नयाः) नेदीकज्क शब्द कौ 
घ) भी (धण्तेषु) घु. रूफ कल्प चतदु द्धक गोत्र मरत ओर हत शब्द (अत्तरपदे] 
उत्तरपद होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ते (हस्वः) हस्व होता है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थ तत्क्रतभाग मे देख ले्े। 

धिद्धि-श्रेयसीततरा । यहा श्रेयसी छब्द से द्विकयनविभज्योपफदे तरकीवतुनौः 
(५ 1२८५७॥) से तरप्‌" अत्यय है ! तरएू" प्रत्यय की (त्ररवृत्तमणौ घः* (१।१।२२) तर 
ध" सत्रा है इत सूत्र से घ-सन्कर प्रत्यय प्रे लोने पर उगितृसस्यन्थी नदीसजक श्रेयसी 
शन्द को विकल्प से हस्यं होता है । हस्वे पक्ष मे-श्रेयचित्त्स। 

श्रगस्यइुयमुन्‌ ! श्र+हयस्‌ / श्रेयत्‌ ! श्रेयस्‌मऊीए्‌ / श्रेयसी. । शरेय / प्रत्य 
ष्ट से भ्रग्रस्यस्य श्र” (५ ।२।६०) रे इयसुन्‌- प्रत्यय ओर उप्ते श्र-अेश लेता वै, 
रतयम के जगत्‌ हयेन से उगितश्च" (४/१ ।६) से स्त्रीति मेँ ङीप्‌ प्रत्यय लेता है । 
डीनन्तं श्रेयसी शब्द की शरू स्त्याख्यौ नदी (९/८ (२) से नदी सा है। 

(२ विद्रषीतरा । यहा ददी शब्द से पुर्वप्त्‌ तरप्‌" प्रत्यय है । विदृषीः शब्द 
की विद्धि अधोलिविति है 

विद्तट्‌ । विद्^एापृ+गप् / विष्^०+कतु । विद्वत्‌ । चिदृक्द्‌ । विदि ठ अच्‌। 
विद्स्‌ । विदुक^ङीप्‌। विदुष्‌+ई/ विद्ुणी.^सु । विदुफी । 

गहा विदि जाने (अदा०प०/ शातं से कर्तमाने लट (३२८२८१२२) ते नट्‌" 
प्रत्ययु लटः श्रत्रश्नचकमथमासमानाधिकरणे" (२।२४२२ से क्ट" के स्थान ये 
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शत्र" आदेः कर्तरि गए" (२।२।६८॥ से पएु-विकरण प्रत्यप, अदिप्रभ्रतिभ्यः शपः" 
(२? (1७२) घे शक्‌" का तुक विदः शरकरः" (७ ८ ।२६/ से शत्र" के स्थान से 
कतु" अदिः क्सोः सम्परसारणास्च (६ 1 1९०८५ से पूवरूप एकारेण होता द । प्रत्यय 
करे उगित्‌ होने ठे उगितश्च (८ /१।१/ से स्तरीलिट्ण मै अीप्‌' अत्यय होता है। शेष 
क्य पुर्ववत्‌ दै । 

श्रेयसीरूपा- आदि पदे की चिद्धि ब्राह्मणिरूपाः आदि (६।३।८३, प्ये के 
तमान है हस्वे-विकल्प विशेष है । 


आदेश-प्रकरणम्‌ 

आकारादेशः- 

(१) आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ४६ । 

प०वि०-आत्‌ १।१ महतः ६।१ समानाधिकरण-जातीययोः ७।२। 

स०-समानाधिकरणं जातीयश्च तौ समानाधिकरणजातीययौ, तयोः- 
समानाधिकरणजातीययोः (इतरेतरयोगहन्दरः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्क्यः-महतः समानाधिकरणे उत्तरपदे जात्तीये चाञ्स्त्‌ | 

अर्थः-महच्छब्दस्य समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये प्रत्यये च 
परत आकारादेशो भवति । 

उदा०- (समानाधिकरणम्‌) महांश्चासौ देव इति महादेव; | 
महब्राह्मणः । महान्‌ बाह्यस्य सः-महाबाहः । महाबलः । (जातीयः) 
महाजातीयः | 

आर्यम7का< अर्थ (निहतः) महद्‌ छब्द को (तसमानाधिकरणयातीय्योः/ 


समानाधिकरण विषयक (त्तरपदे) उं्तरपद तथा जातीय प्रत्यय परे होने पर (आत्‌) 
आक्रार अदेण होत दै) 


उक०-(समानाश्चिकरण) मह्मदेवः । महानूएन्य देव्ता + महाक्राह्मणः । पूज्य 
ब्राह्मण । मह्यजाहूः । कह परप कि जिका क (भुजा) महान्‌ है । यह्यक्लः ॥ कह यृरूष 
कि जिप्रका बल महान्‌ है। (जातीय) महानाततीसः। विशेष प्रकार का महान्‌ पुरुष । 

सिद्धि- (2 महादेवः । महततव / मह आनदेवे । सहादत । महादेवः । 

यहा महत्‌ ओर देव शब्दो करा सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः ृज्यमानैः” (२ ।२ १६९ 
ये समानश्रिकरण (कर्मधारय) तत्पुरुष समास ठै / इस सूत्र से श्रहत्‌ ' न्द के तकर को 
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समानाधिकरण तत्यृत्प समास से देव" शव्द उत्तरपद हीने प्रर अकार अष होता है। 
एसे टी महीत्राह्छणः । 


(२/॥ महागाहुः । गहा मृष्टत्‌ ओर कह शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ २ । २५, 
सै समानोाधिकरण-दहग्रीहि समाद है / इत सूत्र से महत्‌ शब्दं के तकार को समानाधिकरण 
बहटुरीहि समास गे काह-न्दे उत्तरपद छोने पर आकार अदेश लेता ठै। देते ही- 
महाक्लः । 


(२ महाजातीयः । यहा महत्‌ शब्द से श्रकारक्चने जातीयर्‌" (५।३१६९॥ से 
जातीयर्‌ ' प्रत्यय है । हस सुतर से महत्‌ शन्द के तकार" को जातीयर्‌ प्रत्यय परे होने षर 
आकार" अदे होता रै, 


आकारादेशः- 

(२) क्वष्टनः सख्यायामबहु्रीह्यशीत्योः ।४७। 
पण्वि०-द्विअष्टनः ६।१ संख्यायाम्‌ ७ ।१ अबहूव्रीहि-अशगीत्योः ७ ।२। 
स०-द्विश्च अष्टन्‌ च एतयोः खमाहारः-द्रंयष्टम्‌. तस्मात्‌-द्वयष्टनः 

(समाहारढन्द्रः) । बहुत्रीहिक्च अशीतिश्च तौ बहुग्रह्यशीती, न बहु्ीह्यशीती 
इति अबहुव्रीह्यशीती, तयोः-अबहुग्रीह्यशीत्योः (इतरेतरयोगदरन्द्रगर्भित- 
नज्‌तत्पुष्षः) | 

अनु०-उत्तेरपदे, आद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-द्रयष्टनः संख्यायाम्‌ उत्तरपदे आत्‌, अबहूव्रीह्यशीत्योः । 

अर्थः-द्वि-अष्टनो- शब्दयोः संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे आकारादेशो 
भवति, बहुत्रीहिसमासेऽश्षीतिषब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०- (दिः) द्रौ च दष च एतयोः समाहारः-द्रादश ¦ द्वाविंशति । 
(अष्टन्‌) अष्ट च दश च एतयोः समाहारः-अष्टादश्न ¦ अष्टाविंशतिः 1 
अष्टात्रिंशत्‌ । 

-आर्यमि7 ख) अर्य (व्वष्टनः॥ र ओर अष्टन्‌ शब्दे को (सल्याथाम्‌) एस्याताची 
शब्द (उत्तरगदे) उत्तरपद लेने णर (आत्‌) आकार अदे लेता है (अक्ह्रीह्मीत्योः) 
बह्रीहि मास मे तणा अशीति शब्द उत्तरण्द होने एर तो षी हेत्ता है । 

उका०- {दि दादश । दो ओर वण-जारह। दाकश्िति। दौ जर कीतका । 


(भव्टम्‌+ अष्टापंत्र । आट ओर पंण-अटारह। श्टाक्ि्तिः। आठ ओर कीत-अठाइसि । 
अष्टात्रिंशत्‌ / आट ओर तीत-जठतीस। 
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चिद्धि-द्वादश। द्वि-आओःदश्न्‌^जत्‌। द्विव दत्‌ आणद्य। दादणन्‌श्तु। 
दाद । 


यहां दवि ओर दन्‌ णन्दो का चार्थे दन्दः“ (२? (२८२९ से समाहारद्वद समास 
है । इस सूत्र से ्रि-सब्द को सच्यावाची दशन्‌ ब्व उत्तरपद होने पर आकार अदे हेता 
है। स नपुंसकम्‌" (२ (> /१७॥ से यहां समाहारन्द्र मे नपुतकलिड्ग नही हेता ठै 
क्योकि लि फर ऋतन करना सम्भव नही है क्योकि कह लोकाश्रित ठै- विङ्ग्मभिष्यं 
लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य" । टले ही- द्वावि्षतिः" ओौर अच्टादञ्ञ' आरि। 


त्रससादेशः- 
(३) जेस्त्रयः।४८ । 

पण्विए-त्रेः ६।१ त्रयः १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संब्यायाम्‌, अब॑हूत्री्यशीत्योरिति चानुवतति । 

अन्वयः-त्रः संख्यायाम्‌ उत्तरपदे त्रयः, अबह्र्यश्षीत्योः । 

अर्थः-त्रि-शब्दस्य संस्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे त्रयसादेशो भवति, 
बह्ुत्रीहिसमसेऽशीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०-त्रयश्च दश च एतयोः समाहारः-त्रयोदश ! त्रयोविंशतिः । 
त्रयसित्रशात्‌ । श्रयः” इति सकारान्तोपयमादेश्ञः (त्रयस्‌) । 

अर्यमा फा अर्थ- (तिः) त्रि-गन्दे के स्थान में (शख्यायाम्‌) सल्यावाची ब्द 


उत्तरपद हने एर (त्रयः+ त्यत्‌ अदे ढोत ठै (अकछग्रीह्य़त्योः। बहुक्रीहि समास मेषा 
अशिति शब्यं उत्तरपद छोने एर तो नी होता है 


उदाए-क्योद्श । तीन ओर वछ-तेर। तयोकिश्तिः । तीन ओर की-तेम । 
्रयस्तिशत्‌। तीन ओर तीस-तैतीस । 

त्रिद्धि-त्रयोदश। यल्ला त्रि ओर दश शब्दो क) चाये दन्दः" (२।२।८२९) पे 
समाहार द्व्समाच ह/ इस सूत्र से श्रि-शव्द क स्थान मे तख्यावाची दश्श-शन्यं उत्तरपद 
हीने पर त्यद्‌" आदेश्च छोता दै। उसके ठकार को त्तवज्षो रः" (८/२ ८६६) ते रत्व 
हशि च' (६ ९ 12५. ठे रेफ क्रो उत्व ओर आद्गुणः” (६ (९ 1८७) घे अकार-उकार 
क गुणर्फ एकदे (ओ) छता है / एेे ही-त्रयोविश्तिः आदि, 


आदेश-विकत्पः- 


(४) विभाषा चत्वारिशत्‌प्रभृतौ सर्वेषाम्‌ ।४६। 
पर्विऽ-विभाषा १।१ चत्वारिंशत्प्रभतौ ७।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 
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स०-चत्वार्रिशत्‌ प्रभृतिर्यस्याः सा चत्वारिंशत्म्रभृतिः, तस्याम्‌- 
चत्वारिशत्प्रभुतौ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, संख्यायाम्‌, अबहु्रीह्य्ीत्योरिति चानुकतति । 

अन्वयः-सर्वेषाम्‌-द्वि-अष्टन्‌-त्रीणां चत्वारिशत्प्रभृतौ संख्यायाम्‌ 
उत्तरपदे विभाषा, अबहुब्रह्योरणीत्योः । 

अर्थः-सर्वेषाम्‌=द्वि-अष्टन्‌-त्रीणां पूर्वोक्तानां शब्दानां चत्वारिंशत्प्रभतौ 
संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे यदुक्तं तद्‌ विकल्पेन भवति, बहुव्रीहिसमासेऽ- 
फ्रीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति । 

उदा०- दिः} दरौ च चत्वारिंशच्च एतयोः समाहा रः-द्विचत्वारिशत्‌ 
द्वाचत्वारिंशत्‌ । (त्रिः) त्रयश्व पञ्चाशच्च एतयोः समाहारः-त्रिपञ्चाशत्‌, 
त्रयःपञ्चाशत्‌। (अष्टन्‌) अष्ट च पञ्वाक्लच्च एतयोः समाहारः- 
अष्टपन्चाशत्‌, अष्टापल्वाश्त्‌ | 

आर्यकाः अर्व (सकेषाम्‌) हि अष्टन्‌ ओर ति इन सेवको (चत्वारिशत्प्भतौ) 
चत्वारिशत्‌ ४० अदि (चस्यायाम्‌। तख्यावाची गरष्दं (उत्तरपदे) उत्तरषद होने पर 
(विभाषा) जो कटा गया है कह विकल्प से लेता है (अन्हुग्रीह्यद्रीत्यो-) बहुव्रीहि समास 
ओर्‌ अशिति छब्द उत्तरपद होने फर तो नटीं डोता है, 

उका०- (दि दविचत्नारि्ितुः कच्त्वाररिशत्‌ ॥ दौ ओर चालीस-कियालीस । (नि) 
तरिपम्कग्रतुः त्रयःपन्काङत तीन ओर पचास-तिरेपन (अष्टन्‌) अष्टप्ञ्नाश्रतु 
अष्टापञ्चाशत्‌ । शठ ओर प्चा्-अटावने। 

विदि- (2) दिच्त्वारिष्त्‌। गहा द्वि ओर च्त्कारिष्त्‌ शब्दो का चार्थे 
दनः“ (२।२।२९॥ से समाहार दरन्द्रतमास है। इत रूव्र ते द्वि-शव्द को सत्यावाकी 
चत्कारिप्रत्‌ शब्द उत्तरपद लोन पर आकार अगे नही होता है ओर विकल्प प 
मौ क्थष्टनः तस्यावामबहुप्रीह्यरित्योः" (६ /३ (५७) ते आकार अवश भी होता 
है- द्राचत्वारिगत्‌ । | 

(२ जिषञ्वा्रत्‌ । यल वि ओर पज्वा्त्‌ शन्दो का युवत्‌ समाहार दन््रसमास 
है। इत पत्र से त्रि" न्द को ठ्याकाकी पञ्याश्टत्‌ शब्द उत्तरपद छोने पर त्रयस्‌" अदेश 
नहीं होता है ओर विकल्प पक्ष मे तरेच्कयः” (६।४८।८८/ पते त्रयस्‌ अदेश भी लेत 
है- त्रयःपञ्चाशत्‌ । 

(२ अषट्रपर्चाम्रत। यहा अष्टन्‌ ओर पञ्चाग़रत्‌ शब्दे का पुर्ववत्‌ समाह्मार 
हन्दठमास है/ इस परत्र से अष्टन्‌ चन्द को ठल्याकादी पन्वाशत्‌ एन्द उत्तरपदं होने पर 
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आकार अदेश नर्ही टोता है ओर विकल्प पष गे दस्वष्टनः सस्थायामक्हू्रीह्यशीत्योः' 
(६ /२ 1 ०5/॥ से आकार अदे भी होता दहै-अष्टापञ्चाश्नत्‌ । 
हदादेशः- 
(५) हृदयस्य हल्लेखयदण्‌लासेषु ।५०। 
पऽवि०-हृदयस्य ६१ हृत्‌ १।१ तेख-यत्‌-अण्‌-लासेषु ७।३। 
स०-लेखशच यच्च अण्‌ च लतासश्च ते-लेखयदण्‌लासाः, तेषु 
तेखयदणूलासेषु (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-उ त्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-हृदयस्य लेखयदणूलासेषु उत्तरपदैषु हद्‌ ! 

अर्थः -हृदयस्य स्थाने तेखयदणूलासेषु उत्तरपदेषु हृद्‌ अदे्ो भवति । 

अत्र यदणौ प्रत्ययौ लेखलासौ च पदे वर्तेते, अत उत्तरपदस्य 
यथायोगं सम्बन्धो भवतति, एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ | 

उदा०- (लेखः) हृदयं लिखतीति हृल्लेखः । यरे} हृदयस्य प्रियमिति 
हृयम्‌। (ण्‌) हदयस्येदमिति हा्दम्‌। (लासः) हदयस्य लास दति 
दट्लस्ः । 

-आर्यभिा काः अर्य (हदयस्य ददेय छब्द के स्थान गे (ेखप्दगूलासेयु) लेख 
यतु अण्‌ ओर लात (उत्तरपदे उत्तरपद छोने पर (हत्‌) हत्‌ अदि लता दै । 

यषा थत्‌” ओर अण्‌" प्रत्यय हँ तथा ले ओर ल्द दै अतः उत्तरपद ख्यब्द 
का मफायोग सम्बन्ध लता है! एसे ही अन्यत्र भी सदे । 

उदा०- (लिख, हन्लेखः ॥ हदय को कटनेकला । (चत्‌ हृल्यम्‌ ॥ हृद्य के प्रिव । 
(अण) हार्दम्‌ । हेदयसम्बन्धी ८ (लास हृल्लासः # हदय की कायना । 

सिद्धि- (2 हल्तेखः । यहा हृद्य ओर लेख एन्दो का उपप्दमतिड्‌" (२ ।२ ।९९) 
ते उप्प्दतत्युर्ष समार है! ह्य शब्द उत्तरप्वं लेने पर विख भक्षरविन्यातेः 
(भ्वका०प८,) धातु से कर्यव्यणु" (३८२ /2) ते उण्‌ अत्य है, 

यष्टा लिख धा कटने अर्थ मे है “अनेकार्था हि धातवो भवन्ति (महाभाष्यम्‌) । 
इ सूत्र परौ हृदय के स्थान में लेख शब्द उत्तरपद होने प्रर हृत्‌ अग्न हेता है। कर्ति 
(८ 1४ (६०/ से तकार की परसवर्ण लकार होता है । 

(२ हयर्‌ । यं हक्य छब्द से 'ह्दकस्य प्रियः” (२४१९५) त्रे भत्‌” प्रत्यय 
है/ इत सत्र ते हृदय के स्थान मे यत्‌" प्त्यय परे हीने पर हृत्‌" अदेल लेता है 
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(२॥ हार्दम्‌ । यला हृकेय शब्द से तस्येदमु" (८/३ (६२०) से यंथाविषित अण्‌! 

प्रत्यय है। इत पत्र से हृदय के स्थान मेँ अणू" प्रत्यय प्ररे होने पर हत्‌" अग्टेछ लेता 
हं । तद्धितेष्वक्रामादेः' (७/२ १९७ से अग को आदिविद्धि लेती है । 


(४# हृल्लासः । यहा हदव ओर लास गब्दो का षष्टी ' (र ।२ (< तरे षष्ठीतत्पुरुष 
पमरसहँ। इव सत्रसे ह्व्य के त्थान मेँ लास उत्तरपद होने प्र हृद्‌ अद लेता है। 
तोर्विः (८।४८।५९) से ठकार क्रो लकार परे होमे एर परसवर्ण लेता है । 
हददेश-विकल्पः- 

(६) वा शोकष्यञृरोगेषु ।५१। 
पर०्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, शोक-ष्यञ्‌-रोगेषु ७।३। 
स०-शोकण्च ष्यञ्‌ च रोगश्च ते शोकष्यन्‌रोशाः, तेषु-शोकष्यमूरोगेष 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हदयस्य, हृद्‌ इति चानुवर्तत | 

अन्वयः-हु दयस्य शोकष्यम्रोगेषु उत्तरपदेषु वा हृत्‌ | 

अ्थः-हदयस्य स्थानै शोकष्यञ्रोगेषु उत्तरपदे विकल्येन हृद्‌ 
अदेश्नो भवति । 

अत्र ष्यञ्‌ इति प्रत्यय उत्तरपदेन न युज्यतेऽ्थसिम्भवात्‌ | 

उदा०-(शोकः) हृदयस्य शोक इति हृच्छोकः, हृदयश्ञोकः । (ष्यम्‌) 
सुष्टुदयस्य भाव इति सीहार्यम्‌. सौहुदथ्यम्‌ । (रोगः) हदयस्य रोग इति 
हद्रोगः, हृदयरोग: । 

उआर्यमाका अर्थ (हदयस्य) हदय शव्यं के स्यान मे (छ्ेकष्यज्तैगेषु) 


शोक प्यर्‌ कैर रोग (उक्तरगदे) उत्तरपद होने फर (का) किकल्प से (हृद्‌) हत्‌ अगे 
होता है । 


यह प्य्‌ प्रत्यय है अतः इसक्रा उत्तरण्द के ताथ योग नी है 

उदा०- (शिक हच्छेकः, हद्यज्लोकः ॥ हृत्य का शक । (ध्यज) सौहार्दम्‌ 
सौहदय्यम्‌। बुहदय का भाक८कर्म, (यिग हृ्योगः, हृदयरोग: { हदय का सै 

चिद्धि- हच््ेकः 1 द्व्य ओर खोक ब्दो का की" (२/२ ।८॥ ठे षष्ठीतत्पुरष 
समास है। इत दत्र से हवये ब्द कमरे एक एव्व उत्तरपद होने पर हद्‌ अदेश होता है, 
शश्छोऽटि" (< १२८।६३॥ ते शेक के शकार को छकार जौ स्तोः शुना शचः" 
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(८ । ८ । ‰०/ ते हत्‌ के तकार करो चकार अठ हेता दै ! विकल्प प्य सें हृद्य के स्थान 
मै हृत्‌ अदेश नटी होता है-हदयश्ोकः । एते दी-हृद्ोगः, हृदयरोग । 

(२) सौला्दम्‌ । सुष्ह्दयम^व्यन्‌ । वुरहत्य। सौः्टार्द^-य। प्रौटाख^सु / 
सौहा्यम्‌ । 

यहां बह्व्य“ शब्द से शरृणव्चनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चः (५ 1१/१२) घे 
भाव ओर कर्म अर्थ ये ष्यञ्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से हक्य" के स्थान मे प्यम्‌” प्रत्यय 
परे होने पर हृत्‌" अदेश लेता 2! हह्भगाविन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च" (७।३।१९) से 
उभयपद्करद्धि होती है । विकल्प क्छ मेः हृद्य" के स्थान मे हृत्‌" अश नी लेत 
है- सौहदय्यम्‌। स्येति च ते अआ के अकारे का लोप ओर तद्धितेष्वचासादेः८ 
(७ (२ (९९७) से अग को आद्िवद्धि होती है । 


पदादेशः- 
(७) पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ।५२। 

पण्विऽ-पादस्य ६।१ पद १।१ {सु-लुक्‌) आजि-आति-ग- 
उपहतेषु ७।३ । 

सं०-आचिश्च आतिश्च गश्च उप्हतश्च ते-आज्यातिगोपहताः, 
तेषु-आज्यातिगोप्हतेषुं (इतरेतस्योगद्रन््ः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-पादस्थ आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेषु पदः ! 

अर्थः-पादस्य स्थाने आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेधु पद अदिशो भवति 1 

उदा०- (आजिः) पादाभ्यामजतीति पदाजिः। (आतिः) 
पादाभ्यामततीति पदातिः । (गः) फदाभ्यां गच्छतीति पदम: । (उपहतः) 
पादेनोपहतं इति पादौपहतः । 

उत्रर्यिा खाः अर्थ (दस्य) पाद शब्द के स्थान मँ (आान्यातिगोपहतेषु 
आजि. आतिः क ओर जत (ज्तरगदे) सतरपट लेने फर (पदः) पद अदेश लेता है। 

उदा०- (आमनि) पदाजिः ॥ पवो मे चलनेवाला-पैद्ल । (आति) पदातिः । पतीं 
से निरन्तर चेलमेकाला-पैदल। (य) कदगः { एको से फनेपाला-परैदत । (उषहत्त) फादोषहतः। 
पाव ते घायल किया ठूञा। 

पिद्धि-(2॥ पदाजिः + यष्टा एद" ओर आलि ' शब्दो का उयफ्वमातिङ्' (२ (२ (१९) 
तरे उपपदतत्ृहष समाक £ै। आजिः “ शब्द मे अज गतिद्ेफणयोः” (भ्वा०प०॥ क्षतु से 
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पादे चेः (उणा ९२३) तै इण्‌' अत्यय है। इसे छत्र पे पाद के स्यान मेँ आनि 
उत्तरपदं होने एर द" आल होता है। 

र पदातिः । यहां आतिः “ शब्द मे अत्त कातत्यगमने" (ध्वा) धातु से 
पर्ववत्‌ इण्‌ ' प्रत्यय है । शेष कर्यं पूर्ववत्‌ है । 

(२॥ पदगः ॥ या ¶द* ओर ¶" न्दो को उपपदमतिङ (२।२।४९) से 
उपपदत्त्युरष तमास दै । शः " शब्द मे का०- उस्रकरणेऽन्येष्कपि दर्ये” (२ 1२५४८८५ से 
पद उतरण्द होने पर शरी गम्त्र गतौ ' (भ्वाण्प श्रु चे ड ' अत्यय है। का~ हित्यिभस्यापि 
टेलापि" (६ (२९२) ते शम्‌" के टि-भाग (अम्‌) का लोप होताहै। इस सूत्र से पाद 
के स्थान मे श“ उत्तरपद हेते एर पद" अदे होता €, 


४/ पदोपहतः यहा फ़द ओर उष्हत शब्दो का कर्त्रकरणे कृत्ता बहूलेभ 
(१ (३९, से त्रतीयातत्यृरम समास दै इस सूत्र से पाद के स्थान मेँ उपहत उत्तरपद 
होने प्रर पद" अदेश लेता है। 
पद्‌-आदेः- 

(८) पद्‌ यत्यत्तदर्थे ।५३। 

पण्विऽ-पद्‌ १।१ यति ७।१ अतदर्थे ७।१। 

स०-तस्मै इदमिति तदर्थम्‌, न तदर्थीमित्ति अतदर्थम्‌, तस्मिन्‌-अतदर्थे 
(चतु्थीगरभिंत्मनतत्पुरुषः ) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पादस्य पद्‌ अतदर्थे यति । 

अर्थः- पादस्य स्थाने पद्‌-अदिश्नो भवति, तदर्थव्जिंते यति प्रत्यये 
परस्तः | 

उदा०-पादौ विध्यन्तीति पद्याः शकरा, पद्याः कण्टकाः | 


आर्यमाकाॐ अर्थ (पादस्य) एद श्नब्द के स्थान यें (द्‌) पद्‌ अदे होता है 
(अतवथे) यदि तदर्थं से भिन्नं (यति) यत्‌ प्रत्यय परे हो। 

उदा०-पद्याः शर्कराः / पर्वों को कीधनेवात्ली काक्र + पच्छः कण्टकाः + पर्वों को 
कीधनेकाते काटे । 

रिद्धि-फ्छाः । यष्टी एद छब्द से विघ्यत्यघधनुृकाः (> । 2 /८३॥ चे विध्यति-अर्थ 
म २" प्रत्यय दै। इस सृप्र ते पाद के त्थान गे यत्‌" अत्यय परे लोने पर पद्‌ अदेश 
तता दे 
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यष्टा अतादर्थ्ये" का कथन इसलिये किया दै कि सहा एद कै स्थान मे पद्‌" आदेश 
न हो-पादार्यदेकर्- पाद्यम्‌ । यहा दाष च (४ (४, २५) ते ताद्य अभिधेय गें 
यत्‌“ प्रत्यय दै 
पद्‌-आदेशः- 

(६) हिमकाषिहतिषु च ।५४। 
पर्विऽ-षहिम-काषि-हतिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-हिमं च कणी च हतिश्च ता हिमकाषिहतयः, तासु- 
हिमकाषिहतिषु (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-पादस्य हिमकाषिहतिषु चोत्तरपदेषु पद्‌ | 

अर्थः- पादस्य स्थाने हिमकाषिहतिषु चौत्तरेपदेषु पद्‌ अदेश्षो भवति | 

उदा०- (हिमम्‌) पादस्य हिममिति पद्धिमम्‌ ! हिमम्‌=गीतमित्यर्धः | 
(काषी) पादौ कषन्तीति पत्काषिणः । पादचारिण्‌ त्यर्थः । (हतिः) 
पादाभ्यां हन्यते इति पद्धतिः । 

आर्या काः अर्य (पादस्य) पाद शब्द के स्थान मे (हिमकाषिहतिषु) हिनः 
काषिन्‌ ओर छि (उत्तरपदे) उत्तरपद लोमे पर (च) 9 (पद्‌) पद्‌ अदेश लेता दे। 

उदा०- (हिस) द्धम पाव को लगनेवाती दण्ड (काफी) प्रत्काकिणः। 
पावो से चतनेवाते वैदल । (लति) पद्धतिः । जो पावो से आहत की कात्ती है- रहः ठीपि। 

सिद्धि-( पद्धिमम्‌ ^ गहा फार ओर हिम शब्दो का भष्छीः (२।२।८) मे 
षष्ठीतत्पृत्फ समा है । इस पत्र से पाद" के स्फान मे हिमः जतरपद लेने एर षद्‌ 
अदेन्न लेता है। श्रयो लोऽन्यतरस्याय' (८२/६९) से छ्ठिम के हकार को एकतवं 
ककार अदे होता है । 

(२ पत्काषिणः # यहं पाद ओर काषिन्‌ शर्ब्दो का ‰पप्दमतिद्‌ (२ ।२ (१९, 
से जप्ण्दतत्पृह्ष समास है । इस पत्र से याद कृ स्थान मे कारिन्‌ ज्तरषद लोन पर पट्‌ 
आदेश होता है, क्षिन्‌ छब्द म कक हितार्थ" (ध्वा शठे ठे तुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये" (३ (२७८) से णिनिः प्रत्यय है। यहा कष धातु गत्य है- 
अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" (महाभाष्यम्‌) । 

(३/ पद्धतिः / यहा फाद ओर हति शब्द के? पर्ववत्‌ उपणद तत्युरष समान है । 
इस सूत्र से एद" के स्थान मे ठति" उत्तरपद हीमे एर पद्‌" अद होत है दयो 
होऽन्यतरस्याम्‌ (८ (> (६२५ से हति" क हकार कौ पूर्केहवर्ण धकार आदेश होता दै 
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पद्‌-आदेशः- 
(१०) ऋचः शे ५५ । 

पण०्वि०- ऋचः ६।१ शे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः- ऋचः पादस्य शे पद्‌ | 

अर्थः-ऋकसम्बिन्धनः पादस्य स्थाने ए प्रत्यये परतः पद्‌ अदेशो 
भवति | 

उदा०-पादं पादं शंसतीति-पच्छः शंसति । पच्छो गायत्रीं शंसति । 

आ्रार्यमाकाः अर्व-( चः) -एचासस्बन्छी (पादस्य) पाद छब्द के स्थान ये 
(भि) शद्‌ प्रत्यय परे होने प्रर (पद्‌) पद्‌ अदे लेता है। 

उदा०-पच्छ्रे गायत्रीं शतति । गायक्री छन्द की ऋका के एक-एक य (चरण्‌) 
का जप कृरता है, 

तिद्धि-पच्छः । यहा पराद- एन्द ते ख्यैकक्चनाच्व कीप्सायामृ" (५ (२ ( ४३) 
ते कीप्ठा अर्मे शर्‌” प्रत्यय है / सूत्रपाठ मे शर्‌ करे अक्यक श" का ग्रहण कतिया गया 
हे। इस सूत्र दरे ऋचा्तम्न्धी पादं के स्थान मे श्वस्‌ प्रत्यय एरे छने पर पद्‌" अदेश 


ठता ठ । स्तोः स्वना श्चुः” (८ । ८१२०) त्रे पत्‌ के तकार को चकार ओर शश्छोऽटि 
(८ / (६३ ते शद्‌ के एकार को छकार अददे होता है । 


पद्‌-आदेशविकल्पः- 
(११) वा घोषमिश्रशब्देषु ।५६। 

पणवि०-वा अव्ययपदम्‌, घोष-मिश्र-शब्देषु ७।३। 

स०-योषणव मिश्रश्च शब्दश्च ते घोषमिश्रशब्दाः, तेषु-घोषमिश्र- 
शब्देषु (इतरेतरयोगद्रन्द्ः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-पादस्य घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदेषु वा पद्‌ | 

अर्थः-पादस्य स्थाने घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदेषु विकल्पेन पद्‌ अदेशो 
भवति । 

उदा०- (घोषः) पादस्य घोष इति पद्घोषः, पादघोषः । (मिश्च) 
पादेन मिश्र इति पन्मिश्वः, पादमिश्रः। {शब्दः} पादस्य शब्द इति 
पच्छब्दः, पादशब्दः | 
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अआ्यभि7 साड जर्थ- (पादस्य) पाद शब्द के स्थान में (धोषमिश्रणब्देषु) छ्रोष. 
गिश्र जीर छब्द (ऊत्तरक्दे) उत्तरपद होने एर कि) विकल्प से (पद्‌ पद्‌ आदेश होता है। 

उदा०- (धिष) यद्घोवः, यादपोषः ¢ पाठ क्मी ग्र ध्वनि । (मिशन पम्मिश्ष, 
फादमिश्चः # पक से गिश्चित किया हूा/ (भिन्द) कच्छन्दः, फादछाब्दः । फति की धवति 

पिद्धि- (९ पट्फोषः । यह एदं ओर पोष गन्द का शष्ठी" (२।२।८) से 
पष्ठीतत्ुल्म तमास है / इत त्र से फाद के स्थाम गे घोष उत्तरपद ल्येन फर धद" अदेश 
होता हे। किकल्पे प्रक्ष मै प्रद्‌ शेम नरी होता दै-फादघोषः# ठेसे ही पच्छन्दः, 
पादशन्दः 

(२ पन्मिश्वः । यहा फट ओर भिश्च छन्दो का शूर्वचद्रशसमोनार्थकलहतिपुण-- 
गिश्श्तक्ष्नैः" (र /?/२९॥ से त्रतीयात्ल्युरम तमास है। इस सूत्र से फद के त्याने गिश्र 
उत्तरपद होने फर पष ऋस होता है/ नरण्डनोनिकेर्नुनातिको काः (८ (८२८२) से 
द्‌ को अनुनासिक नकार अदि है! विकल्प पक में एद्‌ अण नही लेता है-फादमिश्चः। 


उदादेशः- 

(१२) उदकस्योदः सज्ञायाम्‌ ।५७। 
पण्वि०-उदकस्य ६।१ उदः १।१ संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- संज्ञायाम्‌ उदकस्य उत्तरपदे उदः । 
अर्थः- संज्ञायां विषये उदकस्य स्थाने उत्तरपदे उद आदे भवति । 
उदा०-उदकस्य मेघ इति उदमेघः । उदमेघो नाम-यस्य ओदमेषिः 

पुत्रः । उदक्‌ वहतीति-उदवाहः । उदवाहो नाम-यस्य ओदवाहिः पत्रः । 


अर्य भतस््ाठ अर्य- (सज्ञायाम्‌) सज्ञाकिषय मै (दकस्य) उदक छन्द के स्यान 
गै (उत्तरग्दे) उत्तरपद परे हने पर (उदः) उद आदे लेता है। 

उदार-ओदमेधिः पतरः ॥ उद्कः=जल मे भरा हज मेष कादत- उदमेध । उद्मेष 
नाक पुरष का पुक्र- ओदयेधि" कात है । ओदवाहिः पुत्रः / उदक करो हन करनेवाला- 
उदका । उदकाह नायक एष का पुत्र- ओदकाहि' कटाता है । 


तिद्धि- (2५ ओवमेषिः ॥ यां उदक ओर मेष छन्दो का धष्छीः (२२१८) से 
षष्ठीतत्युल्य समास है / इत दत्र ते स्ाविषय गे उद्क' के त्थान मे मेघ उत्तरपद होने 
पर उद' अदेष्ट होता है। ज्दसेष्' ब्द से अते दकः (2/8 /९५)॥ ते अपत्य अर्थे 
इय्‌" प्रत्यय लै यस्येति च (६२८१८) से अ को अकार करा लले ओर 
तिद्धितेव्कचामादेः“ (७ /२ 28७) से अत को अक्द्धि सोती €है। 
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(२ दवाः । यहा उदक ओर्‌ काह ज्न्दो का उपपदमतिङ्‌" (२ २ १९) चे 
उपपदतल्युहम समास है । उदक उपपद कह प्रापणे" (भ्वाछप०) कतु से कमण्यिश्‌" 
(२।२।९) सै अण्‌" प्रत्यय है। अत उपधायाः” (७ २ 1९४६५ से उप्वद्धि लेती है । 
मेष कार्यं पृववत्‌ ठै । 
उदादेशः- 

(१३) पेषवासवाहनधिषु च ।५८। 

पण्विऽ-पेषम्‌-वास-वाहन-धिषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-पेषं च वाचश्च वाहनश्व धिश्च ते पेषंवासवाहनधियः, तेषु- 
पेषंवासवाहनधिषु (इतरेत स्योगद्वन्द्ः) ! 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवर्तत । 

अन्वयः- उदकस्य पेषंवासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उदः | 

अर्थः-उदकस्य स्थाने पेषंवासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उद आदेशो 
भवति । 

उदा०- (पेषम्‌) उपदेषं पिनष्टि । उदकेन पिनष्टीत्यर्थः । (वासः) 
उदकस्य वास इति उदवासः । (वाहनः) उदकस्य वाहन इति उदवाहनः । 
(धिः) उदक धीयतेऽस्मिन्निति-उदधिः कम्भः | 

अर्यमा का अर्थ (उदकस्य) उदक शब्द के स्थान मेँ (परषवासवाह्नधिषुः) 
पेषमु क. वाहन ओर धि छब्द (उत्तरपदे) उत्तरष्द होने यर (उदः) उ्द अश 
होता है । 

उदा०- (पिषभु) उप्देषं पिनष्टि । जल के सहाय ते ओषध आरि को फीरता है। 
(कास उदकातः ¢ क्ल का रिका । {कह्न॥ उदकाह्नः । जल का काहन (शड़ी) । 
(धि) उदधिः कुम्भः । जिसमे जते रसा जता है कह घर आदि! ष्टः उदधि छब्द का 
तमुप्र अर्थ नली है क्योकि सज्ाविष्य में पुरवयुत्र ते ली उद अदे चिद्ध है, 

पिद्धि- (१ उदपेषम्‌ । यष्टा उदक ओर पेषम्‌ शव्धे का उपपदमतिङ" (२ ।२।१९) 
से उपदतत्यु्ष समास है । उदक उपपद होने परः पपिष्तन सुणि" (रथाप) धातु से 
स्नेहने पिषः” (र । ५1३८) से णमुल्‌” मत्यय है । इन सूत्र से उदक" के स्थान में पेषम्‌ 
उत्तरण्द हलोने फर छद" अदे होता है । 

(र/ उद्वास: । यहा उदक ओर वास र्यो का शष्टीः (२।२ ८) ठे ग्ठीतत्पुहष 
समात्र है। इस पत्र से उक्क' के स्थान मे कस" उत्तरपद कोने एर उदं" आदेश हेता 
है एसे ही-उदकाहनः । 


४६५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

९३,) उदधिः । यहा उदक ओर धि शब्दो का पुर्ववत्‌ उपपदतत्ुण समास है । 
उदक उपपद ङघ्ार्‌ धारणपोषणयोः" (वु००) धातु छे कर्मण्यधिकरणे च" (?।२।९२। 
वे अधिकरण कारक गै क्षि" प्रत्यय है। आतो लोप इटि च" (६।८।१४ मेधा" के 
आकार कालोप दोताहै। इत दत्र सै उदक" के स्थान मे धि" उत्तरपदे दीने पर उदः 
आदेश होता है। 


उदादेश-विकल्पः- 

(१४) एकहलादौ प्रयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ ।५६। 
पण्विऽ-एकहलादौ ७ ।१ पूरयितव्ये ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ 
स०-एको हल्‌ आदिर्यस्य सः-एकहलादिः, तस्मिन्‌-एकेहतादौ त्रिपद- 

बह्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-उदकस्य एकहलादौ पूरयितव्ये उत्तरपदेऽन्यतरस्याम्‌ उदः । 
अर्थः-उदकस्य स्थाने एकहलादौ पूरयितव्यवाचिनि शब्दे उत्तरपदे 

विकल्पेन उद अदेशो भवति । 
उदा०-उदकस्य कुम्भ इति उदकृम्भः, उदककूम्भः। उदकस्य 
पात्रमिति उदपात्रम्‌ उदकपात्रम्‌। 


अ्यमाकरा अर्थ- (उदकस्य उकक छब्द कं स्यान मे (एकहलादौ) जिसके 
आदि मे एक हल है उस (करितव्ये) यूरपितव्य भिरे योग्य काची शब्द (उत्तरग्दे 
उत्तरपद लोमे प्रर (ञ्दः) उद आदेश होता है, 

उका०-उदकुम्भः, उदकक्ृम्भः । जल का कुम्भे (धडा) । उदपात्रगरु उद्कपात्रम्‌ । 
जते का एत्र। 

सिदि-उक्कुम्भः ॥ यहा उदक ओर कुम्भ एन्दो का षष्ठी" (२।२।८) से 
षष्ठीतत्युटष तमास है। इस चत्र से उदक के स्थान मै परयितव्ययकाची कुम्भ शब्द 
उत्तरण लेने फर उद" अदे होता ठै। विकल्प पक्ष गरे उद" अगे नही होता 
उक्ककुम्भः । एसे ही-उ्दयात्रमुः उदकपात्रम्‌ । 


उदादेश-विकल्पः- 
(१५) मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च ।६०। 


प०वि०- मन्ध-ओदन-सक्तु-बिन्द्‌-वञ्ज-भार-हार-वीवीध- 
गाहेषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 
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स०-मन्थ्च ओदनं च सक्तुश्च बिन्दुश्च वज्रश्च भार श्व हारश्च 
वीवधश्च गाहश्च ते मन्यण्गाहाः, तेषु-मन्थण्गहिषु (इतरेतरयोगद्रन्रः) । 
अन्‌०-उत्तरपदे, उदकस्य, उदः, अन्यतरस्यामिति चानुकतते ! 
अन्वयः-उदकस्य मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु 
उत्तरपदेषु चान्यतरस्याम्‌ उदः | 
अर्थः-उदकस्य स्थाने मन्धौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगष्टषु 
चोत्तरपदेघु विकल्येन उद आदेशो भवत्ति। उदाहरणम्‌ 
उत्तरपदम्‌ शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
मन्थः उदकेन संयुक्तो मन्ध इति उदमन्धः, उदकमन्धः जल से संयुक्त मन्ध ¦ 
ओदनः उदकेन सुयुक्त॒ ओदन इति उदौदनः, उदकीदनः जल से संयुक्त ओदन (भत) 
प्क्तुः उदकेन संस्तः सक्तुरिति उदसक्तुः, उदकसक्तुः जल से सयुक्त सत्तु । 
बिन्दुः उदकस्य बिन्दुरिति उदविन्दुः, उदकबिन्दुः वल का बिन्दु । 





व्रः उदकस्य व्र इति उदवघ्र, उदकवन्नः जत का वज्र (ब्िनली)। 

भारः उदक बिभर्तीति उदारः, उदकभारः जत भरनेवाला पुरूष | 

हारः उदकं हरतीति उदहारः, उदकहारः जल टोनेवाला पुष । 

वीकध; उदकस्य वीवध दति उदवीवधः, उदकवीवधः जत की ही । 

ग्राहः उदकं माहते इति उदगाहः, उदरकगाहः जल का विललोडन करनेवाला 
(गोत्ता खोर। | 


उ्आयभििषा अर्थ (उदकस्य) उक्क छब्द के स्थानं ये (मन्धीपनप्गहेषु) 
मन्थ ओवन, चक्तु निन्दुः वजः भार हारः कीकथ ओर फाह शब्द (त्तरपदे) उततरप्द 
होने एर (च) धी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (उदः) उदे आदेष्ट लतः है । 
उदा०-उदाष्टरण ओर उमका अर्थ सतकृतथाण गे लिखा ह । 
रिद्धि-(९) उ्दमन्थः ¢ यहा उदक ओर मन्थ छन्दो का त्तीवा तत्तार्थेन 
गृणक्चनेन" (२ /¢ (२०) गे त्रतीया ^ इत योग-विभाग ते द्रतीयातत्युरुष समात है । इत 
सूत्रं ते उदक के स्थान मे मन्ध उत्तरपद होते परर उद आदेश देता है । किरी इव पदार्थ 
ते सयुक्त सत्त मन्थः कातता है / किकल्प वक्ष रँ उद अदे नीं है-उदकमन्य / एते 
ही-उदौदनः, उकंकौदनः ॥ उद्सक्तुः, उदकसक्ुः 
(२) उदविन्दरः । यहां उदक ओर निन्द शब्दों करा ष्ठी" (२।२।८) से 
पछी लखाम 2 / इक दतर ठे उत्क्रण के सान ग निन्द उक्तरपद होने प्रर चद 
आदेश होता है / विकल्प प मेः उद“ आवेश नरी है उदकनिन्दः 


४७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

0२५ उदारः 4 यमा उत्क ओर भार शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२।२ १९) तरे 
उप्पदतत्युष्ष समार ढै । यहा उदक उपपद शरु भरणे" (भ्वा०७०) धतु से कर्मण्यण्‌ 
(३ ।२ (९ से अग्‌” प्रत्यय है / अचो न्णिति" (७।२ /2९५/ ते श्र" को कचि लेती है । 
इस सूप त्रे उदक के त्थान मे धर उत्तरपद कने पर उद" आदेश होता है विकल्प 
पक्ष म उद" अगण नी है-उव्कभारः। एदे ही जर्‌ हरणे (भकाण्) धातु ठे 
उदारः उदकष्यरः + 

(> उद्वीकध- ।॥ एलां उक्क ओर कीवध शब्दो का षष्टी (२।२/८) चे 
मप्ठीतत्पुरणष सास ह / इस सूत्र से उदक के स्थान ये करीव" उक्तरणद छोने फर जद 
आदेश होता है । विकल्प यक्ष मेँ उद" अदे नीं है-जदककवीकेधः । 

(५/॥ उदकगरह- । यदा उदक ओर गाह शब्दो का उपपदमतिङ" (२ ।२।१९) 
से उषमदतत्पुल्ण साक है । गहं उदक उपम शह विलेडने" (भकाण्जा) धाद से 
कर्मण्यण्‌" (र 1२ ८2॥ से अणू" प्रत्यय है । इत सूर से उक्क के स्थान मे गह" उत्तरण 
होने फर उद" अदेश होता है। विकल्प ए गे उद" अदे नहीं है-उक्कगहः। 
हस्वादेश-विकल्पः- 

(१६) इको हर्वोऽड्यो गालवस्य ।६१। ` 
पऽवि०-इकः ६।१ हस्वः १1१ अङ्यः ६।१ गालवस्य ६।१। 
स०-न डी इति अड, तस्य-अङ्यः (ननतत्पुरषः} | 
अनु०-उत्तरपदे, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अङ््य इक उत्तरपदेऽन्यतरस्यां हस्वः, गालवस्य | 
अर्थः-ड्यन्तवर्जितस्य इगन्तस्य शब्दस्य उत्तरपदे विकल्पेन हस्वादेशो 

भवति, गालवस्याचार्थस्य मतेन । 

उदा०-ग्रामण्या पुत्रे इति ग्रामणिपुत्रः, ग्रामणीपुत्रः । ब्रह्मबन्ध्वाः 
पुत्र इति ब्रह्मबन्धुपुत्रः, ब्रह्मबन्धुपुत्रः । 

अत्र मालवेग्रहणं पूजार्थं न तु विकल्पार्थम्‌, अन्यतरस्यामिति हि 
अनुवरतते । 

आार्यमाषाॐ अर्थ-(अल्वः) ऊी-जन्त पे भिन्न (हकः) इगन्त रन्द को 
(उत्तरष्दे) उत्तरपद होने एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प ले (हस्वः॥ हस्व अदेश होता है 
(गरालक्स्य) गालव आचार्ये के मत से। 

उदा०- प्रासणिपत्त, प्रामणीपुतः । गात के नेता (प्रधान) क पुत्र । ब्रह्मबन्धुः 
व्रह्मजन्दरपुत्रः । पतित ब्राह्मणी का पृत्र। 


यहा तलक अचर्य का ग्रहण एजा के लिये क्रिया गया है विकेत्य के लिये नही 
क्योकि उसके तिये तो अन्यतरस्याम्‌" की अनुठति दै ही, 
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सिद्धि-फासणियुतः। यत्ता श्रमणी ओर पुत्र एन्दो का पष्ठी" (२२/२८ ते 
णष्टीतत्पुरुष समास है । इलत्रे जी-अन्त पे भिन्न, इगन्त श्रारणी" ब्द क युत्र उत्तरपद 
हने पर बत्व-अदेण लेता है। विकल्पं पृक्ष में हस्व अदे न्दी ह-्रामणीपतः। 
ग्रामणी" एब्द मे शत्रदिष०" (२ 1२/६९) से कविर्‌ प्रत्यय है-प्राम नेयत्तीति ऋमणीः। 
एसे ही-त्रह्यनन्धुपृत्रः, जह्यजन्धरपृतः 1 
हस्वादेशः- 

(१७) एक तद्धिते च ।६२। 

पऽवि०-एक ६1१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌) तद्धिते ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-उत्तरदे, हस्व इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-एकस्य उत्तरपदे तद्धिते च हस्वः । 

अर्थः-एकशव्दस्य उत्तरपदे तद्धिते च पस्तो स्वादे भवति | 

उदा०- (उत्तरपदम्‌) एकस्याः श्चीरमिति एकक्षीरम्‌। एकदुग्धम्‌ | 
(तदितः) एकस्या आगतमिति एकरूप्यम्‌ । एकमयम्‌। एकस्या 
भावं एकत्वम्‌, एकेता । 

अत्र एकश्चब्दः स्त्रियां गृह्यते पत्रैवार्थस्य सम्भवात्‌, स चाऽसहायपर्यायो 
न संख्यावचनः । 

आ7र्यभि7 का अर्थ- (एकस्य) एक छब्द क (उत्तरपदे) उत्तरणद ओर (तद्धिते) 
तद्धित प्रत्यय परे होने फर (वमौ शरी (हिस्वः॥ हस्वादेश् लेता है । 

उद्य०-{ञक्तरफ़द॥ एकक्षीरम्‌ ८ अकेली गौ का दध । एकदृग्धम्‌ । अर्थं पुर्ववत्‌ तै । 
(तद्धित एकलूप्यसृ । अकेती शरुल्कश्ला तै अया हज द्व्य एकमयम्‌ । अर्थ पुर्वक्त्‌ 
है! एकत्वम्‌ / अकेली लेना / रकता / अर्थ एृक्क्त्‌ है / 

ग स्करीलिट्म एका शव्द का ग्रहण किख जाता है क्योकि हस्कदेश वटीं सवे है 
ओर यहां एक छब्द अवहाय्काची है. सव्याकाची नटी । 

सिद्धि- (2) एकक्षीरम्‌ । ग्धा एका ओर क्षीर शब्दौ का भरष्ट (२।२१८ से 
पष्ठीतत्पर्य समार है / इस चत्र से असहायकाछी एको" छब्द को क्षीर उत्तरफ्द होने पर 
हस्व आदे हेता है। एषे ही-एकटुगधर्‌ । 


(२) एकरूप्यम्‌ ॥ यष्टा एका" शब्द पे हितुमनृषेभ्योऽन्यतरस्या रूप्यः” (> ।२ (८४, 
मे तद्धित रूप्य" प्रत्यय है/ इर सत्र से अत्हाय्काकी एका शब्दं को तद्धित रूप्य" अत्यय 
पदे ठोने परं हस्व आदेश टोता 2 । 
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(२५ एकमयम्‌ । यहा एका * एब्द चै मयट्‌ च“ ( (३ (८२) से तद्धित मयट्‌ 
प्रत्यय हे । टेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 


(^ एकत्वम्‌ । यष्टा एका' ब्द से कतस्य भावस्वेतलौ" (५ १ ११९) से 
तद्धित त्वि” प्रत्ययः है शेष कर्य यर्ववत्‌ है । 


(५/॥ एकततत । यह एका” शब्द ते पवोक्त सूत्र से तत्‌" प्रत्यय दै। तलन्तः“ 
(विद्गा० ‰७॥ से तलृ्‌-परत्ययान्त छब्द स्त्रीलिट्ग होते ठैँ। अतः स्क्रीत्व-विवा ने 
अजायतष्टाफ" (> ।९। >) से टाप्‌" प्रत्यय है । शेष कर्य पृक्वत्‌ है । 
बहुल हस्वादेशः- 

(१८) डयापोः सज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌।६३। 
प०वि०-ङ्यापोः ६।२ संज्ञा-छन्दसोः ७।२ बहुलम्‌ १।१। 
स०-डीश्च आप्‌ च तौ ङ्यापौ, तयोः-ङ्यापोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

सज्ञा च छन्दश्च ते सज्ञाच्छन्दसी, तयोः-संज्ञाच्छन्दसोः (इतरेतर- 
योगद्भन्द्रः ) | 

अनु०-उत्तरपदे, हृस्व इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-संज्ञाच्छन्दसोज्यापोरुत्तरपदे बहुलं हस्वः । 

अर्थः- संज्ञायां छन्दसि च विषये इ्यन्ठस्य आषन्तस्य च शब्दस्य 
उत्तरपदे बहुलं स्वो भवति  उदाहरणम्‌- 


विषयः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(१) उयन्तस्य रेवतिपुत्र रेवती का पुत्र । 
संज्ञायाम्‌ रोहिणिपुत्र रोहिणी का पुत्र । 
भरणिपुत्र भरणी का पुत्र । 
बहूलवचनान नान्दीकरः नान्दीपाठ करनेवाला । 
च भवति- नान्दीधोषः नान्दी मँ पौष करनेवाला । 
नान्दीविश्ालः नान्दी को विशाल करनेवाला । 
(२) उ्यन्तस्य कुमारिदा कमारी को देनेवाली । 


च्छन्दपि प्रफरविंदा प्रफर्वी को देनेदाली । 
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विषयः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
बहूलक्चनानन फलानीपैर्णमासी फालुन की वौर्णमासी। 
च भवत्ति- जगतीच्छन्दः जगती नामक छन्द । 
(३) आबन्तस्य  शिलवहम्‌ शिलवह नामक नगर्‌ 1 
संज्ञायाम्‌ शिलप्रस्थम्‌ शितप्रस्थ नामक नगर्‌ | 
बहूलक्वनान॒ लोमकागृहम्‌ लोमक्रा कां घर्‌ । 
च भवति-  लोमकाषण्डम्‌ लोमक का षण्ड (रोग) | 


(४) अदन्तस्य अजक्षीरेण जुहोति अज कै दूध सेहोम करता है । 
संज्ञायाम्‌ ऊर्णम्रदाः पृथिवी दक्लिणावान्‌ की 
दक्षिणावतं (शाण्सं० ऊन के समान मृदु 
१८।३।४९) | (सुखद) पथिवी । 

बहूलवचनान्न॒ ऊर्णासूत्रेण कवयो कवि जन ऊन के सूतमे 

च भवति- वयन्ति । कपड़ा बनते है । 

आर्याभा कड अर्थ (सज्ाच्छन्दसोः॥ सज्ञा ओर केदकिषय में (उ्म्यापोः॥ ऊी- 
ग्रत्पयान्त ओर अपृ-श्त्ययान्त शब्दं को (उत्तरपदे) उत्तरपद फर होने पर (बहुलम्‌) 
प्रायः (हस्वः) हस्व आदेश लैत है । 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाणार्थ सर्कृतमाणे मे लिखा है । 

सिदधि- (९) रेवतिपुत्रः । यषा रक्ती ओर त्र शब्दो का षष्टी" (२।८२।८॥ से 
षष्ठीतत्पुरक समास है । इय सूत्र से सज्लातिषय मे जी-अत्ययान्त रेवती" छब्द को पृप्र 
उत्तरणद हीने एर हस्व अगे होता है । एसे टी- रोहिणिपृत्रः, भरणिपृत्रः । 

२ नान्दीकरः # सला नान्दी ओर कर शब्दो का उपकदमतिङ्" (२४२४९) से 
उप्रपदतत्यृहम चमा है । नान्दी-उप्पद कज करणे" (तना०उ८ धु स दिकाविभिा०' 
(९? (२ (२१४ दे ट" प्रत्यय है / इस सूकर से सज्ञाविषय मे ठी-श्रत्ययाल्त नान्दी" शब्द क्रो 
कर“ उप्तरणद होने प्रर कहुतकच्न से हस्वे अष्ट नही होता है ! एदे ही नान्दीषोषः, 
नान्तीविशालः । 

(3) कुमारिदा ! यहा कुमारी ओर दा न्दो का पव॑वत्‌ उपप्दतत्ुरम समास है । 
कृमारी-उपणद हदा दाने' (यु०००) शादु तरे आत्मोऽपसर्मे कः" (२ १२।३॥ से क्रः 
प्रत्यय है! त्करीत्व-किवक्ना मे अजाचतष्टाक्ः (८2५२) छे टाप्‌" प्रत्यय होता है। इत 


सत्र से केदकिषिय मे ङी-ग्रत्ययान्त कमारी छन्द को श" उत्तरण़ट हीने प्रर हेत्व अदेश 
होता है/ एसे ही-मरफर्विदा । 
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(> फाल्यनीपौर्णमाती । यहः फ्रल्ुनी ओर फैणमासी शब्दो का विकषेषणं 
वि्नेष्येण बहूलमु" (२ 8 /५७/ से कम्र ततयुटंष समास है । इस सूत्र से केदविष्य 
मे उीपरत्ययान्त कवल्मुनी सन्द को पौर्णमासी उत्तरपद होने पर कह्लकदन ठे हस्व आदे 
नरी कोता ह । एसे &ी- जगतीच्छन्दः 1 

(५ ॥ शिलवहम्‌ । यला शिला ओर कह शब्दो का वष्ठी" (र (२/८ से षष्ठीतत्पुरुष 
समास है। इस सूत्र से सज्नादिषय मेँ आलन्त शिला" ब्द को वह -उतेरग्य होने फर्‌ हस्व 
अदेष्न होता है! एसे ही-शित्सरस्यम्‌ । 

(६ तोयकाग्रहम्‌ यह तोरका ओर गृह शब्दो का पवत्‌ षष्ठीतत्पुरुष समास 
है / इस सूत्र से सज्नाविषय मे अवन्त कलिोमका" ब्द केर ह उत्तरपद हने एर बहुलवचनं 
छे हस्व अदे नही हता >, एते ली-त्तेमक्राकण्डम्‌ + 

(७ जजस्ीरमु । यहा अजा ओर क्षीर शब्दो का पूर्ववत्‌ एष्ठीतत्पृरष समास है । 
ठ्स सूत्र से केदविषय मे अनन्त अजा" जरन्द को क्षीर उत्तरपद छने प्रर हस्व अदे 

होता ह । 

(८) ऊण्प्रवाः । यहां ऊर्णा ओर प्रदीयसी शरव्ये का अनेकमन्यपदार्थे (२ ।२।२४} 
से बह्ूग्रीहि समास है-ऊर्णावद्‌ ब्रदीयसीति ऊर्णम्रदाः । इस सूत्र से केदविषय मे आबन्त 

ऊर्णा" छब्द को म्रदीयसी उत्तरपद होने फर हस्व आदेश हता हे । 

हयसी" शब्द को आकार आदेष्ठ छान्द्त है। “तैत्तिरीया दीर्घमधीयते- 
ऊणश्रिदतः ऋस्तणफीरि" (पदमल्कर्टी) / 

(९) ऊ्ण्नि्रम्‌ । यषा ऊर्णा ओर सूर एन्द का युक्वत्‌ पष्ठीतत्पृट्ण समास है । 
इस चत्र ठे केदविषय मे आबन्त ऊर्णा" छब्द क सूप्र-उत्तरय्द छने पर क्हुलक्न सर 
हस्व आदेश नही लेता ढै, 


बहुल हस्वादेशः- 
(१६) त्वे च 1६४। 

पठविऽ-त्वे ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-हस्वः, ङ्यापोः, छन्दसि इति चानुवतते, संज्ञायामिति च 
नानुठर्ततेऽ्धासम्भावात्‌ । 

अन्वयः-छन्दसि इन्यापोस्त्वे च बहुलं हस्वः । 

अर्थः- छन्दसि विषये ङन्तस्य आबन्तस्य च शब्दस्य त्व-प्रत्यये 
च परत्तो बहुलं हस्वदेशो भवति । 
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उदा०-(अप्‌) तदजाया भावोऽजत्वम्‌, अजात्वम्‌। (आप्‌) तद्‌ 
रोहिण्या भावो रोहिणित्वम्‌, रोहिणीत्वम्‌ (काठ०सं० ८ (१) । 
“संज्ञायामसम्भवाच्छन्दस्येवोदाहरणानि भवन्ति” (काशिका) । 
अआगर्यभावाड अर्य (छन्दत) केदविषय ने (वापीः) ऊी-प्रत्ययान्त ओर 
आपू प्रत्ययान्त श्ष्दो को (त्वे) त्व-ग्रत्यय परे होने पर (चव भी (क्लम्‌) परायघ्ः 
(हत्व) हस्व आदेप्न होत है । 


उदा०-(भापृ) तदजाया भावोऽजत्वमु, अजात्वम्‌ । वह अजा (ककरी) का हीना 
अजत्वः अनात्व कहा है । (@ी। तद्‌ रोहिण्या भावो रोहिणित्वमु रोहिणीत्वम्‌ । वह 
रोहिणी क होना सैहिणित्व रोहिणीत्व कटाता है । 


सिद्धि- (?॥ अजत्वम्‌ । गहा अजा ब्द से तिस्य भाक्तत्वतलौ' (५ १९४९) सै 
त्व' अत्यय है/ इत सूत्र से केकय मेँ आवन्त अजा" छन्द को त्व प्रत्यय परे होने 
पर हस्व आल होता है ओर ब्हूलक्चन से नरी भी होता है -मजात्यगे । 


(२ रोहिणित्वम्‌ । गहा रक्षिणी शब्द से पुक्वत्‌ त्व प्रत्यय दै/ इत सूत्र से 
वेदविषय मे डी-अन्त रोहिणी ब्द को त्व" अत्य परे होने एर हत्व आदेश हेता है ओौर 
बुलवचन से नदी भरी खोता है- सोहि गीत्वम्‌ । 
हस्वादेशः- 

(२०) इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु । ६५ । 

पऽ्विऽ-दृष्टका-इषीका-मालानाम्‌ ६।३ चितत-तूल-भारिषु ७।३। 

स०-दष्टका च इषीका च माला च ता ईष्टकेषीकामालाः, 
तासाम्‌-इष्टकेषीकामालानाम्‌ (इत्तरेत्तरयोगद्रन्द्रः) ¦ चिते च तूलं च भारी 
च ते चिततूलभारिणः, तेषु-चिक्ततूलभारिषु (इतरेतरयोगहन्द्रः) ! 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-दष्टकंषीकामालानां चिततूलभारिषु उत्तरपदेषु हस्वः । 

अर्थः-इष्टकेषीकामातानां शब्दानां यथासंख्यं चिततूलभारिषु उत्तरपदेषु 
हृस्वादेणो भवतति | 

उदा०- (इष्टका) इष्टकाभिर्वितमित्ति इष्टकेचितम्‌। (इषीका) 
इषीकाणां तूलमिति इषीकतूलम्‌ ¦ (माला) मालां भरतु शीलमस्या इति 
मालभारिणी कन्या । 
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अर्यमा काठ अर्थ (इष्टकेषीकामालानाम्‌) इष्टका इषीका ओर माला शदो 
को यथास्ख्य (चिततूलभारिषु) चितः तरतं ओर भारी (उत्तरपदे) उत्तरण्द लेने षर 
(हित्वः+ हस्व अ होता तै, 

उदा०- (इष्टका इष्टकन्ितम्‌ । इटो के द्वारा चिणमना। (इषीका) इकीकततम्‌ । 
सीक (तटकडा) का त्रत (ई) /। (भाला मालभारिणी कन्या । स्वधाव से माला धारण 
करनेवाली कन्या । 

सिद्धि- (९ इष्ट कचितम्‌ । यहं इष्टका ओर वित शब्दे को कत्करणे कृता 
बहू्तम्‌' (२१८२२) ते वरतीयातत्पुरुष तमण्ठ है/ चित” शब्द मे शचि च्यनेः 
(त्वा०उ०/॥ धातू ते नएुतके भावे क्तः" (२।३ 2४) ते कृत्‌-खक्तक न्ति" पत्यय है । 
इल परुकरे त इष्टका" ग्रन्धे क्र चित" उत्तरपवं होने एर हृस्व अदेश छता है । 

(२ इकीकततम्‌ ॥ या इषीका ओर तूल शब्दो का पष्ठी" (२२८) सरे 
षष्ठीतत्पुरुष समास हे। इत एत्र से इणीका' शब्द को तरत" उत्तरपद होने षर इस्व 
अदे टोता है 


(२ मालभारिणी ॥ ह्य गाला ओर भरिणी न्दो का उपयदमतिङ्' ^ ।२ (४९, 
मे उपपदतत्पुरुष स्मास है । भारिणी" गन्द मे इक्‌ क्षारणपोकणयोः' (जुण्ड) धतु 
मे श्ुष्यजात्तौ भिनिस्ताच्छील्ये" (३ 1२/७८) से ताच्छील्य अथं मेः णिनि" प्रत्यय है 
सत्रीत्व-विवक्षा मे ऋन्नेभ्यो कु" (1९१५) से डीप्‌" प्रत्यय छोता है। 
हस्वादेशः- 

(२१) खित्यनव्ययस्य | ६६। 

पठ्विऽ-सित्ति ७।१ अनव्ययस्य ६ ।१। 

स०-ख इद्‌ यस्य सः-खित्‌, तस्मिन्‌-खिति (बहुव्रीहिः) ¦! न अन्पयमिति 
अनव्ययम्‌, तंस्य-अनव्ययस्य (नम्प्त्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनव्ययस्य खिति उत्तरपदे हस्वः | 

अर्थः-अनव्ययस्य-अव्ययवर्जितस्य ग्ब्दस्य सित्‌प्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदे हस्वादेष्नो भवति । 

उदा०-कालीमात्मानं मन्यते इति कातिम्मन्या ¦ हरिणिम्मन्या । 


अर्यमा का अर्थ- (अनव्ययस्य) अव्यय से भिन्न शव्द को (वित्‌) धित्‌-पत्ययान्ते 
गरब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (हस्वः) हस्व आदे होता दै । 
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उदाण्-कातिस्सन्या / स्वय करो काली-फर्वती साननेताली नासी, हरिणिम्मन्या। 
स्क्य को हरिणीः=सुन्दरी माननेकाली नारी। 


सिद्धि-कातिम्न्या । यहा काली ओर मन्या शब्दो क्रा उपपदमतिङ्‌ (२/२ ८९९) 

पे उफ्ष्वतत्युरुए कमात ढै । काली शब्दे उपपदं होने प्रर भन जाने (००) धातु से 
आत्ममाने खश च" (२।२/८२॥ तरे खश्‌ प्रत्यय हे / प्रत्यय के शितृ-धर्म से तरर्वधातुक 
होने ठे दिकादिभ्यः यन्‌ (३ /?६९ ठे श्यन्‌ विकरण प्रत्यय होता दै जर इल शरप्रे से 
काली" शब्द को लित्‌-प्त्ययान्त मन्या" ब्द उत्तरष्द होने पर हस्त अपदे हेता है । 


अरिषदजन्तस्य मुम" (९।३ ६७ से मुम्‌ भगम है । मम्‌ आगम हस्व अदेश गे बाधक 
नहीं होता € ८ एवे ही-हरिणिम्मन्या + 


। ¢ इति आदेश- प्रकरणम्‌ । + 


आगम-प्रकरणम्‌ 
मुम्‌-आगम-- | 
(१) अरु्दिषदजेन्तेस्य मुम्‌ ।६७। 

पण्वि०-अरुस्‌-द्रिषत्‌-अजन्तस्य ६।१ मुम्‌ १।१। 

स०-अच्‌ अन्ते यस्य सः-अजन्तः, अस्फच द्विषन्‌ च अणन्तश्च 
एतेषां समाहारः-अरद्विषदजन्तम्‌, तस्य-अरदविषदजन्तस्य (बहुव्रीहिगर्भित- 
समाह्लरद्न्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, खिति, अनव्ययस्य इति चानुवतते । 

अन्वयः-अरुद्विषदजन्तस्यानव्ययस्य खिति उत्तरपदे मुम्‌ 

अर्थः-अरुद्विषतोरव्ययवजिंतस्य अजन्तस्य शब्दस्य च सित्प्रत्ययान्ते 
उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवति, 

उदा०- (अरम्‌) अरुषं तुदीति अषन्तुदः । द्विषत्‌) द्विषन्तं 
तापयतीति द्विषन्तपः ¡ (अजन्तः) आत्मानं कालीं मन्यते इति कालिम्मन्या | 
हरिणिम्मन्या | 


-आर्यभ्राषाड अर्थ (अरद्विधत्‌।) अरय्‌ द्विषत्‌ ओर (अनव्ययस्य) अत्यय से 
भिन्न (अनन्तस्य) अजन्त छब्द को (किति) छित्‌- प्रत्ययान्त शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद 
लने एर (भम्‌) सुप्‌ जगम डोता है) 
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उदा०- (अरुत) अरुन्तुदः । म्मस्यत्त को पीड़ित करनेवाला । (द्विषत्‌) द्विषन्तपः 1 
देष करनेवाले (शत्रु) को सन्ताप देनेवाला । (भजन्तः कातिम्यन्या । स्वयं को काली-पर्वेती 
माननेकाली नारी / हयिणिम्मन्या । स्वयं को हरिणीनयुन्दरी मानतेकाली तासै। 

सिद्धि-{2/ जरनद्रदः । यला अरण्‌ ओर तुद छन्दो का उपपदमतिङ्‌" (२ ।२ १९) 
स उपपदतत्यृरुष समात्‌ है । अल्व्‌ कर्म उपयद हने फर कद व्यथने" (८१०) धातु 
पे विष्वरुषोस्तरदः” (२।२।३५॥ से सश मत्यय है। इस सूत्र ते अरम्‌ शब्द को 
लित्‌-प्रत्ययान्त तुद" उच्तरपद होने पर मुम्‌ आगम होता है। यह आगम पित्‌ होने च 
भिदयोऽन्त्यातत परः (2९२६) वे अर्क्‌ के अन्त्य अच्‌ उकार घे प्रे किया जाता 
हं । सयो गान्तस्य लोपः” (८ /२/२३४ से सकार क ली, मोऽनुस्वारः" (८ ।।२३) 
दे सक्रार को अनुस्वार ओर अप्रस्कारस्य ययि वरतवर्णः” (८ । ८५५७) पे अनुस्वार 
को परसवर्ण नकार दता है 

(र॥ द्विषन्तपः ॥ पलां द्विषत्‌ ओर तपः छब्द कर पुर्ववत्‌ उपपेतत्युल्य मात 
है। द्विषत्‌ कर्य-उपपद लने एर कप सन्तापे" (ध्का०प०) इस णिनन्त धतु से 
द्विक्त्परयोस्त्तापेः" (२ (२१३९) से सद्‌ प्रत्यय है / भेरनिटि' (६ ।४८।५९) से णिच्‌" 
का लोप ओर खचि हस्वः" (६।८१९ ॐ) पे ताए" को हस्व (तप्‌) लेता है। शेष 
कार्य मूर्ववत्‌ ह 


(९ क7लिम्मन्या' मौर हयिणिम्मन्या- म्द की छिद्धि यकवत्‌ (६ ।२।६६) है। 

अम्‌-आगमः- 
(२) इचः एकाचोऽम्प्रत्ययवच्च ।६२ | 

पणवि०-इचः ६।१ एकाचः ६।१ अम्‌ १।१ प्रत्ययवत्‌ अव्ययपदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌ । 

स०-एकोऽ्च्‌ यस्मिन्‌ सः-एकाच्‌, तस्य-एकाचः (बहुग्रीहिः) ! अम्‌ 
च अम्‌ एतयोः समाहारः-अम्‌ (एकशेषसमाहारदरनद्रः) । 

तद्धितवद्धिः- प्रत्ययस्य इवं दति प्रत्ययवत्‌! (तत्र तस्येव 
(५ ।१।११६) इति इवार्थे वतिः प्रत्ययः |, 

अनु०-उत्तरपदे, खिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एकाच इचः खिति उत्तरपदेपम्‌, स॒ च प्रत्ययवत्‌ | 

मर्थः-एकाच इजन्तस्य शब्दस्य खित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदेऽम्‌ 
आगमो भवति, स च अम्‌-आममः प्रत्ययवत्‌ (द्धितीयैकवचनवत्‌) भवति । 
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उदा०- {डि} आत्मानं स्त्री मन्यते इति स्त्रीम्मन्यः, स्त्रियम्मन्य: 1 
त्रिधम्मन्यः । (ऊ) आत्मनं श्रुवं मन्यते इति श्रूवम्मन्यः । (र) आत्मानं 
नरं मन्यते इति नरम्मन्यः । (ओ) आत्मानं गां मन्यते इति गाम्मन्यः | 

-आर्यभि षाड अर्थ- (एकाचः. एक अच्काते (ईइचः॥ इणन्ते शब्दं को (विति) 
वित्‌-मत्ययान्त शब्द उत्तटपद हने फर (अम्‌) अर्‌ आगम लेता है (च) ओर (अम्‌) कड 
अम्‌ (प्रत्ययवत्‌) द्वितीया एकवचन अम्‌ ' प्रत्यय के समान होता दै, 

उदा०- (ई) स्तरियम्मन्यः । स्वयः को स्त्री के तुल्य माननेकाला । श्रियम्मन्य; । 
स्व्यं को श्री तक्ष्मी माननेवाला । (ऊ) श्रुकम्मन्यः ॥ स्वय को श्रू के समान भ्रषणीत 
माननेवाला । (क्छ) नरम्मन्यः । स्व्यं को नर मानरेवाता। (ओ) काम्मन्यः ॥ स्क्यक्रो गौ 
करे समान तिक्त माननेवाला । 

सिद्धि-(2॥ स्त्रीग्मन्यः † यह क्री ओैर मन्य छन्दो का उपपदमतिङ्‌" (२ २ १९५ 
ते उप्रफ्दतत्परुष समा है । अम्‌” आगम के प्रत्ययः के समान लोमे से अभि पर्वः. 
(६ /? ९०२) चे पूर्वसवर्ण एकदे ढोता है ! काऽस्गसोः” (६ । » ८०) प्रे विकल्फ्-पक्ष 
मे यड्‌ आदे भी होता है स्वियम्मन्यः । 

(२ क्रियम्मन्यः । या श्री ओर मन्य शर्ब्दो का पुर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है । 
अम्‌" आगम को अकारि प्रत्यय मानकर अति नृष्वातुश्ैवी य्वोरिविङ्क्डनै" (६।२८।७७) 
ये इयङ्‌“ आदेश है) शेय कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(२) नरम्मन्यः ¢ गहा न ओर मन्य शब्दो करा पृ्वित्र्‌ उपपदतत्पुरुष समास है । 
अम्‌" आगम कर सर्वनामस्थान के समान मानकर छतो डिसर्वनामस्यानयोः” (० ।३ 1९० 
तै त” को गुण होता है। जेष क्रयं एृतवत्‌ दै । 

(४) गास्मन्यः । यहा र ओर मन्य शदो का दुक्‌ उप्पदतेत्युश्प समास है। 
मन्य" एष्य म सनु अक्नोधने' (दि) धा से आत्समाने खण चः (२२/८२) 
पे लश्‌" प्रत्यय है दिवादिभ्यः श्यन्‌ (२ ।? ६१९ मे श्यन्‌” विकरण प्रत्यय दटै। इत 
मूत्र घे एक अवृ्ाले त्या इजन्त्त गो" शब्द क कित्‌-परत्यणन्त मन्य ' एव्द उत्तरपद होने 
पर अम्‌" आगम हीत है। आगम के अम्‌" प्रत्यय कै समाने हीने से ओतोऽम्प्सोः' 
(६ ९१९०) ते पर्व-प्र के स्थान मेँ अकार एकादेश ोताहै। 


निपातनम्‌- 

(३) कवाचयमपुरन्दरो च ।६६। 
पण्वि०-वाचंयम-पुरन्दरौ १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०ः-वाचंयमश्च पुरन्दरश्च तौ-वाचंयमपुरन्दरौ (दतरेतर- 

योगद्न्द्रः) । 
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अनु०-उत्तरपदे, अम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वाचंयमपुरन्दरौ चोत्तरपदेऽम्‌ । 

अर्थः- 'वाचंयमपुरन्द रौ" इत्यत्र चोत्तरपदे परतः पूर्वपदस्यामन्तत्वं 
निपात्यते | 

उदा०-वाचं यच्छतीति वाचंयमः । पुरं दारयतीति पुरन्दरः । 

उगार्यभाक7ॐ ऊर्व-(वाकयमपुरन्दरौ) काचकम ओर पृरन्दर हनं शब्दों मे 
छ्तरष्दे) उक्तरण्द परे होने एर प्वपद को (अम्‌) अभन्त भाव निपातित ठै, 


जल०-काच्यमः। वाणी को शत्करोक्त विधि चै नियम मे रछनेकाला त्रती। 
युरन्दरः ॥ किते क्रे तोजनेवात्य इन्र! 


विद्धि (2 वाच्यम । यला काठ कौर यम श्यो का ऽपपदमति्- (२ ८२/९९) 
मे उपवदतत्पुर्ष मास है। इत सूत्रे से वाच्‌" पूर्वपद को थम" उत्तरपद लने एर 
अ्मन्तभाक निपातित टै कराद्‌” कर्मा उपण्दं होने पर भम उवरमे" (ध्वम) धात्‌ से 
वाति यमो व्रते (२२/८२) से छच्‌” प्रत्यय है / 


(२/ य॒रन्दरः । या पुर्‌ जौर दर छन्दो का पुर्ववत्‌ उपपदतत्पृष समास है । इस 
त्रस्‌ एकपद को दर उत्तरपद होने पर ९ विदारणे” (क्रवा०प०) इस णिजन्त धातु 
से पुसर्वयोर्दरितहोः” (३।२।५१) से छद्‌" मत्य्‌ है । भेरनि्ि' (६।४८।५ 2 घे 
णिच” का तोप ओर चि हस्वः“ (६।४८९ ४) से दार्‌" करो हस्व (द्‌) होता है। 
मुम्‌-आगमः- 

(४) कारे सत्यागदस्य 1७०; 

पऽवि०-कारे ७।१ सत्य-अगदस्य ६।१। 

स०-सत्यं च अगदं च एतयोः समाहारः सत्यागदम्‌ तस्य-सत्यागदस्य 
(इतरेतरयोगद्रन्ः) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुमिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सत्यागदस्य कारे उत्तरपदे मुम्‌ । 

अर्थः-सत्यागदयोः शब्दयोः कारे शब्दे उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवति । 

उदा०- (सत्यम्‌) सत्यं करोतीति सत्यङ्कारः । (अगदम्‌) अगदं 
करोतीति-अगदडकारः। 


अर्यभ् षड अर्थ (तत्यणदस्य) तत्य ओर अगद शब्द को (अतरपदे 
उक्तरपव प्रे होने पर (युम्‌) मुम्‌ आगम्‌ होता है, 
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उदा०- (तत्य सत्यङ्कारः । सत्य अतिक्गावाला। (अगद) जगदङ्कारः 4 ओषध 
कनानैवाता । विषप्रतिपकद्रव्यविश्चेककरणमृ" (पदसम्री) । 
सिद्धि- सत्यङ्कारः ॥ यहा सत्य ओर कार शब्दो का उपपदमतिङ्‌" (२ २ ।९९) 
से उपष्दतत्युरुष समाच है। तत्य" कर्म-उपपदं इक करणे" (तनाण्०) धातु सै 
कर्मण्यण्‌" (३/२) ते अणू“ प्रत्यय ढै इत्र सत्र से सत्य” शब्द को कारः उत्तरपद 
होने पर गुर्‌“ अगम लोता दै। मोऽनुस्वारः" (८ (३।२३) पे सकार को अनुस्वार ओौर 
अनृस्वारस्य' यवि प्रस्रकर्णः“ (८ । ८ /५८/ से अनुस्वार को प्रवरण डकार होता है । 
एसे ही~-भगदद्कारः । 


मुम्‌-आगमः- 
(५) श्येनतिलस्य पाते ञे।७१। 

पण्वि०-श्येन-तिलस्य ६ ।१ पाते ७।१९ ञे ७।१। 

स०--श्येनश्व तिलं च एतयोः उमाहारः श्येनतिलम्‌, तस्य श्येनतिलस्य 
(समाहारद्वन््ः) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इति चानुव्ति । 

अन्वेयः- श्येनतिलस्य पाते उत्तरपदे ञे मम्‌ । 

अर्थः-श्येनतिलयोः शब्दयोः पाते शब्दे उत्तरपदे जे प्रत्यये परतो 
मूमागमो भवति । 

उदया०- (श्यिनः} श्येनपातोऽस्यां क्रीडायां वति सा श्यैनंपाता मुगया | 
(तिलम्‌) तिलपातोभ्स्यां क्रीडायां वर्तते सा चैलम्पात्ता क्रीडः । 

आऋर्यभ्िषाः भर्थ- (श्येनतिलस्य) ज्येन ओर तित एन्दो को (परते पात ब्द 
(जपतरप्दे) उत्तरपद मे (ओ) अप्रत्यय परे छेते पर (मुम्‌) मुम्‌ आगम होत है। 

उदका०- (श्येन स्यैनपाता मृगया ¢ वह गया (शिकार सेलना) क जिते बाज 


तरिराया कठा है। (तिल तैलस्पाता स्य्या। ठह सुरया कि जिसमे तिति णिर्या 
जाता है। 

चिद्धि-श्यैनम्याता। यहां श्येन ओर प्रात शब्दों का षस्टीः (२।२।८) से 
षष्ठीतत्पुरष समात हे । धात्‌ ` शब्द मे पत्त गतत" (भवाय) धात से भावे" (३ ।३ १८) 
ते भोव अर्थ मे धू" प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ एत“ शब्दय से शत्रः साऽस्य क्रियेति जः“ 
( (२ (५७ से ज” ्रत्यय होता है/ इस सूत्र से ध्येन” छब्द को शात" रब्द उत्तरपद 
होने फर कि जिस्ते अ" प्रत्यय परे हैः मुम्‌ आगम ल्ञेता है। तद्धितेष्वचामोदेः" 
(७/२ (९७) से अ को आद्िद्धि लेती है, एमे ली-तैलम्फता जीडा॥ 
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मुमागम्‌-वेकल्पः-- 
(६) रात्रेः कृति विभाषा ।७२। 

प०वि०-रात्रेः ६।१ कृति ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इति चानुवतते । 

अन्वयः- रात्रेः कृति उत्तरपदे विभाषा मुम्‌ | 

अर्थः -रात्रि-शब्दस्य कृदन्ते शब्दे उत्तरपदे विकल्पेन मुमागमो 
भवति | 


उदा०-रात्रौ चरतीति राद्विज्वरः, रात्रिचरः । रात्रावटतीति-ात्रिमटः | 
स्[त्विटः | 

आर्यिाषत ऊर्थ- (रपरः) राक्रि छब्द को (कति) क्‌-पत्ययान्त छन्द 
(त्तरपदे) उत्तरपद छने एर (विभाषा विकल्प से (भम्‌) मुम्‌ आगम लेता है। 

उदा०-राक्रिज्चरः, रात्रिचरः ¢ राति मेँ विधरण करनेवाला रात्रिमटः, राच्यटः # 
ताक्रि मेँ घूमनेवाला। 

उद्य०-राक्रिञ्चर्‌ः / गह्य राप्रि ओर कर शब्दों का उपपदमतिङ" (२ (२ (४९ ॥ 
से उप्पकतत्युरुष समास है/ रात्रि उपपद चर गतौ" (४वा०प०) धातु से शचिरेष्टः" 
(र (२ ११ ते कद-सजक 2" प्रत्यप ै/ इस पतर से शाप्रिः शब्द को कदन्त भरः 
उत्तरपद कोने एर प्रम्‌” आगम होता है । विकल्पक्ष मेः भूम्‌" आगम नी है- रात्रिचरः । 
एते ली अट गतो” (भ्वा०प८) धाद ठे-राकिग्टः, रच्यटः + 


नकार-लोपः- 
(७) नलोपो नजः ॥७३। 
पण्वि०-न-लोपः १। ९ नयः ६\।१। 
स०-नस्य लोप इति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः ) । 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-नगो नलोप उत्तरपदे । 
अर्थः-ननो नकारस्य लोपो भवति, उत्तरपदे परतः | 
उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मणः । अवृषलः । असुरापः । असोमपः । 


अर्या काः जर्य-(नजः) न्‌ शब्दे के (नलोपः) नकार क्रा केपलेतारै 
(उक्तरयदै। उक्तरपद परे होने कर। 
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उदा०-जव्राह्मणः । को @ ब्राह्मण नटी है । जक्षलः । को.कि वषत नही ्ै। 
भलुरापः। जो कि सुरापाने करनेवाला नही है । अ्तोमवः । जो कि सोमपाने करमेवाल 
महीं हं । 
विद्धि-भत्राह्मणः । गहा नम्‌ ओर्‌ व्राह्मण शब्दो का नक्रः (२?।२।६) से 
मजृतत्युरुष तमास है। इस सत्र से नञ्‌" एव्यिं के नकारं की ब्राह्मण उत्तरपद हीने पर 
लोप होता है ओर अकार शेष रहता दै । एते ही-क्कलः आदि । 
नुट्‌-आगमः- 
(८) तस्मान्नुडचि ।७४। 
पऽवि०- तस्मात्‌ ५।१ नुट्‌ १।१ अचि ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, नज इति चानुवतते । 
अन्वयः- तस्माद्‌ नजोऽचि उत्तरपदे नुट्‌ । 
 अर्थः-तस्माल्लुप्तनकाराद्‌ नमः परस्य अलजादेरूत्तरपदस्य नुडागमो 
भवति | 
उदा०-न अश्वे इति अनश्व: । अनजः । 
-आ7र्यमा का अर्व- (तस्मात्‌) उस लुप्त नकारवाले (ननः) नठ्‌ गन्द चे परे 
(अचि) अनादि (उत्तरपदे) उत्तरपद को (द्‌) नुद्‌ आगम होता दै। 
उदा०-नस्वः # जो कि घोड़ा नीं है । जनजः। जोकि केकरा नही है। 
पिद्धि-अनेष्वः । य नञ्‌ ओर अव ब्दो का नतर" (२ ।२।६) से नजृत्त्पृरुष 
पनास है। नलोयो नजः" (६ ।२ ७२४ ठे तज्‌" शब्द के नकार का पिपलेतादै। इत 
त्र से उतर दृप्त >कारकाते तज्‌" छब्द से परे अजारि अणव उक्तरप्द को नुट्‌" अम 
होता दै/ एते ही-जनजः । 
प्रकृतिभावः- 
(६) नभराण्‌नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनख- 
नपुसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ।७५। 
पऽवि०-नभ्राट्‌-नपात्‌-नवेदास्‌-नासत्याः-नमुचि-नकूल-नख- 
नपुंसके-नक्षत्र-नक्र- नकेषु \७ ।३ प्रकृत्या ३।१। 
स०-नभ्राट्‌ च नपाच्च, नवेदाश्व, नासत्याश्च नमुचिश्च नकुलश्च, 
नखं च नपुंसक च नक्षत्रं च क्रकच नाकं च तानि-नभ्राण्ए्नाकानि, 
तेषु-नभ्राणण्नाकेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 


|} न. 


शब्दः 


गश्रट्‌ 
नपात्‌ 
नवेदा: 
नित्या 


नमुचिः 
गर्कः 


नखम्‌ 
नपुंसकम्‌ 
नक्षत्रम्‌ 
गाक्रीः 


नाकम्‌ 
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अनु०-उत्तरपदे, नञ इति चनुवत्ति । 
अन्वयः-नभ्राण्नपानवेदानासत्यानमुचिनकूलनखनपुंसकनकत्रनक्र- 
नाकेषु नन्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या । 


अर्थः-नभ्राण्‌नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकूतनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 


नाकेषु शब्देषु नञ्‌-शब्द उत्तरपदे परतः प्रकृत्या भवति । उदाहरणम्‌ 


विग्रहः 


न भ्राजते दति नभ्रार्‌ 

न पातयतीति फत्‌ 

न वेति नपेदाः 

सत्सु साधवः सत्याः, न सत्या 
इति असत्याः, न असत्या इति 
नान्त्या; | 

न मुज्वेतीति नमुचिः 

नास्य कुलमस्तीति नकूलः 
नास्य खमस्तीति नखम्‌ 

न स्त्री न पुमानिति नपुंसकम्‌ 


न क्षरति क्षीयते इति वा नक्षत्रम्‌ 


न क्रामतीति नक्र 


नास्मिन्नकमस्तीति नाकम्‌ 


भाषार्थः 


न चमककेनेवाती | 

कूल को न गिरानेकला (पौत्र) । 

न जाननेवाला | 

सज्जनो मे साधु सत्य, जो सत्य नीं 
वे असत्य ओर जो असत्य नहींहै वे 
नासत्या कहते ह (अश्विनीकुमार) 
न छरोडनेवाला, कामदेव । 

कृतं से रहित, "वता । 

आका से रहित, नासु । 

न्त्री ओर न पष, नपुंसक । 
करण ओर क्षीणता से रहित-नकषत्र। 
पाव से न चलनेवाता मारमच्छ, 
पटियाल । 

क~सुख । अदुःख । जिसमे अकरः 
दुःख नहीं है वह नाक (स्वग) । 


उतर्यमोषा5 अर्थ (नश्राणुण्नकेषु) नश्राटुः नफादुः नकेलु स्त्या नमुचि 
नकत न नपृतक नक्र नके ओौट नाक शब्दो ये (नम्‌) नम्‌ शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद 
परे होने पर (प्रकृत्या) अफतिभाव से रेता है अत्‌ उसके नकार का लोप नरी हता है 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भा्ार्थ सस्कृतभाग मे लिखः है । 

पिद्धि- (2 नभ्राट्‌ । यहा नञ्‌ ओर श्रद्‌ शम्बो का उफवदमतिङ्" (२८२१९) 
ते उपपदतत्फरण समाम है । इत सूत्र ते नज” छन्द श्राटु" उत्तरम्द होने पर प्रकतिभाव 
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मै रहता है अथात्‌ नलोपो ननः“ (९ (३ ।७२॥ से आप्ते उसके कार का लोप ने्ही हेता 
है। श्राद्‌ शब्द म श्रा दीप्तौ" (भवा०मा८) धतु से शरानभावशुर्विदचतोर्जिप्राक्स्तुवः 
क्विप" (२ १२१७७) से किप्‌” प्रत्यय ठै । व्रश्चभ्रस्ज” (८ ।२।३६) से शरान्‌" के 
जकार को षकार, क्ता जशोऽन्ते (८ (२२९) से षकार को जश्‌ उकार ओर्‌ 
काऽवसाने" (८ । ८८५६५ से उकार को चद्‌ टकार लेता है 


(२ नपात्‌ । यहा ज्‌ ओर फत्‌ न्दो का पूर्ववत्‌ नजृत्त्युल्य समात है। धात्‌ 
शब्द म पप्र गतौ" (भ्वा०प०/ टस णिजन्त ध से क्विप च (८२/७६) से 
क्विक्‌-परत्यय है ज ग्रेण कर्य यर्वक्त्‌ है। 

(र नकेदाः † यहा नञ्‌ ओर केदस्‌ न्दो का पूर्ववत्‌ ऊपपदतत्यृरष समाप्न है । 
वेदस्‌” छन्द मे विद नाने" (अदा०प) धातु से सर्वघादुभ्योऽदुन्‌' (अणा ४ 1१९०) से 
अपरुन्‌ ˆ प्रत्यय है । अत्वसन्तस्य चाश्चातोः“ (६।४८।९२) से दीर्घ होता 2, 

(२ नासत्याः + यहां नक्‌ ओर अरमत्य जर्दो का नक्रः (२/२ /६) सै नजत्त्युरुष 
समास ठै / असत्य छब्द मे प्रथम सत्‌ शब्द सै तत्र साद्व" (८ (४८९८) ते स (धोत्य) 
अथ मेँ यत्‌“ प्रत्यय है पश्चात्‌ सत्य“ शब्द से पुकवत्‌ नरृतत्युर्प समापन लोकर-असत्य 
ओर तत्पश्चात्‌ नम्‌” ओर अत्य" के नकृतत्पृरण समास मेँ इल सूत्र छे प्रकतिभाव 
लेता है . 

(५/ नमुचिः । यहा नक्‌ ओर मुचि छन्दो का पुर्ववत्‌ उपष्देतत्युरुष समास है । 
गुचि" शव्द मे श्रच्र मोचने" (रथा००॥ शत से इगुपधात्‌ कितः (उण ४१२४) 
मे इन्‌ ' त्यय ओर कह कित्‌ होता है/ शेष कर्य पुर्ववत्‌ है, 

(६/ नकुलः । यषा न्म्‌ भौर कुल छन्दो का अनेकमन्यपदार्थे (? (२/२) से 
कटु्रीहि समास है शेष कर्य पूववत्‌ है। 

(७ नसम्‌ । यहा नन्‌ जौर खम्‌ शब्दौ काः दुर्वकत्‌ कहकह तमास है । 

(< नपुंसकम्‌ ॥ यटा न्‌ ओर स्त्रीपुंस छन्दो का नसुत्त्युल्म समास है त्की 
के व्याने मे पंलिकभाव निपातित है, 

(९ नत्रम्‌ ¢ महां नम्‌ ओर भत्र एन्दो का उपपदमतिङ (२।२।४९) से 
उपपदतत्पुरुष तमास है । क्षत्र" शब्द मे क्षर क्वतने" (भ्वा०मट) धातु से श्र" प्रत्यय 
ओर धातुके रेफ करा लोप निपातित है ओर कि तिकासगत्योः“ (टप) धातु से तरे 
प्रत्यय ओर क्षि" धातु के इकार को अकार अदे निपातित है, 


(१० नक्रः 4 यषा नन्‌ क ग्रब्दों का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पृरुष तमात है । कः“ ए्ब्द 
क्रमु पादविक्षेपे" (ध्वा०प) धातु ते ॐ" प्रत्यय निपातिते द 
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(‰?/ नाकम्‌ / मला नम्‌ ओौर अक शर्न्दौ का अनेकमन्यण्दार्थे' (२।२।२४) से 
वहूग्रीहि समाद्र है। 


कम्‌ सुखम्‌ । अकमू=दुःखम्‌ तद्‌ यत्र नास्ति त नाकः स्वर्गः । 
दःखेन वन्न सम्भिन्न न ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
भभिताफोपनीतं च दुख स्वगपिदात्यदमृ । । फदमन्नरी । । 


प्रकृतिभाव आदुक्‌-आगमश्च- 
(१०) एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ ।७६। 

प०विऽ०-एकादिः १।१ च अव्ययपदम्‌, एकस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 
आदुक्‌ १।१। 

सऽ-एक आदिर्यस्य सः-एकादिः (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, नयः, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-एकादिश्च नञ्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या, एकस्य चाऽष्दुक्‌ | 

अर्थः-एकादिश्च नम्‌-शब्दे उत्तरपदे परतः प्रकृत्या भवति, 
एकशब्दस्य चा्ष्दुग्‌ आगमो भवतति । 

उदा०-एकेन न विंशतिरिति एकान्नविंशतिः, एकान्नत्रिंशत्‌ । 

अर्यमा व अर्य- (एकादिः एक शब्द अणे मे लै जिसके कह (नम्‌) 
नम्‌- ब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद परे छोने पर (प्रकृत्या) परकतिभाव ते रहता है (च) ओर 
(एकस्य ॥ एक छब्द को (आदुक्‌) आदुक्‌ आगम होतः है । 

उदा०- एकान्नविंशतिः / फो कि एक ठे कीत ही है अधरत्‌ उन्नीस । एकान्िशत्‌। 
णो कि एक चे तीत नही है अण्‌ उणतीस। 

सिद्धि-एकान्नेकिशितिः † एकननेज्‌+क्शिति। एक+^अददुक्‌ +न-किशति। 
(कत्‌ +न विति । एकमत नविशति । एकाःनग्ितिततु । एकान्नवििति । 

यहा एक ओर नर्विशाति शब्दो का त्तया तततृतार्थेन गुणक्चनेन' (९ (१ /२० 
इस सूत्र ग प्रतीया" इत योगविभाग से त्रतीयातत्युरष तमात है, 


एक शब्द से परे नज्‌-शव्द किति शव्द उत्तरपद होने पर इतत सूत्र से प्रकतिभाव 
से रहता है । श्रता जश्ऽन्ते (८ ।२/२९) से आत्‌” के तकार को इकार, धरोऽनासिक्छ- 
नृना्तिको का" से इते अनुकामिक नक्रार अदेश है / आदुक्‌ आगम को पुर्व का अन्तवत्‌ 
मातकर क्किल्पः पष मँ एकाटूनकिितिः' रूप शी लोता है देते ही-एकरान्नकरिशितु 
एकाद्नक्रिरात्‌ । 
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प्रकृतिभाव-विकल्पः- 
(११) नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ।७७। 
पणविऽ-नगः १।१ अप्राणिषु ७।३ अन्यतरस्याम्‌ अव्थयपदम्‌ । 
स०-न प्राणिन इति अप्राणिनः, तेषु-अप्राणिषु (नमतत्पुरूषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, नजः, प्रकृत्या इति चानुवतते | 
अन्वयः-अघ्राणिषु नगो नञ्‌ उत्तरपदेऽन्यतरस्यां प्रकृत्या | 
अर्थः-अप्राणिषु वतमानो यो नगः शब्दोपत्र च यो नन्‌ सं उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन प्रकृत्या भवति । 

उदा०-न गच्छन्तीति नगाः । नगा वृक्षाः, अगा वृक्षाः! नगाः 
पर्व॑ताः , अगाः पवता: । 

उतरार्यसिा क्र ऊर्थ- (अप्राणिषु) अग्राणी अर्थो सें विद्यमान (नगः) जो नग शब्द 


ल (नज्‌/ ओर इमे जो नञ्‌ श्नब्द दहै वषट (उक्तरपदै) उत्तरपद परे होने फर (अन्यतरस्याम्‌) 
क्किल्म से (शरफृत्था) प्रतिभाव से रहता है । 


उदा०-नग वक्ता: भगा कृल्नाः॥ न चतनेकाले-व्रक्षज नगाः पर्वताः, अगमाः 
पर्वताः / न चतनेकाले पटा । 

विद्धि-नगः। यला नम्‌" ओर 7" रन्दो का अणक्दमतिङ्ः (२ ।२/१९) से 
उप्पदतत्युल्ष समास ज 7“ एब्द मे शरम्त्र गतौ" (भ्वा०प०) कार ठे का०- अन्येष्वपि 
दश्यते (२।२।८) से ड” प्रत्यय दै। त्यय के डित्‌ होने से का०- हित्यभस्यापि 
टेर्लोपः" (६।४८।९४्‌) से गम्‌ के टि-भाग (अम्‌) कालोप होताहै। इत सूत्र से 
अप्राणीकी नग" शब्द मे ¶* एव्व उत्तरएद होने पर नन्‌“ शव्द प्रकृतिभाव से रठ्ता 
हे अधयति नलोपे नजः" (६/३ ७३ ते नम्‌ के नकार क्रा लीप नटी लेता है। विकल्प 
प मे नकार का लोए देकर अगः" रूप 9 वनता है, 


1 । इति आगम-प्रकरणम्‌ । । 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
स-अदेशः- 
(१) सहस्य स सज्ञायाम्‌ ।७८ । 
पऽ्वि०-सहस्य ६1१ सः १।१ सज्ञायाम्‌ « ।१। 


अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः- संज्ञायां सहस्य उत्तरपदे सः । 

अर्थः- संज्ञायां विषये सहशब्दस्य स्थाने उत्तरपदे परतः स-आदेशो 
भवति। 

उदा०-अश्वत्थेन सह वतते इति साइवत्थम्‌। सपलाशम्‌ सशिंशपम्‌ 


उगर्यम का अर्थ (सक्रायाम्‌) सक्ञाविषय मे (सहस्य्‌) एह शव्यं क स्सान गे 
(उततरणदै) उत्तरपद परे होने फर (सः स-अदेड होता है । 


उ्दा०-सो्वेत्यम्‌॥ अषवत्थ (पीप) के साथ वरतमान। सलाम्‌ + पताभ 
(छक) के साथ वतमान / तथिखपम्‌ ८ शिंशपा (शीश्टम) के ताथ वर्तमाने । 


पिद्धि-साश्वत्यम्‌ / यहम सह जौर अश्वत्थ श्रो का तिन सहेति तुल्ययोगे 
(२/२ ।८/॥ से बषटप्रीहि समास है । इस सक्र से सजञाविषयं मेँ सह के त्थान मेँ अश्क्त्य 
उत्तरपद होने पर च-अदेष्न होता ढै! एते ही-सपलाशमूः सशिञिपम्‌ । 


स-आदेशः-- 
(२) ग्रन्थान्ताधिके च ।७६। 

पणर्वि०-प्रन्धान्त-अधिके ७ 1१ च अव्ययपदम्‌: 

स०-ग्रन्थस्य अन्त दति ग्रन्धान्तः । ग्रन्ान्तेषचे अधिक च एतयोः 
समाहारः-ग्रन्थान्ताधिकम्‌, तस्मिन्‌-ग्रन्धान्ताधिके (षष्ठीगरिततिस्माहार- 
दन्दः) । 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवतते । 

अन्वयः-ग्रन्धान्ताधिके च सहस्य उत्तरपदे सः | 

अर्थः -ग्रन्धान्तेऽधिके चार्थं वर्तमानस्य सह-शब्दस्य स्थनि उत्तरपदे 
परतः स-आदेशो भवति | 

उदा०- (प्रन्थान्तम्‌) सह कलतया वतते इति सकलम्‌ । सकलं 
ज्यौत्तिषमधीते ¦ कला-कालवि शेषः, तत्सहचरितो ग्रन्थोऽपि कला ' 
इत्युच्यते । मुहूर्तेन सह वर्तते इति समुहूर्तम्‌। समुहूर्तं ज्यौतिषमधीते । 
(अधिकम्‌) द्रोणेन सहं वर्तते इति सद्रोणा खारी । समाषः कार्षापणः | 
सकाकिणीको माषः | 
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ससंग्रहं व्याकरणमधीयते, इत्येतदुदाहरणं प्रमादादिदानीन्तनैः 

कुलेखकर्लिखितम्‌, तत्र हि “अव्ययभवे चाकाले (६।३।८१) इत्येव 
सिद्धः सभावः” न्यासकारः) | 

-आर्यमिाकाॐ अर्व (ग्रन्थान्ताधिके) प्रन्यान्त ओर अधिक अर्थते (त्त) भी 


विद्यमान (लहस्य) सह छब्द के स्यान. ये (उत्तरपदे) उत्तरपद एरे छने प्रर {सः 
स-आदेए होता है / 


उदा०- (ग्रन्थान्त) सकलं ज्योतिषमश्चीते । कालविषेष को केताः कहते हैँ 
तत्सहवरित ग्रन्थ शी कला" कदट्माता है । कह कतापर्यन्ते ज्यौतिष ग्रन्थ को पठती है, 
वमृहूर्त ज्यौतिषयक्षीते । कह मुहूर्तं किषयपर्यन्त ज्यौतिष ग्रन्थ करे परता है । (अधिक) 
सोणा सारी सारी फरिगाण त्रेण से अधिकः है! मावः काषपिणः । काषपिण विक्का 
माष नामक चिक्कः से अधिक हे) सकाकिणीको मावः माष नामक चिक्का काकिणी 
नामक चिक्के से अधिक है। 


विश्छेक< (2) कता चन््रमण्डल का का भाग्‌ । (२) प्रोण~ २०० पत ८०० 
तोला (० सेर) । लारी=१९० पैर ७ कण) । काणिण-३र रत्ती चादी का सिक्का। 
माण? रत्ती चादी का तिक्रा! काकिणी- १२ रत्ती चादी का तिक्का। 
स-आदेशः- 

(३) दितीये चानुपाख्ये [८० । 

पण्वि०-द्वितीये ७।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपाख्ये ७ ।१। 

स०-उपाख्यायतेप्रत्यक्षत उपलभ्यते य: स उपास्यः, न उपाख्य 
इति अनुपाख्यः, तस्मिन्‌-अनुपाख्ये, अनुमेये इत्यर्थ; (नजुतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सहस्य अनुपाख्ये द्वितीये चोत्तरपदे सः 

अ्थः-सह-ए़ब्दस्य स्थानेष्नुपाख्ये द्वितीये शब्दे उत्तरपदे परतः 
स-आदेशो भवति । 

उदा०-अग्िना सह वर्तते इति सागिनिः । सानििर्धूमः । सवृष्टिर्मेघः | 
दयोः सहयुक्तयोर्योऽप्रधानः स द्वितीय इति कथ्यते | 


आगर्यमा काः अर्य- (तस्य) सह शब्द के स्थान मे (अनृणस्य) अनुमान के 
योग्य (द्वितीये) अप्रधानकाची (उत्तरपदे) उत्तरपद परे लेने फर (च) भी (त्र-)-अदेश 
होता है 
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उरा०- सामः । धूर (धवा) अग्नि के साथ वर्तमान है। यत्र यत्र क्ृमस्ततर 
तत्र वटिनः” ज्टा-ज्हाः धूम हेता है क्ला-क्हा अनि लेती है। ह द्म जर अग्ििदो 
तटयुकत पदार्थं ह इनमें धूम प्रधान ओर अगि द्वितीय अधात्‌ अग्रधषन ओर अनुपाल्य-अनुमेय 
है । करुम करो देखकर अनि का अनुमान क्रिया जता ठै । सङ्ष्िर्मेवः । मेघ दृष्टि फे साथ 
वर्तमान है भेघोन्नतिं द्रष्ट काएऽनुमीयते भविष्यति वरष्टिरिति/* मेषे की दद्धि को 
देखकर यह अनुमान किया जाता है कि वृष्टि लोकी / यहा वष्टि ओर मेष तो व्ह्युक्त पदार्थे 
ट इनमे मेष प्रधान ओर वष्टि अथात्‌ ह्ितीय अप्रधान है ओर अनुषस्यअनुमेय है। 

विद्धि- साग्निः । यहा यह ओर अनि श्न का तिन सहेति त्रल्ययोगे(२ ।२ ।२८ 
सै कषट्रीहि समास है। इस सूत्र तरे पहः ब्द के स्थान ते अनुपालय (अनुमेय) तथा 
हितीय-अप्रधानकाची अपि गर्द उत्तरण ठोने पर प-आदे्र लोता है । एते छी-सक्रशटिः । 

विशेक. या काशिका मे सानि: कपोतः, चपिचाशा वात्या" ओर श्ररास्षसीका 
शाला" उदाहरण द्यि गये है/ कपोत क देखकर अनि का अनुमान. कात्या (भिलृधिया) 
को देकर पिशाच का अनुमान ओैर शाता (कूटा दढ) को देखकर रा्षसी का अनुमान 
करना भन्धनिश्वात से ग्रस्त है । 


स-अआदेशः- 

(४) अव्ययीभावे चाकाले ८१। 
पेण्वि०-अव्य्यीभावे ७।९ च अव्ययपदम्‌, अकाले ७।१। 
स०-न काल इति अकालः, तस्मिन्‌-अकाले (नमूतत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरषदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अव्ययीभावे सहस्य अकाते उत्तरपदे च सः | 
अर्थः-अव्ययीभावे समासे सह-शब्दस्य स्थाने अकालवाचिनि शब्दे 

उत्तरपदे च स-आदेशो भवति । 
उदा०-युगपच्चक्रमिति सचक्रम्‌ । सचक्रं धेहि ¦! सधुरं प्राज | 
महाभाष्यस्यान्त इति समहाभाष्यम्‌। समहाभाष्यं व्याकरणमधीते । 


अर्यमा अर्थ (अव्ययीभावे अव्ययीभाव समास ने (पटस्य) सरह गरब्ये 
के स्थान मेँ (अकाले) कालकाची शब्द से भिन्न (उत्तरपदे) उत्तरपद छोने एर (च) भी 
(तः) स-अदेण होता है । 

उदा०-सचक्र धेहि । ठ युप्‌ (एक साथ चक्र को धारण कर / सक्र प्रज । 
त्र युगपत्‌ शर्‌ (चाज) कर दूर फक ८ समहाभयव्यः व्याकरणमष्षीते ¢ कह महाभाष्य परयन्ति 
व्याकरण प्ता ह 
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सिद्धि- (१) सचक्रम्‌ यह्लां सह ओर चक्र एव्यो का अव्ययं विभक्ति“ 
(२ 1९९५) से गौगप्य अर्थ ये अव्ययीभाव समात्‌ है। इतत सूत्रे से अव्ययीभावे समास 
ये सष रम्दं को कालवाची से भिन्न चक्र मरब्द उत्तरपद होने वर स-अादेश होता € । 


(२ त्वरम्‌ । यहां रह ओर र्‌ शब्दों का पुर्ववत्‌ अव्ययीभाव समास है। 
कछक्प्रन्क्षःपथामानक्षे (६ । 21७२) से समासान्त अ प्रत्यय ङै/ शेष कार्यं 
पर्ववत्‌ है । 


(२) महाभाष्यम्‌ । यहा सह ओर मह्मभाष्य शब्दों कए एवंवत्‌ अन्तेक्वम अर्थे 
मे अव्ययीभाव तमास &/ शेम कार्य पूववत्‌ है । 
सादेश-विकत्पः- 

(५) वोपसर्जनस्य ।८२। 

पठवि०-वा अव्ययपदम्‌, उपस॑नस्य ६ (१ । 

उपसर्जनसर्वावयवः समास उपसर्जनमिति कथ्यते । यस्य समासस्य 
सर्वेऽवयवा उपसर्जनीभूता- स सर्वोपसर्जनो बहु्रीहिसमासोप्त्रोपसर्जनशब्देन 
गृह्यते ! 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-उपसर्जनस्य सहस्य उत्तरपदे वा सः । 

अर्थः-उपसर्जनस्य-्ु्ीहठिसमासस्थावयवभूतस्य सह-शब्दस्य स्थाने 
उत्तरपदे परतो विकल्पेन स-आदेशो भवति । 

उदा०-पुत्रेण सह दति सपुत्रः, सहपुत्रः । सच्छात्रः, सहच्छात्रः ¦ . 

उगार्य माक) अर्य - (उपसजनस्य) जिसमे कक अक्यव उपतर्जन है उस कहटुव्रीहि 


समास के अवतं भरत (हस्य) सह छब्द के त्थान में (सक्तरणदे) उत्तरपद परे होने एर 
(वाः) किकल्प से (सः) स-अदेद्य लेता है / 


उदा०-सपृत्रः, सहपुत्रः ॥ पुत्र क पलति विता । सच्छात्रः, सहच्छ्यत्रः। छात्रो के 
सहित उपाध्याय । 


विद्धि-सपुतरः । यहां सह ओर पुत्र शब्दो का तिन सहेति तुल्ययोगे" (९ 1२ (२७) 
ते उप्सरननकहुत्रीटि समास है । कटुक्रीहि समास ये सक शब्द उपलजन-सङक होते है 
केयोकि च्रथमानिदिष्ट समास उफसर्ननम्‌" (2/२ । ४३) अथात्‌ तमास -किदायक सृप्र 
मे जो पद प्रथमा-किभक्ति छे निर्दिष्ट किया गया है उसकी उपक्जने चञ्चा होती है, 
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अनेकमन्यपदार्थे (२(२।२२/) इस वक्री तमासविष्ठायक सूत्र मँ अनेकम्‌" एद 
प्रथमाविभक्ति चरे निरिष्ट है अतः इल समास गै सक शब्द उपलर्गन ठै। यल उपसर्यनः 
शब्द से सकोपसर्जन=कह्रीहि समात का ही ग्रहण किया गया है । इत सूत्र से उपजन 
महु्रीहि तमात मै सह शब्द को उ्तरष्क परे होने पर स-अदेश ह्योत है/ विकल्प 
पक्ष मै स-अपश नी है-सहुतरः ! एेसे टी-सच्छतः, सहचरः । 
प्रकृतिभावः- 
(६) प्रकृत्याशिषि ।८३। 

पऽवि०-प्रकृत्या ३।१ आशिषि ७ ।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आश्चिषि सह उत्तरपदे प्रकृत्या । 

अर्थः-आशिषि विषये सह-शब्द उत्तरपदे परतः प्रकृत्या भवति । 

उदा०-पुत्रेण सह इति सहपुत्रः, तस्मै-सहपुत्राय । स्वस्ति देवदत्ताय 
सहपुत्राय, सषहच्छात्राय, सहामात्याय 


आर्यकाः र्थ (आशिषि) आीवादि विषय मे (सटः) सह्य (उत्तरपदे) 
उत्तरपद परे होने पर (परकृत्या) रकृरतिभाव सै रहता है। 

उदा०-स्व्ति देवदत्ताय वहपुायः सहच्छत्रायः सहामात्याय ॥ पत्र फे स्ति 
छात्रो के ठल्ति ओर मलो फे सहित राजा देवदत्त क्र कल्याण ले 

सिद्धि-सलपुक्राय । यषा एह ओर पुत्र शव्यं का तिन सहेति रल्ययोगे" (२ १२/२८ 
सि बहप्रीहि समाप है! इस सूत्र से आ्रीकदि विषय में सूह श्व्द युत्र उत्तरण्द लेने एर 
प्रकृतिभाव से टहता है अर्थात्‌ उत्तके स्थान मे प-अदेश नहीं होता है। नमः 
स्वस्तिस्काहास्कधालववङ्योगास्व (₹।३ (९६ से स्वस्ति के योग मे चतुर्थी विभक्ति 
होती है । एते ही-सहच्छात्रायः चह्ममात्योय । 


विशेष प्रकत्याशिषि यष फाणिनीय सूत्रपाठ ठै/ काशिकाक्ार ने इसमे 
अगोक्त्वहतेक" यह पाठ विश्चित किया है । 


स-अरिशः- 


(७) समानरय छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदकेषु ।८४। 
पणवि०- समानस्य ६।१ छन्दसि ७ ।१ अमूर्ध-प्रभूति-उदर्केषु ७ ।२ । 
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स०-मूधां च प्रभतिश्च उदकश्च ते मूर्घपरभुत्युदर्काः, न मूर्धप्रभृत्युदर्का 
इति अमूर्धप्रमृत्युद्काः, तेषु-अमूर्धप्रभु्युदकेषु (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भित्त- 
नजतच्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, स इति चानुवतते । | 

अन्वयः-छन्दसि समानस्य अमूर्घत्रभत्युदरकेषु उत्तरपदेषु सः । 

अर्थः-छन्दसि विषये समानशब्दस्य स्थाने मूरधपरभृत्युदकवजितिषु 
उत्तरपदेषु पस्तः स-आदेशो भवति | 


उदा०-अनु भ्राता सगभ्यः (यचु० ४ ।२०) । अनु सखा सयूथ्यः 
(यजु० ४ ।२०) । यो नः सनुत्यः (ऋ० २।३०।९} । 

अपार्यभाकाऽ अर्थ- [छन्दवि वेदविणय मे (समानस्य) समान गन्द के स्थान 
मे (अमूर्ापत्युक्कयु) मूधनु प्रश्रति ओर उदर्क से भिन्न (उर्तरप्देषु) उत्तरपद परे होने 
एर (सः स-अदेश लता है । 

उदा०-अनृ भरता सगर्भ्यः (यथुट ४८२०) / ठे मुनष्य । तुले सररतम 
भाट विद्या्रप्ति के लिये अनुमति प्रदान करे। अनु ससा सयूथ्यः (जु २ (२०) । एके 
समूह मे रहनेकाला भिन्नं तुभे निया-म्ाप्ति के लिये अनुमति प्रदान करे। यो नः सनुत्यः 
(ऋ २१३०९ । वह ब्रहस्पति (विदज्ञ कद्रान्‌) हमारे लिये समान रूप से स्तुति के 
योग्य है । 

तिद्धि-सगर्भ्यः । यला समान ओर गर्भे छब्द का पएकेपिरप्रथमचरमजपन्य- 
समानमध्यमध्यमकीराङ्च (२ / ।५८} ते कर्मधारय तत्युरुष समास है। इत सूत्र से 
वेदतिषय मे समान छब्द के स्थान में गर्भ उत्तरपद होने परे स-अदे्छ होता है । तत्प्चात्‌ 
तगर्भ' शब्द ते भगभ्सिथूवत्रनृतादं वन (२( 0) ते भवे-अर्थ मे चन्‌” प्रत्यय 
होता है । एेसे ठी तयुथ" छब्द से-सध्यः, ओर तनुत" शब्द ते-सनृत्यः । 


स-आदेशः- 
(ख) ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप- 
रथानवर्णवयोवचनबन्धुषु । ८५ । 


प०वि०- ज्योतिर्‌-जनपद-रात्रिनाभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वर्ण- 
वयस्‌-वचन-बन्धुषु ७।३। 
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स०-ज्योतिकच जनपदश्च र्‌व्रिश्य नाभिश्च नाम च गोत्रं च रूपं 
च स्थानं च वर्णश्च वयश्च वचनं च बन्धुश्य ते ज्योतिर्जनपदरात्रिनभि- 
नामगोत्रहूपस्यानवर्णवयोक्चनबन्धुवः, तेषु-ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्र- 
रूपस्थानवर्णवयोक्चनबन्धषु (इतरेतरयोगदन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवतते ¦ 

अन्वयः- समानस्य ज्योति्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयो- 
वचनवबन्धुषु उत्तरपदेषु सः । 

अर्थः-समानग्रब्दस्य स्थाने ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्रूपस्थान- 
वर्णवयोवचनबन्धुषुं उत्तरणदेषु परतः सं-आदेशो भवेति । उदाहरणम्‌- 
उत्तरपदम्‌ शब्द-रूपम्‌ भाषार्थः 
ज्योतिः समानं ज्योतिर्यस्य सः-पज्योतिः समान ज्योतिवाला । 
जनपदः समानो जनपदो यस्य सुः-सजनपदः समान जनपदवाला । 


त्रिः समाना रात्रिर्यस्य सः-सुरात्रिः समान रत्रिवाला । 
नाभिः समाना नाभिर्थस्य स--सनाभिः समान नाभिवाला | 
नामन्‌ समानं नाम यस्य मः-सनामां समान नामवाला | 
गौत्रम्‌ समानं गोत्रं यस्य सः-सगेत्र समान गत्रवाला। 
रूपम्‌. समानं रूपं यस्य स॒.-सरूपः समनि रूपवाला । 
स्थानम्‌ समानं स्थानं यस्य सः-सस्थानः समान स्थानवाला। 
वर्णः समानो वर्णो यस्य सः-सवर्णः समान वर्णवाला । 
व्यः समानं वयो यस्य सः-सवयाः समान आयुवाला । 
क्चनः समानं वचनं यस्य सः-सवचनः समान वचनवाला ] 
बन्धुः समानो बन्धुयस्य सः-बन्धुः समान बन्धुवालो । 
प्मान=सदश्^एक । 


उतर्यम7का अर्थ- (समानस्य) समान एव्व के स्थान में (न्योतिर्प्बन्धुषु 
ज्योतिर्‌ जनयद्‌ रति नाभि नामः गोत्र सूय त्थान कर्णु कयत कवन ओर रप्र 
(उत्तरपदे) उत्तरपद लेने पर (नः) स-आदेषर होता है । 

उक्ा०-उदष् रण ओर उनका भावार्थं सत्कत-भागर मे तिला ठै 
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सिद्धि- सज्योतिः 4 गा तमान ओर ज्यातिष्‌ शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२/२० से कहूक्रीहि तकत है । इस सूत्र से समान के स्थान मे ज्योतिर्‌ उत्तरयद होने 
यर त-अ छोता है / एसे ही-वजनपदः, आरि । 


सामा" या सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ" (६।४८।९) पे तथा शव्या" यहा 
अत्व्न्तस्य चाक्षतोः" (६ (14) ते दीर्घ होता है। जेष कर्य पर्ववत्‌ है । 
सं-अदेशः- 


(६) चरणे ब्रह्मचारिणि ।२६। 

पठ्वि०-चरणे ७।१ ब्रह्मचारिणि ७।१। 

स०-ब्रह्मवेदः, वेदस्याध्यायनार्थं यद्‌ व्रतं तदपि ब्रह्म" इत्युच्यते । 
ब्रह्म=वेदाध्ययनव्रतं चरतीति ब्रह्मचारी (उपपदतत्पुरुषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवतते । 

अन्वयः- समानस्य ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे सः, चरणे । 

अर्थः-समानशब्दस्य स्थाने ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे परतः स-अदेशेो 
भवति, चरणे गम्यमाने | 

उदा०-समाना ब्रह्मचारीति सब्रह्मचारी ! समाने ब्रह्मणि त्रतचारीति 
सब्रह्मचारी । 


आर्यभि7काॐ अर्थ- (समानस्य) समान श्रन्द के स्थान मे (ब्रह्मचारिणि) 
ब्रह्मचारी (उत्तरपदे) उक्तरणद पएरे होत एर (सः स-अवेश लेता ठै (चरणे) यरि कह 
चरण अर्थ अभिधेय हो । चरण~वैदिके किदयापीठ। 

उदा०-सग्रह्मचारी ¢ ब्रह्य शब्द का अर्य केवकै। केव के अध्ययने के विये जो त्रत 
किया जाता वह भी त्रह्य' कात दै। जो एक कातर मे दद की एक शाखातिशेष कै लिये 
वरर का अनुष्ठान कृरते है वे पररस्फर तब्रह्मचारी कते है। 

रिद्धि-सग्रह्म्करी ॥ यषा तमान ओर ब्रह्मचारी शब्दों का कृ्कापिरमयमचरमजघन्य- 
समानमध्यमध्यमवीराश्च' (२/१ १५८/ से कर्मधारय त्त्यृक्ष समास है/ हत सत्र से 
शल के स्थान मे ब्रह्मवारी उततरफद छोने पर तथा चरणाविटेष अर्थ मे स-आदेश लेता ह । 


स-आदेशः- 
(१०) तीर्थे ये ।८७। 
प०वि०- तीर्थे ७ ।१ये ७ १ | 
अनुऽ-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-समानस्य ये वीं उत्तरपदे सः । 

अर्थः-समानशब्दस्य स्थाने य-प्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे उत्तरपदे परतः 
स-अदेशो भवति । 

उदा०-समाने तीर्थे वसतीति सतीर्थ्यः । 


आयशा अर्थ- (समानस्य) तमान शन्य के स्थान भैं (वै) क-प्रत्ययान्त 
(तीये तीर्थ-कन्द (उत्तरपदे) उत्तरप्क परे लेने प्रं (सः, स~ अदेश होता है। 

उदा०-खकततीर्थयः ¢ समान ती्-जणध्याय (पट) के फारत मे रहनेकाला। 

सिद्धि-सतीर्थ्यः / यष्टा तमानं आर तीथ छन्दो को पृवकिर०” (२ ।।५८) से 
के्मधारय तत्पुरुष समास ठै । तत्यकात्‌ शभमान्तीर्थ" शन्द ते शरमानततीर्ये वासी 
(४८ । >" (१०७॥ ते थत्‌" मत्यय है । इस सत्र से धमान" शष्के स्थान ये यद्‌-प्रत्ययान्त 
तिर्य" शब्द उत्तरपद होने परर स-अदेश होता है। 
सादेश-विकल्पः- 

(११) विभाषोदरे ।८८ । 

पण्वि०-विभाषा १।९१ उदरे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, सः, ये इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-समानस्य ये उदरे उत्तरपदे विभाषा सः | 

अर्थः- समानशब्दस्य स्थाने य-प्रत्ययान्ते उदरशटब्दे उत्तरपदे परतो 
विकल्पेन स-आदेशो भवति । 

उदा०-समानोदरे यित दति सोवर्यो भ्राता । समानोदर्यो भ्राता । 


अर्यमा का< अर्थ (मानस्य) समाने शब्द के स्यान मे (वे) य~अत्ययान्त 
(उदरे) उदर्ब्द (त्तरपदे) उत्तरपद छने एर (विभषा) विकल्प से (सः) स-अदेश् 
होता है। | 


उदा०-ष्रोदर्यो आता तमान्एक उदर मेँ छन क्रिया हु सगा शई, 
समान्यो श्राता। अर्थ एू्क॑कत्‌ है । 


सिद्धि- (2 सोर्यः । यहा समान ओर उदर शब्दों क़ शवपिर०” (२ (२१५८) 
ते कमर्धारय तत्पुरुष समास है । तोदराद यः” (2/४ (०९) से थ प्रत्यय की विवक्षा 
ये इफ दत्र से समाम कै स्थान मे त-अदेश लेता दै, 
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(२ समानोदर्यः । यहा प्रमान ओर उदर शब्दे का पुर्ववत्‌ कर्मधारय तल्ुष्प 
समास टै । उदर शब्द से (तमानोदरे शयित जो चादात्तः” (८ । ४“ (१०८) से यत्‌ प्रत्यय 
है इत प्यत्र से विकल्प पशमे ससान के स्यान मे स-अदेए नीह, 


विडणेषः यहां य" प्रत्यय का प्राभान्य चे ग्रहण किया है अतः इते भ" भौर 
यत्‌" दोनो प्रत्ययो का ग्रहण होता ह । सोवर्थः“ मे य" अत्यय ऊर तमानोरव्यः मे थत्‌ 
प्रत्यय ह सतीर्थ्यः“ मै भी यत्‌" प्रत्यय है, 


स-आरेशः- 


(१२) दृ कदृशवतुषु ।८६। 

प०विऽ-दुक्‌-दुश-वतुषु ७।३। 

स०-दुक्‌ च दश्च वतुश्च ते-दृकदुशवततवः, तेषु-दुक्दशवतुषु 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-समानस्य दुकदुशवतुषु उत्तरपदेषु सः | 

अर्थः- समानशब्दस्य स्थाने दुक्दशवतुषु उत्तरपदेषु परतःस-अदेषो 
भवति । 

उदा०- (दक्‌) समानं पश्यतीति सदुक्‌ ¦ (दशः) समानं पश्यतीति 
सदृशः । अत्र दुशधातुप्तुल्यभवेऽर्थे वतते नातोचने, अनेकार्था हि धातवो 
भवन्ति (महाभाष्यम्‌) । 

अत्रे वतु-ग्रहणमुत्तरार्थम्‌, स॒ च प्रत्ययोऽत उत्तरपदेन सह न 
युज्यते । 

आयश्ि काठ अर्थ (समानस्य) तमान शब्द के स्थान मे (दकदछवतूषु) ठक 
देश ओर क्तु (उत्तरपदे) उत्तरपद परे लेने पर (पिः) स-आदे् होता है। 

उदा०-(क्‌) सदक्‌ / समान=एक के वल्य होना । (दश ) सद; । अर्थ पूरववत्‌ है । 

गा कतु" का ग्रहण उक्तरसूत्र के लिये क्रिया गया ङ क्तु" प्रत्यय है अत्तः 
इसका उत्तरपद के सथ योग नर्ही लेता है 

सिद्दधि-सद्रक्‌ । यह्ठा समान ओौर दक्‌ शब्दों को उपपदमतिदु" (२।२।१९) पे 
उफ्षदतत्पुल्ष तमात है। दक्‌ ' अन्द मै द्रभिर्‌ ब्ेकषणे" (भ्वा०प०) धातु से त्यदादिषु 
दशोऽनालो चने कर च (८२ (६०) से क्विन्‌" प्रत्यय है! ग्ट दश्‌" धातु वल्यां 
अर्थ मे है प्ेक्षण-आलोवन (खना) अथं मे नरी अनेकार्था हि धातवो भवन्तिः 
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(कलामाष्य/ श्वित्‌ " उत्थ कर केरफ्क्ततव्य" (£ ८४ /६७/॥ मे सर्वनटी लोए ककर 
क्विन्प्रत्ययस्य कुः“ (८ (२ ।६२/ से दश्‌ के छकार को कुत्व छकार ज्ला जशोऽन्ते 
(८ /२ ८२९) से ककार क जण्गत्व एकार जौर काक्ताने" (८ (८५५४ से गकार को 
चर्त्वं ककार होता है / इत शूत्र से समान के त्थान में दशू-उक्तरपद परे होने एर स-अदेश 
होता €, 


(२॥ बदरः । गरा समान अर ठ प्रदो का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष तमाप है । 
दथ" शव्द मे त्यदादिकु दशोऽनालो चने ककर च" (३।२।६० से कठ्‌" प्रत्यय है! छेष 
कार्य पुर्ववत्‌ है । 
ईश्‌-की आदेशौ- 

(१३) इद किमोरीशृकी 1६० । 

पज्वि०-इदम्‌-किमोः ६।२ ईश्‌-की १।१। 

स०-द्दं च कि च तौ-इदं किमी, तेयोः-दइदं किमोः (दतरेतर- 
योगद्रन््रः) । इश्‌ च की च एतयोः समाहार ईश्की (समाहारदन्द्ः) | 

अनु०-उत्तरपदे, दुकूदृशवतुषु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इदंकिमोर्कदुशवतुषु उत्तरपदेषु ईश्की । 

अर्थः-इदकिमोः शब्दयो; स्थाने दुक्दरवतुषु उत्तरपदेषु परतो 
यथासंख्यम्‌ ईश्की आदेशौ भवतः । 

उदा०- (इदम्‌) इदमिव पश्यतीति-ईदक्‌, ईदृशः । इदं परिमाणमस्य 
दति इयान्‌ । (किम्‌) किमिव पर्यतीति-कीदृक्‌, कीदशः । किं परिमाणमस्य 
इति किसान्‌ | 

इक्‌, ईदृश । कीदुक्‌, कीदृश इत्यत्र व्युत्पततिमात्रार्े विग्रहः क्रियते, 
न तु विग्रहवाक्येनावयवा्थं उपदश्चिंतो भवति, रूढिशब्दा हि एते । वतुः ' 
इति प्रत्ययः स उत्तरपदेन सह न युज्यते । 

-गर्यमि का< अर्थ-(इदकिमोः) इदम्‌ ओर किम्‌ शब्दो के स्थान में (कूदश्वतुषु) 
दमु दश्‌ ओर क्तु (उत्तरपदे) उत्तरपद एरे होने एर (ईश्की) यथास्य ईश्‌ ओर की 
अदे होते ह। 

उदा०- (इदम्‌) ईक्‌ इशः! इसके व्रल्य-एेषा । इयान्‌ । यह परिमाणा 
इतना ¢ (किम्‌) कीदक्‌; कीदशः । क्के वुल्य=कैठा । कियान्‌ । क्या पररिमाणकाला-~ 
कितना । 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ४६६ 

इकः ईः ओर कीवक्‌ कीदशः यहा व्युत्पक्तिमात्र के तिये विग्रह किया जाता दहै 

विग्रहवाक्य से अवयवा उप्दशिति "छी होता कै क्योकि ये रूढि शब्द है / यां कतु” भत्यय 
है अत्तः इतका उक्तरण्द के साथ योग नीं है। 

तिद्धि- (24. ईक्‌ । यहा इदम्‌ ओर ठक्‌ शब्दों का उपषदमतिङ्“ (९ ।२।४९५ 
मे उपपदतत्यु््ण समाप्त है । इत सत्र से इदम्‌ के स्थान में टक्‌“ उत्तरपद होने पर इष 
अदे होता है। अदेण के णित्‌ होने से यढ अनेकालृशनित्‌ सर्वस्य" (2४ /५५॥ से 
सवदि किया जाता है/ शरेण क्य पर्ववत्‌ है । ते ही-ईदशः { 

(२) इयान्‌ # यद्या इदम्‌ शन्द से कियिदभ्या को घः" (५ ।२।४०/ से वतुप्‌ 
प्रत्यय 2ै/ इस परत्र चे इदम्‌ के स्थान में क्तु्‌ प्रत्यय परे होने पर ईश्‌" अदे टोता है । 
प्वोक्ति सूत्र से वतुप्‌" के क॑ को धच" अदेश ओर आयनेव०” (७।१।२) से ध को 
ह्य" अष्ट लोकर वस्यति च" (६।२८ 8८) से इश्‌" के इकार का लोप लेता है) 
प्रत्यप के उगित्‌ होने से गिद्य सर्वनामस्ानेऽश्रातोः“ (७ 1१/७०, ते नुम्‌ अगम 
ओर सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ (६ ।४८।८॥ प्र उपधा को दीर्घ होता हे) 

(२) कीदक्‌ । यहा करिम्‌ ओर ढक्‌ शब्दो कः पुर्ववत्‌ उप्पदततत्युरुष समास है । इत 
मू्रसे करिम्‌ के स्थान मेदुक्‌ उत्तरण्द होने एर की-आगदेष्ठ होता दै । शेष कार्य पर्ववत्‌ है । 
एवे ही- कीदशः । 

४ कियान्‌ । यदा किम्‌ गन्द सै पूववत्‌ वतुप्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से किम्‌ के 
त्थान पर क्तुए-प्रत्यय परे छोने पर क्री-अग्वेछ होता कै । शेष कार्य इयान्‌ ' के समान है। 
आकार-आदेशः- 

(१८) आ सर्वनाम्नः ।६१। 

पणवि०-आ १।१ (सू-लुक्‌) सर्वनाम्नः ६।१। 

अनु०-उत्तरपदे, दक्दशवतुषु इति चानुवतते । 

अन्वयः- सर्वनाम्नो दकदशवतुषु उत्तरपदेषु आः | 

अर्थः-सर्दनामसंज्ञकस्य शब्दस्य दुरकेदुशवतुषु उत्त रपदेषु परत 
आकारादेशो भवति । 

उदा०- (दक्‌) तत्‌ पश्यतीति तादक्‌। यत्‌ पश्यतीति यादृक्‌ | 
(दशः) तत्‌ पश्यतीति तापवृश्षः। यत्‌ पञश्चतीति यादृशः । (वतुः) तत्‌ 
परिमाणमस्य दति तावान्‌ । यत्‌ परिमाणमस्य इति यावान्‌ | 

आ7र्यसि7काः जर्थ- (सर्वनास्नः/ तरवेनामसजकं छन्द को (इुट्सकपुधु) द्‌, 
द्रण ओर कु (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (आ) अकार अदेश होता दै) 
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उदा०- (दक्‌ तादक्‌ । उप्के तुल्य ैसा । यादक्‌ ॥ जिठके तुल्य जैता। (दश 
तादः, यादयः 1 अर्धं ववत्‌ ठै । (कु) तावान्‌ ॥ उस परिमाणवला~एतना । यावान्‌ । 
नित परिमाणवाला-जितना। 


सिद्धि- (£ तादक्‌ । यहा त्‌ ओर वक्‌ न्दे का उपफदमविङ" (१।९।१९॥ से 
उपपदतत्पुल्य समास है । इस चत्र से सर्वनामसज्नक तत्‌" शब्द को दक्‌ उत्तरण परे होने 
पर आकारे आदे होता है / यह अलोऽन्त्यस्य (८४/५२) से अन्त्य अल्‌ के स्थान मे 
किया जाता है। तत्‌ शब्द की सवदीनि सर्वनामानिः (१।१।२७) से वर्तनाम स्ना है, 
एषे ही शठ" शव्द से-यादक्‌। 


(२॥ तादश: । यहा तत्‌ द्र शब्दों का पुव॑वत्‌ उपष्दतत्ुल्ष समास है । पेष कर्य 
पर्ववत्‌ है । एसे ठी त्‌" मत्यय से-यादश्चः। 

(2५ तावान्‌ । यला तत्‌ शब्द से वतुत्तदेतेभ्यः परिमाणे क्तम" (५ ।२।२९, से 
वतुप्‌" प्रत्यय हँ। इत सूत्र तेतत्‌ को क्त्‌ प्रत्ययं परे होने परं अकार अदेश लेता है) 
रेष कार्य इयान्‌” (६ १३०९०) के समान दै / देसे ही पत्‌" शब्द ते-याकान्‌ । 
अद्वि-आदेशः- 

(१५) विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयञ्चतावप्रत्यये ।६२। 
प०वि०-विष्वक्‌-देवयोः ६।२ चः अव्ययपदम्‌,.टे:ः ६।१ अद्रि १।१ 
(सू-लुक्‌) अन्चतौ ७।१ अप्रत्यये ७।१। 
०-विष्वक्‌ च देवश्च तौ विष्वग्देवौ, तयोः -विष्वग्देवयोः 
(इतरेतरयोगद्वन््व-) । अविद्यमानः प्रत्ययो यस्मात्‌ सः-अप्रत्पयः, ठस्मिन्‌- 
अप्रत्यये (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरप्दे, सर्वनाम्न इत्ति चानुवतते । 

अन्वयः -विष्वग्दरेवयो. सर्वनाम्न टे रप्रत्ययेऽ्न्वततौ उत्तरपदेष््रिः । 

अर्थः-विष्वग्देवयो- शब्दयोः सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य टि-भागस्य 
स्थाने अप्रत्ययान्तऽन्वत्तावृत्तरपदे परतोष्द्विरादेशो भवति । 

उदा०- (विष्वक्‌ ) विश्वगज्चतीति विष्वद्रयडः । दिकः} देवमन्चतीति 
देवद्र्यङ्‌ । (सर्वनाम) तद्‌ अन्वत्तीति तद्भयङ्‌ । यदञ्चतीति यद्वयड्‌ ¦ 


आयश7खाॐ मर्य (विस्वगदेवयो) विष्वक्‌ ओर देव शब्द ओर (शिकनिम्नः। 
सर्वनामसक्ञक शब्द के (2) टि- भाग को (अप्रत्यये) अप्रत्ययान्त (अञ्चतौ) अन्कति-श्न्य 
(उकतरप्दे) उत्तरपद प्ररे होने पर (अरिः) अटि आदेश होता है) 
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उदरा०- (विष्वक्‌) विष्कद्पङ्ः/ क्िव्वक्ः-तक मे व्यापक / (दिव देवद्रयङ्। देवो 
मैं व्यापक {चर्वनाम) तस्यङ्।॥ उसमें व्यापक । यद्र्यङ्। उसमे व्यापक । 

सिद्धि-विष्वद्यङ्‌ । विप्वे+अन्यु क्विन्‌ । दिष्वक्‌ः+अ्दू ति । विष्वक्‌ +अज्च्‌+० । 
किष्व्‌ अल्ि^अनुम्‌ चू । विप्वदि+अन्‌ च्‌ / विष्वहिअन्‌० । विष्वरिअट्‌ / विष्व । 
विष्वत्यङ्‌ { 

यहा विष्वक्‌ उपपद अन्चु गतिकृजनयोः” (भवाय) धातु से ऋत्विगूद्क- 
तेफएदिगृष्णिग्नयुनिक्रुञ्मा च" (२ ८२ ८५९ ते क्विन्‌ प्रत्यय ह । वेषरक्तस्य (६ /? /६७) 
रौ क्विन्‌” अत्यय को सर्वलारी लोप होता & । इत सूत्र से विष्वक्‌ शब्द के टि-भागः (अक्‌) 
करो क-प्रत्ययान्त अञ्चू-न्द प्रे होने प्रर अरि अदे होता है। यहां अनिदितां हत 
उपक्चायाः कडिति" (९ ।2८/ २४ मे अज्य्‌ धातु के उगधाभूत नव्छरर का लोप प्रत्यय के 
उगित्‌ होने चे उगिदचां सर्वनामस्यानेऽ्षतोः” (७ (? ५७०, से अच्‌ को नम्‌ आगम होत 
ठै । श्ञ््याङ्भ्यो दीर्घत" (६ ।? ९८१ घरे चु क्र लए कयोगरन्तस्य तोषः” (८ १२/२२) 
ते सयोगान्त चकार केम लोपु क्विनुप्रत्ययस्यः कुः" (८ ।२।६२/ पे नुम्‌ के नक्र को 
कृत्यं उकार होता है / एसे ही-तेकदयङ् 

(र त्वङ्‌ + यहा तत्‌ ओर अङ्‌ शब्दो का उपपदमतिङ" (२।२।४९) से 
उपफवतत्पृरुष समास है इस पप्र ठे स्वनामसज्तक तत्‌ एष्ट कै टि-भाम (अप्त) को 
त~ ग्रत्ययान्त अच्चृ* शब्द परे होने पर्‌ अि-मादेश लेता है। शेक कार्य क्वत्‌ है। देसे 
ही त" शब्द से-यद्स्यद्ः। 

रिल्मेखः इस सूत्र मे अप्रत्ययः के स्थान गे वप्रत्यये फाठ भी काशिका मेँ 
मित्ता है । भक्रूवमाणः अत्यवः=अप्रत्वयः /॥ अग्रुयमाण प्रत्यय अप्रत्यय कातता है 
श्विन्‌* प्रत्यय का सर्वरी लीप होने से यहं पुना नही देता है अतः यह अप्रत्यय है 
प्रत्ययस्य ककार की दृष्टि छे इते वप्रत्यय" भी कहा जा सकता है / 


समि-आदेशः- 
(१६) समः समि ।६३। 
पर्वि०-समः ६।१ समि १।१ (सु-लुकः) ! 
अनु०- उत्तरपदे, अज्वतौ, अप्रत्यये इति चानुवतते । 
अन्वयः-समोऽप्रत्ययेऽज्यतावुत्तरपदे समि: । 
अर्थः-सम्‌-शब्दस्य स्थानेष्प्रत्ययान्तेऽज्वतावत्तरपदे परतः समिरा- 
देरदेे भवति । 


उदा०-समन्वतीत्ति सम्यट्‌ । सम्यङ्‌, सम्यज्चौ, सम्यज्यः | 
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आर्या खा> र्य- (समः) सम्‌ छब्द के स्थान मे (अप्रत्यये) अप्रत्ययन्ते 
(अज्वत)) अञ्चति शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने प्र (रमिः) सभि अदिश होता है । 

उदा८-छम्यदुः॥ मिलकर चैतनेवाला (ठीक) / सम्यज्कौ । ठो पिलकर चप्तनेकाते। 
तरम्यज्चः । सक मिलकर चलनेवाते। “सम्यज्चः सत्रता भत्वा काचं वेदत भद्रया" 
(अथर्व ३ ८२०२५ । 

पिद्धि-सम्यद्‌ः॥ या सम्‌ ओौर अङ्‌ शब्दौ का उपपदमतिङ्‌” (र ८२/१९) से 
एष्फवतत्पुरुष समाप्त है । इत सूत्र से सम्‌-शब्दे के स्यान मे अप्रत्ययान्त अञ्च्‌ उत्तरपद 
होने पट समि अदे होता है / छेष कार्य विष्वक्यङ्" (९ ।३।९२/ के समान है। 


तिरिअदेशः- 
(१७) तिरसस्तिर्यलोपे ।६४। 
पऽवि०-तिरसः ६।१ तिरि १।१ (सु-लुक्‌) अलोपे ७।१। 
स०-न तलोप इत्ति अलोपः, तस्मिन्‌-अलोपे (नम्‌तत्पुरुषः) । 
अनु०-उत्तरपदे, अज्चतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-तिरसोऽलोपेऽप्रत्ययेऽन्वतावृत्तरपदे तिरि । 
अर्थः-तिरस्‌-शब्दस्य स्थाने लोपरहितेऽप्रत्ययान्तेऽन्वतावृत्तरपदे 
परतस्तिरिरादेश्ो भवति । 
उदा०-तिरोऽज्यतीति तिर्यङ्‌ । तिर्यड, तिर्यञ्चौ, तिर्यज्वः । 
अतरार्य मा अर्थ- (तिरसः) तिरस्‌ शब्द के त्थान मे (अतलतेपे) लेक अदेश 


से रहित (अप्रत्यये) अप्रत्ययान्त (अज्वतौ) अग्वति शब्दं (त्तरपदे) उत्तरपद परे होने 
पर (तिरि) तिरि अदेश होता है 

उदा०- पर्यङ्क! टे चतनेकाता / तिर्यन्कौ ॥ दौ टेरे चलनेकाते। तिर्यन्चः । सन 
ट्र चलनेवाले । 

विद्धि-तिर्यङ्। या तिरर ओर अङ्‌ शष्ट का अपपदमतिङ्' (२/२ 1९९५) से 
उपपवेतत्फुरष स्मा ह इस श्र से तिरस्‌ के स्थान मे लोप आदेश से रहित 
भ-प्रत्यया-त अञ्च्‌ ज्तरणद हीने एर तिरि" अदेश लेता दै । गेण कार्य विष्व्यडः 
(६ ।३।९२/ के छमान ठै । 

अलोप" का कथन इघ्लिये किया गया दै कि सा अल्वति के अकार को 
नोप-आेश होता हे वा तिर्‌ को तिरि अदे न हो जैते- तिरश्चा" (२ 1) तिरकने 
(> र । य्वा अचः” (१ ८८ (१३८) से अ्वति के अक्र क लोप छता है अतः यहा 
तिर्‌ को तिरि आदेण नष्टी टता है, 
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सधि-आदेशः- 
(१८) सहस्य सधि: ।६५ | 
पऽवि०-सहस्य ६।१ सधि: १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, अञ्चतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-सहस्य अप्रत्ययेऽन्वतावत्तरपदे सधिः। 
अर्थः- सहशब्दस्य स्थानेप्रत्ययान्तेऽञ्वतावुत्तरपदे परतः सधिरादेशे 
भवति | 
उदा०-सहाज्चतीति सध्रयडः। स्यद्‌ । सध्रयञ्यौ । सधयन्घः | 


उर्मि अर्य (सहस्य) ठह एन्द' के स्यान में (अमत्यये) अ-्रत्ययान्त 
(अञ्चतौ) अन्वति शब्द (उक्ररयदे) उत्तरण्द परे होने पर (धिः) सश्चि अदेशा 
होता है 


उका०-कवद्यङ्। साथ चलनैकाला। स्त्यन ॥ दो साथ चतनेवाते । सक्चचज्चः । 
पक साथ चत्तमनेकाते । 


सिद्धि-सक्च्यङ्‌। यला एह ओर अङ्‌ शब्दों का उपपदमतिङ (२? (२९९) सै 
उप्पवतत्पह्ष तमात है / इस सूत्र से सह के स्थान मे अप्रत्ययान्त अन्व्‌ उत्तरपद हने 
पर सधि आदे ठोता है । प्रैष कार्य विष्वत्यङ्‌" (६ ।३।९२) के तमान है 
सध-आदेशः- 

(१६) सध मादरथयोश्छन्दसि ।६६। 

पण्वि०-सध १।१ (सु-तुक्‌) माद-स्थयोः ७।२ छन्दसि ७।१। 

स०-मादश्च स्थश्च तौ मादस्थौ, तयोः-मादस्थयोः (इतरेतर- 
योगद्रन््रः) | 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य इत्ति चानुवर्तत 

अन्वयः-छन्दसि सहस्य मादस्थयोरत्तरपदयोः सध; | 

अर्थः-छन्दसि विषये सहशब्दस्य स्थाने मादस्थयेोरत्तरपदयोः परतः 
सध अदेशो भवति । 


उदा०- (मादः) सधमादो द्युम्निनीरापः (यजु० १०।७) । (स्थः) 


सधस्था; (तै०सं० ५।७।७।१) । 
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उत्र्यभ्ाक75 अर्य-(छन्दति) केदविणय मे (तिष्टस्य) कह शन्द के स्यान मै 
(मादत्थयोः) गाद जीर स्य (उत्तरपदे) उत्तरफ्द परे हीने पर (तथः) सध-आदेश 
लोतादहै। 

उदा०- (माद्‌) सधमादे द्ुधिकीरापः (यजु ९०७) । तराथ हरषि छोनेकाली 
श्रशस्त धनवाली जौर वेल के समान आन्त स्वभाववली सिया । (त्थ सदस्याः (तण 
५ (७ ७ 1) / साथ अवस्थितं रहनेकाते । 


सिद्धि-2/ सधमादः । यला सह ओर माद शब्दो के तेन सहेति द्ुल्ययोगेः 
(१२८२८) से ब्ह्प़्ीहि समत है। इस सूत्र से केदकिषिय मेखल के त्थान ते गद 
उत्तरपद होने परं सधं आदेश होता है । गाद" छब्द म मदी हर्कतेपनयोः” (भवार प) 
धु ठे भदे से भाव अर्थे धसू" प्रत्यय है) 


(२ सधस्थाः । या ए ओर स्थ गन्द क उपपदमतिङ्‌ (२/२ ८१९) ते 
पपपकतत्पुरुक तमार है ८ त्थः ˆ छब्द मे प्छ गतिनिकृत्तौ" (भ्वाण्प०) ध्रु से च्रपि स्वः. 
(र२।२।५) छे कृ ्रत्ययदै। इस सूत्र से वेदविषम मे छह" के स्पान मेँ व्य" उत्तरण्द 
लोमे एर तवध' आदेश देता दै। 
ईत्‌-आदेश :- 

(२०) द्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌।६७। 
प०वि०-द्वि-अन्तर्‌-उपसर्गेभ्यः ५।३ अपः ६।१ ईत्‌ १।१। 
स०-द्विए्व अन्तषए़च उपस्ग॑ष्व ते द्रयन्तरुपसर्गाः, तेभ्यः- द्रयन्तरूप- 

सर्गेभ्यः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अन्‌०- उत्तरपदे इत्यनुवर्तते ¦ 

अन्वयः-द्वयन्तर्पसर्गेभ्योऽप उत्तरपदस्य ईत्‌ । 

अर्थः-द्रयन्तरुपसर्गभ्यः परस्याप उत्तरपदस्य ईदादेशो भवति | 

उदा०- दिः) द्विगता आपो यस्मिन्निति द्वीपम्‌ । (अन्तः) अन्तर्गता 
आपो यस्मिन्निति अन्तरीपम्‌। (उपसर्गः) संगता आपो यस्मिन्निति 
समीपम्‌ । विगता आपो यस्मिन्निति वीपम्‌। निगता आपो यस्मिनितति 
नीपम्‌ | 


उमाय काठ अर्थी (वयन्तरपसमेभ्यः) दि अन्तर्‌ ओर उपसर्ग से वरे (पः) 
अप्‌ (उत्तरपदस्य) उत्तरपदं के (इद्‌) इक्र अदेग्र केता ह, 
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उदा (दि) क्रीपमृ॥ भूति का गह भाग छिके दीनो ओर जत हो क्ह-द्वीप। 
(अन्तर्‌/ अन्तरीपस्‌ # भरमि का एके टुकड़ा जो किरी समुद्र या लाङ्गी के भीतर तक च्तता 
गया हो क्ह-अन्तरीए । (उपसर्ग समीपम्‌ / जिने जल सगत छो वह-समीप । कीयम्‌ । 
जिस पत विगत हो कह-कीप । नीषम्‌ । जिसमे जल निग्त हो क्ह-नीप 4 

सिद्दि-दीपम्‌ । गहा रि ओर अप्‌ अब्दे का अनेकमन्यपदार्थे (२/२।२२) से 
बहुत्रीहि तमात है। इकर चत्र से द्वि" शब्द से प्रे अप्‌" उत्तरपद को ईकारं अदे हेत 
हे ओर व्ह अष्टिः परस्य" (१९/५३) के अप्‌" के आदि अल्‌ अकार के स्थान मेंहोता 
है एते ही-अन्तरीपमु अरि। 
ऊत्‌-आदेशः- 

(२१) ऊदनोर्देशे ।६८। 

पण्वि०-ऊत्‌ ११ अनोः ५।१ देशे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, अप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनोरप उ्चरपदस्य ऊत्‌, देशे । 

अर्थः-अनोः परस्याप उत्तरपदस्य ऊकार आदेशो भवति, देशेऽभिधेये । 

उदा०-अनुगता आपो यस्मिन्‌ सः-अनूपो देशः । 

अगयश्माखाॐ अर्थ (अनोः) अनु ब्द चे पर (अपः) अप्‌ (उत्तरपदस्य) 
उक्तरण्द कौ (उत्‌) ऊक्रार अदेश होता है (दिषो) यदि कहा दे अर्थ अभिधेय लो 

उदा०-अनूपो देशः । जल का समीपवर्ती देश । 

सिद्धि-जनपः । सहा अनु ओर अप्‌ शब्दे का अनेकमन्यपदार्थे (२/२ ८१९ ते 
नह्ुप्रीहि समा है । इससे अनु शब्द ते यरे अप्‌ म्द को दे अभिधेय मे ऊकार आदेश 
होता ह जीर यह दिः परस्य (११५३) सै अप्‌ के आदिम अल्‌ अकार के स्थान मे 
होता है। 
दुक्‌-आगमः- 

(२२) अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दु गाशीराशाऽऽ 
स्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु 1६६ । 

प०वि०-अषष्टो-अतृक्तीयास्थस्य ६।१ अन्यस्य ६।१ दुक्‌ १।१ 
आशिस्‌-आशा-आस्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-छेषु ७।३। 

स०-न षष्ठीति अषष्ठी, न तुत्तीयेति अतृतीया ¦ अषष्टी च अत्ुतीया 
च ते अषष्छ्यतुतीये, तयोः-अषष्स्यतुतीययोः, अषष्छ्यतृतीययोस्तिष्ठतीति 


५०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अषष्छयतुतीयास्थः, तस्य-अषष्ठयतृतीयास्थस्य । (नमितरेतरयोगद्रन्द्र- 
गभितोपपदतत्पुरुषः) । आश्ीश्च आज्ञा च अस्थितश्च उत्सुक्च ऊतिश्च 
कारकश्च रागश्च छश्च ते-आशीरण्रास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छाः, तेषु- 
आशीराशस्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु (इतरेतरयोगदरन्दरः) ! 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- अष्ष्ठ्यतृतीयास्यस्यान्यस्याऽपमीराश्यस्थितोत्सुकोतिकारक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेषु दुक्‌ ! 

अर्थः-अषष्ठ्यतृ्तीयास्थस्यान्यस्याऽ्डशी राशास्थितोत्सुकोतिकारक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेषु परतो दुगागमो भवति ¦ उदाहरणम्‌-- 








उत्तरपदम्‌ शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
१, आशीः अन्याऽ्ऽ्ीरिति अन्यदाशशीः अन्य इच्छा | 
२. आशा अन्याष्प्छेति अन्यदा अन्य आषा । 
३. आस्थितः अन्य आस्थित इति अन्यदाप्थितः अन्य आस्थित । 
४. उत्सुकः अन्य उत्सुकं ईति अन्यदुत्सुकः अन्य उत्सुक । 
५. ऊतिः अन्या ऊतिरिति अन्यदूतिः अन्य ऊति (रक्षा आदि) 
६. कारकः अन्यः कारक इति अन्यत्कारकः अन्य कारक । 
७. रागः अन्यो राग इति अन्यद्‌रणः अन्य राग, 
<. 


छः अन्यस्मिन्‌ भव इति अन्यदीय: अन्य मे होनेवाला | 
अत्र छ" इति प्रत्ययोऽत उत्तरपदेन सह न युज्यते । 
उगार्यभाखाः अर्थ-(अण्प्टचत्रतीयात्यस्य) षष्ठी ओर अत्तीया विभक्ति में 
अकस्थित (अन्यस्य) अन्य छब्द को (अशीरशाण्ठेयु) जाशिर्‌, आष्टा आस्थित उत्सुक 
ऊ. कटक राग ओर छ (उत्तरपदे) उत्तरपदे एरे लेने एर (दुक्‌) दुक्‌ आगम होता है । 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भावार्थं चत्कृतभाग मे लिला है; 
सिद्धि- (2, अन्यदाम्गीः । यटा अन्य ओर आशिर्‌ ब्दी का शकिलेषणं विसेष्येण 
बहुलम्‌” (२।१।५७) तते कर्म्षारठ तत्यृत्ष समासत है । इ चरुर तवे षष्ठी ओर ततीय 


विभक्ति से रष्टित अन्य शब्द को आशिक उत्तरपदं छने पर दृक्‌ आगरम दता है/ देसे 
ही-अन्यदार्ा आदि । 
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(२/॥ अन्यदीय: । यहम अन्य ङ्द से शह्ादिभ्यश्छः” (४/२ 1 ३.७॥ ते भक्-अर्थं 
म @" अत्यय हे । इत सत्र से ण्ठी ओर त्रतीया विभन्ति से रहित अन्य शाब्द को छः 
प्रत्यय पएरे होते पट दुक्‌ आगम होता है आयनेय' (७।१।२) ते @' के व्यान मे 
इय“ अ्देछ लोता है । 
दुगागम-विकल्प-- 

(२३) अर्थे विभाषा १०० 

प०वि०-अर्थे ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, अषप्छ्यत्॒तीयास्थस्य, अन्यस्य, दुक्‌ इति चानुयततति । 

अन्वय.-अषष्ठयतुतीयास्थस्याऽन्यस्या््थे उत्तरपदे विभाषा दुक्‌ | 

अर्थः-अषष्टीस्थस्यातुतीयास्थस्य चान्यशब्दस्य अर्थशब्दे उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन दुगागमो भवति । 

उदा०-अन्यस्मै इदमिति अन्यदर्थम्‌, अन्यार्थस्‌। 

अर्यमा षा अर्थ-(अयष्ठ्यत्तीयास्थस्य) ठष्ठी ओर ततीया विभक्ति से 


रित (अन्यस्य) अन्य अब्द को (अर्थे) अर्थ (उत्तरपदे) उत्तरपद पएरे होने पर (विभाषा) 
विकल्प घे (दृक्‌) दुक्‌ आगम होता है। 

उदा०-अन्यदर्थमु अन्यार्थ ।॥ अन्य कृ लिये । 

सिद्धि-अन्यदर्यम्‌ । रहा अन्य ओर अथं छन्दो का चतुर्थी तदथर्थिकितिहित- 
वरखरकषितैः” (२९८२६ से चतुर्णी तत्पुरुष समास दै इस सूत्र से षष्ठी ओर तरतीया 


विभाक्ति सरे रछित अन्य ग्ब्द कौ अर्थं उत्तरपद होने फर दक्‌ अगमं दहता ढै! विकल्प यक्ष 
मे दुक्‌ आगम नटी है-जन्यार्थम्‌ । 


कत्‌-आदेशः- 

(२४) कोः कत्‌ तत्पुरुषेऽचि {१०१। 
प०विऽ-कोः ६।१ कत्‌ १।१ तत्पुरुषे ७ ।१ अचि ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे कोरचि उत्तरपदे कत्‌ ! 


अर्थः-तत्पुरुषे समासे कृशब्दस्य स्थानेऽजादौ श्रब्दे उत्तरपदे परतः 
कदादेशो भवति । 


उदा०-कृत्सितोऽज इति कदजः ! कदश्व: । कदुष्टः । कदन्नम्‌ | 
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अर्य माष अर्थ (तत्युस्षे) तत्पुरुष समास मेँ (कोः कू-शब्द के स्थान मे 
(अचि) अनादि न्द (उत्तरपदे) उत्तरएद पएरे होने षर (कत्‌) कत्‌ अदेश होता हे । 

ऊदा०-कदजः । कुत्सित निन्त क्करा। कदश्व । कुत्सित टा । कृष्टः । 
कुत्सित उट / कदन्नम्‌ / कुत्सित अन्न। 

सिद्धि-कदजः। यषां कु ओर भज शर्न्दो का कुगतिप्रादयः” (२।२।९८) से 
तत्पर तमात ढे इछ छत्र से तत्युह्ष समास से कू" एन्द को अन्दे अज छब्द 
उत्तरपद होने परर कठ्‌” आदे हेता है । न्ना जघ्ोऽन्ते (८ ।२ 1३९) से क्त्‌" के 
तकार के ज्र" दकार लेत दै! एते ली-कदश्वः अदि । 
कत्‌-आदेशः- 

(२५) रथवदयोश्च ।१०२। 

पज०्दि०-रथ-वदयोः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-रथश््व वदश्च तौ रथवदौ, तयोः-रथवदयोः (इत्रेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०- उत्तरपदे, कोः, कत्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- तत्पुरुषे को र्थवदयोशचोत्तरपदयोः कत्‌ । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे कृशब्दस्य स्थाने रथवदयोश्चोत्तरपदयोः परतः 
कदादेशो भवति | | 

उदा०- (र्थः) कुत्सितो रथ इत्ति कद्रथः । {वदः} कुत्सितो वद 
इति कद्वदः | 

रयम षऽ अर्थ (तत्यृरमे) तत्युरुष सास मे (कोः) कू-शब्द के स्थान मे 


(रधक्दयोः) रथ ओर वेदे शब्द (उतरपदे) उत्तरफद होते पर (च) भी (कत्‌) कत्‌ आदेश 
होता है। 


उदा०-{(रथ/ कद्र: । कुत्सित निन्दति रथ/ (कद कड्क्दः। कुत्सित 
बोलनेकाला । 

सिद्धि-कट्रथः। गा कु ओर रथ एब्दो का कुमतिप्रदय" (२८२४८) से 
तत्पुरम समास है । इष सत्र मे तत्परम समासत मे कु" शन्द को रय" जतं होने पर 
क्त्‌” अदे डीता है। एते ही कद शब्दे से उकतैरण़द होने एर-कट्क्दः 
कत्‌-आदेशः- 


(३६) तृणे च जातौ |१०३। 
पणवि०-तृणे ७।१ च अव्ययपदम्‌, जातौ ७।१। 
स०-उत्तरपदे, कोः, कत्‌. तत्पुरुषे इति चानुवतते । 
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अन्वयः-तत्पुरुषे कोस्तृणे चोत्तरपदे कत्‌, जातौ । 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थाने तृणशब्दे चोत्तरपदे कदादेशो 
भवति, जातावभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-कूल्सितं णमिति कन्तृणम्‌ । कत्णा नाम जातिः | 
-आर्यभिषाः अर्थ- (तत्पुरे) त्त्युत्य समात मेँ (कोः) कुश्रब्य के स्थान गै 


(तरणे) तरण-ग्ष्य (उत्तरपदे) उक्तरणद होने फर (कव) %ी (कत्‌) कत्‌ अदे देत्ता दहै 
(जाती) यदि जाति अर्थ अभिधेय हो, 


उदा०-कच्रणा ताम जातिः । क्ण नामक जाति/ कत्तणन=कुत्सित (निन्त 
धासविेष। । 


सिदधि-कच्रणम्‌। यहा कु ओर तरण ब्दो का कुगतिप्रादयः" (२।२,९८) चे 
तत्पुरुष समा है । इस सूत्र से करु“ शब्द क स्थान में त्रं” उत्तरप्क होने षर तथा जाति 
अर्थ अभिधेय मे क्त्‌" अद्र होता है। 
का-आदेशः- 

(२७) का पथ्यक्षयोः ।१०४। 

पण्वि०-का १।१ (सु-लुक्‌) पथि-अक्षयोः ७।२। 

स०-पन्धाश्च अक्ष तौ पथ्यक्षौ, तयोः-पध्यक्षयोः (इतरेतर 
योगद्रन्द्ः ) | 

अनु०-उत्तरपदे, कौ;, तत्पुरुषे इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-तत्पुरूषे कोः पध्यक्षयोरुत्तरपदयोः काः । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे कृब्दस्य स्थाने पथ्यक्षयोरूतरपदयोः परतः 
का-आदेशो भवति । 

उदा०-कुत्सितः पन्या इति कापथः । कृत्सितोऽक्ष इति काक्षः । 

अकर्यश्रा वाः अर्य- (तत्पर्ण) तत्यृरष कमात मे (कोः) कु्रब्द के स्थान मे 
(पिथ्यक्षफोः॥ फिन्‌ ओर अक छन्द (उत्तरपदे) उत्तरपद पएरे लेने पर (काः) का-अदेश 
होत है 

उदा०-काप्यः। कुत्सित पन्था (माग) कामनः / गधी का कुत्सिते धृद्ध। 


सिद्धि-क्ाप्ः / कु+पथिन्‌ । क~पथिन्‌ । कायधिन्‌रअ । कावधूअ / कापयमसु । 
कपष । 
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यहा कृ ओर पथिन्‌ शब्दो का कुगतिप्रादयः" (₹ ।२ ,१८/ से तत्पुर तमास है । 
इस सूत्र से तत्पुरुष समात मे कुशल्द को पथिन्‌ न्द उत्तरपद होने एर का-अगि्न लेत 
है ऋक्प्रव्धरःपयामानमे" (६ 1 1७४) ते समात्तान्त अ प्रत्यय ओर नस्तद्धिते 
(६ ८ (१९८) से अग के टि-भाग (इन्‌) का तेम होत है ! एमे ही अक्ष" श्नब्द उत्तरवद 
होने पर-काश्षः । 
का-अदेशः- 

(२८) ईषदर्थे च 1१०५ | 


प०वि०-ईषदर्थे ७ ।१ च अच्यसपदम्‌ | 

स०-ईषदोऽ्यं इति ईषदर्थः, तस्मिन्‌-ईषदर्थे (भष्टीतत्पुरूषः) । 

अनु०-उत्तरपदे, कोः, का इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- तत्पुरुषे ईषदर्थे च कोरुत्तरपदे काः । 

अर्थः- तत्पुरुषे समासे ईषदर्थे च वर्तमानस्य कशब्दस्य स्थाने उत्तरपदे 
परतः का-आदेषछौ भवतति । 

उदा०-ईषद्‌ मधुरमिति कामधुरम्‌ | कालवणम्‌ । अजादावपि परत्वात्‌ 
का-आदेश्ञ एव भवति-ईषदम्लमिति काम्लम्‌ ¦ कोष्णम्‌ | 

आर्य भत कः अर्थ (तत्यृल्ये) तत्युटफ साल मे जर (-षवरथे) ईषत-थोड 


अथ य (क) मी विमान (करोः) कुशव्द के स्थम मे (उत्तरप्ठे उत्तरफ्द दरे छने पर 
(कः का अदेख होता है। 


उद्र करम्वैरस्‌/ धोना कीठा। क्ालकणम्‌। ोट्ा नमक (करः) । 


अजि श्न्द उ्तरणद हने पर 9 परत्व से का-अादे ही देता है-इक्दम्लम 
धोजा सट्टा / कोष्णम्‌ । धोडा गर्य। कोः कत्‌ तत्युरुषेऽचि" (६१३ 1 ९ छे प्रप्त 
कठ्‌-अदे् नहीं छोता दै । 


सिद्धि-कामघरस्‌। यहां कु जौर गघुर शब्दों का कुगतिष्रद्यः" (२,२, ९८ से 
तत्रम प्रमा हं / इस पूर सै इषद्‌ अर्थं ये विदरमान कशब्द को मधुर उरग ढोने प्र 
का-अदेष्ट होता हे। एते ही-क्लवणसम्‌ आरि) 


कादेश-विकल्पः- 


(२६) विभाषा पुरुषे ।१०६। 
पणवि०-विभाषा १।१ पुरुषे ७।१। 
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अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे, का इति चानुवर्तते । 
अन्वयः -तत्पुरषे कोः पुरुषे उत्तरपदे विभाषा काः | 
अर्थः- तत्पुरुषे समासे कशब्दस्य स्थाने पुरुषणब्दे उत्तरपदे परतो 
विकल्पेन का-अेशो भवति । 
उदा०-कुत्सितः पुरुष इति कापुरुषः, कुपुरुषः । 


र्यमः खाः अर्थ (त्त्यृल्ये तत्यूरुफ एमाय मे (कोः) कुर्टब्द के स्थाने मे 
(्रर्षेज पषण शब्द (उत्तरण्दे) उत्तरप्ठ लीने परं (किभाषा) विकल्प घे (क्राः) का-अदे 
होत है। 


उदा०- कुत्सितः परुष इति कापुरुषः, कुरुष; । कुत्सित निन्दित पुरुप । 
सिद्धि-काषुरुषः । यहा कु ॐर पुरुष शब्दो का कुगतिग्रादयः” (२ 1२ (१८) से 
पत्युरण समाप ठै। इक सूत्र से कशब्द क परप छन्द उत्तरपद होने पर का-अेश हेता 
टै । विकल्प पक्ष मे का-अदेश नदी डै-कुषटरुकः । 
कव-आदेशः कादेशविकल्पश्चे- 
(३०) कव चोष्णे ।१०७। 
प०विऽ-कवम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, उष्णे ७।१। 
अनु०-उततरपदे, कोः, तत्पुरुषे, का, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- तत्पुरुषे कोष्णे उत्तरपदे कवं च विभाषा च काः । 
अर्थः-तत्पुरूषे समासे कुञ्ब्दस्य स्थाने उष्ण़ब्दे उत्तरपदे परतः 
कवमदेशो भवति, विकल्पेन च का-आदेशो भवति । 
उदा०-कृत्सितमुष्णमिति कवोष्णम्‌ (कवदिशः) । कोष्णम्‌ (कदेशः) | 
कदुष्णम्‌ (कदादेशः) । 
उग्रया भपषाॐ अर्थ (ततपुतमे॥ तत्युरुष सका मे (कोः) कृशशब्द के स्थान मे 


(उष्णे) उष्ण शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद लने कर (कवम्‌) कव अदे (च) भी ठोता है 
ओर (विणा) किकिल्प षे (काः) का-अद् होता दै । 


उदा०~कवोष्णमर । (कवादेश) कृत्सित गर्म । कोष्णम्‌ । (कदे) अर्थं पृक्त हे । 
कदुष्णम्‌ । (कदादेशः) अयं पुर्ववत्‌ है । 


५१२ पाणि्नीय-अष्टाध्यायी-प्रवदेनम्‌ 

सिद्धि-(९। कवोष्णम्‌ / यष्टा कु ओर उष्ण शब्दो का कुगतिप्रादयः” (२ (२ १९ 
से तत्पुरुष समासं है, इस सूत्र से कशब्द को उष्ण शब्द उत्तरपद होने पर कव-आदेश 
होता है, 

(२) कोष्णस्‌ । यहा कु ओर एष्ण एन्द्रो का पूर्ववत्‌ तत्पुरुष तमास है । इत सूत्र 
ते कु“ शब्द को उष्ण शब्द उत्तरपद होने पर का-अरेष् है। विकल्प पर्ष मे करोः कतु 
तक्छृरषेऽचि" (६ (२ (०6 ते कत्‌-आदेश होता दै-कोष्णम्‌। 
कव-कादेशविकल्पः- 

(३१) पथि च च्छन्दसि | १०८ । 

प०विऽ-पथि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ १ । 

अनु०-उत्तरपदे, कोः, तत्पुरुषे, काः, विभाषा, कवमिति चानुवतति । 

अन्वयः-छन्दसि तत्पुरुषे कोः पथि चोत्तरपदे कवम्‌, विभाषा 
त. । 

अर्थः- छन्दसि विषये तत्पुरुषे समासे कृशब्दस्य स्थाने पथिन्‌-शब्दे 

चोत्तरपदे कवमादेशो भवति, विकल्पेन च का-आदेश्ो भवति । 


उदा०-कत्सितः पन्था इति कवपथः (कवदिश-) । कापथः (कदेशः) | 
कणः (न कादेशः ) | 

अर्यमा अर्य (छन्दसि) कैदविषय मे (तत्पृरुषे) ततयृतय स्मास में 
(कोः॥ कुशन्दं के स्थान मे (पथि) पथिन्‌ शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद लोने फर (च) भी 
(कतम्‌) कव-अपदेण लेता है ओर (विभाषा) किकिल्य से (काः) का-अदेए हेता ॐ । 

उदा०-कक्पथः (कव-अदेष) कुत्सित साग / क्यथः । (का-अदेष) अर्थ पूववत्‌ 
है! कुपथः (विकल्प पश्च मे का-अदेश नही) अरय पुर्ववत्‌ है । 

सिद्धि-केकवपथः । यटा कु ओर पथिन्‌ शन्दो क्र कृगकतिप्राक्यः” (२२ (८) से 
तत्पुटय समास हे । इत पत्र से केदवियय मे तथा तत्युटम समास में कुरव्द को पथिन्‌ छब्द 
उत्तरपद परे छोने एर कक-अदेण होता &। ऋछक्‌ररनष्-फ्यामानक्षः (५ / 2/२) से 
समासान्त अ' प्रत्यय ओर नस्तद्धिते (६।८।१४/ से पथिन्‌ के दि-भाण (इन्‌) का 
लोपल्ताहै। 

(२, कापथः ॥ ग्रहां कुलव्द के स्थान मे का-अदेश है। शेष कर्य यकवत्‌ है 
विकल्प-पक्ष मे का-अ्ेश नही है- कुपथः । 
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यथोपदिष्ट साधुत्वम्‌- 
(३२) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ।१०६। 

पऽवि०-पृषोदरादीनि १।३ यथोपदिष्टम्‌ १।१। 

स०-पुषोदर आदियेषां तानीमानि-पुषोदरादीनि (बहुव्रीहिः) । 
शिष्टैर्यानि यानि उपदिष्टानीति यथोपदिष्टम्‌ । यथाऽसादृश्ये" (२ ।१।७ 
इति वीप्सार्थैऽव्ययीभावसमासः। 

अन्वयः-पुषोदरादीनि यथोपदिष्टं साधूनि । 

अ्थंः-पृषोदरादीनि शब्दरूपाणि यथो पदिष्टम्‌-शिष्टैर्मधा 
यथोच्चारितानि तानि तथैव साधूनि भवन्ति । उदाहरणम्‌- 

(१) पृषद्‌ उदरं यस्य तत्‌-पृषोदरम्‌। पृषद्‌ उद्वानं यस्य तत्‌ 
पृषोद्रानम्‌ । अत्र तकारलोपो भवति । 

(२) वारिवाहको बलाहकः । अत्रे वारिशब्दस्य ब-आदेशः, 
उत्तरपदादेश्च लत्वं भवति । 

(३) जीवनस्य मूत इति जीमूतः । अत्र वन-शब्दस्य लोपो भवति । 

(४) शवानां शयनमिति श्मशानम्‌ । अत्र एवशब्दस्य एमादेशः 
शयनशब्दस्य च शानादेशो भवति । 

(५) ऊर्ध्वं समस्येति उलूखलम्‌ ¦ अत्र ऊर्ध्वखशब्दयोर्यथासंस्यम्‌ 
उल्‌-खलावादेशौ भवतः| 

(६) पिशिताश इति पिशाचः । अत्र पिशित-आश्शब्दयोर्यथायोगं 
पिशञ-आचावादेश्नौ भवत; । 

(७) ब्रुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति बुसी । अत्र षद्ल विशरणगत्यव- 
सादनेषु" (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धातोरधिकरणे कारके उट्‌ प्रत्ययः, 
ब्ुवत्‌-उपपदस्य च स्थाने बु-अदेशो भवति । | 

(८) मह्यां रौतीति मयूरः ¦ अत्र “र शब्दे" (अ०प०) इत्यस्माद्‌ 
धातोः नन्दिप्रहिफ्चादिभ्यो ल्युणिन्यचः" (३ ।१।१३४) इत्यच्‌ प्रत्ययः, 
टेर्लोपः, महीस्थाने च मयू-आदेशो भवति । 


५१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एवमन्येऽपि-अषवत्थ-कंपित्यादयः शब्दां यथायोगमनुगन्तव्याः । 
उमाया षा अर्य (पणोद यदीति) जो प्रफोकर आदि शब्द (थोपदिष्टम्‌) 

शिष्ट=विदिा फ़ररगत जनो के द्वारा यथ-उच्चारित दै वे उसी हप मे सषु है । उद्हरण- 
‰/ प्रषोदरय्‌ । बिन्दुमान्‌ उ्दरवाला (दिगविङेष। / एकोदट्कानस्‌ । मिन्दुमान्‌ 

(वुत्वुला। कमन करनेवाला । क्या एषठ के तक्र का सोए है, 

(२ कलाहकः । कदल । गरहा करिका ' एरव्द के कारि छब्द फो क- अदे ओर 

वाह उत्तरपद के आदिम तकार कौ त्कार अदे ङ 
(३५ जीमूतः । येष वा एवते । यहा कीकनमूत प्ान्द के वरन" क्रा लोप है, 
2 श्म्रञ्राने ॥ यरघट । यहा शरवश्यन' ब्द के शव को श्म ओर शयन क्रो 

एरान आदे ह । | 


(५ उत्खल + ऊख्ल। यषा ऊरध्वख एन्द के ऊर्ध्व को उक्‌ ओैरद् करो खल 
अददे है। 


(६) पिशाच ॥ कच्चा मा खानेवाला यहा पिशित" शब्दके परिशितको पिष 
ओर आश्र को आच आदे ै। 


(७ कसी ॥ यज्ञीय असन । सहां कद्ल् विश्ररणगत्यक्ादनेषू" (भ्वा८२०॥ धु 
त्रे अधिकरण करक मे ड” अत्यय ओर द्रवत्‌ उपपद को क्-अे्य है। 


(८५ मयूरः । मही एधिवी पर शब्द करनेकला मरौर । यह मही उपपद ^ गर्द 
(अदा४्फ८/ धार से फचएदि अच्‌ प्रत्ययु धु के टि-भागे (ज) कालोप ऊर सहीको मयु 
अदे तै 

इत अकार अन्य अण्क्त्य ओर करित्थि आहि ्न्टभीजो कि श्रिष्ट नोकेद्रारा 
उपदिष्ट ह वे हमारे अनुगमनीय 


शिष्टलक्षणम्‌- 
९ एतत्िन्नार्यानिकान्े ये ब्राह्मणाः कुम्मीधान्या, अलोकष, अग्रह्यमाणकारणाः 
किढ्निदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ क्ियायाः पारगास्ते तत्रभवन्तः शिष्टाः । 
(महाभाष्यम्‌ ६ ।३ 1१०७५ । 
(२ जाविशरतसक्वानामनृपषप्ठृतचेतसाम्‌ । 
अत्रीतानागतजनानं प्रत्यक्षन्न विशिष्यते॥। 
अतीन्ियानसवेयार्‌ पश्यन्त्याफेण चद्युषा । 
ये भावान्‌ केचन तेषा नामानन बाध्यते / । (पदमज्छरी ई ।२ (०७ । 
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अह्टनादेश-विकल्पः- 
(३३) सख्याविसायपूर्वस्याहनस्याहनन्यतरस्यां डो ।११०। 

पऽवि०-संख्या-वि-सायपू्व॑स्य ६।१ अनस्य ६।१ अहन्‌ १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, डौ ७।१। 

स०-संख्या च विश्च सायश्च एतेषां समाहारः संख्याविसायम्‌ 
पंख्याविसायं पूर्वं यस्य सः संस्याविसायपूर्वः, तस्य संख्याविसायपूर्वस्य 
(समाहारद्रनद्रगरभिंतवहव्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः- संख्याविसायपूरवस्यादनस्य उत्तरपदस्य डवन्यतरस्यामहन्‌ । 

अर्थः- संख्यापूर्वस्य विपूर्वस्य सायपूर्वस्य चास्य उत्तरपदस्य डिभ्रत्यये 
परतो विकल्पेनाष्हन्‌ आदेो भवति । 

उदाऽ- (संख्यापूर्वः } द्रयोरह्नोर्भव इति द्वघलनः, तस्मिन्‌-द्रयहिन, 
द्रयहनि, द्वयहने । त्रयलिनि, व्रयहनि, तहने । (विपूर्वः) व्यपातमह इति 
व्यह्नः, तेस्मिन्‌- व्यष्टि, व्यहनि, व्यछ्ने । (सायपूर्वः) सायमहन दति 
सायाह्नः, तस्मिन्‌-सायाहिनि, सायाहनि, सायाहे ¦ 

आयशा काठ जर्थ- (ल्याविसायर्वस्य) वत्यापुवक. विपूर्व ओर स्ायपुवकि 
(अष्टनस्य) अह्न (उतरपदस्य। उच्तरपद के स्थान मै (लौ) डिप्रत्यय परे होने पर्‌ 
(अन्यतरस्याम्‌, विकल्प से (अहन्‌) अन्‌ अदेश छोता है। 

उदा०-(सख्याप्वक) द्यटिन, क्यहनि, क्व्टने । दो दिन मे होनेकाते कर्म ये 
त्यि, त्यहनि, व्यहने। तीन दिनि में होनेवाले कर्म मे! (विपु्वक) व्यटिद व्यहनि, 
व्यहटने ८ कते हुये दन म! (तायपृवकि) तायाटिन सायाहनि सायाट्ने/ पिनि क 
अन्तिम भाग मे 

सिदधि-द्यटिन । यषा रि गौर अहन्‌ णन्दें का तद्धितार्थोत्तरषदसमाहारे च 
(२ ९५० से द्विगृ्तत्पु्म समास है । तत्पश्चात्‌ शलाट्रश (८ ८२ 1) से भक-अर्थे 
मेः ठ्‌“ प्रत्यय ओर उत्का हिगोरतुगनपत्ये" (=? /८८) से दुक्‌ छता है / 'राजाह- 
तसिभ्यष्ट यृ" (८१५ ,९९) से तसमात्ान्त टच" प्रत्यय ओर अष्नोऽल्न एतेभ्यः“ 
(५ । (८८) से अहते अदेश होता है । डि" अत्यय परे ठोने एर विभाषा लिक्योः' 


(६१९३६ से विकल्प ठे अहन्‌ के अकार का लोप होता दै-दयहिन । जहम विकल्प 
पक्ष मे अकार का लोप नहीं है उहा-क््वहति । कहां अहन्‌ आदे नवी हेता है कहा- यले 1 
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ग्रहा आदुग़णः ˆ (ई / ।८७/ से डि" श्रत्यय को गरुणरूप एकादेश ® / एसे ी-त्यहिन 
व्यहनि, त्ने । 


(२५ व्यटिन । गहा वि ओर अहन्‌ शब्दो का कुगरतिप्रदयः' (२ ।२ १८) से 
परदितत्युलम समास है / शेफ कर्य पुर्ववत्‌ है । 

(२/ सायाटिन । यहा सायम्‌ ओर अहन्‌ श्ये का ¶कपिराघरोत्तरमेकदेशि- 
नैकाधिकरणे" (र ।२ (९१ से एकदैशितत्युरुम तमास है / भायम्‌" शब्द इत सूत्र मे' पठित 
नी हं किन्तु सूकरक्त ज्ञापक से त्वयदुवक तथा युव ते अन्यपुवक का भी एकदेशितत्यलष 
समात होता हे जैते- मध्याह्न आदि ! मेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 
दीर्घ-आदेशः- 

(३४) दलोपे पूर्वस्य वीर्घोऽणः।१११। 
प०वि०-दूलोपे ७ ।९ पूर्व॑स्य ६११ दीर्घः १।१ अणः ६।१। 
स०-ढर्च रण्च तौ दूरौ, तयोः-द्रोः। दरोर्लतोपो यस्मिन्‌ स 

दरूलोपः, तस्मिन्‌ -द्रूलेपे (दतरेतरयोगद्न्द्रगर्भितबदहूप्रीहिः) । 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवतति ¦ 

अन्वयः-पूवैस्याणो द्रूलोपे उत्तरपदे दीर्घः | 

अर्थः -पू्स्याणो द्रकारलोपे रेफलोपे चोत्तरपदे परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (ढलोपः) लीढम्‌ । मीढम्‌ । उपगूढम्‌ ¦ मूढः ! (रलोपः) 
नीरक्तम्‌ । अग्नी रथः । इन्दू रथः । पुना रक्तं वासः । प्राता राजक्रयः। 

अत्र सूत्र पूरवग्रहणादनुत्तरपदेषपि पूर्वमात्रस्याणो दीर्घो भवति । ठलोप- 
उत्तरपदेन सह न युज्यते, तत्र ढलोपस्यासम्भवात्‌ | 

अर ्यमि7का2 अर्थ (दकस्य) पूर्वक्ती (अणः) अण को (हृतीषे) क्र ओर 
रेफ़ लोपवाला (उत्तरपदे) उत्तरपद परे छोने पर (दीर्छः। कर्ष अदेण लेत है, 

उका०- (लोक) लीढम्‌ । अस्काहित किया हु (चखा हज) । कीढम्‌। 
मचा इजा । उपरढम्‌ / सद्रत करिका हुजा (हका जा) । प्रः । मूर्ख / (रलोप) 
नीरक्तम्‌ । रक्त ते तिप्ान्त=निकला हज! अग्नी रथः ॥ अन्ति रथ । इन्द्‌ रथः 


इन्वु- वन्मा रथ एना रक्तं काचः पनः रसमा हा कपङ्ा प्राता राजक्रयः 1 
प्रातःकाल राजक्रय। 


यहा छत्र मे पुर्वस्य" के ग्रहण करने हे अनृत्तरपद मे भी पूर्वेमात्र अण्‌ को दीर्घ 
हता ढै । दत्नोए का उत्तरपदं के साथ योन नही दै म्योकि वहा दलोप सम्भव नही) 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पादः ५१७ 

पि्वि-(2॥ लीढम्‌। लिह+क्त। लिहत किढ.्ध/ निद) ति) 
त्रीढम्तु । लीढम्‌ / 

गहा विह आस्वादने" (अदाश्य,) श्तु से निच्छ" (‰।२।९०२) से भूतकाल 

अर्थ यः क्त' प्रत्यय है/ हो ढः" (८।२,२९) से लिह्‌ के हकार को उकारः 

सषस्तथोकषऽक्षः (८ /२। ४८५) पे क्त के तकार को धकारः ष्टुना ष्टुः" (८ (४ +>) 

मे धकार को ठकार ओर नो ढे त्तेः” (८/२ /१३॥) ते ठकार परे छने पर पूर्वर्ती ठकार 


करा तोप़हेताठै। इल च्रे से लोप परे होने एर लिहि" के पूर्ववर्ती इकार अणू को र्थि 
होता ठै 


(२ मीढम्‌ ॥ या मिह सेचने" (भ्काणप० कतु से पूववत्‌ क्त" अत्यय है / प्रेष 
कार्थ पूर्ववत्‌ है। 


र/ उपगरढम्‌ । यहा उफ-उपप्गवेकि श्रूहू कवरणे“ (ध्वा०उ८) धातु प्रे एतवत्‌ 
क्त प्रत्यय ठै । शेष कर्य यकवत्‌ है, 

(८) मढः । यहा शरृह वैचित्ये" (दिप) शतु से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय ह । 

(५/ नीरक्तर्‌ यहा निद्‌ गौ रक्त शव्द का कुगतिप्रादयः (र 1२ 1९८) 
परानितत्पुल्म लमा है । ते रि" (८ 1२ ४४) से “रक्त का रेफ़ परे होने एर पर्ववर्ती रेफ 


क्र लोप होता है! इत सूत्र सै रेकलोपी रक्त उत्तरपद परे होने षर पूर्ववर्ती इकार अण्‌ 
को दीर्घ होता| 


एते हटी-अगिट्करथः । अन्निण+रथः । अग्नी रथः । इन्दुट्‌+^रथः. । इन्दुण्+रथः । 
इन्दर रथः! / पुनर्‌ “रक्तम्‌ । पुन०+रक्तम्‌ / युना रक्तम्‌ ।। पतटू+राजक्रयः । 
प्रातणराजक्रयः । ऋता राजक्तयः 1 


ओकार आदेशः- 

(३५) सहिवहोरोदवर्णस्य ।११२। 
पण०वि०-सहि-वोः ६।२ ओत्‌ १।१ अवर्णस्य ६।१। 
स०-सषिश्च वह्‌ च तौ सहिवहौ, तयोः-सहिवहौः (इतरेतर- 

योगद्रनद्रः) । अश्चासौ वर्णं इति अवर्णः, तस्य-अवर्णस्य (कर्मधारयः) | 
अनु०-उत्तरपदे इति नानुवर्तते, अ्थासम्भवात्‌, द्रूलोपे इति चानुवतते | 
अन्वयः-सहिवहो रवर्णस्य द्ूलोपे परत ओकारादेशो भवति । 


उदा०- (सहिः) सौढा, सोदुम्‌, सोढव्यम्‌ । (वहू) वोढा, वोढुम्‌, 
वोढव्यम्‌ 
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सआर्यभासखाॐ अर्थ- (सटिक्हो-) सह ओर वेह धातुजं के (अवर्णस्य) अकार के 
स्ाने सँ (दलोपे) दकारलोफी ओर रेषतेफी कर्ण परे होने पर (ओत्‌) ओकार आदे 
होता है 

उदा०- (सहि सोढा # सहन करनेकाला / सौरम्‌ ॥ स्ट करने के तिये । सोढव्यम्‌ । 
सहन कटनेकाता / (कह) कोढीः । वहन करनेवाता / वोद ( वहन करने के लिये । 
कोटव्यस्‌ । कटने करना यिय । 

दलोपे" यह एक षद है अतः एकपद के व्ीधत हई रतप की अनुरति की साती 
है किन्त सह ओर कह ध्रुं मे रलम का सम्भव नही है) 

मिद्धि-(?/ सोढा † सह+त्व्‌ । सल+त़ । पद्+श्च । सद्द तण सौऽ्टर। 
पोट्र^य / फोद्‌ अनल्+सु । सोढन्+ठु । शन्‌ +तु । तीढान्‌/० । सोढा । सोढा । 

गहा फल मणे” (ध्वा) धतु रे प्वृलुप्सौˆ (३।१,९३२) ते तच्‌" 
प्रत्यय ठै। हो ढः“ (८ ।२ (२९) से प्रह" धातु के हकार को ठकार ज्ञवस्तथोधधः 
(८ ।२।५० घे त्व्‌ के तकार को धकर दूना ष्टुः“ (८1५ ।9) से धकार को 
कार ओर टीढे तोषः" (८।२ ८९३) से ठकार पएरे लेने पर सह के पुर्ववर्ती छकार 
का हत्य है। इस सूत्र त्रे श" को अकमर को ओक्रार अगदेन होता है। 
ऋदशनद्यृल्दतोऽनेहसा च (७ ८९।९ ४५ से अनदः सर्वनामस्याने वासम्दुद्धौः 
(६ । “८ पे कीं ल्ड्यान्भ्यो दीर्ाठि०” (६ ९ ।१८५ से हु का तीण ओर नलोपः 
प्रातिपदिकान्त्व्य (८ (२ /७/॥ ते नकार काल्यै लेता दै। एच द्वी वह प्रापणे 
(भ्वारपट) धातु से-कोढा । 

(२ सोम्‌ । यष्टा फल सर्वणि" (भ्वाण्जा०) श्त से तव्यत्तव्यानीयरः ' (5 /१ /९६। 
तरे तव्यत्‌ प्रत्यय ह । मेष कार्य पुर्कक्त्‌ है । कह प्रापणे" (भ्वा०प८,) धात्‌ से- वोढव्यम्‌ । 


निपातनम्‌- 
(३६) साढ्ये साद्वा साढेति निगमे ।११३। 
पऽविऽ-स्राढयै अव्ययपदम्‌, सादूवा अव्ययपदम्‌, साढा १।१ इति 
अव्ययपदम्‌ निममे ५७ ।१। 
अर्थः-निममे सादे, साद्वा, सादा इत्येते ज्रब्दा निपात्यन्ते | 
उदा०-साटचै समन्तात्‌ (मिऽसं० १।६।३)। सादूवा शत्रून्‌ 
(मेऽसं० ३।८।५) । साढा 


अर्य श्रॐ अर्य (निगमे) केदविषय मेँ (माढचयै) साटयै (सद्‌वा) साद्व 
ओर (काढा) छठा (इति) ये इन्द कतिपातित ङै। 
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उदा०- खान्य समन्तात्‌ (शण ९१६ ८२॥ / सव ओर सै सहन करके । सादत 
शत्रुन्‌ (निण्य ३/८ ५५) । गरुग का मर्षण करके / साढा / सहन करनेवाता । 
सिद्धि- (?/ साढ्यै । सहक्त्वा । वहुत्व सद्+ध्यै । सदूगढवै । तण+ठ्वै । 
साणठ्यै। सल्यै+सु। साल्वै। 
यष्टा षह मर्षणे" (भ्वा०अ८॥ शतु ते समानकरतकयोः एर्वकाले' (१।४८।२४) से 
कत्दा" प्रत्ययं ह । क्त्वा अत्यय के त्थान मे धवै-जेश निप्रतित है! शे ढः" (८ ।२ २९) 
सै लकार क्रे ठकार्‌, ष्टुना ष्टः (८/1) वै" के क्षकार को ठकार छो दे लोपः. 
(८/२ ९२/ पे सद्‌ के ठकार क्र ततप कौर हलेपे पुर्वस्य दीषऽणः" (६ ८३ (६) से 
मह्‌ क अकार अण्‌ को दौर होता टे । ठेद में सहिवहोरोदवर्णस्य" (६ /र (४२) से अवर्ण 
के ओकार अदेग्र नहीं होता ढै । 
(२ स्ाट्वा । यल षह मर्फणे“ (भ्वा०आ7०) धातु से एुववत्‌ क्त्वा" प्रत्यय छै । 
क्त्वा" के त्थान गें ध्यै अछ नही है, प्रेष कर्य पुत्‌ 
(२५ काटी / यहा शह म्वणिः (ध्वा ॐ) धु से ण्वृल्चौ" (२? /? ९? २ ते 
तर्‌" प्रत्यय है। जेष कर्य पुंवत्‌ दै 
1 । इति अादेद्रप्रकरणम्‌ ¢ + 


सहिताधिकारीयदीर्घप्रकरणम्‌ 
सहिता-अधिकारः- 
(१) सहितायाम्‌।११४। 

पर्वि०-संहितायाम्‌ ७।१। 

अर्थः- संहितायाम्‌" इत्यधिकासेष्यम्‌ आ पादपरिसमाप्तेः । यदितोभ्यर 
वक्ष्यति संहितायाम्‌" इति तद्‌ वेदतिव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति- श्यचोऽतस्तिडः' 
(६।३।१३५) इति। विद्मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ 
१०।४७।९)} | 

 अआर्यभरिकाॐ अर्थ (सहितायाम्‌) सहिताकाम्‌ ' यह अधिकार सूत्र है इसका 
हस एद क समाप्ति तक अधिकार दै। फणिनि दति जे इष्ठे अगे कडग कह सहति 
विष्य मेँ कामना काहये। जैसे कि प्रणिति युनि कटेगे- न्विचोऽतस्तिडः" (११३ १३५; 


अथात्‌ ऋग्वेद मेँ दो अचोकाले तिडन्त छन्द के अकार को दीर्घ द्लेता है जैल विद्मा हि 
त्वा गोकति शूर फोनाम्‌ (च्छट ९० १४७१ । 


विद्धि- कद्र" इस मृद की सिद्धि आगे यथात्थान निखी जायेगी । 
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दीर्घः- 
(२) कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्न- 
च्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य ।११५। 

परविऽ-कणं ७।१ लक्षणस्य ६ (१ अविष्ट-अष्ट-पल्व-मणि-भिन्न- 
किन्न-छिद्र-सरुव-स्वस्तिकस्य ६।१। 

स०-विष्टं च अष्ट च पञ्च च मणिश्च भिन्नं च छिन्नं च छिद्र 
च सुवश्च स्वस्तिकं च एतेषां समाहा रोऽविष्टाष्टपल्वमणिभिन्नच्छिन्न- 
च्छिद्रसुवप्वस्तिकम्‌, न विष्टाष्टपन्यमणिभिननच्छिन्नच्छिद्रसुवस्वस्तिकमिति 
अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्ुपस्वस्तिकम्‌, तस्य अविष्टाष्टपञ्च- 
मणिभिनच्छिन्नच्छिद्रसुवस्वस्तिकस्य (समाहारद्न्द्रगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) ¦ 

अनुऽ-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवति । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रसरुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणस्य पूर्वस्याणः कर्णे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां विषयेऽविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रसुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणवाचिन: शब्दस्य पूर्वस्याणः कर्णशब्दे उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-दात्रं कर्णे यस्य सः-दात्राकर्णः । द्विगुणाकर्णः । त्रिगुणाकर्णः । 
द्रबडगूलाकर्णः । तऋड्मुलाकर्णः । 

यत्‌ पशूनां स्वामिविशेषसम्बन्धनज्ञापनार्थं दात्राकारादि क्रियते तदिह 
लक्षणं गृह्यते” (काशिका) । 

आर्यकाः जर्थ- (लहिताफाम्‌) ठहिता विषय गे (अिष्टण्स्वस्तिकस्य) विष्ट 
अष्ट्‌ पञ्चः ऋणि, भिन्त छिन्नः छिद्र सुव ओर स्वस्तिक शब्दो से भिन्न (लक्षणस्य) 


तक्णवारकी छब्द के (एवस्य, परवर्ती (अणः) अण्‌ को (करणै) कर्ण छन्द (जत्तरण्दे) 
उत्तरप्यं होने परे (दीर्घः) दीर्घ लेता है, 

उदा०-दात्राकर्णः। क्छ पटु की चिपक कान पर दातती करा लक्षण (चिष्ट) है 
दिकण । कान एर द ओर ते गुडे द्ये लछषणकाल षष ! श्रिगुणाकर्णः ॥ कान एर 
कीन ओर मे गुड द्ये चक्षेणवात्र प्ु/ क्व्नु्तोकर्णः/ कान पर दो अतियो के 
लक्षणकाला षु! व्यङ्गुलाकर्णः ¢ कान पर तीन अटुलिर्णो के लक्षगवाला पु, 
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सिद्धि-दाक्राकर्णः । यहा दात्र ओर कर्ण शर्वो का अनेकमन्यपदार्थे" (२/२ १२४८] 
ते बहुक्रीहि समा है । इत पत्र ते तश्षणवाची दात्र शब्द के कर्ण-श्रब्द उत्तरपद हयेने पर 
वर्ती अण्‌ अकार करो कीर्थं होता है। ठेते ली-दिगृणाकर्गः आरि । 


दीर्घः- 

(३) नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वो ।११६। 

पऽवि०-नहि-वृत्ि-वृषि-व्यधि-रुचि-सषहि-तनिषु ७।३ क्वौ ७।१। 

स०-नहिश्च वृतिश्च वृषिश्च व्यधिश्च रुचिश्च सहिश्च तनिषच ते 
नहिन्तनयः, तेषु-नष्िण्तनिषु (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवर्तते 

अन्वयः- संहितायां पूर्वस्याणः क्वौ नहिवृतिवृषिव्यधिष्चिसहितनिषु 
उत्तरपदेधु दीर्घः 

अर्थः- संहितायां विषये पूरव॑स्याणः क्विप्‌-प्रत्ययान्तेषु 
नहिवृतिवृषिव्यधिरचिसषहितनिषु उत्तरपदेधु परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (नहिः ) उपनह्यते इति उपानत्‌ । परिणमतीति परीणत्‌। 
(वतिः) निव्ठ॑ते इति नीवृत्‌। (वृषिः } प्रवर्षतीति प्रावृट्‌ । (व्यधि; ) 
मर्माणि विध्यतीति मर्मवित्‌ ¦ (रुचिः) निरोचणगिति नीरुक्‌ । (सहिः) 
ऋति सहते इति ऋतीषट्‌। (तनिः) परितनोततीति परीतत्‌। 

अर्यभि7क75 र्थ (लहितायाम्‌) संहित विषय में (दरवस्य) वृ्ववर्ती (अणः) 
अण्‌ को (ब्वौ। क्विपृ-परत्ययान्त (नहिन्ठतिषु) नहि कलिः कि व्यधि रचि सहि ओर 
तनि (उत्तरण्दे) उत्तरपद परे लने पर (दीर्घः) दीर्घं हेता ठै, 

उका०- (नष्टि) उपानत्‌ । सूता / परीणत्‌ / परिकन्धक / (कृति) नीक्‌ । आवाद 
स्न / {क्रदि मावट्‌/ कर्णा ऋतु! (व्यधि, मववित्‌। म्मत्थितो को कीधनेवाला 


स्त्र । (रचि) नीह्क्‌ यन्द दीन्ति । (हि) ऋतीषट्‌ । निन्दा को सहन कटनेकाल। 
(तरि एसैतत्‌ ¢ विस्तारक । 


शिद्धि- (२/॥ उरन्‌ । या उफ ओर नत्‌ छन्दो क्य कुगतिप्रादयः” (२ /२ १८) 
मे प्रादितत्युत्क तमाल ह । ¶त्‌' छन्द मे णह बन्धने" (हि०प०) धात से का०- शम्पदयदिभ्य 
स्वप्‌” (२/३ /९ / से कविर्‌” प्रत्यय है नहो शः” (८ /२८२२/ से न्ह" धातु के 
हकर करे धकारः सता जग्योऽन्ते" (८ १२/३८) से धकार को नू" हकार ओर 
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वाऽक्साने' (८८/५५ से दकार क्रो चर्‌ तकार होता है। इस सूत्र से क्विबन्त 
नत्‌- छन्द उक्तरफ्द कोने फर पृववर्ती उम के अण्‌ अकार को दीर्घ होत है, 


(२ परीणत्‌ ॥ गहा परि ओर नठ्‌ एषो का रुकव्त्‌ उ्पदतत्पृर्ष समास है । 
यहा नट्‌ छन्द म णिह बन्धने" (दिणप ध्र से अन्येभ्योऽपि दश्यते (२ (२ ॥५५॥ से 
विष्‌" अत्यय कै उपठर्गद्सिमरेऽपि णोपकेग्रच्य' (८/८ 48४) ते णत्व लता है। 
दीर्घः-कर््य पूर्ववत्‌ है । 

(२ नीत्त! यष नि ओर वत्‌ शब्दौ का पृ्क्वत्‌ पदितत्पुरल समास &। 
कठ्‌" शब्द मे वत वर्तने" (धका शु से एकक्त्‌ शरिविप्‌” पत्यय है। दीर्घ-करयं 
ववद्‌ ह । 

/ प्राट्‌ । यां म्र ओर तट्‌ शन्दौं का एृवक्त्‌ ग्रादितत्पृरष समास है। 
तषु सैचने' (भ्वा०१०) धात से पृक्वत्‌ क्विप्‌“ प्रत्यय है । श्रला जशोऽन्ते (८ (२३८ 
ते त्र्‌ के षकार को ज्‌ उकार ओर करऽक्याने' (८ ४८ ।५५)) तै जकार क्रो चेर्‌ टकर 
होता ठै। दीर-कार्य पृक्वत्‌ है। 

(५५ समित्‌ । गहा मर्म जौर कित्‌ शष्ट का उषक्दमतिद्‌" (२/२ ८१९) सै 
पपरप्दतत्पृफ क्रमात ह । कित्‌" शब्द मे व्यध ताडने" (दिप) धु से एकवत्‌ च्विप्‌ 
प्रत्यय हं! श्रहिज्यावयिव्यधि०" (६१९९६) से व्य" धातु के यकार फो इकार 
सम्ग्रफारण होता है धकार को पवत्‌ जण हकार ओर दकार को चट्‌ तकार शेता है 
दीरघ- कर्य पूर्ववत्‌ ॐ । 

(६/ नीर्क । या नि ओर रक्‌ छन्दो का पएर्ववित्‌ प्रादितत्पृल्ण तमात है। 
रक्‌- ब्द मे रच दीप्तो (भ्वाः्जा०/ धातु से पकक्त्‌ करिवर्‌ ' श्रत्यय है। श्य्‌" धातुं के 
चकार को चोः कुः" (< (२ (२० से कृत्व ककार होता है / दीर्घ कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(७॥ -ऋछतीषट्‌ 4 यष्टा ऋति ओर षट्‌ अन्दे का परकवत्‌ उयपृदतत्पृरुष सयास है । 
षट्‌“ छन्द मै कह मर्फणे" (भ्वाण्ज०) ध से पुर्ववत्‌ क्किप्‌" प्रत्थय कहै। हे ढः" 
(८ ।२।२१॥ से सह्‌" धातु क ठकार को टकार. जला जशोऽन्ते (८ ।२।२३८५ से ठकार 
को जश्‌ उकार ओर काऽक्ताने' (८। ४८/५५) ते उकार फो चर्‌ टकार लेता ै। 
सहः पतन्त्या च" (८ ८२ ८१०९ गे योगविभाग से ठह" को णत्व टोता है / दीप-करय 
प्कवत्‌ है । 

(८ परीत ॥ गहा परि ओर तत्‌ शर्न्यो का युरकवत्‌ पितत्युरण एमा है! तत्‌ 
ङब्द म तन विस्तारे (तनाय धातु से पुवत्‌ क्विप्‌" प्रत्यय तै! का०- गमादीनामिति 
वक्तव्यम” (६ (८२०) से तन्‌" के अनुनाकिकि तक्रार कत लोए तथा इत्वस्य प्रिति 
करति तक" (६९७९) से व्रक्‌ आगाम होता है। रीर्घ-कार्य पुर्ववत्‌ 2, 
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दीर्घः- 
(४) वनगिर्योः सज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ ।११७। 

पण०वि०~-वन-गियोः ७।२ संज्ञायाम्‌ ७।१ कोटर-किशूलका- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-वनं च गिरिश्च तौ वनगिरी, तयोः-वनगिर्योः (इतरेतर- 
योगदनद्रः) { कोटरश्च किश्ुतकश्च तौ कोट रकिंञुलकौ, कोटरकिंशुलकौ 
आदी येषां ते कोटरकिशुलकादयः, तेषाम्‌-कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ (इतरेतर 
योगदरन्दरगर्भितबहूप्रीहिः) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, संहितायामिति चानुवतते ! 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां च कोट रकिंञशुलकादीनां पूर्वस्याणो 
वनगिर्योरत्तरपदयोरदीर्घः । 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये कोटरादीनां किंशूलकादीनां च 
शब्दानां पूर्वस्याणो यथासंख्यं वनशब्दे गिरिशब्दे चोत्तरपदे परतो दीर्घो 
भवति । 

उदा०- (कोटरादयः) कोट रावणम्‌, मिश्रकावणम्‌, सिध्रकावणम्‌ 
सारिकावणम्‌। (किंञ्चुलकादयः) किशूलकागिरिः, अम्बनागिरिः । 

(१) कोटर । मिश्रक । पुरक । सिध्रक ¦ सारिकं । इति कोटरादयः । । 

(२) किशुलक । शाल्वक । अस्जन । भञ्जन । लोहित । कक्कृट । 
दूति किशुलकादयः । । 

अर्यकः अर्थ-(सहितायाम्‌) संहितः शौर (सजाणाम्‌) त्लापिषये मे 
(कट रकिशदक्यदीनान्‌) कोटर अदे ओर किश्ुल आणे सम्वन्धी (धूर्वत्य) पर्वती 


(अणः अण्‌ को (वनगिर्योः) थास्य वन ओर पिरि शब्द उत्तरपद होने पर (दीर्घः) दीर्घ 
होता है, 


उदा०- (कोटरा कोट रयक्णम्‌ । क्रोटराक्ण नामक गगल ८ मिश्वकाकणम्‌ । 
मिश्नकराकण नाणक जल / सिष्रकावणम्‌ । तिष्रका नामक जोल / सारिकाकणम्‌ । सारिकिकण 


कामक नगल ज (किङुलकादि) किश्ुलकागिरि। किश्ुतकाणिरि नायक ग्रहा 
अभ्जनागिरिः ८ जप्जनाभिरि नामक पाड 
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सिद्धि- (2 कोटराकेणम्‌ ॥ यहा कोटर ओर कन शब्दौ का षष्ठी (२।२।८) से 
षष्ठीतत्पुरुष समास हे । इस दत्र से सल्नाकिषय में कोटर श्रब्द के पुर्ववर्ती अम्‌ अकार फा 
वन उत्तरपद होने पर दीष होता है। चनं पुरमामिश्चकासारिकाकोट रप्रेभ्यः“ (८ /८। २) 
से वन” के नकार को णत्व हीतः है / देसे ही-मिश्नकाक्णमुः सिध्वकाकणमुः सारिकिकणम्‌। 

(२८ किशुलकागिरि ॥ यहा किद्ुतक्ा ओर विरि शव्दः का पुर्ववत्‌ पष्ठीतत्दुल्ष 
समास है / इस सूत्रं से सजञाविषय मे किश्ुलके शब्दय के पर्ववर्ती अण्‌ अकार को तिरि-णब्द 
उत्तरपद परे छोने पर दीर्घ होतः &! एते ही-जनज्जनागिरि । 


शिरे कः (१ कोटराक्ण-यह लर्खीमपुर निले का करो जगत जात लेता टै 
जहा कोटस नायक रियत है! यल अधिकतर छद ओर सीएम के वेश्च है 


(२ मिश्रकाकवण- यह नैमिषारण्य के पास वतमान मिसरिति ज्ातदडोतादहै जो 
अक तीमरखार किसर (कीतापुर से ९३ मीत दक्षिण) कहलातता है । 


(२) सिध्चकाक्ण-यष शिद्क नास कमी लकय का कन धा। सासधिष्रान ब्राह्मण 
मै सैरकमयी सविधाओे को छी मे डकाकर लहत आषटुतियो से हवन कटने का उल्लेख है । 


(४ सारिकराक्ण-यह अकी सरन (चिह्र) कर एरान नम जान प्ता है 
(पाणिनिकलीनि शारतक्ण पृ २८) । 


(५. किश्ुलकामिरि-पलाश के क्षो का पहाट़/ “भारत के उक्तर-एष्ििमी च्म 
पर अफगानिस्तान दे बलृचि्तानं तके उत्तर-दक्लिन शौडती हई पल्लो गी जो उची 
दीवार दै उसी की क्छ चोटिण मेसेक्रिसी का नाम" (पाणिनिक्रालीन भारतवर्णु पट ४८ । 


(६ जन्ननागिरि त्रिककुत्‌ पवत. ज्मा का अरिष्ठ अजन वैदिककाले ही सारे 
पनाक मे जाता फा हठी फणिनि को अयनफगिरि ढै (एाणितिकालीन भारतवर्ण प० ४८) । 


दीर्घः- 
(५) वले ।११८ । 

पर्वि०-वते ७ | १ | 

जनु -पूर्वस्य, दीर्धः, अणः, संहितायाम्‌, सं्ायामिति चानुवतति ¦ 
'वलच्‌” इत्यत्र प्रत्ययोऽत "उत्तरपदे" इति नानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां संज्ञायां पूर्वस्याणो वते दीर्घः | 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये पूर्वस्याणो वले परतो दीर्घो 
भवति| 

उदा०-दन्तावलः, कृषीवलः, आसुतीवलः । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः ५२५ 
अश्रयभ्िकषाः अर्व (सहितायार्‌, सहिता ओर (सलायाम्‌) सजाविकिय मे (पवस्य) 
ववर्त (भण अण्‌ को (वले) कलच्‌ मत्वय परे होने पर (दीर्य) दीर्घ लेता है, 
उदा०-दन्ताकलः ॥ कड़े द्िकाला-लाथी। कृषीक्लः । कृषिकाला-किसान। 
आघुतीकलः । असक्वाला-छौण्डिक (शरान केचनेकाला। । 


पिद्धि-(2/ दन्तावलः । यहा दन्त छन्दं चे दन्तशिखात्‌ वन्ायामु" (६ ।२ (29३, 
से सुप्‌-अर्य मे कलच अत्यय है! इस सरूप ते सक्नापिषय मे यर्वर्ती अकार अण्‌ के कलच्‌ 
ग्रत्थय परे होने फर कीर्छलेताहै। 


(२८ कषीक्लः + यहा कृषि एब्द ते रजःकष्थाुतिपरिष्टो कलस" (५ ८२९५२; 
मे कलच्‌ प्रत्यय है / दीक पुक्‌ है। ठेते ली-आसुतीकतः । 

विशोक यला कलच्‌" प्रत्यय है अतः उत्तरे" की अनुतति नी की जाती कै । 
दीर्घः- 
(६) मतौ बहो ऽनजिरादीनाम्‌ ।११६। 
पणऽविऽ-मतौ ७।१ बहवः ६।१ अनजिरादीनाम्‌ ६।३। 
स०-बहवोऽयो यस्मिन्‌ स बच्‌, तस्य-बह्यचः (बहु्रीहिः) । अनिर 
आदिर्येषां ते अजिरादथः, न अजिरादय इत्ति अनजिरादयः, तेषाम्‌- 
अनजिरादीनाम्‌ (बह्रीहिगर्भितनन्‌तत्पुरूषः) । 

अनु०-पूरव॑स्य, दीर्घः, अणः, संहितायाम्‌, संज्ञायामिति चानुवर्तत । 
मतुप्‌" इत्यत्र प्रत्ययोऽत उत्तरपदे इति नानुवति । 

अन्वयः-संहितायां संज्ञायां अनजिरादीनां बह्वः पूर्वस्याणो मतौ दीर्धः । 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषयेऽजिरादिवर्जिंतस्य बहवः शब्दस्य 
पूर्वस्याणो मतौ परतो दीर्घो भवति ! 

उदा०-उदुम्नरा यस्यां सन्तीत्ति उदुम्बरावती। मशकावती । 
वीरणावती । पुष्करावती । अमरावती | 

अगर्खसाषाः अर्य (रहितायाम्‌) तहत ओर (वायाम्‌) व्र्ानिष्य मे 
(अनजिरादीनम्‌। अनिर रन्दो से भिन्त (बहक) कुत अचोकते छब्द फे (क्वस्य) 
पुद॑वर्ती (अणः) अण्‌ को (गतौ) तुष्‌ प्रत्यय परे होने पर (दीर्घः) दीर्घ होता है, 


उदा०-उदम्बराक्ती / मश्रकाक््ती । कीरणाक्ती । एृष्कराव्ती । अमराक्ती। ये 
नदीनिदेण के सयोग से देडाविषेष की सजाये है। 


५ २६ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

िद्धि-उदम्बराक्ती ॥ यहां उदुम्बर छब्द ते ना मतुपः (८ ।२ (८५) ते 
चारिक मतुप्‌ अत्यय है । चज्लायाम्‌' (८ ।२ /९2॥ से मप्‌ के मकार को वकार अदेश 
होता है। इत चत्र ते तरन्नविषय मे कुत अचोवाले उदुम्बर शब्द के पूर्ववत अकार अण्‌ 
को मुम्‌ प्रत्यय परे होने पर दीर्ध कलोता है। एसे ही-मङकाव्ती आरि) 

शिशो ष (१?) उद्म्बरावती-व्यास ओर रावी के कीच येंत्रिणर्त (करण्ड का 
जहा से रस्ता गया है कह गुरदादपुर, पठानकोट ओर नूरपुर इतके मे ओदुम्केरो फे 
पिक्क पिते ढै! ओदुम्वरो क्षत्रिय) के क्ष की ली किती नदी का नाम उदुम्वराती लेना 
चाटिये । 

(२ सश््छकत्ती । मशकावती नास यस्स या मस्सक से सम्बन्धितङै जे गधार 
के आश्वकाय्नो की दकक्षनी ४ी/ युनानियो के अनुत्तर मस्सगे का फिला ङ्गी था 
जिसके नीचे नदी कहती शी / अश्वक लोग स्वात नहीं के कठि पर रहते थे उन्न रास 
म़कावती (मस्सक) के दुर्ग गँ युद्ध क्र साज सजाकर अभियान करते हए पिकन्दर का 
र्य छेद द्यि धा 

2३/ कीरण्पयतती- कीरणावती नदी डी पराचीन करणाक्ती कात होती दै आश्वकायन 
के शतिक की राकधानी यशकवती फी किन्तु तकटकाल के लिये सुदृष गहणी दुर्ग 
करणा” श इछी के फाल करणकी जवी होनी चाहिये । 

(+ पुत्कराक्ती-सुकास्त ओर कुशा के साप पर्‌ स्थित पच्छिमी गन्धार की 
राजधानी धी जिसके आची अवेश्नेष आष्ुतिक कारतदा ओर आड्‌ मे फये गये ठै। इस 
वष्टि सं तभव हे गरौरीपुकास्त सम तक की ससिमितित धारः पुष्कलावतती कही जाती थी 
(गाणिग्निकोलीन भारतवः प ५ ४-५५,) 

(५/॥ अमराक्ती- इन्द्र की एरी का नाम दै 

(६/ यहा भवुर्‌” प्रत्यय है अतेः उत्तरपदे" की अनुदकत्ि नही की नाती है 


दीर्घः- 
(७) शरादीना च ।१२०.। 
पण्वि०-शर-आदीनां ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-शर आदिर्थषां ते शरादयः, तेषाम्‌-शरादीनाम्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-पूर्वस्य्‌, दीर्घः, अणः, संहितायाम्‌, संज्ञायाम्‌, मताविति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां संज्ञायां शरादीनां च मतौ दीर्घः | 


अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषये शरादीनां च शब्दाना पूर्वस्याणो 
मती परतो दीघो भवति । 


षष्टाध्यायस्य चृतीयः पादः ५२७ 
उदा०-क्ररा यस्यां सन्तीति शसवती, वंश्ाघती, इत्यादिकम्‌ । 
शर । वंश। धूम । अहि । कपि। सणि। मुनि। श्ुचि। इति 
र सदयः | | 

-आर्यमााकाः अर्य (सहितपा्‌) सहिताः जर (पक्ाफम्‌) रज्नाविषय मे 
(गरार्कीनाम्‌/ शर आरि शन्दौ के (च) भी (दुवस्य) पुवर्ती (अणः) अण्‌ को (ततौ) मतुप्‌ 
प्रत्यय प्ररे छने पट (दीर्घ) दीर्घ दह्ेता द) 

उदा०~शराकेतीः कशावती इत्यादि । 

चिद्धि-ण़रावती । यहा णर शब्द से नद्या मुष" (= (२८८५) से मुर्‌ अत्यय 
टै सजायाम्‌' (८ ८२/९१ से मतुप्‌ के मकार को ककार आदेश लेता है! ठेते ही- 
केशाक्ती । 

विश्ीक (2 शरावती-कुरुषेत्र की घषर नदी के छाय इतकी पचान की 
र £ै। यह शरत के राच्यं ओर उदीच्य देणे की कीच की सीमा ४, 

(२ हां मतुप्‌ ' ग्रत्यय है. अतः वक्तरफ्दे" की अनुङत्नि नी की कात है। 
दीर्घः- 


(८) इको वहेऽपीलोः।१२१। 

पण०वि०-द्कः ५१ वहे ८ | १ अपीलो ६ ।९। 

स०-न पीलुरिति अपीलुः, तस्य-अपीलोः (ननूतत्पुरुषः) । 

अनु०-उ त्तरपदे, संहितायाम्‌, दीं इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ अपीलोरिको वहे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-पीलुव्जिंतस्य इगन्तस्य पूर्वपदस्य वह-एब्दे उत्तरपदे परतो 
दीघो भवति । 

उदा०-ऋषेव॑हमिति ऋषीवहम्‌ । मुनीवहम्‌ । कपीवछम्‌ । 

आर्यमाक7ः अर्थ- (सहितायाम्‌) सहिता तिष्य में (अफीतोः) फीत शब्द से 
भिन्न (इकः) इगन्ते पूर्वपद को (वहे) कह-एव्दे (उत्तरपदे) उत्तरपद द्ञोने एर (दीर्घः) 
दीर्घ डोता है, 


उदा०-ऋकीवहम्‌ ऋषि कमै सकरी (धडा आदि) । ुनीव्हम्‌ । गुनि की 
सवारी । कपीवहमं / कानरी की गाडधी। 

रिद्धि-ऋकीक्हण्‌। यहां ऋषि ओर कह रन्ते का पष्छी" (२₹,२.८) स 
णष्ठीततृरण समास है । प“ एव्द मे व्ह प्रापणे" (भ्वप८/ धातु से नन्दिग्रहि० 
(३ /? २५ से एचादि-अच्‌ ्रस्यय है इत पुत्र पे इन्त ऋभि' पूर्वपद के कह' 
उत्तरपदं परे लीने एर दीष लेतः है/ टेम ऊी-मृनीकहम्‌ः कपीकहम्‌ । 


५२८ पाणिनीय-अष्टाश्यायी-प्रचचनम्‌ 
दीर्घः- 

(६) उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ।१२२। 
पणवि०-उपसर्गस्य ६।१ घनि ७।१ अमनुष्ये ७।१ बहुलम्‌ १ ।१। 
स०-न मनुष्य इति अमनुष्यः, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नजूतत्पुरूषः) | 
अनु०-उत्तरपदे, संितायाम्‌, दीर्घः, अण इति चानुवर्तते । 
अन्वयः- संहितायाम्‌ उपसर्गस्याणौ घि उत्तरपदे बहुलं दीर्घः, 

अमनुष्ये | 

अर्थः-संहितायां विषये उपसर्गस्याणो घञन्ते शब्दे उत्तरपदे परतो 
बहुलं दीर्घो भवति, अमनुष्येऽभिधेये । 

उदा०-विक्लिद्यते येन सः-वीक्लेदः । वीमार्गः । अपामार्गः | ` 
बहूलवचनान्न च भवत्ति-प्रसेवः, प्रसारः । 

आतर्यम्क7 अर्य (तलितायाम्‌) सहिता विषय मे (उप्सर्गत्य) उक्त्य फे 
(अणः अण्‌ को (धनि) घञ्‌- प्रत्ययान्त शब्द (उतरपदे) उत्तरण्व परे छने एर (हलम्‌) 
आयष्टः (कीरः रीर ढोता है (अननुष्ये) यहि वहम सनृष्य अर्थ अभिघ्ेय न ढो, 

उदा०-विक्लेदः । आर्द्रक को दूर करने का ताधन। कीमार्गः। किदुदधि का 
साधन । अपामार्गः । विष आदि करो दुर के का साधन ओकधिदिरेण (चिरविटा) । 
बहूलवचन सरे कटी कीर नहीं भी होता दै-परतेवः । बैला आहि प्रतारः । फौलाव 

सिष्धि- (‰/ विक्लेदः । यला वि" जौर क्लेद ' एन्दो का कयातिप्रादयः' (२ /२ १८ 
से प्राहितत्पुरुष समास है । इत सूत्र से वि“ उपसर्ग के अण्‌ इकार को घनन्त श्लेद' शब्द 
उत्तर प्रे होने एर दीघं हेत ^/ क्ट" शव्द मे किल्‌ आर्द्रीभावे" (रप) धातु ते 
हलश्च" (२ 1२ ०२९) से सविषय रे धजू" उत्यय्‌ ठै / 

(२/ कीमार्गः । यहा वि" ओर गर्ग" शब्दों करा एकवत्‌ ग्रादितत्यृषम समास है । 
मर्ण" शब्द से श्रकष शुन्ध" (अदाण्प) धातु ते पर्ववत्‌ धन्‌" अत्यय है, नोः कुः" 
(८ ८२ १२०/ से प्रक्‌" शतु के जकर को कुत्व गकार लेता ठै, देते ठी- अपामार्गः । 

(२ म्रसेकेः / यहा शर" ओर मेव ' ए्यो क परवत्‌ परितत्युरम समात है / यहा 
बुतपवन तरे उपरतं को दीर्घ नी होता है! पिठ" शब्द मे धिव तन्तृसन्ताने' (दि०प०) 
धतु से अकर्तरि च कारके सनायाम्‌" (२ ।२ (४९॥ से ज्‌ प्रत्यय है, देसे भ्रः 
उग्रलगवकि छ गतौ" (भ्वार्प) वातु से-ग्रतारः । 

गला अमनुष्य का कथन इनिये किया गया है कि यहा दीर्घ न के-निफादी 
मेष्यः । 
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दीर्घ;- 


(१०) इकः काशे ।१२३। 

पऽवि०-इकः ६।१ काणे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्धः, उपसर्गस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य काणे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां विषये दगन्तस्य उपसर्गस्य काश-श्ब्दे उत्तरपदे 
परतो दीर्घौ भवति । 

उदा०-निगतः काश इति नीकाशः । विगतः कए इति वीकाशः । 
अनुगतः काश इति अनूकाशः। 

आर्यमा काः भर्थ-(सलितायाम्‌) प्रहिता विषय सें (इकः. इगन्त (उपस्थि) 
उपसर्गा को (कराने) काा-ण़व्द (ऊ्तरगदे) उत्तरणद प्ररे होने पर (दीर्घः) दीर्घ होता है/ 


उदा०- नीकाशः । निम्न दीप्तिकाला। कीकाड्ः ¢ अतीत दीष्तिवाला। अनुकाशः । 
अनुकूत दी्तिकाला (दीपक आदि) । 


सिद्धि- नीकाशः / यहा नि" ओर क्ट" दो का कृगतिपादयः” (र (२ १८ 
ते प्रादितत्परुष समास है । का" एव्द मे कव दीप्तौ (भ्व) धातु से नन्दिग्रहि 
(३ (९/९ ५ ते एवादि-अच्‌ त्यय हे धन्‌" प्रत्यय नी है । देते ली-कीकालः, जनूकाः । 
दीर्घः- 

(११) दस्ति ।१२४। 

पऽकिऽ-दः ६।१ ति ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌. दीर्धः, उपसर्गस्य, इक इति चानुवतति । 

अन्क्यः- संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य दस्ति उत्तरपदे दीर्घः | 

अर्थः-सहितायां विषये इगन्तस्य उपसर्गस्य दा-स्थाने यस्तकारादि- 
रादेशस्तस्मिन्‌ उत्तरपदे परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-नीत्तम्‌, वीत्तम्‌, परीत्तम्‌। 

अ्र्यमाकाः अर्थ (संहितायाम्‌) संहिता विषय में (इकः) इगन्त (उपसगस्य) 


उपसर्ग के (का) दा श्तु को (ति) जो तकाखदि आदेश्च है ज्स (उत्तरपदे) उक्तरमक के 
परे होने पर (दीर्घः) दीर्घ होता है। 


उदा०-नीत्तम्‌ ॥ निस दान + कीत्तम। विशेष दान । परीत्तम्‌। चर्वतः दान। 


५३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 

पिद्धि-नीत्तम्‌ । निदाक्त / तिरदान्त । निमद्‌ तत्‌ । निनतत्‌+त ! नि+त्ष्+त। 
नीत्त ' नीतम्‌ । 

यहा नि" ओर त्त" न्दो का कुगविमादसः' (२।२ /१८॥ से परितत्पुरुष समास 
है । त" गन्द गः इदान दाने" (जु) धातु ठे नपृसके भावे क्तः” (२/२ 1९) पते 
भाव अर्थ मे क्त" प्रत्यय है। अच उफ्सर्रति तः (७।४।२७॥ से ल" धातु के अन्त्य 
आकार को तक्राट-अदेए होता दै तत्पश्कदे खरि न" (८ (2८/५५) ते ठ्कारको चर्‌ 
तकार अदस न्त है ज्ये स्रि सवर्णे" (८/४ (६५ से अन्त्य तक्रार को लेपढो 
जाता है। इत्र सूत्र छे टगन्त ति" उस को दा धातुसम्वन्छी तकारादि अदे के 
उत्तरपद मे ङ्न प्रर दीर्घता है। 

विशेष यदापि अव उपयर्ततिः" (८ ।८।५७) पे दा“ धातु के अन्त्य 
आकार को तकार अदद होता है किन्त दक्रार को खरि चः (८४८५५) प्रे विहित 
तक्रार को मानकर यह तकारादि अतश हह/ इस सूत्र से दीर्यपतेधि करते सय चर्त्वे 
विहित तकार अदिद्ध नही होत है अपितु री-अय ते तिद्ध माना जाता है यदि उक्त 
तकार अदे अरिद्ध दो जये तो य्ह दीक्षविधान अनर्थक ढो जायेगा । 


दीर्घः- 
(१२) अष्टनः सज्ञायाम्‌।१२५। 

पण्वि०-अष्टनः ६ ।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्ध इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-संहितायं संज्ञायाम्‌ अष्टन उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः- संहितायां संज्ञायां च विषयेष्ष्टन्‌-ग्रब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-अष्टौ वक्राणि यस्य सः-अष्टावक्रः। अष्टाबन्धुरः | 
अष्टापदम्‌ | 

सप्र्यमा काः जर्थ- (सल्तियाम्‌। सहिता ओर (स्रायाम्‌) सलाकिषिय मे (अष्टनः) 
अष्टन्‌ एब्द क्म (उत्तरपदे) उत्तरपद परे छोने एर (दीर्घः) दीर्घं होता है, 

उदा०-जष्टाकक्रः / अष्टावक्र नामक ऋषि । अष्टाबन्धूरः / आठ अ मे लहराता 
हभा-हत । फष्टाण्दमृ । अठ चरणकला । 

सिद्धि-जष्टाकक्रः । यटा अष्टन्‌ ओर ककर एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे" (२ 1२ ८२४) 
ते वह्रीहि तमाप हं! इस सूत्र से स्ाविपय मे अष्टन्‌ शब्द को उत्तरपद एरे होने मर 
दीर्घं होता है / नलोपः मातियदिकान्तस्य" (८ (२१८) ठे नकार का लोए हयो जातः है। 
दतै ही-जअव्टाबन्दरः, अष्टापदम्‌ । 
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दीर्घः- 


(१३) छन्दसि च ।१२६। 

पऽ्वि०-छन्दसि ७ {१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घः, अष्टन इत्ति चानुर्तति | 

अन्वयः- संहितायां छन्दसि च अष्टन उत्तरमदे दीर्घः | 

अ्थः- संहितायां छन्दसि च विषये अष्टन्‌-शब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति | 

उदा०-आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत्‌ (भैणसं० २।१ }३) । अष्टाहिरण्या 
दक्षिणा । अष्टापदी देवता सुमती । 

उभ षाड अर्थ- (सहिता) कलिता ओर (छन्वंसि) केकविक्य मे (च) भरी 
(अष्टनः अष्टन्‌ छब्द क (उत्तरपदे) उत्तरपद प्ररे होने एर (दीर्घ) दीर्घलोताहै। 

उदा०-आ्नेयमष्टाकपालं निवपेत्‌ (ण्स २१२) । अष्टाहिरण्या दक्षिणा 
अष्टापदी देव्ता सुमती । 

सिद्धि-(?/ अष्टाकपालम्‌ । यहा अष्ट ओर कप्रल शन्दो का तद्धिता्थोत्तिरफ्द- 
तमणहारे च” (२१/५९) तरे तद्धित-अर्थ ये द्िगु्त्युल्य तमास है-अष्टत् कपालेषु 
सरकरतयमिति अष्टाकफालम्‌ / चछ्कतं भक्षाः” (५/२ 1१६) से स्रत्कत-अर्थ मँ अणू" 
अत्यय ओर उसका द्िगोरतुगनयत्ये' (> /? (८८ से लुक्‌ लेता है ^ इल सूत्र से वेदविषय 
म अष्टन्‌ खन्द करो क्ल उत्तरपद होने एर दीर्घ होता है! नलोपः पाततिपदिकान्तस्यः 
(८ 1२/८७) ठे नकारे का लोप होता है) 

(२? अष्टाहिरण्या। यहा अष्टन्‌ ओर हिरण्य एन्दो का अनेकमन्यपदार्थे 
(२५८२२४५ घे कह्रीहि रमत है-जष्टयै हिरण्यानि कस्यां सा-अष्टाहिरण्या । 
स्ीत्व-विवक्षा गे अजाद्यतष्टापृ' (८/९ । २) पे टाप" प्रत्यय है । दीरघ-कर्य पूर्ववत्‌ ठै / 

(२ अष्टापदी । यला अष्टन्‌ ओर फा शरदे का पृक्वत्‌ कहु्रीहि सणात है-जष्टौ 
फदा क्त्या स्र-अष्टाफ्दी। पादस्य तोपोऽहस्त्यादिभ्यः“ (५ /> (२८) से एाद शब्द के 
अकार का समासान्त-तोप ओर स्क्रीत्क-विक्षा मे श्राकोऽन्यतरस्यार्‌" (४ (१/८) घे 
ॐीप्‌* त्यय होता है। 


दीर्घः- 


(१४) चितेः कपि ।१२७। 
पण०्वि०-चितेः ६।१ कपि ७।१। 
अतु० -पूर्वस्य, अणः, दीर्धः, संहितायामिति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- संहितायां चितेः पूर्वस्याणः कपि दीः ¦ 

अर्थः- संहितायां विषये यिति-शब्दस्य पूर्वस्याणः कपि प्रत्यये परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०-एका वितिर्थस्य स एकचितीकः,. द्िचितीकः, त्रिचित्तीकः । 


उगआर्यमि7काॐ अर्थ (पहितायाम्‌) सहिता किषय गे (धितः) चिति शब्द के 
(रवस्य) पूर्ववर्ती (अणः) अण्‌ को (कपर) कपू अत्यय प्रे लेने एर (दीर्घः) दीर्घं होता है 

उदा०-एकितीकः / एक विति राशि (हर) दाला! दिचितीकः। दो राशियो 
काला । त्रिचितीकः / तीन राशियों कौला, 


किद्धि-एकवचिततीकः । यहां एक ओर चिति शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२ ।२ ८२४०) 
ते वहुक्रीहि तमात है एकचिति" शब्द मे स्तिया पवत्‌” (६ /३।३२) से पुवद्भाव 
ओर शेषा विभावा" (५ ।४/१५ ०८} से तमासान्त कए" प्रत्यय है । इस सूत्र से चिति 
ग्ब के युक्ती अण्‌ (इकार) को कप्‌ प्रत्यय परे हने पर दर्प लेता है। टचे ली- 
व्रिचितीकः, चिचितीकः। 
दीर्घः- 

(१५) विश्वस्य वसुराटोः ।१२८। 
प०वि०-विषवस्य ६।१ वसु-राटोः ७।२। | 

स०-वसुश्च र्ट्‌ च तौ वसुराटौ, तयोः-वसुराटोः। 

अनुट-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीं इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां विश्वस्य वसुराटोरुत्तरपदयोदीर्घः | 

अर्थः- संहितायां विषये विषव-शब्दस्य वमुराटोरुत्तरपदयोः परतो 
दीर्घो भवति । | 

उदा०- (वसुः) विश्वं वसु यस्य सः-विष्वावसुः । (राट्‌) विश्वस्मिन्‌ 
राजते इत्ति विष़वाराद्‌ । 

उवरार्यभा का अर्थ-(ललितायाम्‌) संहिता विषय में (विषटवस्य) विष्व शब्द को 
(क्सुराट;/॥ वु ओर सद्‌ शब्द (उत्तरण्दे) उत्तरप्व प्रे लेने परर (दीर्पः) दीर्घ होता है 


उदा०- (वस्र) विश्वावसुः ॥ विष्व~सयस्त कसु-धनवाता इश्वर । अमराक्ती मे 
रहनेकाले एके गन्थव का नाम (शण्कौ०) / (याट्‌) विष्काराट्‌ । दिष्व मे विराजमान 
ईश्वर । 
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सिद्धि-(2॥ विश्वावसुः । यां विश्व ओर क्तु ए्ब्दो क अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२ ४ से बहूहि समास ह / इस सुतर से विष्य" शब्दं को कसु" उत्तरप्दलेने पर 
दीर्घ होता है। 


(२ विश्वाराद्‌ ॥ यहां विश्व ओौर राट्‌ शब्दो का उपप्दमतिद्' (२।२।१९) से 
उपणदतत्युल्ष तमास हे / दीर्घ-कार्थ पूर्ववत्‌ है । राट्‌” शब्द मे राज्ञ दीप्तौ (ध्वा) 
धात्र मे क्सदिष०“ (२२ ।६१। से ग्पिपू प्रत्यय € / 
दीर्घः- 

(१५) नरे सज्ञायाम्‌ ।१२६। 

पण्वि०-नरे ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घः, अणः, विश्वस्य इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायां संज्ञायां विश्वस्य पूर्वस्याणो नरे उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां संज्ञायां च विषये विश्व-श्रब्दस्य पूर्वस्याणो नर-शब्दे 
उत्तरपदे परतो दीघा भवति | 

उदा०-विश्वानरो नाम कश्चित्‌, यस्य वैश्वानरः पत्रः । 

-आर्यभिखाऽ जर्थ-(सहितायाम्‌) सहिता ओर (सायाम्‌, सजाविषय मे (दिशवत्य) 
विश्वं श्रन्द के (पूर्वस्य) एकवर्ती (अणः॥ अग्‌ को (त्र) नर- शब्द (उत्तरण) उत्तरपद परे 
होने पर (दीर्घः) दीर्घ होता ढै 


उदा०-विश्कनये नाम कश्चित क्स्य वैश्वानर पृक्तः / विष्काभर नाणक को परुष 
है उका पुत्रं कैश्वानरि कढाता दै । तिष्वानट्=ठव्ति इन्द अग्नि के प्ति सवका नेता 


सिद्धि-विश्वानरः । गहं तिष्व ओर नरं शब्दे का शष्छी" (२२८) से 
फव्ठीतत्यृरुष समास 2 / इतर सूत्र से स्लाकिषिय गैं विष्व शब्द के पूरववर्ती अग्‌ अकार को 
उत्तरपद परे छोने पर दीर्घ होता है । तत्पश्चात्‌ किश्वानर” श्रब्द से अतत इक्र" (४ । (७५) 
मे अपत्य-अर्थ मे इज्‌" प्रत्यय है-वैक्वानरि 1 


दीर्घः- 
(१६) मित्रे चर्षौ ।१३०। 
पण०्विऽ-मित्रे ७।१ च अव्ययपदम्‌ ऋषौ ७।१ 
अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूवस्य, अणः, दीर्घः, विष्वस्य इति 
चानुकततते | 


५३४ पाणिनी य-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वयः- संहितायां विश्वस्य पूर्वस्याणो पित्रे चोत्तरपदे दीर्घः, ऋषौ । 
अर्थः-संहितायां विषये विश्वशब्दस्य पूर्वस्याणो मित्र-शब्दे चोत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति, ऋषावभिधेये । 
उदा०-विश्वासित्रो नाम ऋषिः । | 
उआ्र्यभ्मिकाः जर्थ- (सलितापाम्‌) सहिता विषय मेँ (विस्य) विश्व-ए्व्द के 


(धकस्य) एववर्ती (अण्‌) अर्‌ को (भित्र) भित्र शव्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने सर (त्र) 
भी (दीर्घः दीर्घं लेता है (च्छषौ) मदि कहां छि अर्थे अभिधेय ह्ये 


उपा विञ्वापित्रो नाम ऋषिः ॥ किव्तामित्र नामक ऋषि एक प्रविद्ध कह्मर्णि 
जो गरोधिज गारेय ओर कौशिक णी कठलाते हँ । अदुरेद-फारवर्छी सु्चेत के पिताक्रानाम 


(ण्ण) / 
दीर्घः- 
(१७) मन्त्रे सोमाश्वेद्दरियविश्वदेव्यस्य मतौ {१३१। 

पऽवि०-मन्त्रे ७१ सोम-अश्व-दृन्द्रिय-विश्वदेव्यस्य ६।१ 
मत्तौ ७।६९। 

स०-सोमश्च अश्वश्च इन्द्रियं च विश्वदेव्यं च एतेषां सम्नाहारः 
सोमाए्वेन्द्रियविष्वदेव्यम्‌, तस्य-सोमणश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य (समाहारदरन्द्रः) 

अनु०- संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घः, अण इति चानुवर्तते । अत्र मतुप्‌, 
इति प्रत्ययोऽत उत्तरपदे इति नानुवति | 

अन्वयः- संहितायां मन्त्रे सोमाप़वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य पूर्वस्याणो मत्तौ 
दीर्घः | 

अर्थः-संहितायां मन्त्रे च विषये सोमाश्वेन्द्रिविश्वदेव्यशब्दानां 
पूर्वस्याणो मतुप्‌-प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (सोमः) सोमावती (ऋ० १०।९७ ।७} । (अश्वः) अश्वावती 
(ऋ० १०।९७ ।७) । (इन्द्रियम्‌) इन्दियावती (तैण्सं० २।४।२।९) । 
(विश्वदेव्यम्‌ ) विश्वदेव्यावती (तै०सं० ४।१।६।१९)। 

उत्रर्यभि7 वार अर्य (एटहिताणम्‌) संहिता ओर (न्रे) मन्त्र विष्य गे 
(मोमःछ्वेनिियविश्वदैव्यस्य) सोम, अश्व. इन््रिय ओर्‌ विष्वदेव्य शब्दो के (पवस्य पु्ववर्ती 
(अण. ) अणु को (मक्त) मुर्‌ त्यय परे दीने पर (कीर्घः) दीष लेता है, 
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उदा०- (सोम सोमावती (क ९०/९७ ॥७) । सोम्काली ! (अव) अश्वावती 
(० ?० ८९७ ८७// योटोकती । (इन्दि) इन्धियाक्ती (तरल २०४१२ 42) । 
इश्रियोकाती । (विश्वदेव्यम्‌) विश्वदेव्यावती (तित (४ ।६ (१) / विश्वरेव्यकाली । 
तिद्धि-सीमावती / यहा सोम छब्द से त्द्स्यास्त्यस्मिनिति मतुप" (५ 1? (९६) 
से मुर्‌ त्यय है। भूकधायारय मत्तोवोयवादिभ्यः' (८ (२/९) से मुष्‌ फे मकार 
को वकार अदे लेता है/ त्यय के उषित लेने से ्रत्व-कििश्षा मे उगरित्िश्च 
(२ /१।६/ सै जीर" मत्यय है / हस सूत्र सै मन्त्र विषयः मे सोम शब्द के पुवकर्ती अण्‌ 
(अकार्‌ के} मुष्‌ प्रत्यय परे होने पर दीर्घ लेता है । देते ही-अर्कावत इन्ियावती 
विषतेदेव्याकती । 


विशोक यला भृतुप्‌ ' मरत्यय ठैः ऊतः उद्तरष्दे" की अमुवत्ति नही की जाती है । 

दीर्घः- 
(१८) ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌ ।१३२। 

पण्विऽ-ओषधेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ विभक्तौ ७।१ अप्रथमा- 
याम्‌ ७।१। 

स०-न्‌ प्रथमा इति अप्रथमा, तस्याम्‌-अप्रथमायाम्‌ (नजृतत्पुरूषः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अणः, दीर्घः, मन्त्रे इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायां मन्त्रे ओषधेएवाप्रथमायां विभक्तौ दीर्घः । 

अर्थः- संहितायं मन्त्रे च विषये ओषधि-शब्दस्य च प्रथमावर्जितायां 
विभक्तौ परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-ओषघीभिः पुनीतात्‌ (ऋ० १०।३०।५१ । नमः प॒थिव्यै नम 
ओषधीभ्यः (तै०्ञआ० २।१२।१) । 

उआर्यभाकाऽ अर्थ (तषहठितायाम्‌) सहिता जौर (भन्ते) मन्त्र विप मे (ओषधेः) 
ओषधि शब्द को (च्‌) भी (अप्रथमायाम्‌) पथमा से भिन्न (विभक्तौ) विभक्ति परे छोने पर 
(दीर्घः) दीर्घ ोता होता दै) 

उदा०-ऊोषकधीभिः पुनीता (ऋ ९० २८ ८५॥ / ओकधियो से स्वयं को एवित 
(द्वस्थ) करे / नयः एषिव्यैः नम ोक्षीभ्यः (तिया २९९२ 08) 1 फधिकी को नयस्कार्‌ 
ओणधियो को नमस्कार अथति उनका एथाक्त्‌ उपयोग करना चाष्टिये 

रिद्धि-ओष्यीभिः / ओषधिरभित्‌ । ओप्ीथिर । ओषष्रीभीर्‌। ओषधीभिः । 

यहा ओधि ' शब्दे से स्वौजस०“ (४ १/२) ते भिस्‌ ' प्रत्यय है/ भिस्‌ की 
विभक्तिश्च" (2८४८१०४) से विभक्ति सना है/ इत सत्र से मतर विषय गे ओयधि 


५३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी.प्रवचनम्‌ 
शब्द को प्रथमा से भिन्य भिस्‌" प्रतीया-विभक्ति (बकेन) परे लेने फर दीर्यलोता रै, 
ठेव ही भ्यस्‌ ' प्रत्यय परे लेने पर-मोकछीभ्यः 
दीर्घः- 

(१६) ऋचि तुनुघमक्षुतङ्कृत्रोरुष्याणाम्‌ !१३३। 

पण्विऽ-ऋचि ७।१ तु-नु-घ-मक्षु-तद्‌-कृत्र-उरुष्याणाम्‌ ६।३। 

स०-तुश्व नुव घश्च मक्षुश्च तड च कूत्रश्च उरुष्यशव ते 
तुनुचमक्षुतडकत्रोरुष्याः, तेषाम्‌-तुनुघमक्षुतडकु्रोरुष्याणाम्‌ (इतरेतर- 
योगदन्द्रः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घः, अण इति चानुवतति । 

अन्वयः-संहितायाम्‌ ऋचि तुनुघमक्षुततडकृत्रोरष्याणाम्‌ अणो दीर्घः । 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये तुनुधमक्षुतङ्कंत्रोरष्याणां 
शब्दानामणो दीर्घो भवति । 

उदा०-(तु) आतृ न इन्द्र वृत्रहन्‌ (ऋण ४।३२।१)। (नु) नू 
करणे। (घ) उत वां घा स्यालात्‌ (ऋ” १।१०९।२) । (मक्षु) मक 
गोमन्तमीमहे (ऋ० ८।३३।३}। (तङ्‌) भरता जातवेदसम्‌ (ऋ 
१०।१७६ २) । (कृ) कू मनः। त्रि) अत्रा गौः! (उरुष्य) उर्ष्या णो 
अभिशस्तेः (ऋ १।९१।१५) | 

उगयभिपष्ाऽ अर्थ (त्हितायाम्‌) सहिता ओर (ऋचि) ऋग्वेद दिष्य मे 
(वितुषगश्युतडकुकरत्ष्यणाम्‌ तु नु घः गश्युः तङ्‌ कुत्र ओर उरप्य शब्दे के (अणः) अण्‌ 
को (दीर्घः) दीर्ध लेता है, 

उदका०-सक उदाहरण त्कृतभाग्‌ मे तिले है । सुत्रोक्त पे का अर्य यह है-तु-किन्तु 
त्युत, ओर, अब इल सम्कनध ये, भेदटूचक ए नु=ठन्देह ओर अनिश्विततः सूचक अव्यय 
ट यह सम्भावना ओर अप्व के अर्थम भी श्युक्त लेता है। प~एक-अर्धक तथा 
अपरि-अर्थक निषृत दै । गदु कषिप-नाम्‌ (निषष्टु २।१५) । तङ्-ध-परत्यय के स्थान 
में त-अ है । कुत्र~कटा/ उष्यप़हि (त रक्षा कर/। अक्क रक्षायामृ" (कण्ड्कारि 
आकृतिगण से, । 


विद्धि-तू॥ त" शव्य कोहरद परे ऋका विषय मे दीर्घ होता है-त्‌। एते 
ही- न" आरि! 
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दीर्घः- 
(२०) इकः सुभि ।१३४। 

पण्विऽ-इकः ६।१ सुनि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्धः, ऋचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ ऋचि इकः सुनि दीधः | 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये इगन्तस्य शब्दस्य सुनि परतो 
दीर्घो भवति । | 

उदा०-अभी षुणः ससीनाम्‌ (ऋण ४।३१।३) | ऊर््व॑ऊषुण 
ऊतये (ऋ १।३६।९३) 

उतरर्यमाक्ाऽ अर्थ (सहितायाम्‌) प्रहिता ओर (वि) ग्वेद विष्य मे 
(इकः इगन्त छब्द को (चुनि) दु-एव्द फरे होने पर (दीर्घः) दीव लेता ढै 


उका०-अभी कु णः चखीनाम्‌ (छ ४।२९।२) । ऊर्ध्वे ऊ पु ग ऊतये 
(ऋ ? (२६ 1४२. । 


विद्धि अभी मु णः। यला इस शत्र से इगन्त अभि शब्दको चु" शब्द परे होने 
पट दीर्ये ह्येता है-जभी। चु" छन्द को चज" (८ ।र।९०५) से पत्व ओर नष्च 
धास्योखवुभ्यः” (८ ८४/२७) से नः ' के यत्व लमेत है-णः । ठेते छी- ऊ एु णः" । 


दीर्घः 


(२१) दययोऽतस्तिडः।१३५। 

पणवि०-द्वयचः ६।१ अतः ६।१ तिडः ६।१। 

से०-द्वावचौ यस्मिन्‌ स द्यच्‌, तस्य-द्वयचः (बहप्रीहिः) । 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्धः, ऋचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ ऋचि द्रयचस्तिडोभ्तो दीर्घः | 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये द्वयचस्तिडन्तस्य श़ब्दस्याकारस्य 
दीर्घो भवति । 

उदा०-विदूमा हि त्वा गोपतिं शुर गोनाम्‌ (ऋ० १०।४७ (१) | 
विद्मा शरस्य पितरम्‌ (शौ०सं० १।२।१} | 

आर्यश्राखाः अर्थ (सहितायाम्‌) सहिता ओर (चि) ऋग्वेद विष्य मे 
(वकवः) दो अचौकाते (तिडः) तिडन्त छब्द के (अतः) अकार को (दीर्घः) ीर्घलोता 2 
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उदा०-विद्मा हि त्वा गोत्ति शूर गोनाम्‌ (क ९०।२७ /९}! किमा 
श्ररस्य पितरम्‌ (शौय १८२ 19) । 


सिद्धि-विद्मा । या किद जाने" (अदा) धातु से कोटर च (२/२ ०६२) 
से लोट्‌ अत्यय ओर इसके तकार के स्थान मै तिएतसृलि" (३।२८/७८) मे मस्‌ 
अदेश है। नित्य डितः" (२८८।९९) तरे मयु के सकार काल्प होतादै। इत सूत्रे से 
दो अकोकाले तिडन्त विद्म" श्रब्द कृ अकार को दीघं लेता #-विद्मा। 
वीर्घः- 

(२२) निपातस्य च।१३६। 

प०्वि०-निपाततस्य ६1१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घः, ऋचि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- संहितायाम्‌ ऋचि निपातस्य च दीर्धः | 

अर्थः- संहितायाम्‌ ऋचि च विषये निपातस्य च दीर्घौ भवति । 

उदा०-एवा ते (ऋ० १० ।२० (१०) । अच्छा जरितारः ऋ” १।२।२}। 


अर्यमा अर्य (सहितायाम्‌) सहिता अर (ऋचि) ऋग्वेद विषय गें 
(निग्स्य) निफत- सलक छब्द करो (च) भी (तीर्णः) दीर्घ होता है। 


उद्ा०-एवा ते (ऋ ९० (२० 1० / । अच्छा जरितारः (२ (२) + एव~ तिश्वयायक 
निपात 2ै/ अच्छ उत्तपार्थक निपात है। 


चिद्धि-एका। एवे“ छन्द की चादयोऽसत्वे" (१ ।४८।५७) से निपात चना है। 
डस सूत्र से ऋग्वेदं विषय ये एव" तिपत क्न दीर्घ होता है-ए्वा । एते ही-अच्छ् । 


दीर्घः- 

(२३) अन्येषामपि दृश्यते ।१३७। 
पण्वि०-अन्येषाम्‌ ६ ।३ अपि अव्ययपदम्‌, दश्यते क्रियापदम्‌ 
अनु०-संहितायाम्‌, दीघं इति चानुवतते । 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अन्येषामपि दीर्घः दृश्यते । 
अर्थः- संहितायां विषयेऽन्येषामपि शब्दानां दीर्थो दश्यते, यस्य छब्दस्य 

दीर्घत्वं न विहितं, शिष्ट प्रयोगे च दश्यते तस्यानेन साधुत्वं वेदितव्यम्‌ ¦ 
उदा०-केशचाकेशि । कचाकचि ! नारक । परुषः | 


षष्ठाध्यायस्य व्रैतीयः पादः ५३६ 
उरभ्र अर्य-(ललितकाम्‌) संहिता विषय मे (अन्येषाम्‌) अन्य शब्द के 
(अषि) भी (दीर्घः दीघं (दण्यते) देखा जता है । जित शव्द को पटले दीर्घ-विधान नही 
करिया ग्याढ जीर शिष्ट प्रयोग में दीर् देवा जाता है उका इस सूत्र से सुत्व जा्ने। 
उदा०-केशाकेकि । परस्पर के केश पकड़ कर श्पत्त हआ युद्ध । कचाकवि । 
अर्थ पुवकित्‌ है । नारक: । नरक, रुकः # पुरम । 
सिदि-केखकेगि। यहा केम ओर केष शब्दयो क्रा तक्र तेनेदमिति सरूपैः 
(२1२२७ तरे क्हुग्रीहि एमा है/ इ कर्मव्यतिहारे" (५ (४१२७) ते चसासान्त 
इच्‌“ प्रत्यय होता ८ इत सूत्र से के शव्द क केश्र शब्द उत्तरपद होन पर दीर्घत्व को 
ताष्वु माना जता है। दे ली-कचाकचि, नरकः, वृरुषः । 


दीर्धः- 


(२४) चो | १३८ | 

विऽ-घौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्धः, अणू इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संहितायां पूर्वस्याष्श्चावृत्तरप्दे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां विषये पृत॑स्याणण्चावृत्तरपदे परतो दीर्घौ भवति । 

उदा०-दधि अज्वतीति-दध्यङ्‌। दधीचः पश्य । दधीचा कृतम्‌ । 
दधीचे देहि । मधु अञ्चवतीति-मध्वड्‌। मधूचः पश्य । मधूचा कृतम्‌ | 
मधूचे देदह । 

अत्रे चौ" त्यनेन लुप्तनकाराकारोऽन्चतिर्गृह्यते । 

आर्या? काढ अर्थ (सहितायाम्‌) सहिता विग्य मे (दूरवत्य) पृक्त (अणः) 
अण्‌ को (चौ) तप्त नकारक अञ्चति शब्द प्ररे होने एर (दरीर्खः) कीर होता है, 

उद्०-दध्यङ्‌। दि (व्ही) को ग्राप्त करनेकाला। दक्षीचः पठ्यत देधि को 
श्राप्त कटनेवातो को देख । दधधधीचा कतम्‌ । दधि को प्रप्त करनेवात्रे के द्वारा क्रिया एय 
कायं । दक्षीचे देहि दधि को प्त करनेवाले को रे / मध्वङ्। मधरु को आप्त करनेवाला । 


मष्रूचः पश्य मषु को प्रप्त करलेकलों को देखछ। मध्ूचा कृतम्‌। मु को प्राप्त 
क्ररनेकातरे के द्वारा किया गाज म्चे देहि मघ करो प्राप्त कटनेकले को दे, 
तिद्धि-दधीचः। दधि^अन्दू-+क्िवप्‌ । तधि+अज्चूः+वि। दधचिमअस्च्‌+०। 
दधि^अच्‌+एात्‌ । दधिः अतू । दद्षी+०च्‌।अद्‌ । दधीचस्‌ । वधीर्‌ / दक्षीचर्‌ । दीः । 
यहा दधि उप्रकद अन्जु गौ" (भ्वाप०) धां से @त्विक्दष्चकट" (३ (२८५९) 
से कविर्‌" त्यथ हे अनिदितां हत उषायाः किति" (६८८२४) से अन्द" के 
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नकार करा लोप ओर अकः" (६४/३८) ते अब्यु' के अकारे क्रा फी हेता है) 
अण्वु” का केक्ल धु" ग्रेण रहता है । प्तं नकार तथा त्ुप्त अक्ररकाकी अन्वृ धषु 
क़ चौ" ताम ते ग्रहण किया गयादै। इत दत्र पे पर्वपरद दधि के इकार अण्‌ को 
उक्त अस्कति (वु) शब्द परे होने पर कीर्घं होता है। एते ली-दछषीका, दष्षीचे। मधर 
शव्यं ठे- मश्च; मष्क; यष्टचै। 
दीर्घः- 
(२५) सम्प्रसारणस्य 1१३६ 

वि०-सम्प्रसारणस्य ६।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अणः, दीर्ध इति चानुवतते । 

अन्वयः- संहितायं सम्प्रसारणस्य पूर्वस्याण उत्तरपदे दीर्घः । 

अर्थः-संहितायां विषये सम्प्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्याण `उत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-कारीषगन्धीपुत्रः, कारीषगन्धीपतिः! कौमुदगन्धीपुत्रः | 
कौमुदगन्धीपति 

उगरार्यम पाः अर्य- (सदहितायाम्‌) संटिता किषय सें (रन्परसारणस्य) सम्मरकछरणं 
जितके अन्त मे ढै उत (पुकस्य) पुर्व॑वेरती पद के (अगणः) अण्‌ को (उत्तरपदे) उत्तरण्द एर 
लोने पर (कर्य) दीर्घ होता है। 

उदा०-कारीकगन्दीर्ततः । कारीषगन्ध्या को पुत्रं कारीषगन्धीफकिः / कारीषगन्ध्या 
का एति। कोौमुदगन्धीपृकः । कौमुदयन्ध्या का यृत्र। कौरुदगन्धरीपतिः। कौमृदगन्ध्या का 
पदि / 

सिदधि-कःरीषगन्धीपुत्रः।॥ यषा कारीषगन्ध्या ओर पुत्रे सर्व्व का षष्टी 
(२।२८/॥ से षण्ठीतत्पुर्क तमास है। कारीषगन्ध्या गन्द मे अणित्रोरनार्ष 
यो्ुरूफे्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे“ (४ (१ ७८) तै गोक्रापत्य अर्थ से अणू-प्रत्यय को ष्यङ्‌" 
अदेण ओर श्यडः -सम्रसारणः पुत्रपत्योस्तत्युरषे" (६ /? ४३) से ष्यङ्‌" फे यकार 
को इकार सम्प्रारण होता है। इत्र सत्र से सम्मसारणान्त कारीषगन्धि व्ये फे अण्‌ 
(इकार) को पक्र उत्तरपद हीनौ प्र दीर्घं होता ठै-कारीषगन्धीपृत्ः। रेस ही- 
कारीषगन्धीपतिः । कौमुदगन्धीपृतः, कौमृदगन्धीपतिः। 

4 इति सहितफिधिकारीयदीर्धभ्रकरणस्‌ ८ ¢ 


इति पण्डितसुदर्शनदे वाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रक्चने 
षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
अङ्गसज्ञा-अधिकारः 
(दीर्घ-प्रकरणम्‌) 
अङ्गाधिकारः- 
(१) अङ्गस्य 1१। 
वि०-अङ्गस्य ६।१। 
अर्थः-'अद्गस्यः इत्यधिकारोष्यम्‌, आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्ते; । 
इतोऽग्रे यद्‌ वक्ष्यति अङ्गस्य" इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । यथा वक्ष्यति-हलः 
(६।४ ।२) इति । दहतः । जीन: । संवीतः । 
आर्यभा का2 अर्व- (अङ्गस्य) अङ्गस्य यह अधिकार सूत्र है। इसका सप्तम 
अध्याय की समाप्ति पर्यन्त अधिकार है।/ पाणिनि मुति इकसरे आगे जो कगे क्ह अग के 
सम्बन्ध मे जानना काहिये। रते कि फणिनि मुनि कलेगे- हतः“ (६।४।२) हतः । 
द्लायायुकारः इख । जीन; ¢ जीर्णे दख + संवीतः । आच्छादित किया दुग । 
सिद्धि- हतः” आरि दो की विद्धि अगे यथास्थाने लिखी जायेगी । 


यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तकादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌" (। (र) से जो अङ्ग चाकी 
णडं है गां तत्तस्वन्धी कर्ये के विधान किया जायेगा । 


वीर्घः- 
(२) हलः।२। 
वि०-हलः ५।१। 
अनुऽ-दीरघः, अणः, सम्प्रसारणस्य, अङ्गस्य दीर्घः । 
अन्वयः-हलः सम्प्रसारणस्य अङ्गस्य दीर्घः | 


अर्थः-अड्याक्यवाद्‌ हल उत्तरं यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य अङ्गस्य 
दीघो भवति । 


उदा०-हूतः । जीनः । संवीतः | 
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उगयमि7काड अर्थ (लल) अङ्ग के अवयवभूत हल्‌ ले परे पमे (6म्प्रारणस्य) 
सम्प्रसारण ह उत सम्ब्र्ारणान्त (अङ्गस्य) अगा को (दीर्घः) दीर्घहोता है 

उदाहतः 4 वुंलयापुकार दज । जीन । कीणं हज । स्कीतः । आच्छ्यदिति 
करय हूजा। 

विचि हूतः । हेन्च्क्त। ह्त। ह उ अन्ता दत दृत) 
हतु / हतः । 

यटा देत्‌ स्पधायाम्‌" (ध्वा०८०) धातु से पर्ववत्‌ निष्ठा प्रत्यय है, 
वचस्वपरियजादीनाः किति" (६ (९१५ से हा" के क्कार के उकार सम्फछारणु 


अकार को पूर्वत्‌ पूरवलकर्ण उक्रार रैर इत पत्र से हत्‌ भै उक्तरवर्ती मम्मरसारणभूत 
उक्र को दीर्घ कठेताहै। 

(२ जीनः । न्याणक्त। ज्या+त। ज्यान) ज इ आन ८ चितने। कीन) 
जीन 1 जीन: 1 

यह ज्या कयोहानो- (क्रया०प०॥ धातु ठे शिष्ठा" (३ र ०२) से भूतकाल अर्थे 
मैं क्त" प्रत्यय है! ल्वादिभ्यः" (८/२ ८४८२) से तिष्ठा के तकार को क्र अदे लेता 
ह । श्रलिज्यावकयि०” (९ ० ।६॥ परे न्या क्रो सम्पस्ारण इकार भम्पसारणाच्चः 


(६ ८ ०८ से न्या" के आकार कर पूर्वरूप इकार ओर इस चत्र से हल्‌ सै उक्तत्व्ती 
सम्परस्ारणभत टकार को दीर्घ ह्ोता है 


(३॥ संवीतः । सम्‌+व्यतू+क्त । समृ+व्या^त / समूद इ आम्त+ समू^षि+त 
तमू+^की.+त/ स्वीत^ु/ सीत: । 


या सम्‌- उपसग व्येक संवरणे" (भ्वा८प०) धातु से एकत्‌ चत” प्रत्ययः 
ओर पूरवेकत्‌ सम्प्रपारण तथा पएंसवर्ण लोकर इस सूत्र छे छल्‌ से उत्तरवर्ती सम्मरसारणभू 
इकार को दीर्षहोताहै। 
दीर्घः- 

(३) नामि ।३। 

वि-नामि ७।१। 

अनु०-दीर्घः, अङगस्य इति चानुवत॑ते । अणः' इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-अङ्गस्य नामि दीः । 

अर्थः- {अजन्तस्य} अडगस्य नामि परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-अग्नीनाम्‌ । वायूनाम्‌ } कणम्‌ । 

नाम्‌" इत्येतत्‌ षष्टीवहुवचनम्‌ आगतनुट्‌कत गृह्यते । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५४३ 
-आर्यम) काड अर्थ (अङ्गस्य) अजन्त अ को (ताभि) नृट्-आगम सहित 
आय्‌ प्रत्यय परे होने पर (दीर्य) कीर्णं लेता ह, 


उद्ाण-जम्नीनाम्‌ । बहुत अग्नयो का। कायुनास्‌ । वहत वायुओं का । कर्रणाम्‌ 1 
कुत केति का । 

सिद्धि-(?/ अग्नीनाम्‌ । अग्निर्‌ । अग्नितनृट्‌+अम्‌। अनि+ने+आम्‌। 
ऊग्नीतनान्‌ । अग्नीनाम्‌ । 

यला अनि" शब्द ते षष्ठीविभक्ति के नहुकचन की किवक्षा मे स्वौनस०" 
(> ९८२) सं आनु" प्रत्यय है हस्वनछापफो नुट्‌“ (८ ९/५ से आम्‌“ को चुद्‌! 
आगम होता है। इत सूत्र ठे अनन्त अग्नि" व्क तराम्‌" अत्यय एर होने फर कर्द होत 
ठै / ठेते ही-कदूनास्‌ । 


(२ कर्ठणाम्‌ ¢ रहा क शब्द से पुर्ववत्‌ आम्‌" प्रत्यय ओर नुद" आगम हे। 
का०- चऋकर्णाच्चिति वक्तव्यम्‌" (८ (४/९) मे णत्व लेता है । दीर्घ कर्य पुर्ववत्‌ है । 
दीर्घ-प्रतिषेधः-- 

(४) न तिसृचतस्‌ 1४। 

परऽवि०-न अव्ययपदम्‌, तिसु-चत्सु ६।१ (लुप्तषष्टीक पदम्‌) । 

स०-तिसुश्च चतसूुशव एतयोः समाहारः-तिसृचतसु । अत्र सुपां 
सुलुक्‌०' (७ ।१।३९) इत्यनेन षष्ठ्या लुक्‌ । 

अनु० दीर्घः, अङ्गस्य, नामि इति चानुवर्तते । 

अन्वेयः-तिसेचतसु अद्गस्य नामि दीर्घो न । 

अर्थः-तिसृ, चतस इत्येतरदयोर्नामि परतो दीर्घो न भवति । पूर्वेण 
प्राप्तः प्रतिषिध्यते । 

उदा०- (तिसु) तिसृणाम्‌ । (चत्तस) चतसृणाम्‌ । 

उतर्यखमा को र्थ- (विप्रवर) तिष्न भौर चत इन (अङ्गस्य) अगे को 
(नारि॥ नाम्‌ अत्यय प्ररे होने प्रर (दीर्घः) दीर्प (न) नही लेता दै) 

उदा०- (तिप्न/ विज्णाम्‌ / तीन स्त्रियो का । (चतत । चतसणाम्‌ । कार चयो का 

शिद्धि-तिक्णाम्‌ । तिभन । निष नृटूजाम्‌ । विष+न+आन्‌ / तिष्ठताम्‌ । 
तिपणम्‌ । 

यां तिष्ठ" छब्द से ष्ठी कूहुकयने की विवक्षा गे स्कौजसत०“ (2९८२) शे 
आम्‌ ' प्रत्यय ओर इते हस्वनद्यापी कृष्टः (८ ४/५ से नुट्‌" आगम हेता है! इस सूर 
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से त्प" अ के नाम्‌" अत्यय परे होने पर दीर्घ नही लेता है। नामिः (९१।५८।२) ते 
दीं प्राप्त शा, जलका प्रतिवेश किया गया ठै । का०-- ऋक्णतन्विति वक्तव्यम {८ । ४“ ।?) 
से णत्व होता है! एते ही-च्तष्णाम्‌ + 


उभयथा दर्शनम्‌- 


(५) छन्दस्युभयथा ।५। 

प०्वि०-छन्दसि ७।१ उभयधा अव्ययपदम्‌ 

अनुं०-दीर्धः, अङ्गस्य, नामि, तिपृचतस इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि तिसृचत्तसृ अङ्गस्य नामि उभयधा दीर्घः । 

अर्थः- छन्दसि विषये तिसुचतस््रोरङ्गयोर्नामि परत उभयधा 
दीर्घोऽदीर्घश्च दुृयते । 

उदा०- (त्तिसर) तिसृणां मध्यन्दिने (द्रऽकाणसं० २७।९) । तिसृणां 
मध्यन्दिने (द्रऽऋ० ५।६९।२) ¦ (चतस) चतसृणां मध्यन्दिने (द्र०काणसु० 
२७।९) । चत्तयृणां मध्यन्दिने । 

-अगर्यभावखाॐ अर्थ- (छन्दसि) केदविष्य मे (छिषचतत्न॥ तिप ओर चपर 
(अ. त्य) अगो का (ताति; नाम्‌ मत्य्ये परे होने फर (जभयया,) दीर्घ ओर अदी दोनो 
ग्रके।र का रूप देखा जाता है, 

उका०- (तिर) तिप मध्यन्दिने (दध्काऽ्स २८१९, । तिष्णाः मध्यन्दिने 
(व्छ ऋ 4 ।६९ ।२॥। (चतत चतणा मध्यन्दिने (दन्काण्त २८ ।९॥। चतषतणा 
मध्यन्दिने । 


विद्धि-तिप्नणास्‌ ओर चतस्णाम्‌ पदो की विद्धि पूर्ववत्‌ (६/८१४) है, 
दीवभिव शिशिष ठै-तिषष्ामुः च्तखाम्‌ । 
उभयथा दर्शनम्‌- 
(६) न्‌ च।६। 
पण्वि०-नु ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, नामि, छन्दसि, उभयथा इति चानुवर्तते । 
।अन्वयः- छन्दसि न चाष्डयास्य नामि उभयथा दीर्घः 


अर्थः-छन्दसि विषये नु इत्येतस्याड्गस्य नामि परत उभयथा 
दीर्घोष्दीर्धष़्च दश्यते । 
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उदा०-त्वां नृणां नृपते द्रन्पेण्सं० २।१०।४) । त्वं नृणां नृपते 
(तऋ० २।१।१) | 
अत्र केचित्‌ छन्दसि ' दति नानुबत॑यन्ति, तेन लौकिकभाषायामपि 
विकल्पो भवति-नणाम्‌, नृणाम्‌ । 
आर्या षा अर्थ (लन्दति) केदकिषय मेँ (ज। न इत (अद्गस्य) अग को 


(कमि) नाम्‌ प्रत्यय परे मेने एर (उधयथा) दीं जौर अदीर्घं दोनो क्ट क्म रूप दला 
जाता है। 


उदाट-त्वा तृणा नपते (०्पैणप् २९० (२८५ । त्वं नृणां नफते (छ २ १ 1/1 


यटा कड आचार्यं छन्दसि” पद की अनुठत्ति नही करते है। अतः लौकिके भाषा 
मेँ % यह विकल्प होता है-नमामु, व्रणम्‌ । सब नरो का। 

पिद्धि-नणास्‌ ओर प्रणाम पदो की चिद्धि तिप्नणाम्‌ ओर तिछणार्‌ पवो के 
प्रपान है, 


दीर्घः-- 


(७) नोपधायाः ।७। 

पज्वि०-न ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) उपधाया; ६ ।१। 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, नामि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- नस्य अङगस्य उपधाया नामि दीर्घः 

अर्थः-नकारान्तस्याडगस्य उपधाया नामि दीर्घो भवति । 

उदा०-पन्वानाम्‌, सप्तानाम्‌, नगनाम्‌, दशानाम्‌ । 

आर्यभाव् अर्थ- (नस्य) नकारान्त (अद्गस्य) अग की (स्पश्षायाः) उपधा 
करो (नामि) ताम्‌ प्रत्यक परे होने पर (दीर्घः) दीर्घ लेता है) 

उदा०-क्ञ्चान्ाम्‌। याचो का। सप्तनास्‌। तातो के/ नकानाम्‌। नौओें का) 
दश्रानाम्‌ । दशे का। 

विद्धि-पल्चनार्‌ । पत्चनू्‌+अाय्‌ / पञ्वन्नुद्+अआम्‌ / पञ्वनूनाम्‌ । पत्वानू^नाम्‌ । 
एञ्वा+नाम्‌ । एव्वानाम्‌ । 

यला पञ्चन्‌ " शब्द से पष्ठी कहुक्चने की विवक्षा मँ स्वौजस०“ (४ /१।२॥ मे 
आन्‌" प्रत्यय हे। षट्‌ चतुर्यश्चि" (८/१ ५५ ॥ पे आम्‌" के शुट्‌" आगम लोताहै। इस 
त्र चे नकारान्त प्ज्वन्‌" अ के उयधापरृते अक्रार को नाम्‌ ' प्रत्यय परे होने पर दीर्घ 
होता टै ^ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्वः (८१२७५ घे नक्छर का तिप होता है। एसे 
ही- सप्तानाम्‌ आदि । 
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दीर्घः- | 
(८) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।८। 
पण्वि०-सर्वनामस्थाने ७ ।१ च अव्थयपदम्‌, असम्बुद्धौ ७।१। 
स०-न सम्बुद्धिरिति सम्बुद्धिः, तस्याम्‌-असम्बुद्धौ (नमत्त्पुरूषः) : 
अनु०-दी्धः, अङगस्य, नामि, नस्य, उपधाया दति चानुवतति । 
अन्व्यः-नस्य अङ्गस्य उपधाया असम्बुद्धौ सर्यनामस्थाने च 
दीर्घः | 
अर्थः-नकारान्तस्याङ्गस्य उपधायाः गम्बद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने 
च परतो दीर्घो भवति । 


उदा०- राजा, राजानी, राजानः । राजानम्‌, राजानौ । सातानि 
तिष्ठन्ति, सामानि पश्य | 


आर्यश्िकाॐ अर्थ (नस्य) नकारान्त (अङ्गत्य। अग की (उपधायाः) उपधा 
को (अतम्बुद्धौ) सम्दुद्धि ते भिन्न (सवनामस्थाने) सर्वनामस्थान सक्ञक प्रत्यय परे होने 
यर (च) भी (दीः) कीर्घहोतः है, 

उदा०-राज्। एक राका ते। राजानौ । दो राज्ओ नैज राजानः # सरव राजाओ 
ने। राजानम्‌ ॥ एक राका को।/ राजानौ । दो राओ को। सामामि तिष्ठन्ति । बहुत 
साम ठं सामानि पश्य 4 त्र्‌ बहुत सामो को देव, 


भिद्धि-(‰/ राजा / राजनूमु । एजान्‌+ल । राजान्‌+८ । याका । राजा । 

यहा' "राजन्‌ ' शब्दं सर रथमा एकवकवन्‌ की विवक्षा मे स्वौजल०" (४८,९।२) मे 
यु“ प्रत्यय है। सु" प्रत्यय की ुडनयुसकसव्य' (१ 1१ ।४८२॥ पे सर्वनामस्थान सजना है । इस 
सूत्र से नकारान्त राजन अग की उपधा को सर्वनामस्थान स्क शु" प्रत्यय परे होने पर 
दीर्घं होता है एसे ही-राजानौ आदि, 


(२ सामानि । सामनूजस्‌ । सानूनि! तामन्‌+द + सामानू्ह/ कामानि । 

यषां सामन्‌ " एन्द्र से प्रथमा द्हुकदन की विवक्षा मे स्वौजस०* (४ (१ ।२। 
ते जद" प्रत्यय है जश्शसोः शिः" (७।०।२०) से जल्‌" के त्थान मे शि" अदे 
लेता है ओर दत्की जि सर्वनामस्थानम्‌" (।?। ५२) से सर्वनामस्थान सजा है/ इस 
परत्र से नकारान्त छामन्‌" ऋ की उपशा कमे सर्वनामस्थान सिक शि" प्रत्ययं रे 
होने पर दीं लेता दै रसे ल्ली शसू" प्रत्ययं मेत्वं लामानि पश्य 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५७४७ 


दीर्घ-विकल्पः- 
(६) वा षपूर्वस्य निगमे ।६। 
पऽवि०-वा अव्ययपदम्‌, षपूर्वस्य ६।१ निगमे ७।१। 
स०-षः पूर्वौ यस्मात्‌ स षपूर्वः, तस्य-षपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-दीधंः, अड्गस्य, नस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवतते । 
अन्वयः-निगमे षपूर्वस्य नस्याङ्गस्य उपधाया असम्बुद्धौ सवंनामस्थाने 
वा दीर्घः | 
अर्थः-निगमे विषये षपूर्वस्य नकारान्तस्याङ्गस्य उपधायाः; 
सम्बुद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने परतो विकल्पेन दीर्घो भवति । 
उदा०-स तक्षाणं तिष्ठन्तमतब्रवीत्‌ मि०सं० २।४।१) । स तक्षणं 
तिष्ठन्तमत्रेवीत्‌। ऋभुक्षाणमिन्द्रम्‌। ऋभुक्षणमिन्द्रम्‌ (ऋ १।११२ (४) । 
अर्यमा अर्य (निगमे) केदविफय गे (षपुरवस्य) पकार पूर्वकाते (तस्य) 
नकारान्त (अङ्गस्य) अगर करौ (उपधायाः) उपधा को (अम्बुधौ) सम्बुद्धि मे भिन्न 
(पि्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान संक प्रत्यय परे होने एर (का) विकल्प दै (दीर्धः) कीर्थं 
होताहै। 
उदा०-स तक्षाणं तिष्ठन्तमन्रवीत्‌ (निः २।।?) / तक्षाणम्‌-क्ठहं करो । 
ल तक्षणः तिष्छन्तमत्रवीत्‌ । तकछणमु--कठरई फो । ऋभुक्षाणयिन््रम्‌ ¢ ऋभु्ाणम्‌- महाम्‌ 
इन्र को / ऋभुकणमिन्म्‌ (० ? (20 1 2/0 ८ क भुक्षणम्‌-गहान्‌ इन्द्र को / 
सिद्धि- (९) तक्षाणम्‌ / तक्नन्‌-अय्‌ । तक्षानूअम्‌ । तश्चाणू^अम्‌ । तक्षाणम्‌ । 
गहा तक्षन्‌" शब्द पे द्वितीया एकवचन की विवक्षा मे' स्वौजस०” (८ /१८२/ घे 
अम्‌ प्रत्यय ठै । इत सूत्र ते वेदकिणये मे षकारपूर्वी नकारान्त तन्नु" अग के उपधाभरत 
अकार को सर्वनामस्यानसक्ञकं अम्‌" प्रत्यय परे कोने पर दीर्घ होता है। विकल्प क्षमे 
दीर्घ नहीं है- तक्षणम्‌ ॥ अट्क्वाद्नुम्व्यकायेऽपि" (८ ८/२ से णत्वं होता है । 
(२) ऋभुकाणम्‌ ! यहां छभुश्षिर्‌' शब्द रे पूर्ववत्‌ अम्‌“ अत्यय हौ) प्रथम 
इतोऽत्‌ सर्वनायस्थाने" (० (१ 1८६, ते ऋभुधिन्‌' के टकर को अकार अदे होता है। 
तत्पशवात्‌ इल सत्र ते अक्र को दीर्घलोता है! विकल्पपक्षे मे दीनी टै-कशुकणम्‌ । 


दीर्घ-ः- 
(५०) सान्तमहतः संयोगस्य 1 १५। 
पठ्वि०-सान्तमहत. ६।९ संयोगस्य ६।१। 


पक्षस पाणिनीय-अष्टाध्याथी-प्रवधनम्‌ 
स०-सोऽन्ते यस्य सः-सान्तः । छान्तश्च मष्टा एतयो; समाहारः; 
न्तप्हत्‌, ठस्य-सान्पतमशहर्तः । 


अनु०-दीघः, अडूगस्य, नस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तते । 


अन्वयः-सान्तमहतोष्ड्स्य संयोगस्य नस्य उपधाया असम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने दीर्घः । 

अर्थः- सकारान्तस्य महतश्चाङ्स्य संयोगस्थस्य नकारस्य उपधायां 
सम्बुद्धिकर्जिते सर्वनामस्थाने परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (सान्तः) श्रेयान्‌ श्रेयांसौ, श्रेयांसः । श्रेयांसि, पयसि, यणांपि । 
(महत्‌) महान्‌, महान्तौ, महान्तः | 

आ7र्यमनाषर जर्य- (सान्तमहतः चकारान्त ओर (गहतः॥ महत्‌ (अङ्गस्य, 
अग के (तयोगस्य। सफोगस्थ के (नित्य) नकारं की (उपायाः) उपधा को (असम्बुद्धौ) 
प्म्बुद्धि सं भिन्न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थाने स्क प्रत्यय परे होने पर (दीर्घः) दीर्घ 
लेता है । 

उदा०-(घविान्त श्रेया । एक शरणस्य ने! श्रेयासौ / ले प्रशस्यो > । श्रेयसः । 
तक शस्यो ने । श्रेयाति ¢ बृहत अशस्यौ नेको । पयाति / बहुत दध८^जलो नैको । 
दशापि । बहुत ये नेको । (गहत) ग्रहान्‌ । एक महन्‌ 7 । महान्तौ ॥ दो महान >े । 
महान्तः । सब महान ने । 

पिद्धि-{2/ श्रेयान्‌ । मणस्यहययुद्‌ । श्रमस्‌ / श्रेयसूसु । श्रेय नुम्‌ स्‌भचु। 
श्रेयनत्+तु । श्रेयान्‌त्‌+स । श्रेयान्‌स्‌+० । श्रेयान्‌ । श्रेयान्‌ । 

यहा शरणस्य" शब्द से द्विकचनविभज्योपयदे तरीयसुनोौ" (५ ।२।५७) च्रे 
ययुर्‌" प्रत्यय 2/ श्रशस्यस्य श्रः" (५ /२ ८६०) से भरशस्य' को श्र" आदेश होता है। 
मत्पय के ऊगरित्‌ ठोने से उग्िदिचा सर्वनामस्याकेऽक्षातोः” (७ (९८७०) ते तुम्‌" आणम्‌ 
हेता हे। इत सूत्र से इत सकरारन्त ठथोग के उप्ाभरत अकार कोः दीर्घ होता है 
हल्ल्न्याज्भ्यो दीर्घात्०" (१ १/६८/ वे पु" का लोप ओर भयोगान्तस्य तोषः" 
(८ (२ ।२३ से सकार का लोग लेता है। एते ही-श्रेफाकौ. श्रेयसः । 

(२, श्रेयसि । यहां एवोक्त श्रेयस्‌ ' शब्द से जस्‌ ' प्रत्यय ओर जशृश्सोः शिः 
७१/२० चे च्छ्‌ के स्थन गे शि" अदे ओर इतकी शि सर्वनामस्यानभ्‌' 
(८११ १४.२ से सर्वनामस्थान दा है । नफुतकस्य ज्ञलचः“ {८ ८९ ८७२) से नुम्‌" आगम 
ओर इकके नकार को नङ्काप्दास्य ञ्नि" (८ ।३ ८२४) ठे अनुस्वार होता है। टैसे 
ही-पयाति, यशसि + 
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१ महार । यष्‌ु । महानर्‌द+मु / महन्‌त्‌+मु । गहानृत्‌+० । महान्‌ । 
महान्‌ । 


यहा महत्‌" शव्द से प्रु" प्रत्यय वर्तमाने पषट्कहन्महच्छघ्रकच्व" (उणाः०) से 
महत्‌“ के शरतव्दुभाक होने ठे उदिच्यां ठर्वनासस्थाकेश्षातोः” (5 (१ ।७०॥ से चम्‌ 
अगम होता है! दीर्घ-कर्य पूर्ववत्‌ है। 
दीर्धः | 

(११, अपूतृनतृचूस्वसूनप्तृनेष्टृत्वष्टृक्षतू- 
होतृपोतृधशास्तृणाम्‌।११।। 

पऽ्वि०- अप्‌-तुन्‌-तृच्‌ स्वसु-नप्तृ-नेष्ट्‌-त्वष्ट्‌-होतु-पोतु- 
प्रशस्तृणाम्‌ ६।३। 

सं०-आपश्च तृन्‌ च तृच्‌ च स्वसा च नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा च 
होत च पोता च प्रशास्ता च ते-अप्णप्रशास्तारः, तेषाम्‌-अप्‌०प्रशास्तृणाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन््ः ) | 

अनु०- दीर्घः, अङ्गस्य, उपाधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बु द्धाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-अपुतृनूतुचूस्वसृनप्तृनेष्टत्वष्टहत॒पोतप्रश्नास्तृणाम्‌ अड्गानाम्‌ 
उपधाया असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने दीर्घः । 

अथः-अप्‌ इत्येतस्य तृन्नन्तस्य तुजन्तस्य स्वसुनप्तुनष्टत्वष्टृहोतुपोतु- 
प्रशस्तरृणां चाड्मानाम्‌ उपधाया सम्बुद्धिवजिंते सर्वनामस्थाने परतो दीर्घो 
भवति । उदाहरणम्‌- 








अगानि शब्दलू्पम्‌ भाषार्थः 
१, अप्‌ आपः. आपः | जत, सर्वव्यापक ईष्वर 
२. तन्‌-अन्व कर्ता, कर्तार, कर्तारः । करणशील. करणधर्मा माघुकारी | 
३. त्च्‌-अन्त॒ कता, कर्तरी, कर्तारः करनेवाला | 
४. स्वमु स्वसा, स्वसारौ. स्वसारः। वहिन 
५. नत्त नप्ता, नप्तारौ. नप्तारः। नाती । पैत्र ^दोषित्र | 
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अङ्गानि शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
६. नेष्ट नेष्ट, नेष्टरै, नेष्टरः। सोमम के १६ यक्निको मे मे एक । 
ययुवदज्न ऋतम्‌ । 
७. त्वष्ट त्वष्टा, त्वष्टारौ, त्वष्टारः। बईं ¦ विष्वकर्मा। 
८. क्षत्त॒ कषत्ता, क्षत्तारौ, क्ष्तारः । ूर्तिकार्‌। 
९. होतृ होता, होतार, हेतारः। तऋरवेदज्ञ ऋततिक्‌ | 
१०. पोतृ पेता. पोतारौ, पोतारः। चतुद ब्रह्म । 


११. प्राप्त प्रशास्त, प्रशास्तारौ. प्रशस्तारः । प्रशास्ता {ऋत्विक्‌ विशेष) । 

उआार्यमः का अर्य (अवृष्परलास्करणाम्‌) अगुः तन्-त्ययान्तु तरदू-गत्ययान्त 
स्वः न्फ नेष्टः त्वष्टः हीतः णत शरैर णासन अफे की उका को (असम्बुद्धौ) 
सम्बुद्धि से भिन्न (सर्वनागत्याने) सकनामस्थान सलक प्रत्यय परे होने फर (दीर्घ) दीर्घ 
होता है। 

उदा०-उदाहरण आर उनका भाषाथ तत्कतणाग मै लिखा है) 

विद्धि- (2) अपः । अपक । अप्‌+अस्‌ । आपस्‌ आप्र, आपर्‌ । अप. । 

यला अप्‌” श्यं तु" प्रत्यय ह। इत सूत्रं छे अष" अ के उपधाभरते अक्रार 
को सवनामस्थान ठल्लके शु" प्रत्यय प्ररे होने पर दीर्घ होता दै, 

(२ कर्ता / ऊत्‌ । कृनत । कर्तरयु । ककत अनदङ्‌+सु । कतन्‌ु । कतनम । 
कतात+० / कृता । कर्ता। 

यहा कृ करणै" (तनय०) ध्व ठे त्रत (२।२।१२५ सै तन्‌" अत्यय है। 
-ऋदत्रनस्‌०" (७ ४ ८९५॥ से अनङ्‌ अदे तै । इ परत्र छे त्रन्नन्त अण के उपधाभूत 
अकार को दीं हेता कै। इल्ड्यान्म्यो दीषति०* (६ ८६८) से पु" का लेप ओर 
नलोवः ग्रातिपदिकान्तस्य" (८/२ १७) से नकार क्रा त्प होता है। 

(३२) कतरि । कर्नौ । कटू ओौ । क्ताट्नमौ । कतत 

यहा करत शव्द से रै प्रत्य करने पर ऋतो डिसर्वनिःमस्यातयोः“ ((० 1२ (४०) 
से ऋकार एण अकार (अट्‌) होता है। इस सूघ से व्रननन्त कतर्‌ अ के उप्ाभूत अकार 
क्रो दीर्घं लेता 2। टे &ी-कर्तरः + 

(४ कर्ता। यहा कर" धाद छे "्वृलुत्चौ' (3 ९१२२ ते त्रच" प्रत्यय हे । 
एेष कार्य त्न्नत्त क्र शब्द के समान है। 

4, स्क्सा आदि एवो की शिद्धि कर्ताः कति कर्तारः के तमान है। 
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दीर्धः- 
(१२) इनहनपषार्यम्णां शौ ।१२। 
प०वि०-इन्‌-हन्‌-पूष-अर्यम्णाम्‌ ६।३ शौ ७।१। 
सं०-दुन्‌ च हन्‌ च पूषा च अर्यमा च ते-इनूहनपूषार्थमाणः, 
तेषाम्‌-इनूहन्‌पूषार्यम्णाम्‌ (दतरेतरयोगदन््रः) । 
अनु०-दीर्चः, अदस्य, उपधायाः, सर्वनामस्थाने इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-दनूहन्‌पूषार्यम्णाम्‌ अदगानाम्‌ उपधायाः सर्वनामस्थाने श्न 
दीर्घः | 
अर्थः-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अदानम्‌ उपधायाः 
सर्वनामस्थाने शौ परतो दीर्घो भवति । 
उदा०- (इन्‌) बहवो दण्डिनो एषां सन्तीति-बहुदण्डीनि कूलानि । 
बहुच्छत्रीणि कूलानि । (हन्‌) बहवो वुत्रहण एषु सन्तीति-बह्ुवुत्रहाणि 
कुलानि । बहुभ्रूणहानि कूलानि । (पूषन्‌) बहवः पूषाण एषु सन्तीति 
बहुपूषाणि कूलानि । अर्यमन्‌) बहवोष्य॑माण एषु सन्तीति-बह्थमाणि 
कुलानि | 
आर्यका अर्य-(इनूलनूषा्यम्णाम्‌) इन हन्‌ एषन्‌ ऊर अर्यमन्‌ श्ज्द 
जिनके अन्त मै ठै उन (अङ्गानाम्‌+ अँ की (उषक्राया-) उपधा को (स्क्नामस्याने) 
तर्वमामस्थान सलक (शौ) शि-प्रत्यय परे होने पर (दीर्घः) दीं लेता है। 
उदा०- (न्‌ बह्दण्डीनि कुलानि । टुत दण्डी जनो कात कले बहुच्छत्रीणि 
कृतानि । बहुत छत्री जनो काला कुल । (हन्‌) कहूत्रह्मणि कुलानि । क्त वत्र इन््रवाले 
कुत । बहूष्णलानि कृतानि ॥ बटू श्रणहा (गरभषाती) कला कुत ८ (षन्‌, महृर्षाणि 
कुलानि । बहत पषा देवताओं कातता कुल / (अर्ययन्‌। बहर्यमागणि कृत । बहत न्यायाक्षीशे 
वाता कृल। 
सिद्धि- (2 बहूटण्ीनि । लां बह" ओर दण्डिन्‌ ' शब्दौ का अनेकमन्यपदार्थे 
(२ (२/२) से वेहग्रीहि समास है दण्डिन्‌" छब्द मै शण्ड" शव्द ठे अत इनिरटनौः 
(५ 1२ 12१५ ॥ सै हति " प्रत्यय है । कषटदण्डिन्‌ ' एल्द से जस्‌ ' पत्यय ओर जष््रसोः शिः. 
(८ (११२० ज्‌ ' को शि" आदे होत है । इत सूत्र से इन्नम्त क्हुदण्््‌* छब्द के 
उषधाभरूत हकर को सर्वनायस्थान-सज्ञक शि" प्रत्यय परे होने पर दीषंलेताहै। ए 
ठी बहू च्छन्रीणि 1 
(२, बहूकत्रह्मणि । या कहुतत्हन्‌ ” शब्द से जस्‌ ' प्रत्यय ओर इ पृतकत्‌ शि" 
अदे है । दी क्ायं पर्ववत्‌ हे । एते ली-बहपृषाणि; बह्र्यमाणि । 
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दीर्घः- 


(१३) सौ च ।१३। 

पऽवि०-सौ ७११ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-दीर्घः, अगस्य, उपधायाः, असम्बुद्धौ, इनहनूपृषार्यम्णामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः- इनूहन्‌पूषार्थम्णाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया असम्बुद्धौ सौ च 
दीर्घः | | 

अर्थः-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः 
सम्बुद्धिवसिति सौ च परतो दीर्घो भवति । 

उदा०-(इन्‌) दण्डी । (हन्‌) वृत्रहा । (पूषन्‌) पूषा । (अर्यमन्‌) 
अर्यमा । 

अर्यभाषा अर्य- (इनृहनूपषायम्णाम्‌) इन्‌ हन्‌ पषनू अर्यमन्‌ छब्द जिनके 
अन्त मैं ठैः उन (अङ्गानाम्‌) अणे की (उपदायाः॥ उपधा को (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धि से 
भिन्न (तौ) यु-प्रत्फ्य परे होने फर (च) भी (दीर्घः) दीर्ध होता है) 


उदा०-(इन्‌/ दण्डी । दण्डका । (हिन्‌ कृक्रहा ज त्त्रा को मारनेकाता- इनदर । 
(ककम्‌ यषा / एषा नामक देवता चन्द्र (ओषधयो को एष्ट करनेकाला) । {अर्यमन्‌ 
अर्या । न्यायाक्षीर्च । 

दिद्धि- दण्डी दण्ड+इति। दण्ड+इन्‌ । दण्ठिनसु। दग्डीन्‌तु/ दण्डीन्‌+० । 
दण्डी । दण्डी । 

गहा दण्ड" शब्द से अते इनिठनौ" (५ /२ (९९५ से यतुप्-अर्थं मेः इतिः 
प्रत्यय ह। वस्यति च (६।४।९४८) चे अग के अकार कालोप होता है। इतत सत्र 
से इन्नेन्त अगर दण्िनू“ अन्द क सम्बुद्धि प्रे भिन्न उप्रधाभ्रूत इक्र को भु“ प्रत्यय 
परे होने पर दीर्घ छता है। हल्ड्न्वान्भ्यो दीति" (६८०१८ ठे पु" का तोप 
ओर नलोपः आतिपदिकान्तस्व" (८/२ १७) पे नकार का लोप लेता है। एसे ली-कत्रहः 
पषा; अर्यमा । 


दीर्घ-- 
(१४) अत्वसन्तस्य चाघातोः।१४। 
पठवि०-अतु-असन्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, अधातोः ६ ।१। 
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स०-अतुश्च अस्‌ च तौ-अत्वसौ, अत्वस्तावन्ते यस्य सः-अत्वसन्तः, 
तस्य-अत्वसन्तस्य (इतरेतरयोगदन्द्रगर्थितबहुत्रहिः) । न धातुरिति अधातुः, 
तस्म-अधातोः (नमतत्पुरूषः) । 

अनु०-दीर्घः, अड्ास्य, उपधायाः, असम्बुद्धौ, साविति चानुवति । 

अन्वयः-अधातोरत्वसन्तस्य चाङ्गस्य उपाया असम्बुद्धौ सौ दीर्घः । 

अर्थः-धातुव्जिंतस्य अत्वन्तस्य असन्तस्य चाङ्गस्य उपधायाः 
सम्बुद्धिवर्जिते सौ परतो दीर्घो भवति । 

उदा०- (अत्वन्तः) उवतु--भवान्‌ । क्तवतु-कृतवान्‌ । मतुप्‌-गोमान्‌ | 
यवमान्‌। (असन्तः) सुपयाः । सुयश्चाः। सुसरोताः । 

आ्रर्यभा कः जर्थ- (अधातोः) श से भिन्न (अत्व्सन्तस्य) अत्रु-अन्तकाले 
ओर अस्‌-अन्तकाले (अङ्गस्य) अग की (उवधायाः। उपधा को (असम्बुद्धौ) सम्दुद्धि पर 
भिनत (पी) पु प्रत्यय परे होने कर (दीर्घः) दीर्घता है 

उदा०- (अत्वन्त/॥ उवक्-भकान्‌ ८ आप ८ क्तवतु कृतवान्‌ उतने किया। 
मत्ए्- करन्‌ । गौव / यकमा ॥ कौकाला । (असन्त दप्याः । उक्तम दृ्^जलवाता । 
सृयशाः । उत्तम कीर्तिकाला । सुखोत्ताः । उत्तय स्रोतकाता। 

धिद्धि-(९/ भवान्‌ । भा^उकतुप्‌ / भागअवत्‌ । भू-वत्‌ । भवत्सु । भवात्‌+तु 1 
भवानुम्‌ ठ्‌ / भवानत्‌+० । भवाम्‌८ । भवेन्‌ । 

यष्टा भा दीप्तौ" (अदा८८८॥ धातु से भातेरडकतफ" (उणा ९।६३/ से उवतुप्‌' 
प्रत्यय ठै। का०- डित्यभस्यापि टेर्लोपः" (६ ।८।०३) ते भा" के टि-भाग (आ) का 
लोप होता है इस चत्र से अत्वन्त क्त्‌ अग क्रो लु" प्रत्यय वरे होने पर दीर्घ 
होता है । तत्यज्चात्‌ ्रत्यय के उगित्‌ छेते से उग्रिदकां सर्वनामस्थानेऽद्षातोः” (७ /? 1५७०) 
से नुम्‌" जगम दै/ यद्धि नुम्‌" आणम्‌ एर ओर नित्य है किन्तु पह दीर्घ-किधि के 
पश्चात्‌ ठी करिया जाता हे स्योकि प्रमे नुम अगत करने परर दीर्घं की तिषित्तभूत 
उपधा करा विघात होता कातता हे। हैल््यान्म्यो दीषति०” (६।४।६८) ते सु" का 
लीप ओर क्यो गान्तस्य लोषः' (८।२।२३) से तकार का लोप दलेताहै। 


(२५ कृतवान्‌ । कृक्तत्त / कृतवत्‌ । कतवदू^मु। कत्वात्‌ +र) 
कतवा नुग्‌ त्‌ु । कृत्कनृत+यु / कठकनृत्‌८ । कृतवान्‌ । कृतवान्‌ । 


यहा कज करणे (तनाण्ठ०/ धतु से निष्टा" (३।२/०२) से भृतकाल ये 
क्तवतु“ अत्यये है। दीर्घं ओर नुम्‌" आदि काथ पुर्ववत्‌ ङ; 
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(र गोत । गोरमदुप्‌। सोमत्‌/ गोमू । गोमत््सु। गोमानुमतु+सु। 

गोमानूत्‌+यु ८ गोमालत्‌+० ¢ गोपान्‌ / फोमन्‌ । 

यटा शो" गन्द मे कदस्यात्त्यस्मिनिति मए" (५ ।२।९ ४८} से शद्‌ ' अत्यय 

है ( दीं गौर शम्‌" आहि कर्य पुर्ववत्‌ कै^ देते ही-यकमान्‌। 
(२ चफयाः । चुण्यस्स्‌ । पुप्याद्‌+प / वुण्यात्‌+० + पुष्यात । सुपयार्‌ । तुप्याः । 
यट? घुप्रयत्‌ * शब्द से प्रथमा एककवन क्री विवा मे प्रु" प्रत्यय है, इ सूत्र ते 
अयन्त रुप्णस्‌" के उधा्रूत अक्र को दु" प्रत्यय प्रर ढोने प्ररं ठी लेता है, 
हत्ज्यान्भ्यो दी्ति०” (६१६८४ ते घ्र" का लोए श्सङ्गुफो ठः" (८१२६६) पे 
रत्व ओर सखरक्सानयोर्विसर्जनीयः” (८ 1३/९५ से विसर्जनीय छतः दै/ देसे ही- 
सुयशः, तुस्ताः । 
दीर्घः- 
(१५) अनुनासिकस्य क्चिञ्धलोः कडिति [१५। 
पऽविऽ-अनुनासिकस्य ६।१ ज्वि-अलोः ७ ।२ कडिति ७।१। 
सं०-क्विष्च जल्‌ च ठौ तिवज्ञलौ, तयोः-कव्ललोः (इतरेतर- 
योगदवनद्रः) ¦ कश्य उश्च तौ कड, क्डौ इतौ यस्य स विडत्‌, तस्मन्‌-क्डिति 
(इतरेतरथोगम्भिंतबहुप्रीहठिः) । 

अनु- दीर्घः, अङ्गस्य, उपधाया इति चानुवर्तते । 

अन्ववः-अनुनासिकंस्याडगस्य उपधायाः क्विञ्लतोः कडिति दीर्घ; | 

अर्थः-अनुनाविकान्तस्याड्ास्य उपधायाः किवपूप्रत्यये ज्ञलादौ च 
कडिति प्रत्यये परतौ दीर्घो भवति । 

उदा०-क्वौ-प्रशान्‌, प्रतान्‌ । लादौ किति-शान्तः, शान्तवान्‌ 
शान्त्वा, णान्तिः । लादौ डिति-तौ एंशान्तः, तौ तन्तान्तः। 

अर्यमा खाः अर्य (अनुनासिकस्य) अनुनातिक अन्तवाले (अङ्गस्य) अग की 
(उपद्षःणा॥ उपधा को (ज्वलः त्व्‌ अत्यय ओर सतपि (कडिति) कितू-डित्‌ प्रत्यय 
पटे लीने पर (र्मः) दीर्घ होता दै 

उक०-क्कौ- ग्रा । ठउपामन करनेवाला / अतान्‌ । आका करनेकला । अलादि 
किठ-शान्तः। उपशमन किया शान्तवान्‌ अर्थं एकवत्‌ है। शणन्त्का। उप्रमन 


करके /। शान्तिः जउपश्नमन करना । क्त्ादि दित-तै शान्तः / के दोनो अधिक 
उप्छपन करते ठै! तौ तन्तान्तः । वे दोनो अधिक आकाल्ला कस्ते र 
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सिद्धि-अश्ान्‌ । प्र^शम्‌ःकविप्‌। प्रनण्नम्‌ वि प जाम्‌+०। प्र+एान्‌+@2 1 
प्रणान्‌ ८ पणान्‌+ । प्रशान्‌ । 

यहा श्र-उप्सग पूक्क शमु उपमे" (2०१०) धातु रे क्विक्‌ च (२ ।२ ७६) 
मे ज्विप्‌" प्रत्यय है इत त्र ठे अनुनापिकान्ठ शम्‌” ध्‌ के उप्धाभरूठ अकार को 
क्विप्‌" अत्यय परेलोने पर दीर्घद्धेताद्ै। भरो नो धातोः (८।२/६२) से धातू के 
मकार को नकार अदेए लेता है । हल्ड्न्यान्भ्यो दीघि" (९ 1?/६८/॥ से ध्रु" कालोयं 
हीत है । देते ही- तगं काङ्कायास्‌" (हिय) शतु मे-म्रतान्‌ । 

(२ शान्तः । शमूक्ते ! शमन्त । गामृते । शा +त ८ छान्‌ । श्रान्त्+सु । 
श्रान्तः । 

यहो श्ग्रु उपश्नमेः (दिण्प्छ) ध्व से निष्ठा" (३।२।९०२) से भ्ुतकाल में 
क्त प्रत्यय ठै। इस दत्र से अनुनापिकान्त भरम्‌" श्रतु के उपशाभृत अकार्‌ को 
खलादि क्त" त्यय प्रे होने पर दीर्घदेता ठै "मोऽनुस्वारः" (८२/२२) ठे मकार 
को अनुस्कर ओर अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः“ (८ । 4८} से अनुस्वार क्म परसवर्ण 
नकार दयेत ह । 

(२ शान्तवान्‌ ¢ यहां ग्राम उमे" (दि०प०॥ धातु से पुर्ववत्‌ क्तवतु ' प्रत्यय 
है । दीर्घं आदि करय पुर्वक्त्‌ है, 

(५ शान्त्वा । यष शम उक्शसेः (रि, धातु से तमनकरत्कयोः पर्वकाले 
(२ । ८1२९४ से क्त्वा" प्रत्यय द्वै । दीघं आदि कायं पूर्ववत्‌ है। 

(५, शन्तिः † यला श्रमु.उपञ्चमे" (दिप) धातु से स्तिया क्तिर्‌" (३।३।९ २) 
ठे ज्तिर्‌" प्रत्यय है। दीर्घं आदि कार्यं एकवत्‌ ङ। 

(६) श्रान्तः । म्‌यड। एम्‌ धम्य) सनणम्‌चय। शर नुक ्मूःध्य । 
णन्‌ णम्‌+० । शशमलट्‌ । श्रछामृ +त । श णा "तस्‌ । ग्रशान्तत्‌ । शणान्तर । श््ान्तर्‌ । 
ए्राशान्तः । 

यहा शमृ उपशमे” (रि०प०) श्तु ठे धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यड (२(९।२२) पे वड” पत्प्य नयडेः (६९।९ से श्रतु को श्ित्व 
नृगतोऽनृनातिकान्तस्य (& (> (८१ से अभ्याम्‌ कमो दरक" आगम कड्येऽचि च 
(र 1 ८ ॥७२८] सै यड्‌ का तृक होता है । तत्यछवात्‌ यद्टुगन्त शम्‌" धातु पे वर्तमाने तट्‌" 
(2२९२२ सै तट्‌“ प्रतप्य तिफ्तसक्ञि०” (२,।७८) से तस्‌" लाद 
तरार्वधाप्रकमप्ति' (१।२।२) से तस्‌" करो ङित्वं होकर इत सूत्र से अनुनामिक्मन्त 
गरशणम्‌” धात के उयश्षाभत अकार को लत्ादि लिति तप" प्रत्यय परे लेते पर कीर्णदढेत 
लै। एप ही तम्‌ क्राङ्सप्याम्‌ (दि०प॥ क्रतु एे-तन्तान्तः 1 
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दीर्घः- 
(१६) अजृहन्‌गमा सनि ।१६। 

पण्वि०-अच्‌-हन्‌-गमाम्‌ ६।३ सनि ७।१। 

सं०-अच्‌ च हन्‌ च गम्‌ च ते-अजूहन्‌गमः, पेषाम्‌-अज्‌हन्‌गमाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वनद्रः) । 

अन०-दीर्घः, अङगस्य, उपधायाः, सलि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अजूहन्‌गमाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया इलि सनि दीर्धः | 

अर्थः-अजन्तानाम्‌ अडगानां हनिगम्योश्च अङ्गयोरूपधाया जलादौ 
सनि परतो दीर्घो भवति| 

उदा०- (अजन्त: ) चिचीषति । तुष्टघति ¦ चिकीर्षति । (हन्‌) 
जिघांसति । (गम्‌) अधिजिगांसते । 

उर्यमा साड अर्य-(अजृहन्‌गमाम्‌) अजन्त अगे ओर हन्‌ ओर गम्‌ (अङ्गस्य) 
अगो की (उपधायाः) उयधा को (षति) ज्र्ादि (लनि) सम्‌ अत्यय एरे होने परर (कीरघः) 
दीर्य होता ढै । 

उदा०- (अजन्त) चियीकति ॥ कह चयन करना याहता हे । क्ुषट्कति । केह स्तुति 


क्ररना चाहता ठै । चिकीर्षति । कह करना चाहता दै । (हम्‌। जिषपस्ति 4 वह हिता^गति 
करना चाहता दै / (रम्‌) मधिनिग्ररते / कह अध्ययन कर्मा चाहतः है। 

सिद्धि-१/॥ चिचीषति । चिसन्‌ ज ची्सन्‌ ची^कीः^स। विचीषः^लट्‌ । 
यिचीए^तिप्‌ । चिचीष्एपृनति। विचीफअगति। चिचीषति । 

यहां चिल्‌ चयने ((्वा०उ८॥ धु से श्तेः कर्मणः चमानकर्त्कादिच्छययां 
वा" (२! /७) से सन्‌" प्रत्यय है। इस्त सूत्र से अजन्त चि" धातु को अलादि एन्‌ प्रत्यय 
परे होने एर दीर्घ लेता दै तत्पष्वात्‌ च्यदोः“ (६ ।?।९ पे दीर्घभूति की" ध्र को 
द्वित्व लेता है। पुतः सन्नन्त वि्चीष' श्रतु से लट्‌ आरि काय लेते है। 

(र) त्ष्टरषति । यहा दुक स्ततो" (अदा०उ०॥ धात से पुर्ववत्‌ पन्‌" प्रत्यय है । 
शर्यर्वा. खयः” (७ । ४८/१५ से अध्यास करे चय्‌ ठकार ष रठता है । दीर्ध आदि क्यं 
यवत्‌ €! 

(२ चिकीर्वति / यहा इकक्‌ करणे" (तना०००) षु से पुर्ववत्‌ सन्‌ * प्रत्यय 
है इस चत्र से अजन्त कृ“ श्तु करो खलादि सम्‌" त्यय यरे होने पर दीर्घंहोताहै। 
तत्पष्वात्‌ त इद्धातोः“ (७ /8 ।2०८ ठे ऋकार क इतत उरण्‌ रपरः“ (1? ५९, 
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मे इसे रपरत्वः हति च (८ १२/७७) से दीर्घत्व ओर कुहोश्चः (७।४।६२) दे 
अभ्यास को चत्व होता है। 

(४/॥ जिषसति । यहा हन्‌ हिंसागत्योः“ (अदा८प०) ध्र से पुर्ववत्‌ सन्‌ 
प्रत्य हं । इत दत्रे सरे हन्‌" धातु के उपधाभूत अकार को चलाहि शन्‌" प्रत्यय एर होने 
पर दीर्घ होता है । तत्यश्चात्‌ सन्त्यञयेः" (६ १/९) ते द्वित्व अभ्यासाच्य' (७।२।५५)) 
मे ठन्‌" के हकार के चत्व घकार कृटोश्युः" (७ (२1६२) से अभ्यात फे ठकार के 
युत्व सकार ओर अभ्यासे चर्च (८ १४/५०) से जत्वं ककार हेता है । 

(५ जधिजिगासते । यहा अधि-पप्सरगपृवक इड्‌ अध्ययने" (अदा०्यः०) धातु 
मे ए्ववित्‌ शर्‌” प्रत्यय है ड्व" (२८४८) से इङ को भयि" अदेश टोता है । 
ससर सूत्र ते शम्‌" धात्‌ के उपधाथ ऊकार का त्रादि पन्‌" प्रत्यय परे होने पर दीर्घ 
हेता है। यहा इड्‌" के त्थान में विष्ठित शमि” अदे का ग्रहण ढै श्त गतौ. 
(भ्वा०८८) शतु का नहीं । 


दीर्घ-विकल्पः- 
(१७) तनोतेर्विभाषा 1१७ 

पठ्वि०-तनोतेः ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, लि, उपधायाः, सनि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तनोतेरडगस्य उपधाया छलि सनि विभाषा दीर्घः | 

अर्थः-तनोतेरद्गस्य उपधाया लादौ सनि परतो विकल्पेन दीर्घो 
भवति ¦ 

उदा०-तितांसति, तितंसति । 

-आर्यमाक्र अर्थ- (तनोतेः) तनु इस (अङ्गस्य अग की (उपथया.) उपधा 


को (लति) छत्ारि (सति) सन्‌ प्रत्यय प्ररे होने फर (विभाष) विकल्प पे (दीर्य) दीर्घ 
होता है 


उद्य०-तितप्सति, विक्तसति । वह विस्तार करना चता है। 

सिद्धि तितातति। यहा तकृ विस्तारे" (तनाणप०/ धा ते श्ाततोः कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छया का" (२०७५ से छन्‌" त्यय है! इत वुत्रसे तनू" अर के 
उवधाभूत अकार क्रो द्लादि सन्‌" प्रत्यय परे होने प्रर दीर्घ होता है! तत्पश्चात्‌ 
पनेयङेः“ (६ ।९।९,) से क्रत को द्वित्व सन्यतः (८ 1८/७९) से अभ्यास को इत्ते" 
ओर नङ्नापदान्तस्य क्लि (८ ।।२७) से कतु के नकार क्रो अनुष्वार लेता है। 
विकल्प-पक्ष मे दीर्ध नहीं डै-तिप्तसति+ 
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दीर्घ-विकल्पः- 
(१८) क्रमश्च च्वि | १८ | 

पणवि०-क्रमः ६।१ च अव्ययपदम्‌, च्वि ७।१। 

अनु०-दीर्घः, अङ्गस्य, उपधायाः, ञ्ललि, विभाषा इति चारनधरति । 

अन्ययः-क्रमोऽडगस्य च उपधायाः दलि क्त्वि विभाषा दीर्घः | 

अर्थः-क्रमोड्गस्य चोपधाया स्लादौ क्त्वा-प्रत्यये परतो विकल्पेन 
दीर्घौ भवति| 

उदा०-क्रान्त्वा, क्रन्त्वा | 

उ्रर्यभिदकाड अर्थ- (क्रमः॥ करम्‌ (अङ्गस्य) अग की (जप्याः) उपधा को 
(सलि) सत्यादि (क्त्वि) क्त्वा प्रत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से दीर्घ होता है, 

उका०-क्रान्त्वा; क्रन्त्वा ( चतकर। 

रिद्धि क्रन्त्वा॥ यल क्रम प्रादविक्षेपेण (दि०्प०) धातु ते मानकर्तरकयोः 
पर्वकाले" (२/४ ८२९ से क्त्वा" प्रत्यय है । इत सूत्र से क्रम्‌" अगर के उपरत अकार 
करो स्तादि क्त्वा" प्रत्यय यरे होने एर दीर्घ है। विकेल्प-प में दीर्घ नी है-कन्त्वा। 

16 इति दीर्घप्रकरणम्‌ । । 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
श-ऊद्‌-- 
(१) च्छ्वोः शूडनुनासिके च।१६। 
प०वि०-च्छ्‌-वोः ७।२ श्‌-ऊर्‌ १।१ अनुनासिके ७1१ च 
अव्ययपदम्‌ । 
स०-च्छश्य वश्च तौ च्छवौ, तयोः-च्छवोः (इतरेतरयोगद्रन्रः) | 
शश्च ऊट्‌ च एतयोः समाहारः-शरट्‌ (समाहारटरन्द्रः) । | 
अनु०-अङगस्य, क्विञ्चलोः, क्डिति इति चानुवतति । 
अन्वयः-अङ्गस्य च्छवोरनुनासिके क्विञ्मलोः क्डिति च शूद्‌। 
अर्थः-अद्गस्य च्छकार-वकारयोः स्थानेष्नुनातिकादौ, क्वौ, अलादौ 
क्डित्ति च परतो यथासंस्यं श॒-ऊरागादेश्नौ भवतः| 
उदा०-अनुनासिकादी -प्रए्नः, विश्नः (शदेः) | स्योनः 
(ऊडादेशः) । क्वौ-णब्दप्राट्‌, गोविर्‌ (देशः) ! अक्षद्यूः ¡ हिरण्यदू । 
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(ॐर्‌) । लादौ किति-प॒ष्टः, पृष्टवान्‌, पष्ट्वा (शदेशः) । दूतः, द्यूतवान्‌ 
द्यूत्वा (ऊट्‌) | 

र्यमः षाॐ अर्य - (अङ्गस्य) अग के (च्छ्वोः च्छक्ार ओर वकार कै 
त्थान मे (अनुनाठिके) अनुनारिक आदि (क्वौ) क्विप्‌ ओर (अलति) जलादि (क्रिकति) 
कित्‌ तथा डित्‌ प्रत्यय पर हीने एर (च) शी यथास्य (श्रद्‌) श्रकार ओर उट्‌ अदे 
होते है। 

उक०-मनमृनाशिकादिप्रष्नः । एृष्छना । विडः ॥ गति करना (गदे / स्योन. । 
तुखी (उट्‌/ । न्वौ-णन्टप्रट्‌ । उद को वृनेकाका। ग्रोकिट्ि । गौ को प्राप्त करनय 
(शदे) ! भक्ष्यः । एसो से सेलतेकाला- गुजरी । हिरण्यद्रुः। स्वर्ण कः व्यवहार 
करनैकला-स्वर्णक्रट । (ऊद्‌) ! ज्तादि किठ्-पष्टः / पुटप ८ व्टवार्‌ । परा । पृष्ट्वा + 
पृ्कर शादेश) 1 दतः । ठृज केता । दक्तवान्‌ । जज सेत / दत्वा । जूआ खेलकर । 
(ऊदट्‌/ । 

चिद्धि- (2) श्नः । अच्छनङ्‌ । त्र्ूगन । प्रस्न+मू। प्रष्नः । 

यहा ग्रछ ्पष्कायाम्‌ (ध्का८य/ शादु से फजयाचयतविच्छ्पमच्छरक्षो नद" 
(२।३।९०) से नङ्‌" एत्यय ङे उस पुत्र पै त" के च्छकाट को अनुनासिका शङ्‌" 
प्रत्यय परे होने पर रकार अदे हेता है, एते ढी चक्ति क्तौ" (०२०) धातु 
ठे-किषनः 1 

(२ स्योनः / सिक्‌+न। पि जक्+न ८ ति ऊन । स्यूत । स्योन स्योत्^यु। 
स्योनः । | 

यटा षिव तन्तुसन्ताने (दि०प०) धतु से निवेषटर्यु च" (जणा २/९ पे 
कहुकचन से केक्ल न" ्रत्ययहै। इस सत्र से तिक्‌" के ककारे को अनुनाधिकादि त 
प्रत्यय परे ठोने परर उट्‌" अदे लेता दहै। इको कणि" (६ ८८।७६॥ पे यण-अदेश 
ओर सार्वधात्ुकाधात्रुकयोः“ (८ (३१८४) से गृण हता ङ । 

(२ गरब्दप्राट्‌ । शन्द+प्रच्छकवेद्‌ / न्द्रा“ दि । एव्द प्राण +० + गरब्दप्राप्‌ / 
णरब्दप्रा्‌ । एब्दश्राट्‌ । 

यहा ए्न्द उपण्द ग्र मीप्सायामृ' (भ्क८) धातु ठे कवक वचिप्रच्छि- 
किदुद्रपज्वा कीधऽरम्प्रसारण च (उणा २।५८} मै च्चिर" प्रत्ययु कीर्थं ओर 
ग्रहिज्यावयि" (६ /? (2६) से ऋऋष्त सम्फरसारण का प्रतिषे है। इस सूत्रे से श्रच्छ" के 
च्छक को एक्ट त्रङ्चभ्रस्ज०" {८ ।२ ८३६) ले शक्र को षकार रला जशोऽन्ते" 
(८१२५२९१ घै पकार क जर्‌ डकार शरैर नएक्साने (८/४ ५६॥ पे उकार को चर्‌ 
टकार होतो ह 
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(२ जलदः । अक्ष+दिवृस्विप्‌ । अक्षुन्दि ऊङ्वि० । अक्षि+ दि ॐ+०। अष्ठद+सु । 
अक्षदुः । 

यहा अस उपपद दिवु करीडाविजिगकीषाव्यक्हारदयुतिस्तिमो दस्वप्नकान्तिगतिषु" 
(०० धु प्रे कक् च" (२।२।७८) से त्विप्‌* अत्यय है। इस चत्र पै दिव्‌" के 
वकार को क्विप्‌" प्रत्यय परे होने पर ऊद्‌ अदेश लेता है । इको यणचि" (६ । (७६ 
वरे यण्‌ आदेश होता है! एसे ही-हिरग्यद्यः । 

(५ पष्टः ॥ प्रच्छ्^क्त। प्रच्छ+त। प्रश्ष्त। परष्+त । परषू+ट । पष्ट+ु / पष्टः । 

यषा भरर जीप्यायाम्‌" (भ्वाण्पफट) शात वे निषा" (३ ।२।१० २ ते भ्रूततकाल अर्थं 
मँ क्त प्रत्यय &। इस सूत्र से प्रच्छ्‌" के छकार को लादि कित्‌ त प्रत्यय परे होने 
पर एकार अदे होता है । अरहिज्या०' (६ ।? 19६ से धातु को सम्पसारणु त्रर्चश्रस्ज० 
(८/२ /२६/ सं लकार करौ षकार अर्‌ ष्टुना ष्टुः“ (८ (५ (> से तकारक्ग को ट्व 
टकार होता है! एषे ही क्तक्छु" प्रत्यय कृरने प्रर-पष्टवा्‌ + 


(६/ षष्ट्का/ या श्छ जीप्सायास्‌" (भ्वा०प) धातु से समानकर्तकयोः 
पर्वकाले" (८ ८२ १२९ से क्त्वा" प्रत्यय है / छेष कार्य पृकव्त्‌ है । 

(७ दत्तः  शिक्‌क्त । दि ऊरङ्त । दि ऊत । दुत । चुतः । 

यहा दिक कीटादिषु" (दि८८# श्तु से पुर्ववत्‌ क्त ' भरत्यय है । इस सूत्र से दिव्‌" 
कै वकार को जलादि कित्‌ त" प्रत्यय परे होने पर अद्‌" अदेश होता है। ईकी यणचि 
(< (¢ /७६॥ से यणु" ऊदे है । एसे छी क्तवतु" प्रत्यय करने पर दृतवान्‌ ओर क्त्वा" 
प्रत्यय करने एर दत्वा" छन्द विद्ध होता है । 
ऊडादेशः- 

(२) ज्वरत्वरस्निव्यविमवामुपधायाश्च ।२०। 

पे०वि०-ज्वर-त्वर-सिवि-अवि-मवाम्‌ ६।३ उपधायाः ६।१ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-ज्वरणएच त्वरश्च निविशच अविषव मव्‌ च ते- ज्वरत्वर्‌- 
सिव्यविमवः, तेषाम्‌-ज्वरत्वरन्लिव्यविमवाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनु०-अगस्य, क्वि्ललोः, क्डित्ति, वः, ऊट्‌ इति चानुवतते । 
च्छवोः ' इत्यस्माद्‌ वः' शूट्‌ इत्यस्माच्च ऊट्‌ इत्यनुवर्तनीयमर्थसरम्भवात्‌। 

अन्वयः-ज्वरत्वरसनिव्यविमवाम्‌ अङ्गानां क्स्य उपधायाए़चं क्विञ्मलोः 
कडिति च ऊर्‌। 
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अर्थः-ज्वरत्वरन्निव्यविमवामङ्गानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने 
क्वौ अलादौ कडिति, च प्रत्यये परतः ऊडदेशो भवति । 

उदा०- (ज्वरः) क्विप्‌-जूः, जूरौ, जूरः । स्ललादौ किति-सुर्तिः । 
(त्वरः) क्विपु-तूः तूर, तूरः ¦ लादौ किति-तू्तिः । (सनिविः ) किवप्‌- सूः, 
सवौ, सुवः । लादौ किति-सूतिः। (अविः) क्विप्‌-ऊः, उवौ, उवः । 
ङलादौ किति-ऊतिः। (मवः) क्विप्‌-मूः, मुवौ, मुवः! जलादौ 
किति-मूतिः | 

उशिक भर्थ- (ज्करत्वर०/ ज्वर, त्वदा क्तिकि अदि ओर मव (अङ्गस्य) 
अगो क (कः वकार ओर (उपायाः) उपा के स्यान में (च) भी (श्व्लिलो-) भ्विप्‌ ओर 
ताद (श्डिति) कितु. ञित्‌ उरत्यय परे हीने पर (ऊठ्‌) ऊद्‌ आतेश लेता है, 

उदका०- ज्वर) क्विप-क, करै, ज्रः । ब्रः--रीगी । खलादि कित्-ूर्तिः । चेगी 
होना । (त्वर॥ क्विष-त्ः तरौ, तरः ॥ तुः सम्ध्रान्त । स्रलादि कित-तुर्तिः । सम्प्रति । 
(लिरि, श्वप्-द्ः, सकी, लुकः । सू-7ति.णेषण करनेवाला । लादि कित्‌-सतिः । 
ए्ि^शीषण करना (अवि तिविफु-ऊः, उकौ, उवः उरक आदि करनेवाला 
तारि किठ्-ऊतिः ज रक्षा आरि करना / (भव क्विपु-मुः, सवौ, मव । मूः--काधनेकला । 
त्रलारि कितु मतिः / काधना। 

सिद्ि-(2/ कः व्वटूकिविप। स्‌ उट्‌ द्वि जॐ ८०८ दूदूशटु। 
तर९४०१ शुः । 

यहा ज्वर रोगे" (भ्वा०प्‌०) धाद से किक्प चः (२।२।७६) से ज्किप्‌" शरत्य्य 
है। इस सतर से ज्वर्‌" के ककार ओरं उपधाभत अकार को शिवि प्रत्यय परे होने पर 
ऊट्‌" अदेश लेता है हल्ड्याज्भयो दीधरति० (६/९,६८) से शुः का लोए ओर 
खरवसानयोर्वितर्जनीयः” (८३९५) ते रेफ क्रो विसर्जय अदेश लेता है एेते 
~ जित्वया सम्भ्रमे" (धकरा) धातु से-त, लिक गतिशोषणयोः" (दि०्पट) धातु 
से-क्ुः, वि रक्षणा" (भ्वाण्प) धातु से-ऊः, भव बन्धनः (भ्वा८२०) ध्र से-मुः । 

(२ स्तिः / ज्कट्क्तिन्‌। ज्कट्^ति। म्‌ ऊठ्‌ ट्ठि टू^ति। बूत । 
युतिः । 

पां ज्वर रोगे" (भ्वाएप०॥ धतु से स्तयां भ्त" (३८३१९ ८ ठे न्तन 
प्रत्यय दठै। इस पक्र से भ्वर' के ककार ओर उपधाभूत अकार को अतारि ्तिन्‌ त्यय 
प्ररे होने पर उट्‌ अकल्य है देते ही- त्वर" र-र्िः, धिक्‌ से- सतिः, अवे 
से- ऊतिः, मव से- मुतिः । 
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लोपादेशः-- 
(३) राल्लोपः।२१। 

प०्वि०-रात्‌ ५।१ लोपः ११९। 

अनु०-अङ्गस्य, क्विञ्जलोः, किडति, छवोरिति चानुवर्तते । 

अन्वधः- अङ्गस्य रात्‌ च्छवोः क्वि्ललोः कडिति लोपः | 

अर्थः-अड्गावयवाद्‌ रेफात्‌ परयोशृकछकारवकारयोः क्वौ स्ललादौ 
च कडिति प्रत्यये परत्तो लोपो भवति । 

उदा०-छकारलोपः- (मूर्छा) क्विप्‌-मूः, मुरौः, मुरः । ज्ञलादौ 
किति-मूर्तः, मूर्तवान्‌, मूर्तिः । (छन) क्विप्‌-हूः, हरौ, हरः । इलादौ 
किति-हूणैः, हूर्णवान्‌, हूतिः । वकारलोपः- (तुर्की } क्विप्‌-तृू-, तुरौ, तुरः । 
लादौ किति-तुर्णः, तू्णवान्‌, तूर्तिः । (धुवी) धू, धुरौ, धुरः । अलादौ 
किति-धूर्णः, धूर्णवान्‌, धूर्तिः । 

अआयभ7ख7ः अर्थ (अङ्गस्य) अग के (रात्‌) रेफ से परे (छवः) छकार 
ओर वक्रार कऋा (ल्क्ितोः) ज्ििप्‌ ओर त्रि (कडिति) कित्‌ डित्‌ भरत्यय प्ररे ढेन एर 
(लोपः) लोप होता है, 

उदा०-च्कारतोप- (गुरव) चिविप-म्‌ः, मरै, मुरः ॥ मूः योह कटनेका् । ज्लारि 
किठ्-ग्र्तः । मोह किया । मर्तवा्‌ । मोहं किया । पर्ति । मोट करना८समुच्छूवप- सचा 
होना / (र क्विप-हूः, हयै, हरः । दू कुटिल । जल्द कित्-हूर्णः । कुटिता की , 
हर्णवार्‌ । कुटिता की / हरतिः । कुटिलता करना / क्कार्तौप- (र्वी) तिवत्‌, तुरौ 
व्रः! वरूता करनेकत्रा/ तारि कित्‌-तर्णः। हिक की! तूर्णवान्‌। तिता की) 
हरतिः । छित कत्ता । (र्वी, र, शरौ; रः । धरः ल्ति करगतत । सत्वादि कित-धुर्णः । 
ठता कौ। श्षर्णवान्‌ । हिता की। क्षरति । हिसा करना, 

सिद्धि-मूः + गृद्धकविप्‌/ मूर्‌०+वि। मूर्‌+०। मूर्‌/ मूः 

यहा प्छ मोहसमुच्मययो;' (भक्ष्य दातु ते श्विपु च (९२/५६) ठे 
भ्विप्‌" प्रत्यय है। हस सूत्र से गुध" के रेफ से प्रक्तीं छकार का क्विप्‌" प्रत्यय परे 
होने एर लेप लेता है / एते ढी दर्छ् कौरिल्ये" (भ्व) शरु ठे-हः । 

(२ मर्तः । गूरछक्त। मूदृण्न्त। मूर्त^सु। मूर्तः । 

पहा भू्ह" शतु ठे निष्ठा" (२।३।९०२) से धृतकात अर्थ मेः स्त" प्रत्यप है 
हस सूत्र से मुर के रेफ से परर्क्ती छक्र का खताटि ङित्‌ क्त' प्रत्यय परे छने पर 
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लोप होता है। न ध्याख्यापमूरच्छिमदाम्‌ (८ /२ ५७) से निष्ठातकार को नकरादेष् 
ओर आदितश्च" (८ १२ (७७) ते इट्‌-आगम का प्रतिषेधे है । हति च (८ (र (७७) 
मे रेफ़ान्त कौ उपधा करे ीर्घहोता है। रेस ही क्तवतु" अत्यय मे-मुर्तकान्‌। देते टी 
र्व् कौटिल्येः (भ्व्य) धतु ते-हर्णः, हण ¢ रकभ्यां निच्छाते नः पूर्वत्व 
च दः" (८।२।४२) पे निष्ठा के तकार को नकार ओर शरकाभ्या णते न समानपदेः 
(८ (४ /?) र णत्व होता है । 

(३, मूर्तिः । यला गु" धातु से छ्तिया क्तिन्‌ (२ 4२ ।९ ४) ठे क्तिन्‌" त्यय 
हे। शेष कर्य पुक्‌ है! ठेते ही हर्द" धातु से-हूर्तिः । 

(४ त्रः † यहा कवी हितार्थी" (भ्वा८प०) धातु से पूववत्‌ तिप्‌" प्रत्यय दै। इस 
प्रतर तरे र्वृ" के रेफ से ्रर्ती वकार को लेप होता है । ठे ही-क्त क्तवतु ओर श्तिन्‌ 
रत्य करन प्रर-तुर्णः, तर्णवानुः र्तिः । श्वर्वी हितार्थ“ (भ्वाठप०) धट से-श्, धरणः, 
कणवादुः शर्त: 


असिद्धवत्‌-प्रकरणम्‌ 
असिद्धवत्‌-अधिकारः-- 
(१) असिद्धवदत्राभात्‌ ।२२। 

प०्वि०-असि द्वत्‌ अव्ययपदम्‌, अत्र अव्ययपदम्‌, आ अव्ययपदम्‌ 
भात्‌ ५।१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌, असिद्धेन तुल्यं वर्तते इत्ति असिद्धवत्‌ 
(नजतत्पूषः) | 

सिद्धशब्दोऽत्र निष्पन्नपर्यायः । आ भात्‌" इत्यत्राभिविधावर्थे आङ 
वेदितव्यः । 

 अर्थः-अत्रएकाश्चये आ भात्‌ अर्थद्‌ भाधिकारपर्थन्तम्‌आ ` 

अध्यायपरिसमाप्तेयंद्‌ वक्ष्यति तद्‌ असिद्धवद्‌ भवतीत्यधिकारोभ्यम्‌ ¦ 

'आभीये कार्ये कर्तव्ये जातमाभीयमसिद्धं स्यादित्यधिकारोऽयम्‌' 
इति गुरूवरपण्डितविश्वग्रियशास्त्रिणः प्राहुः । 

उदा०-एि । श्राधि | आगहि । जहि। 

आर्यो कात अर्थ (अत्र) यहा एक आश्रय-तिमित्त मे (आ भात्‌) भ-अधिकार 


पर्यन्त अर्थात्‌ इत्र अध्यायं की समाति तकं फणिनि मति जो केदेगे क्ट (अकिदक्त्‌] 
अपिद्ध=अनिष्पन्न के तुल्य केता है सह अधिकार सूत्र कै 
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तात्पर्यं ह ठै कि नयहः भ~ अधिकार तकं के क्य करने मेँ किया हमा 
भ-सस्वन्धी कार्यं असिद्ध के समान हौ जात्ता है” (गुरुवर फण्डित विष्वग्रिय शत्की)। 

उद्य०-षधि। तलो, श्ाधि। तू शिक्षाकर। आग्रहि। त्र जआ। जहि।त्‌ल्ि 
कर (गार) 

सिद्धि-(‰) एधि । अस्^तोद्‌ । असू्‌पिषए । अस्‌+ए्पए+ति । अस्‌+०हि । ०सू+हि । 
एतहि । एधि । एधि। 

यहां अतत भुवि" (अदा०प०) धु से त्वद्‌ चः (२।३।१६२) ते तवेद्‌ अत्यय 
तिष़तेर्लि०” (२ (८/८) से लादेश सिए कर्तरि शफ" (^ / (६८) से शप्‌ 
विकरण-प्रत्यय ओर अदिप्रभतिभ्यः सपः” (२।४८/७२/ पे छप्‌" क लुक्‌ ओर तह्यीषिस्च 
(२ । ५“ /८७॥ तै सिए” को हि" अदेश होता है । ¶नसोस्त्लोपः” (६ । = ‰28। ते अस्‌ 
क अकार का त्केप ओर च्क्तोरेद्षतकभ्यासलोयश्च' (६ (८ (४९ ) से शेष सकार को 
एकार अदेश हेता है / इस अवस्था मे हज्नतभ्यो हेर्धिः“ (६ (1९०) ते हि" को धिः 
आदेशः पष्ठ नही होता दै अतः उक्त एकार-अदेश को अगिद्ध (त इजा) मानकर धि" 
अदे होता 8 

(२ शधि । गारू+लोट्‌ । शठ्‌^सिए्‌ / शासयति । गासू० हि । साहि / 
क्रा^धि। माधि 

यहा श्तु अनृशिष्टौ" (अदा०्य) धातू से लोट्‌" आदि कार्य पुर्ववत्‌ है । भरात्‌ 
के त्थान मे शरा हौ (६।८/२५ ते शा" अदे होता है। इत अस्या मे ह ज्नलृभ्यो 
हर्विः“ (६, (०2) से हि" को धि" अदे प्राप्त नरह होता ठै अतः उक्त शा-अदेड 
क अिद्ध मानकर श्रि" आदेश लेता कहै। 

(३॥ आगहि । आद्-7मूलोष्‌ ! आगम्‌+पिप्‌ । आगम्‌+ पूति । अ्गमूरणडि। 
आगहि । अहि । 

या आङ्‌ उपसर्गपु्वक शम्त गतौ" (भ्वा०प०) धत से एवयत्‌ लोट्‌" आदि कर्यं 
है । बहल छन्ददि- (२।४ ७६) से छप्‌" का तुर्‌ होता है। अनुदात्तोपदेवनति- 
तनोत्यादीनाम्‌नुकातिकलोयो लि कडिति" (६। (२७ से गम्‌" के अनुनातिक मकार 
का तरोप होता ह तत्प्यात्‌ अतो हेः" (६ ।४८/०५) सै हि" क्य लोप आप्त होता ह 
अतः उक्त अनुताधिक-लोप को अद्ध मानकर हि" का ठक्‌ नहीं होता टै। 

(> नहि । हन्‌+^लोद्‌ । हनू^विप्‌ । हनू+^ण्रपू+^वि । हन्‌ +हि । जनह । जहि । 

यष्टा ह्न लिक्ागत्योः' (अदय) धातु से लोट्‌ आरि कर्य पूर्ववत्‌ है. 
हन्तेर्जः" (६ ।५।२६/ से हन्‌" के त्थान मे ज" आदे करने पर पुर्ववत्‌ हि" का तवक्‌ 
पराप्ते होता है अतः क-आदेश् कते असिद्ध मानकर हि" का ठक्‌ नी होता है, 
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आदेश-प्रकरणम्‌ 
नलोपः- 
(१) श्नान्नलोपः ।२३। 

प०वि०-एनात्‌ ५।१ नलोपः १।१ 

स०-नस्य लोप इति नलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्मस्य इत्यनुवत्तते । 

अन्वयः-र्नाद्‌ अङगस्य नलोपः । 

अर्थः-द्नात्‌-श्नम्‌-प्रत्ययात्‌ परस्य अङ्गावयवस्य नकारस्य लोपो 
भवति| 

उदा०-अनकति देवदत्तः । भनक्ति यज्ञदत्तः । हिनस्ति ब्रह्मदः । 

अर्यमा काः अर्ण (शनात्‌। दनम्‌ अत्यय से परे (अङ्गस्य) अगि के अक्यव्रूत 
(कलोपः) नकार का लोप हेतः ड। 

उदका०-अनक्ति देक्दत्त- ॥ देक्दत्त प्रकट फटता है । भनक्ति यज्ञदत्तः । यञजपेत्त 
तीटता है । हिनस्ति ब्रह्मर्तः । क्रह्मदत्त हिला करता है (भारता है) । 

तिदधि- (2 अनक्ति । अज्यृनमट्‌ । अज्ज! अश्नम्‌ न्‌ सूति / अ न नृरू^ति। 
अनर्लूति। अनणूति । अनक्‌+ति/ अनक्ति । 

यहा अज्र व्यक्तिग्र्षणकान्तिगतिषु" (ह्धा०पय) शर से वर्तमाने लट्‌ 
(२।२,१२३॥ से वट्‌” शत्य तिपृतसुभि०” (३ ।८।७८) ते लादेण तिएए" ओर 
रषादिभ्यः उनमू" {ह 4४ ८७८८) से नेम्‌ ^ विक्ररण-प्रत्यय ठोता है । प्रत्यय के मितृ" कोने 
मे यह भिदचोऽन्यात्‌ परः" (7 1 ०७) से अव्क्‌' के अन्त्य अच्‌ अकार से परे रहता 
है । इत सत्र रे इत श्नम्‌" छे परवर्ती नकार का एप होता है । अन्य में द्रश्यमान जक्रार 
वस्तुतः 7कार है श्तोः शचना श्नुः“ (८ (५५४०) ते इते चवर्ग उकार हो गया है । टे 
ही सर्वत्र जाने। 

(र/ भनक्ति / यला भञ्जो आमनि" (रदाण्प) धातु से लट्‌" आदि सम कर्य 
र्वक्‌ है । 

(३॥ हिनस्ति यहा हिसि दि्यास्‌' (तथाप) धाद क इदि लेने से 
इदितो रम्‌ धातोः” (७1१ ,५८॥ से नुम्‌" आगम होता है । इत सत्र से श्नम्‌ से परर्क्ती 
इस दुम्‌" के नकार के लोप होता है । शेष कर्य पूर्वत्‌ है । 
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नलोपः- 
(२) अनिदिता हल उपधायाः क्ङिति ।२४। 
पर०्विऽ-अनिदिताम्‌ ६।३ हलः ६ ।१ उपधायाः ६।१ कडिति ७।१। 
स०-इकार इद्‌ येषां ते इदितः, न इदित इति अनिदिततः, तेषाम्‌- 
अनिदिताम्‌ (बहुव्रीहिगर्भितनमतत्पुरुषः) । कश्च ङश्च तौ क्डौ, क्डावितौ 
यस्य स क्ठित्‌, तरिमिन्‌-क्डिति (इतरेतरयोगद्वन्द्रमर्भितवहूवरीहिः) । 

अनु०-अङ्मस्य, नलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनिदितां हलाम्‌ अदगानाम्‌ उपधायाः कडिति नल्लोपः । 

अर्थः-अनिदितां हलन्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः क्ङिति प्रत्यये 
परतौ नकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-किंति-सस्तः, ध्वस्तः, स्रस्यते, ध्वस्यते 1 डिति-सनीच््रस्यते 
दनीध्वस्यते | 

अर्भां अर्य (अनिदिताम्‌) जिनका कणर इत्‌ नटी है उन {हलः 
हलन्त (अङ्गस्य) अगो की (उपधायाः) उपशा के (तलोपः नकार क्रा लोय हेता है 
(क्ठिति) कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय यरे होने पर। 

उदा०-किति- तस्तः / नीचे प्रिर दज । ध्वस्तः ॥ तीचे गिरा हा । तस्यते । 
नीचे ग्रिरा जता है । ध्यस्यते । नीचे त्रिरा जता है । डिति-सनीतस्यते / युनः-पृनः नीचे 
गिरता ढै। दन्ीघ्वस्यते । पुन--पृनः कचे पिरतः है । 

तिदि- (2) सस्त: ! खर्‌ क्त ! सस्त / कलू+ते । सस्त । स्तः । 

यटा छ जध्-पतने' (भ्वा०आ२/ से निष्ठा” (२ /२ ॥१०२॥ ठे भरतक्राल ये त्त 
प्रत्यय है । इत सूत्र अनिदिति हलन्तः छस्‌ अग के उपधाभूत नकार का कित्‌ क्त अत्यय 
परै कोने एर तेण लेता ढै । रेते ही शकु अधःपतने" शतु से-ध्कत्तः । 

(२ खस्यते । छस्‌^लषट्‌ । चत+त । सस्‌+यक्‌--त । स्स्‌+प+ते । त्रस्यते । 

गहाः छसु अधःपतने" (भवा ते वर्तमाने लट्‌ (३।२।१२२) पे कर्यवाच्य 
मे तद्‌ ' उत्यय ओर सार्वधातुके यकृ" (र 2१६१७) से भक्‌" विकरण-गर्यय ठै । इत 
दत्र ठे अनिदितः हलन्त छम्‌ अग के उप्धाभूत नकार का कित्‌ थक्‌" प्रत्यय परे लेने 
पर कोप होता है। टेरे ही छत जक्षः-पतने' (भ्वाणआा०) धातु से-ध्वेस्यते । 

(२ सनीलस्यते । छमू+यङ्‌ । त्रस्‌य । स्रस्‌^य । छल्‌+ सक्त्य । सद्य । 
प नीक्‌ स्रस्‌+य। सनी^सस्‌+य। सनीरूस्य^तट्‌ / सखनीचस्यते । 
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गहा छु अष्ठ-फतने- (भ्वाण्या) शतु से ध्रपतोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यङ्‌ (३८१९८२२) ते ग्ड" प्रत्यय है। इस सूत्र ते अनिदित हलन्त छस्‌ अण के 
उपभुत नकार का डित्‌ यङ्‌“ प्रत्यय प्ररे होने कर लोक लेता है! नी वज्चुखतु- 
ध्वसुभ्रतुकसपततपदस्कन्दाम्‌" (८ ८/८ ४ से अभ्यास को नीक्‌" आगम होता है 
नलोपः- 

(३) दशसञ्जस्वञ्जां शपि ।२५। 

पण्वि०-द॑श-सम्न-स्वन्जाम्‌ ६ ।३ श्रपि ७।१। 

स०-दंशश्ये सज्जश्च स्वञ्न्‌ च ते दंशसञ्जस्वज्जः, तेषाम्‌- 
दंशसज्जस्वन्जाम्‌ (इतरेतरयोगद्रनदरः) | 

अनु०-अद्गस्य, उपधायाः, नलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- दंशस॒ञ्जस्वनज्जाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाः शपि प्रत्यये परतो 
नकारस्य लोपो भवति । 

उदा०-(दशः) दशति देवदत्तः । (सज्जः) सजति यज्ञदत्तः । 
(स्वञ्जः) परिष्वजते ब्रह्मदत्तः । 

आयशा काः अर्थ (दशसज्यस्वम्माम्‌) द्र स्न ओर त्वन्य (अटगस्य) 
अगे के (उपधायाः) उपदयाभरूत (नततोपः) तकार का लष हेता है (शपि) टप्‌ त्यय एर 
होने प्रर। 


उदा०- (व्ह दशति देक्दत्तः । देवदत्त दतीं से काटता है। (स्भ्ज) तजति 
यदत्त: । यज्ञदत्त आलिगन करता है / (वज्ज) परिष्वजते ब्रह्मदत्तः । त्रह्मवत्त सर्वतः 
आकिणन करता है 

विद्धि- (2) दशति । दश्णलद्‌ / क्छ ^तिए्‌ / कणप ति/ दूणअनति । दखति / 

यष्टा दश दशने" (भ्क०प४/ धां से तट्‌ ' प्रत्यप है / कतरि शयु" (३/९ /६८) 
से शग“ विकरणः प्रत्यय होता है / इस सूत्र से एण्‌" अग के उपधाभृत नकार का शपू 
मरत्यय परे होने पर त्वोप होता है। 

(२/ सजति । सञ्ज सङ्गे" (भ्वा८प० शाट से एकवत्‌ । 

(२/ स्वजति । श्वभ्ज परिष्वङ्गे (भ्वा०अ०) धातु से पूववत्‌ । 
नलोपः- 

(४) रञ्जेश्च ।२६। 
पण्वि०-रम्जैः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, उपधायाः, नलोपः, शपि इति चानुवर्तते । 


५६८ पाणिनीय-अष्टाच्यावी-प्रवचनम्‌ 

अन्वयः-रम्जेरडगस्य च उपधायाः एपि नलोपः । 

अर्थः-रम्जेरडगस्य चोपधायाः शपि प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो 
भवति | 

उदा०- रजति, रजतः, रजन्ति । 

उआर्यश्रिाकाः अर्व- (रन्न) रमन्‌ (अङ्गस्य) अग के (उपधायाः) उपधाभृत 
(नलोपः) नकार क्म लोक लेता है (शपि) प्प्‌ प्रत्यय परे होने पर। 

उका०-रजति। कह राता है! रजतः वे दोनो राते कै रजन्ति। ठे सक 
रणते है। 

सिद्धि-रजति । रजञ्जृ^लद्‌ । रन्यूरतिष्‌। रन्मू+्पूतति / रज्‌अति / रमति) 

या रज्ज रागे" (ध्वा८प०) धातु से तट्‌ * प्रत्यय है । इस सूत्र से रल्‌" अग के 
उपक्राभूत नकार का शष्‌" प्रत्यय प्ररे लीने परर लोषहोता है। रसे ली-स्जतः, रजन्ति। 
| नलोपः- 

(५) घञि च भावकरणयोः ।२७। 

पण्वि०-घनि ७।१ च अव्ययपदम्‌, भावकरणयोः ७।२। 

स०-भवश्च करणं च ते भावकरणे, तयोः-भावकरणयोः 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अङगस्य, उपधायाः, नलोपः, रज्जेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-रज्जेरडगस्य उपधाया भक्करणयोर्घनि च नलोपः । 

अर्थः-रज्जेरङ्स्य उपधाया भावकंरणवाचिनि धनि प्रत्यये च 
परतो नकारस्य लोपौ भवति | 

उदा०-भावे-आश्ष्चर्यो रागः । विचित्रो रागः । करणे-रज्यतेऽनेनेति 
रागः | 

उआऋर्याभ7का2 अर्थ (रन्जेः रञ्ज्‌ (अद्धगत्य) अग के (उपक्षायाः) उपधाभृत 
(नलोपः) नकार क तोप खोता ल (शाक्कर्णयोः) भाववा्ी ओर करणकाकी (धनि) धन्‌ 
श्रत्यय एर लने परर (च) भी। 

उक्०-भाकव- अश्चर्यं रागः। क्या अदुभृत र्हं है। वितिक्रो रागः। क्या 
विचित्र र है (राणा) / करण रागः जितस क्त्र आदि रगा जाता है वह लोहित 
आरि रग (व्य)! | 
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सिद्धि-(2/ रायः । रन्न^षक्‌। रव्ठे+अ/ रज््‌+अ। राक रारृ्अ। 
राण । रागः। 
यह" रज रागे" (वि०य०) धावु ते भवेः (३ ।३ १८) ठे भाव अर्थ ते धन्‌" 
प्रत्यय ह / इल प्रतर तरे ^्ज्‌” अग के उपधाभते नकार का भावेकाकी धन्‌ * प्रत्यय परे होने 
पर तोष होत है। चजोः कु किण्यतोः (७।३।५२) ते जकार को कत्व गकार ओर 
त उपधायाः” (८ २ (2९६१ छे उण्यावद्धि होती है 


(र रागः: 4 गहा रन्न रागे" (2०००) धा ठे हवऽच" (२ ।२ ८९२) से 
करण-कारक मँ धम्‌" प्रत्यय है/ छेष कार्यं पुर्ववत्‌ है / 
निपातनम्‌ 


(६) स्यदो जवे ।२य | 

प०वि०-स्यदः १।१ जवे ७।१। 

अनुर-उपधायाः, नलोपः, घनि इति चानुवर्तते | 

अन्वथधः- जवे स्यदो घञि उपधाया नलोप; । 

अर्थः-जवेष्थु स्यद इत्यत्र घलि परत उपधाया नकारस्य लोपो 
वु द्धयभावशच निपात्यते 

उदा०-गवां स्यद दति गोस्यदः । अश्वस्यदः । गवाम्‌ अवानां च 
गतिविषयको वेग इत्यर्थः | 

आर्यभाकाः अर्थ- (ऊवे) वेग अर्थ मे (स्यदः) स्यदं इत एद यें (धति) धम्‌ 
प्रत्यय प्ररे लीने एर (उव्यायाः) उण्धाभ्रूत (नत्तोपः) नक्र का लोप ओर ठद्धि का अभाव 
तिफातित है, 


उदा०-गरोच्यदः गओ को गरतितिषयक कय अण़वस्यदः। पोटी का गति 
विषयकः वेग । 


सिद्धि-स्यदः । स्यन्द ध्‌ । स्यन्द्+अ । स्यदू+अ / व्यदः । गौीरत्यदः--गोत्यद् । 

यहां स्यन्द्‌ स्रवणे" (भ्व) धातु से भावे" (२।२।९८) ते भाव अर्थ मै 
धम्‌ प्रत्यव टै । निफातन से उपशाश्रत नकार का लोप ओर अत उयक्षायाः' (७ ।२ (११६) 
तै आप्ते उप्ष्ठद्धि का अभाव है। ठेते ही-अश्कस्यदः 


निपातनम्‌- 


(७) अवोदेधोदमप्रश्रथहिमश्रथाः !२६। 
पण्वि०-अवोद-एध-ओद्म-प्रश्रथ, हिमश्रथाः १।३। 
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स०-अवोदश्च एकश्च ओदूमङ़्चव प्रश्रथश््च हिमश्रथश्च ते 
अवोदैधोद्मप्रश्रयहिमश्रधाः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) | 

अनु०-उपधायाः, नलोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-अवोदेधोदूमप्रश्रयहिमश्रेषु उपधाया नलोपः । 

अर्थः-अवोदेधोदूमप्रश्रथहिमश्रधेषु शब्देषु उपधाया नकारस्य लोपो 
निपात्यते । 

उदा०-अवोदः । एधः । ओदूमः । प्रश्रयः । हिमश्रथः । 

अोर्यमाख7ड अर्थ (अवोद) अकोद एध ओद्म प्रश्षथ ओौर हिमश्रथ इन 
शरव्यां मेँ (उपधायाः) उप्ष्ठा के (क्लोपः+ नकार का लोप निषातित है, 

उदा०-ऋकोदः ॥ कम गला करन्ना / एधः । इधन । ओद्म: / गीत करनेवाला । 
प्रश्चथः ॥ अति शिधित होना । हिमश्रथः { हिम (कफ) का पिघिलना। 

विद्धि (९/ अवोदः । अक्^उन्द्घल्‌ / अक+उन्द्‌+अ । अक^उदू+अ। अवोदमलु । 
अवोदः । 

यां अक-उषसर्यर्वक अन्दी क्लेदने (2०५८) धत से शभावे" (२ /? (८) ते 
भाव अर्थे पञ्‌" अत्यय दै/ इस चरूव्र ठे उन्द्‌" के उपधाभूत नक्र का धञ्‌" अत्यय 
परे होने एर लोप पिपातित है । 

(२ एधः । इन्धूषन्‌ । इन्धूअ । इधूरअ । एधृ्अ । एवमु । एधः । 

यहा किइन्धी दीप्तौ" (रथाध्जा०) धार से अकर्तरि च कारके समयाम्‌ 
(२ /३ 1९९५ ये भ्‌" प्रत्यय है । इस सूत्र से इन्धू" के उपधाश्रूत नकार का श्वम्‌" अत्यय 
प्र ठोने फर तोप ओर शपृयन्तलष्टूपश्षस्य च (८ १३/८६) से गृण भी तिपातित दै। 
न धाुलोप जर्धधाकेः (2/१।/ घे प्राप्त गुण का प्रतिषेध नही लेता है। 

(२ ओद्म । उन्द्“यन्‌ । उन्दूगम । उदम । ओद्म । ओद्‌+म्‌ । ओद्म । 
ओद्म । 

यहा उन्दी क्लेदने" (थार) धतु से ओणारिक भन्‌" प्रत्यय है। अर्तिस्कि०' 
(ऊणा ०१२४.९॥ ते विहित भन्‌" प्रत्ययु वुलक्चन प्रे उन्दी" तु से भी टोताहै। इत 
क्र से उन्द्‌ धातु के उप्धाप्ुत नक्र क्रा लोप ओर पृकवत्‌ गृणभाव निपातित ह 

(८॥ प्रथः । अनशन्यू+षन्‌ । गशरन्यूतज। पशरथुनअ । र्रयसु । परश्रधः । 

यहा श्र-उपसगपक्क श्रन्थ मोचनप्रतिहर्वणयो;, सन्दर्भे च' (क्याप०) धतु से 
एकवद्‌ धर्‌ प्रत्यय है । इत रत से श्रन्थ्‌" के उपफथाभृत नकार का चल्‌" प्रत्यय परे होने 
पर लोप ओर अत उव्षायाः” (८ /२ (६५ से पराप्त उदधि का अभाव तिपातित है! एेते 
ही हिम" उफ्फद होने पर-हिमश्चथः । 
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नलोप-प्रतिषेधः- 
(ख) नाञ्चेः पूजायाम्‌ [३०। 

पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, अञ्चेः ६।१ पूजायाम्‌ ७।१ 

अनु०-अडगस्य, उपधायाः, नलोप इति चानुकत॑ते । 

अन्वयः-पूजायाम्‌ अन्चेरडगस्य उपधाया नलोपो न । 

अर्थः- पूजायामर्थे वर्तमानस्य अज्चतेरद्गस्य उपधाया नकारस्य 
लोपो न भवति । 

उदा०-अन्चिता अस्य गुरवः † अन्वितमिव शिरो वहति । 

आर्यभाकाऽ अर्थ- (पजायाम्‌) पणा अथ मे किमान (अव्चेः,) अश्वि (अङ्गस्य) 
अग के (धप््षायाः) उपधाभृत (कलोपः) नकार क्र लोप (त) नेषटीलेता है, 

उदा०-अम्चिता जस्य गुरवः । यह गुरुजनं के पुजके है । अभ्वितमिक शिरो 
वहति । कह पुजित के वल्य शिर को धरण करता है । 


विद्धि-जन्कितिः 4 अन्वू+क्त। अज्चू+त । अन्च्‌+इट्‌+त / अऽचू+इ-+ते । 
जन्वित+ जस्‌ / अन्विताः । 

यहा अच्वृ गतिषृजनयोः“ (भ्वा८प८) धव से पजा अर्थ मे भतिद्गद्धिपुजायेभ्यश्च' 
(९ ।२ ९८८१ छ क्तमानकाल मेँ क्त” प्रत्यय है ओर अजपः फुनायाम्‌' (७।२ १५३ से 
ट्‌" आगम होता दै। इत घ्रूतर ते पणा अथ मे अन्वि" अत के उपभृत नकार कालोप 
नही होता है । अनिदितां हल उपधायाः कडिति (६ ।८।२४ से नकार का लोप प्राप्त 
श उपकाः अतिषेदध किया णया &। 


अभ्क्ति अस्य गुरवः" यहा क्तस्य च कर्तमानै' (२।३।६१७) छे कर्ता कारक 
यें षत्ठीतिभक्ति है । 


नलोप-प्रतिषेधः- 
(६) क्त्वि स्कन्दिस्यन्दोः ।३१। 

पठ्वि०-क्त्वि ७ ।१ स्कन्दि-स्यन्दोः ७।२। 

स०-स्कन्दिष्च स्यन्द्‌ च तौ स्कन्दिस्यन्दौ, तयोः-स्कन्दिस्यन्दोः 
(इतरेतरयोगद्वन््ः) | 

अनु०-अदास्य, उपधायाः, नलोपः, न इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-स्कन्दिस्यन्दोरद्यायोः क्त्वि उपधाया नलोपो न | 

अर्थः-स्कन्दिस्यन्दोरद्‌्गयोः क्त्वा प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो न 
भवति । | 
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उदा०- (स्कन्दिः} स्कन्त्वा । (स्यन्दः) स्यन्त्वा, स्यन्दत्वा | 
-आर्यभा सपः अर्थ (स्किनिदिस्यन्दो-) स्कनिकि ओर स्यन्द (अद्गस्य) अ के 
(उपधायाः) उपधाधत (निलोपः+ नकार क्रा तोम (न) नहीं होता ह (क्त्वि क्त्वा अत्यय 
परे होने पर। 


उदा०- (स्कन्दि स्कन्त्वा 4 गति करकेूलकर । [स्यन्द स्यन्त्क, स्वन्दित्वा । 
पकर । 


पिद्धि- फ स्कन्त्वा ॥ स्कन्दु+क्त्वा। स्कन्द्^त्वा। स्कन्त्त्वा। स्कनृध्~^त्वा। 
प्कन्त्वा। 

यहां (्कन्दिर्‌ गतिश्रीषणयोः“ (भ्वा०अआ८) धातुं से तमानकर्त्रकयोः पर्वकाले 
(३ (1२१) से क्त्वा" अत्यय ठै । इद टूर से स्कन्द्‌” के उपधाभरुत नकार का क्त्वा 
प्रत्यय मरे होने फर लोप नही होता है । अनिदितां हतं उफधायाः कडिति (६ (4२४) 
सै नकार का लेप आप्त श उसका प्रतिषेध किया गया है। खरि च" (८ । ८/५) ते 
दकार करे चट्‌ तकार अदेए्ट ओैर श्रये रि सवर्णे (६ (>।९ >) से युर्ववर्ती तकार का 
लोप होता ढै 


एते ही स्यन्द्‌ प्रवणे" (भवाञ) धातु से-स्यन्त्वा / इस धातु के उदित्‌ ठोने 
पे श्वरतिकतितयतिश्ल्ररितो का“ (७ ।२।२२) सै विकल्प भे इट्‌” आगम हत 
है-स्यन्दित्वा ८ इट्‌-पछ म न क्त्वा चट्‌“ (?८२ 2८५ से क्त्वा" प्रत्यय के कित्‌ नदहोने 
ते धात्र के उपध्राूत तकार-नोव कमी प्राप्ति नही होती ड 
नलोप-विकंत्पः- 

(१०) जान्तनशा विभाषा ।३२। 

पणवि०-जान्त-नश्ाम्‌ ६।३ विभाषा १।१। 

स०-जोऽन्ते येषां ते जान्ताः, जान्ताश्च नश्‌ च ते जान्तनश् 
तेषाम्‌-जान्तनशाम्‌ (बहुद्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, उपधायाः, नलोपः, न, क्त्वि इति चानुवतते । 

अन्वयः-जान्तनशामडगानां क्त्वि उपधाया विभाषा नलोपो न । 

अर्थः-जकारान्तानां नगेएचाङ्गस्य क्त्वा प्रत्यये परत उपधाया 
विकल्पेन नलोपो न भवति | 

उदा०-(जान्तः } रञज्‌-रड्क्त्वा, रक्त्वा । भञ्ज्‌-भड्क्त्वा, भक्त्वा । 
(नश्‌) नष्ट्वा, नष्ट्वा, इटपक्षे-नशित्वा । 
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यशा षाड अर्थ (जान्तनष्णस्‌) ज्कारन्त ओर तश्‌ (अङ्गस्य) अग के 
(उपायाः) उपशभत (नलोपः) नक्र को त्केप (विभाषा) विकल्प से (न) नही लेता है / 

उक०- (जन्त रम्ृ-रड्क्त्वा; रक्त्वा । रगकर । भण्जृ-भदट्क्त्वा; भक्त्वा । 
तोठ्कर । (निश) नष्ट्का, नष्ट्वा, इट्-प्क मे-नशित्वा । अदृष्ट लोकर। 

तिद्धि- (2 रङ्क्त् । रन्कृक्त्का/ रज्वृनत्वा। रङगूत्वा। रङक^त्वा। 
रद्क्त्वा। 

यहा रम्ज रागे" (भ्वा०प०) धातुं से समानकर्त्कयोः पएु्वकाते" (२२/२९) से 
क्त्वा" अत्यय है। इस सूत्र से ककाटान्ते रव्ज्‌" अगर के उपध्ाभूत नकार्‌ का लोप नही 
होता है । अनिदितां हतं उपक्षायाः कडिति" (६।२८१२ ४) से नकार कालोप श्षप्तथा 
उतका प्रतिकं किया गया है चोः कुः“ (८ 1२ ।३०/ पे ऊकार करो कर्व रकार भौर 
खरि च (८ (५ ते ग्रकारको चर्‌ ककार लता है। विकल्प पश्चमे नकार क 
तोप ॐ-रक्त्वा । 

(२ नष्ट्वा । नशूककी / नणनत्क। न नुम्‌ श त्वा( नन्‌ श्त्क( ने कूत्वा 
न सट्त्वा । नष्ट्त्का । 

या णडा अदरनि" (दिए) धात्र से पूर्ववत्‌ कत्य ' मत्यय है । मस्िनधोर्लिः 
७ 1८ ।६८०॥ से नश्‌" को नुम्‌" आगम लेताहे। इस सत्र से नश्‌" के उपधाभूत नकार 
का तोप नही लेता है । पुवोन्त आप्ति का इस सूत्र से प्रतिषेध किया गया है, नङ्चापदान्तस्य 
अलि" (2८९८८८२ से नक्र को अनुघ्वार लेत है। त्ररचश्रस्य” (० ८२।३१९/ से 
गकार को खकार ओर टूना ष्टुः“ (८ ( 2) से तकार को टकार लेत लै 
विकिल्प-मक्ष मे नकार का लोप है-नष्ट्त्वा । नशित्वा" यहा रश्रारिभ्यङ्च' (७ (२ ८२५) 
ते विकल्प से इट्‌ आगम होता है। 

गििडेषड रद्क््का" आदि मे अनिदितां हले उपक्षायाः किडति' (६ । ४८२५८) 
से नकार कोप प्राप्त शरु अतः ह प्रप्त किशषा है/ नवेति विभावा! (2।९। ४८४) से 
निषेध ओर विकल्प की विभाषा-सज्ना की गड्‌ टै अतः इख प्राप्त निभाषा-सूष्र मे नकार 
परं प्रप्ते का प्रतिषे होकर का" से विकल्प होता है। विभ्वा न भवतिः का पटी 
अभिप्राय ह 


नलोप-विकल्पः- 
(११) भञ्जेश्च चिणि ।३३। 
पण्वि०-भज्जेः ६।१ च अव्ययपदम्‌. चिणि ७।१। 
अनु०-अद्धास्य, उपधायाः, नलोपः, विभाषा इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भन्जेश्वाडगस्य चिणि उपधाया विभाषा नलोपः । 
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अर्थः-भस्जेरङ्यास्य चिणि परत उपधाया विकल्पेन नकारस्य लोपो 
भवति । 

उदा०-अभाजि देवदत्तेन ¦ अभण्जि देददत्तेन । 

अप्यशिवा जर्थ- (भञ्जेः भव्ज्‌ (अङ्गस्य) अग के (उपायाः) उपधाभरत 
(रलोपः नक्र का लोप (विभाषा) विकल्प घे होता है (चिणि) चिण्‌ प्रत्यय परे लेने 
परर । 


उदया०-अश्ाजि देवदतेन । अभन्जि देकवंत्तेन । देवदत्त के दारा कोडा गया। 

विद्धि-जभाजि भत्न्‌+लुदङ्‌ । अट्‌भव्क्‌+न्ति+त्‌ । अ+भन्क्‌+चिणूरत। 
अ+भक्‌+हः० / अ+धाकू+ह । अभवि । 

यहा भञ्जो आमर्दने" (्धा०प०) धतु ते क्रुङ्‌" (३ /२ ००) से भूतकाल मे 
लड“ प्रत्यये ओर चिण्‌ भावकर्मणोः” (२९/६६) ते कर्मजं मे न्ति" के स्थानमें 
पिण्‌" अगे है। इस पत्र तसे भवज्‌" अग के उपधाभृत नकार क चिण्‌" प्रे ह्ेने एर 
लोप होता है। तत्पश्चात्‌ अत उपधायाः” (७।२ १९९६) से उपधवद्धि लेती है। 
विकल्पपक्षे नकार के लोप नहीं है-जभन्नि। 
इकार-आदेशः- 

(१२) शास इदङ्हलोः ।३४। 

पण्वि०-शासः ६।१ इत्‌ १।१ अङ्हलौः ७।२। 

स०-अड च हल्‌ च तौ-अङ्हतौ, तयोः-अड्हतोः (इतरेतर- 
योगद्न्द्रः ) | 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया इत्ति चानुवर्तते । कडिति" दृति चात्र 
मण्डूकप्तुतगत्याऽनुवतनीयम्‌ | 

अन्वयः-शासोऽ्डगस्य उपधाया अड्हलोः कडिति इत्‌ ¦ 

अर्थः-शासोऽड्गस्य उपधाया अङि हलादौ च किंडति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति । 

उदा०-जडि-अन्वशिषत्‌, अन्वशशिषताम्‌, अन्वशिषन्‌ हलादौ 
किति-शिष्टः, शिष्टवान्‌ । हलादौ डिति-आवां शिष्वः । वयं शिष्मः। 
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-आर्यम्ाव्ाः अर्य-(गासः॥ शास्‌ (अद्गस्य) अग की (उपक्षायाः) उपक्र 
करो (इत्‌) इकार आदेश होता है (अङ्हलोः) अद्‌ ओर हला (कडिति) कितु डित्‌ प्रत्यय 
पटे होने पर। 

उदा०-अि-अन्वभिषत्‌ / उस्ने आजा की, अन्वशिषताम्‌। उन दोनो ने आज्ञा 
की । अन्वशिषन्‌ / उन सकने अज्ञा की /। हत्दि कित्‌-शिष्टः। आग्ञा क्री । शिष्टकान्‌। 
आज्ञा कौ / हतार त-क श्रिष्वः ॥ हम दोनो आज्ञा करते है कयं भिष्मः । हम तव 
अज्ञ करते है, 

तिद्धि- {20 अन्विषत्‌ । अनुणणास्ःलृङ्‌ / अनु+^अदट्‌साल चतत्‌ । अनुज 
णाम्‌+अद्+तिप्‌ । अनुअ+शिपृ+अम+त्‌ । अन्विषत्‌ । 

यहा अनु-उप्सपवक शासु अनुशिष्टौ" (अदा०य८) शतु ते वुङ्" ( २९९०) 
से भ्रुतकाल मे तङ्‌" अत्यय ठै, सर्तिशणत्तयरतिभ्यश्व" (३ (९ ,५६) से च्लि" के स्थान 
म अट ' अदे छता है । इव सूत्र शास्‌” के उगशराभूत आकार को अङ्‌" पत्यय एर 
होने फर इक्र आदेश लेता है / तत्यल्यात्‌ श्ाक्तिकतिधसीनः च” (८ ।३ १६०) सै षत्व 
होता &ै। 

(२ भिष्टः । शाू+क्त । शासू+त / शिष्ट । लिष्ट+यु । शिष्टः । 

यही युवो शात्‌” धतु से निष्टा (३२९०२) से भृतका मे क्त“ प्रत्यय 
है । इस सत्र से शट्‌" अग के उपभृत आकार को हलादि कित्‌ ¶्त' प्रत्यय यरे डोने 
पर इक्र आदेश छता है/ एकवत्‌ षत्व ओर टूना ष्टुः" (८ (2) से ठकार को 
टकार होता हज रेल ही जतवद्ू' प्रत्यप मे शिष्टवान्‌ 

(२॥ तिष्व । णतु+लद्‌ । णासूक्ठ्‌ । ्स्‌+एक्‌^वस्‌ । शास्‌+०.क्‌ । शिषू+वस्‌ । 
शिष्कत्‌ / शिष्वर ज शिरकत । भिष्य- । 

यहा पवोक्त शस्‌" धतु से वर्तमाने तट्‌" (२११२२) से लट्‌" अत्यय 
तिफएतस्मि०* (२१४८८७८) से लदेश व्‌, कर्तरि शफ" (२ /९,६८) ते शप्‌' 
विकरणःप्रत्ययं ओर अदिप्रशतिभ्यः शपः" (२।४८।७२) ते शप्‌" का लुक्‌ होता है । इत 
सूत्र से शत्‌ " अ के उपधापरूत आकार को हलादि डित्‌ वर्‌" श्रत्यय परे होने एर अकार 
अदेश लेता है । तार्वधघात्कमपितिः (१।२।४) त्रै वस्‌" परत्यय दिद्वत्‌ ह/ ठेसे टी 
सस्‌" प्रत्यय म-शिष्म- । 


शा-आदेशः- 
(१३) शा हो ।३५। 
पऽ्विऽ-णाः १।१ हौ ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, शास इति चानुवर्तत । 
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अन्वयः-एशसोऽ्डगस्य हौ शाः | 

अर्थः-शासोष्डगस्य स्थाने हौ परतः शा-आदेशो भवति । 

उदा०-अनुशाधि गुरुवर ! प्रशाधि राजन्‌ । 

आर्यमा कड अर्थ-(शासः। छात्‌ (अङ्गस्य) अऊ के स्थान मेँ (लि) हि प्रत्यय 
परे होने परर (शाः) छा-अदेण होता है। 

उदा०-मनृश्ाधि गरस्कर । हे गुरुवर । आज्ञा करो । ्रश्णाधि राजन्‌ / हे राजन्‌ । 
प्रणान कटे, 

तिद्धि-अनुखाधि । अनुरलार्‌न्तोट्‌ । अनुनशा्षिप्‌। अनुखासूरखपू+ति। 
अनु^णास्‌ ० हि । अनु-शाहि। अनुनक्ातधि । अनुशाधि । 

यहम अनृ-उग्सगपू्वक शादु मनेथिष्टी" (अदा) श्रप्ु से लोट्‌ चः (९/३ 1६२ 
से विधि-आदि अर्था गे लोट्‌“ प्रत्यय है। तिपत्तरनलि” (२ ।४ (७८ / से तादे सिप्‌" 
कर्तरि शप" (र ८८६८) सै शप्‌" विकरण-उत्यव ओर अदिपि्तिभ्यः शषः" (र (४८/७२ 
ये शप्‌" का लक्‌ होतो हं । सह्यपिच्च' (२। ४८/८७ से सिप" के स्थान में हि" अदेशे 
होत्ताहै। इस छत्र से छत्‌" अ को हि“ परे होने पर शा-अदेण हेता ठै। असिद्धवदत्राभात्‌ 
(२ ।८।२२ से इठे असिद्ध मानकर दद्ल्भ्यो हेर्धिः“ (६ । ८/०) ते हि" को धि 
आदेए्न होत है! एवे दी-प्रखाधि । 


ज-आदेशः- 
(१४) हन्तेर्जः ।३६। 

पणवि०-हन्तेः ६।१ जः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, हाविति चानुवतते । 

अन्वयः-हन्तेरङ्गस्य हौ जः । 

अर्थः-हन्तेरङगस्य स्थाने हौ परतो ज-आदेश्णौ भवति । 

उदा०-वीर्‌ ! शत्रून्‌ जहि । 

अर्यमा ककड जर्य- (हन्तेः ठन्‌ (अगस्य) अग क स्यान मे (लौ) हि प्रत्यय 
परे होने एर (जः) के-अदेष्र होता है 

उदा०-कीर ! शत्र जहि हे कीर ^ शत्रुं का कध करो 

चिद्धि- जहि । उनृलीद्‌। हन+पिर्‌।/ ठनूतगप्+पि। हनू्‌+०~+पि। ठन्‌+हि। 
सहि ८ जहि । 

यहा हनं हिकषगत्योः” (अदाम ध्र से लोट्‌ चः (३३१६२) ते विधि- 
आदि अर्थो मे लोट्‌ मत्ययः किपुतसृनि०” (२।८ ७८) दे तादेण तिप कर्तरि सपु" 
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2 । ८१७८ ते छप्‌" तिकरण-उत्यय ओर अदिमभतिष्यः श्ण (३,४.७२ से 
ष्र्‌" का लक्‌ होता 2ै।/ शिरह्यपिच्ये (२। ८८८७) से तिपू" के त्थान मे हि" अदे 
होता है। दम छत्र ते हन्‌” अग को हि" प्रत्यय पएरे होने पर जज होता है। 
अविद्धक्दक्राभाते" (२ । ८ २२॥ से ज-अष्र को अकिद्ध मानकर अतो हेः“ (६ । > (९०५५) 
ते हि" का लुक्‌ नर्हीहेताहै। 
अनुनासिकलोपप्रकरणम्‌ 
अनुनासिक-लोपः- 
(१) अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
लि कडिति ।३७। 

प०्वि०-अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ ६।३ अनुनासिक- 
लोपः १।१ सलि ७।१ क्डिति ७।९। | 

स०-अनुदात्ताश्च ते उपदेशा इति अनुदात्तोपदेशाः । उपदिश्यमानाीव- 
स्थायाम्‌ अनुदात्ता इत्यर्थः । तनोतिरादिर्थेषां ते तनोत्यादयः । अनुदात्तोपदेशाश्च 
वनत्ि्व तनोत्यादयश्च ते-अनुदात्तोपदेष्वनतित्तनौत्यादयः, तेषाम्‌- 
अनुदात्तो पदेशवनततित्तनोत्यादीनाम्‌ (कर्मधार्यबहुव्रीहिगभिंत इतरेत्तर- 
योगद्रन्द्रः) । अनुनासिकस्य लौप इति अनुनासिकलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
कञ्च ङ्च तौ क्डौ, क्डमवित्तौ यस्य स क्डित्‌, तस्मिन्‌-किडितति 
(इतरेतरयोगद्रन्द्रगरभिंततबहूव्रीहिः) । 

अनु०-अडगस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुदात्तोपदेश्षवनतितनोत्यादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ अनुनासिकलोपो 
सति कडिति । 

अर्थः-अनदात्तोपदेश्ानाम्‌, वनतः, तनीत्यादीनां चाद्गानाम्‌ 
अनुनासिकस्य लोपे भवति, ज्ञलादौ कडिति प्रत्यये परते । 

उदा०- (अनुदात्तोपदेश: } रम्‌-रत्वा, रतः, रपतवान्‌, रतिः । 
अनुदात्तोपदेष्ा अनुनासिकान्ता यमिरमिनमिममिहनिसन्यतयो वतन्ते । 
(वनतिः) वतिः ।. (तनोत्यादयः) तनु-ततः, ततवान्‌ । क्षणु-क्षतः, क्षतवान्‌। 
ऋणु-ऋतः, ऋतवान्‌ ¦ त्रुणु-तरृतः, त्तवान्‌ । घुणु-घृतः, धृत्तवान्‌ | 
वनु-वतः, वतवान्‌ । मनु-मतः, मतवान्‌, ि्तति-अतत, अतथाः । 
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अर्यमा काः अर्य (अनुदाततेपदेष०॥ उपदिष्यमान अकस्या मे अनुदात्त वनति 
ओर तनोति आदि (अङ्गस्य) अगो के (अनुनातिकलोयः) अनुनातिक का लेप लेता है 
(सति, ल्तारि (श्रिडति) कित्‌ ओर चित्‌ प्रत्यय परे लेने पर। 

उका०-(ुकत्तोपदेश) रमृ-रत्का । सेतकर । रक्तः ¢ सेला, रतवान्‌ खेत । 
रिः । तलना । (वनति कतिः ॥ सेक करना! (तनोत्यादि)} त्मृ-ततः+ विस्तार 
किया तत्वात्‌ रिस्तार क्िया। क्षणु-क्षतः। हित की। भतवान्‌। हिचा की। 
ऋणु- ऋतः । गया ऋतवार्‌ । गया त्ग्रु-त्तः। दान किया। त्रत्वान्‌ † दान किया) 
ष्णु- घतः । चरका! पतवान्‌ । च्मका/ वनु-क्तः ¢ याचना की । क्तवान्‌ । याचना 
की । मनु-मततः ॥ तयन । मतवान्‌ । सग्ला । डिति-अतत्त । अतथाः । 

विद्धि- (2 रत्वा । रम्क्त्वा। रमूत्वा। रणत्क । रत्वा+^ु । रत्वा । 

यहा रमर कीडावाम्‌' (ध्कण्मा) धातु से भमानकरत्कयोः पर्वकाले" (३ (८ ।२९२) 
ते क्त्का' प्रत्यय है! इत छत्रं से अुदातेपदेण (अनिट्‌) रर्‌ धातु के अनुनासिक (ग्‌। का 
जलादि क्त्वा“ प्रत्य परे होने एर तोम होता है। 

(२ रतः / रमूक्त / रमत । रणत / रतसु ‹ रतेः । 

यहा पुवोक्ति “रम्‌ धातु से शिष्ठा" (२ ।२ ९०२) से भूतकाल मे क्त" प्रत्यय है । 
इस प्रत्र से इस धतु के अनुनाधिक का तारि क्ति" प्रत्यय परे द्योते एर तरोप देता है, 
एते ही क्तवत्‌ मे-रतवान्‌ + 

(२/ रतिः ॥ रमू क्तिन्‌ / रमू#ति / रजति रत्तियु । रतिः । 

यहा पर्कोक्त ^” धात से च्या क्तिन्‌" (? ।२।९ २८) ते भतिन” प्रत्यय ह 
अनुनारिक-लोप कार्य पूववत्‌ है । 

>+ वतिः । वन्‌^क्तिन्‌ । वनू^ति । कटति! कति+स। कति; । 

यहा "वन सस्मक्तौ " (भ्वा०८॥ धातु ठे स्िया कतिर" (२ ।३।९ ४८) से ज्तिन्‌ 
प्रत्यय है / यहां क्तिच्‌" प्रत्यय नहीं है स्योकि क्तिर्‌" प्रत्यय मै तो न क्तिनि दीर्घ्न 
(६ (८1२९५ से अनुनाधिक-लोप को अरतिषेष् है। 

(५/॥ ततः । तनु विस्तारे" (7०८०) । 

(६५) शतः । करणु शिकायाम्‌ ^ (त८ॐ८/ 1 

(७, ऋतः । ऋणु गतौ” (त०उ०॥ । 

(८ क्तः ! वन्‌ याचने" (7०अ०) । 

(९, मततः । भन जवकोधने ' (7८०) । 

(९०) अतत ॥ तनू+ल्ृड । अद्‌ +ठन्‌“च्लित्‌ । अनतनूरतिकच्‌त । अ+ त+०त। 
अतत । 
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गला तनु विस्तारे" (7०००) धृ से कृङ्' (२।२ 14०) से भुतकाल मे तुड्‌" 

प्रत्ययः च्लि लुडि" (२८९।२३) ते चति" प्रत्यय ओर च्लेः धिक्च (२।१।८२८॥ से 

च्लि" के स्थान मेँ निच्‌" अदेश्न लता / तनादिभ्यस्तथासोः“ (२।८,५७९) से पिष्‌" 

करा तुक्‌ हौ जाता है। इत्र सूत्र से तन्‌” अग के अनुनासिक नकोर का क्लारि डित्‌ त 

प्रत्यय प्ररे होने एर लोप होत है। तार्वघातुकसपितः (।२।८४) से सार्वधातुक त 
प्रत्यय डिद्वत्‌ है। धास्‌ ' प्रत्यय मे-अतथःः 4 


अनुनासिकलोप-विकल्पः- 
(२) वा ल्यपि ।३८ । 

पणवि०- कवा अव्ययपदम्‌, ल्यपि ७ 1१। 

अनु०-अङगस्य, अनुदात्तोपदेखवनतितनोत्यादीनाम्‌, अननासिकलोप 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ अङ्गानां वा्नुनासिकलोपो 
ल्यपि । 

ञर्थः-अनुदात्तौपदेशानाम्‌, वनतेः, तनोत्यादीनां चड्गानां 
अनुनासिकस्य विकल्पेन लोपो भवति, ल्यपि प्रत्यये परतः । 

व्यवस्थितविभाषा चेयम्‌ । मकारन्तानां विकल्पो भवति, अन्यत्र तु 
नित्यमेव लोपो जायतते | 

उदा०- (अनुदाक्तोपदेशः) यम्‌-प्रयत्य, प्रयम्य । रम्‌-प्ररत्य, प्ररव्य । 
नम्‌-प्रणत्य, प्रणम्य ¦ गम्‌-अआगत्य, अगस्य ! हन्‌-आहत्य । मन्‌-प्रमत्य । 
(वनतिः) प्रवत्य ! (तनोत्यादिः) तन-~प्रतत्य } क्षण्‌-परक्षत्य । इत्यादिकम्‌ । 

अआ्यश्िकाः अर्थ- (अनुदात्तेपदेएा०) उप्देए अवस्था मेँ अनुदात्त वनति ओर 


तनोति ऊदि (अङ्गस्य) अणे के (अनुनापिकलोपः) अनुनारिकं का लेप (का) विकल्प द 
होता है (ल्यपि त्यय प्रत्यय परे होने पर । 

यह व्यवस्थित-विभाषा है अत मकारान्त अरे को विकल्प पे ओर अन्यत्र 
अनुनासिके का रित्य लोप होता है 

उदा०-(अकृदततोषदेल) यमृ-प्यत्य, मयम्य । नियम मे कटके, रम्‌-प्ररत्थः 
प्ररस्य ८ रमण करके नमृ-मणत्य, प्रणम्य प्रणाम कटके। मृ-आगत्यः आगम्ब। 
` अक्रर। हनु-आहत्य । धक्का देकर । सनु-प्रसत्य ॥ दने एमङ्रकर । (वनति प्रक्त्य + 
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छव मारकर । (तिन्ेति) तन्‌ -प्रतत्य ! सूक फौताकर । क्षण्‌-मत्य ॥ सुव लिति करके । 
इत्यादि । 
विद्धि-{(2॥ प्रयत्य । मयमूपक्त्वा । प्र्यमूमल्यप्‌ / प्रयथ+य + श्रय दुर्य 
प्र^यत्‌य। प्रयत्न॑ । मयत्य। 
यहा ्र-जपलगकक धसर उफरमे" (भ्वा०८) शतु मे समानकरकयो पर्वकातेः 
(२ । २ ८2१/ से क्त्वा“ मत्यय ओर तमासेऽनकू्वे क्त्वो ल्यप" (9 /‡ २७) क्त्वा" को 
त्य्‌” अदेश होता है । इस सूत्र से अनुदराततोपदेश भम्‌" अगर के अनुनाततिक क ल्यप्‌" 
मत्य परे होन पर लोप होता दै । हृस्वस्य पिति कति व्र (६ (९ /७०) परे पुक्‌" गणम 
होता है/ किकत्प द्ध मे अनुनाधिक का लोक्‌ नही ठै-मयम्य। 
(२ प्रत्य, भ्ररस्य ¢ शम क्रीडायास्‌' (ध्वा) । 
(२ प्रणत्य;, प्रणम्य ¢ णम प्रत्ये शब्दे च" (भ्वाणमा०) । 
(४॥ आगत्य, आगम्य । भस्त मतौ" (भवाञ) । 
(५/॥ जाहत्य । ह्न हिंसागत्योः“ (अदा०्य) । 
(६/॥ म्रमत्य । भनु अक्नोधने" (त०आ८) । 
(७ प्रकत्य । वनु याचने" (त०अ7८॥ / 
(८ प्रतत्य । तर विस्तारे" (तअ) । 
(९ प्रक्षत्य । नण दिंसाकामृ" (तप्य) । 
अनुनासिकलोप-प्रतिषेधः- 
(३) न क्तिचि दीर्घश्च [३६। 
पण्विऽ-न उव्ययपदम्‌, क्तिचि ७ ।१ दीर्घः १।९ च अन्ययपदम्‌ | 


अनु०-अदइ्गस्य, अनुदात्तोषदेष्वनतितनोत्यादीनाम्‌, अनुनासिकलोप 
इति चानुवर्तते । 


अन्वयः-अनुदात्तोपदेणवनतितनोत्यादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ अनुनासिकलोपे 
दीर्घश्च न क्तिचि 
अथः-अनुदात्तोपदेशाना वनतः, सनोत्यादीनां चाड्गानाम्‌ अनुनासिकस्य 
लोपो दीघच न भवति, क्तिपि प्रत्यये परतः । 
उदा०- (अनुदात्तापदेशः) यम्‌-यन्तिः) (वनत्तिः} वन्तिः। 
(तनोत्यादिः ) तन्‌- तन्तिः | 
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उ यशिकोड अर्य-(अनुदात्तोपदेए०॥ उपदेश अवस्था मे अनुदात्त वनति ओर 
तनोति आति (अङ्गस्य) अर्ण के (अनुतासिकलोपः/ अनुनाधिक का लोप ओर (दीर्घा। दर्थं 
(च) भी (न नी होता है (ज्तिचि) शिति प्रत्यय प्ररे होने पर। 

उदा०- (अनृदात्तापदेक्न) यसमृ-यन्तिः । उपरति ८ [किनिति) वन्तिः। क । 
(तिनोत्यादि) तेर-तन्तिः ॥ गो- समूह । 

विद्धि- ?/ यन्तिः । यम्‌ क्तिच्‌ । यमति / यनूति / सन्ति । 

यहां भम उपरमे" (भ्काप८/ धात से क्तिच्क्तौ च संनायामू (२/३ ७) से 
क्तिच्‌" अत्यय है । इत परत्र से अनुदात्तोपदे् भम्‌" अग क अनुनाधिक का ज्तिच्‌ प्रत्यय 


परे होने एर कोप नीं हता है मौर अतुनातिकस्य क्विङ्मलोः कडिति" (६ (४१५५ से 
प्राप्त दीर्ध भी नही होता है। 


(२५ वन्तिः । कनु याचने (त०अ०) । 

(२५ तन्तिः । तनु विस्तारे" (7०८) । 
अनुनासिक-लोपः- 

(४) गमः क्चो ।४०। 

प०्वि०-गमः ६।१ क्वौ ७।९। 

अनु०-अङ्गास्य, अनुनासिकलोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-गमोऽ्ड्गस्यानुनासिकलोपः क्वौ | 

अर्थः-गमोऽदडगस्यानुनासिकस्य लोपो भवति, क्वौ प्रत्यये परत; । 

उदा०-अद्ान्‌ गच्छतीति-अडगगत्‌ । कलिद्गगत्‌ । 

-आर्यमिषाः अर्थ- (कमः) गम्‌ (अङ्गस्य) अ के (अनुनातिकलोपः) अनुनापिक 
कर लोप होता है (भवौ) कविय प्रत्यय पटे होने फर। 

उदा०-भङ्गग्त्‌ । अग दै मे जानेवाला / कलिङ्ग । कलि दख मे जानेवाला । 

सिद्धि-जङ्ग्ग्त्‌ अद्ग+गस्‌+क्विय्‌। अङग+गम्‌+वि। अङ्‌ ग+गृवि। 
अङ्ग+ग वम्‌+दि। अङ्गण त । अङ्गगतूसु । अङ्ग्गत्‌ । 

यहा अद्ग उपपद शस्प्र गतौ (भ्वा०प०| धातु ते क्विप्‌ च (२/२ (८६) से 
श्विप्‌ अत्यय है। इस दत्रे गम्‌" ॐ को क्विप" मत्पय परे होने पर अनुतातिक 
मकार का लोप होता है। तव्यत्‌ हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (१ ९५० ते तुक्‌" 
आग्स होता हज एसे ली-कतिदट्गगत्‌ । 
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विशेष (2 अङ्ग-श्री गा के तट पर अवस्थित फीत एक मिद्ध 
राज्य इतत राज्य क राजधानी का नाम चम्पा मेगरी शा! चम्पा नगरी की ततस 
नाम अनङ्गएरी 9 था। यह चस्फा नगरी अशुत्निक भागलपुर के समीप विहर प्रान्त मे 
धी (शल्क) । 

(२ कलिङ्ग उज्ला के दक्षिण की ओर का श्रदेद्र। यह म्रदेण गोदावरी नदी के 
उद्गम स्थान तके फलता हुजा शा । इत रान्य की राजधानी कलिङ्गनयर समुद्-तट से 
कछ कासते एर शी ओर उम्भव्तः उप स्थान पर शी जहा अष्धुतिक रागनी नामक 
मगर ठै (्रण्कौ) । 


आकार-आदेशः- 
(५) विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ ।४१। 
पऽवि०-विट्‌-वनोः ७।२ अनुनासिकस्य ६।१ आत्‌ १।१। 
स०-विट्‌ च वन्‌ च तौ विड्वनौ, तयोः-विड्वनोः {इतरेतर 
योगदन्द्रः ) | 

अनु०-अङगस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनुनासिकस्याङ्गस्य आत्‌, विद्वन. ¦. 

अर्थः-अनुनासिकान्तस्याङ्गस्य आकार अदेशो भवतति, विटि वेनि 
च प्रत्यये परतः । 

उदा०-विट्‌-(जन्‌) अन्माः, गोजा, ऋतजाः, अद्िजाः। (सन्‌) 
गोषा इन्द्रो नृषा असि । (खन्‌) कूपखाः, श्तखाः, सहस्रखाः । क्रम्‌) 
दधिक्राः। (गम्‌) अग्रेगा उन्ने्रृणाम्‌। वन्‌-विजावा, उग्रेजावः | 

आर्यभिाका2 अर्य (अनुनातिकत्य) अनुनासिक जितके अन्त मे है त्त (अदगत्य) 


अग के (अनुनासिकस्य) अनुनामिक के स्थान सें (आतु) आकार अदे होता दै (विङ्कनोः 
विट्‌ ओट कन्‌ प्रत्यय एरे होमे परर। 

उदा०-विट्-(जन्‌ जन्मः जल मैं उत्पल लोनेगल्ा। गोजा गरौओ मे 
उत्यन्न होनैकाला! ऋतजा: । ठीक~उधित स्यान पर उत्पन्न होनेकाला। अद्िजिः+ 
पहाड़ एर एत्पन्न होनेवला । (सन्‌) केषा इन्दो नषा अति / गोषा गोदान करनेवाला | 
तरषाः--नरदान करनेक्ला! (छन्‌ कूपस्राः । कूः खोदनंकला ¢ तखाः / सौ कूप 
खोदनेकला ¢ सहस्खाः । हजार कूप सोव्तेवाला। (किम्‌ दधिक्राः छोड / (म्‌ 
कग्रेमा उन्नेत्रणाम्‌ । अग्रेण--अरे चलनेगला। वनृ-विनाका/ उत्पन्न डोनेकाला। 
अग्रेजाकवा । आगे उत्पन्न होनेकाला ज अगरे्रारन्भ रे। 
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विद्धि-(2/ अन्जाः । अपृजनृनतिट्‌ । अपूत-जन्‌+वि । अपृ अप-वि । अन्जा+० । 
अन्जाम^मु । अन्म । 

यटा अप्‌-उपपद जनी प्राद्भवि' (दि०या०) कतु ते जनसनखनक्रमगमो विद्‌ 
(२८२८६५७ से विट्‌“ प्रत्यय षहै। इस चत्र से जन्‌ के अनुनाक्षिक को विट्‌“ प्रत्यय एर 
लयम पर आकार आदेश होता ह । क्लां जशोऽन्ते" (८ /२।३९ सै चल्‌ पकार को ज्‌ 
ककार अदेश होता है। एवे ही-फोजाः आदि। 

(२ कषाः । षणु दाने (7०२०) । ठेते हीनाः 1 

(२ कूपखा । खनु जक्दारणे" (ध्वः०८८) । एसे ही-श्रतसा, सहस्रसाः । 

४ दधिक्राः । कमृ पादविक्षेपे" (भ्वा८प० । 

(५५ अग्रेण: । गन्त गती" (ध्काठप०/ 

(६/ विजावा । कि+लन्+कनिए्‌ । कि+जन्‌तवेन्‌ / विक आकन्‌ । पिजपन्‌तु । 
विकाकान्रु ! निजावान्‌^० । विजावा ८ विकाका। 

पटा रि-उपठगूरवक नी ब्रादभवि" (दि०अ०) धातु से अन्येभ्योऽपि दष्यन्ते' 
(र ।२ १७२ से वनिप्‌" उ्रत्यय ठै / सर्वनामस्थाने चासम्बृद्ौ' (६ (<) ते तकारान्त 
अग्र क्री उपा को दीघं हल्छ्याग्भ्यो दीति" (६९।६८) ते वु" करा लोप ओर 
नलोयः प्रातिपदिकान्तस्य" (८ (२।७) से नकार का लोप होता है । ठेते क्ी-अग्रेजावा। 


आकार-आदेशः- 
(६) जनसनखनां सजृद्यलोः ।४२। 

पण०्वि०-जन-सन-खेनाम्‌ ६।३ सन्‌-्तोः ७।२। 

स०-जनञङ्च सनश्व खन्‌ च ते जनेसनखनः, तेषाम्‌-जनसनखनाम्‌ 
(इतरेतरयोगदरन्द्रः) । सन्‌ च ल्‌ च तौ सबुड्यलौ, तयोः-सन्‌ङ्लोः 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रः) । 

अनुऽ-अङ्ाास्य, कडिति, आद्‌ इति चानुक्तते । 

अन्वयः-जनसनखनाम्‌ अङ्गानाम्‌ आत्‌ सल्लो; कडिति । 

अर्थः- जनसनखनाम्‌ अङ्गानाम्‌ आकार अदिशो भवति, लादौ 
सनि इलादौ क्ङिति च प्रत्यये परतः । 

उदा०- (जन्‌) जस्ललादौ किति-जातः, जातवान्‌, जातिः। (सन्‌) 
कञलादौ सनि-सिषासति । लादौ कित्ति-सातेः, सातवान्‌, सातिः । (खन्‌) 
द्लादौ किति-खातः, खातवान्‌, खातिः । 
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आयि काः जर्थ-(जनसखनाम्‌) पनु सन्‌ ओर छन्‌ (अङ्गानाम्‌। अरणे को 
(भात्‌। आकार अगे होता ह (सनूललोः) ऋलाि यन्‌ ओर लादि (ज्डिति) कितु सित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर, 

उदा०- (जिन्‌/ जलादि कित्‌ नातः । उत्पन्न हश जावाक्‌ । उत्पन्न हू! 
जातिः । उत्पन्न लेना (चन्‌) लादि सनि-चिषासति। देवदते दान करना चाहता द | 
सातः दान किया। सातवान्‌॥ दान किया! सातिः दान करना। (सन्‌) जलादि 
कित-सातः। खोदा । खात्कन्‌ खोका। सरातिः। लोन, 

सिद्धि- (2? जातः ¢ जनू^क्त। जन्त क अत / जातु ॥ जतः । 

यहा "जनी प्रदभवि" (दिअ धातु से निष्ठाः (२1२ /८२॥ तरे शतकात अर्थं 
मैः क्त” अत्यय ठै इस तत्रते चन्‌' अग को ्रलादि कित्‌ क्त" अत्यय परे होने षर 
आकारं अदेश होता है ओर कह अत्केऽन्त्यस्य” (¢ /१ ५२) ते अन्तिम अत्‌ नकार कै 
त्थान में किया जता है! एसे ही क्तवतु" प्रत्यय ग~ जात्तकान्‌ / 

(र? जात्निः  जन्‌क्तिन्‌ । जनू+ति ८ ज आति सातिनदु। जातिः 

यहा पुकेक्त जन्‌” धार से स्तिया कित" (३ /२।९ २} ते क्तिन्‌ ' प्रत्यय हे, 
इस सूत्र से पुर्ववत्‌ जकार अदेश होता है। 

(२ विवासति । तनून्‌ । प आसन्‌ । सामसन्‌ । ता सा+सन्‌ । स सात, 
` पिमा । पिषास+लद्‌ । सिषा्ष+तिष्‌ । चितसाषन एति । विषातअति। तिफासति। 

पटाः कणु दाने" (तष्ठ+ श्रु से धातोः कर्मणः समानकत्व्िदिच्छयां का 
(२ ९ /७/ ते त्रन्‌" प्रत्यये है। हस सूत्र से छन्‌" को शतरि सन्‌ प्रत्यय परे लने षर 
अकोट अदेश होता ठै । ठत्यएवत्‌ च्न्यङेः* (६ /?/९) ये छा" को द्वित्व होता कै 
सन्यतः” (७ (४८/७९ स अष्यास के अकार को इकार अदे ओर आदेशप्रत्यययोः. 
(८/२ ६९५ से पत्वं लेता है । तत्पश्वात्‌ सन्नन्त किषस' धातु से तट्‌ आदि कर्य 
होते हैँ। 

(*/॥ तातः, सातकानुः सातिः 4 ¶णु दाने" (7०७८) पूर्वक्ठ्‌ । 

(५/॥ खातः, खातवामुः सातिः । ख अकारणे" (भका८० पुक्‌ । 

गिरे यटा चज््मलोः' से छत्ादि सन्‌ ओर कित्‌ प्रत्यय क ग्रहण क्रिया 
जता है! जन्‌ ओर खन्‌ धातु्गे मेँ सन्‌" को इट्‌ आगम होने पे स्रलाि एन्‌ ' उपलब्ध 
नही है सन्‌" धाद मे सनीवन्त०ण (० 1२? / ४९) पै शन्‌ ' प्रत्यय करे होने पर्‌ विकल्य 
ये इट-आगमकिधि होने से लतादि सन्‌ उपलब्ध हो जता है। इट्‌ प्रक्र मे- तित्रनिवतिः 
हप बनता है, 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः 4 + 1 
आकारोदेश-विकल्पः- 
(७) ये विभाषा !४३। 
पण्विऽ-ये ७।९ विभाषा १।१ । 
अनु०-अड्गस्य, कडिति, आत्‌, जनसनखानामिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-जनसनखनाम्‌ अङ्गानां ये कडिति विभाषाऽत्‌ | 


अर्थः-जनसनखनाम्‌ अङ्गानां यकारादौ कडिति प्रत्यये परतो 
विकल्येना्कार्‌ आदेशो भवति ¦ 

उदा०-{जन्‌) किति-जायते, जन्यते । डिति-जाजायते, जज्जन्यते । 
(सन्‌) किति-सायते, सन्यते । डितति-सासायते, संसान्यते । (खन्‌) किति- 
खायते, खन्यते । डिमति-चाखायते, चड्खन्यते । 

आर्य भाष) भर्य- (जनसनखनाम्‌) जन सन्‌ ओर खन्‌ (अङ्गानाम्‌) अगो 
करो (दे यक्रारादि (कठति) कितु छिद्‌ प्रत्यय परे होने प्र (किभाफा) विकल्प से (आत्‌) 
आकार अदेएट लेता है, 

उका०(जन्‌/ कित्‌ मे-जायत्तेः जन्यत्रे॥ उत्पनन किया कता है। ञ्नि गे 
जाजायते, जञ्जन्यते / युनः-पुनः उत्पन्न लेता ड ^ (तन्‌ कित्‌ मे-सायतेः सन्यतै। 
दान किया जता ठै। डित म स्पायतेः सन्यते! पुतः -एूनः दान करता ह / (छन्‌) 
कित्‌ मे-खायते खन्यते । छेदा जाता है । डि मे-ऋसखमयते, चङ्खन्यते । पुमः-मृनः 
दोदता है, 

शिद्धि- (९) जायते । जनू्‌+लट्‌ । नन्त / यनक त / ज आ+ते/ जापते, 

यटा अनी प्रदृभवि" (ध्वा) धात्‌ ते वर्तमाने तद्‌" (र /२ /र२# ते कर्म 
अर्थ मे तषट" प्रत्यय है तपुर" (२ । ८७८८) से लादेख त" गरत्यय सर्वातके यक्‌ 
(? 1? (१७ से यक्‌ विकरण-प्त्यय ह / इतत सूत्र ते जन्‌ अण को यकरारादि कित्‌ धकः 
प्रत्यय एरे दोन पर अकार अदेश लेता है/ तिकल्य-प्ष गे अकार अदेश नटी 
है-जन्यते + 

(२/ त्ण्यते सन्यते ।॥ शणु दाने" (7००८) । 

(२/॥ सखावते, खन्यते सखन अवदारणे (्का८१०) । 

(४/ जाज्पयते । जन यङ्‌ + फ अय । नाजान्य/ ज+जानय। जाजायमलट्‌ । 
जाजायत / काका छषूलत । जाजाय^अ+ते। जाजायते । 

या पकेक्त भन्‌" धा से श्राततोरेकाचछे हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌" ( ^ ५२ २ 
ते यड्‌“ प्रत्यय दै / इद सूर से क" अर क यकार चिति यङ अत्यय पएरे होने पर 
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आकार आदेश होता है ! तत्यष्चात्‌ सनृयडेः* (६ 1१।९} षे द्वित्व हस्वः” {७ ।४ {५९ 
ते अभ्यास को हस्वं ओर दीर्षोऽकितः' (७।८।८३) से अभ्यास को दीर्घ होता है, 
तत्पश्चात्‌ यडन्त जाजाय" धतु से नट्‌" अग्रे कायं होते हैः विकल्प मे अकारं 
अदे नहीं है- ज्जेन्यते + नुगतोऽनृनातिकस्य" (७ (८८५) ते अभ्यास क्तो नुक्‌" 
आगम होता है। 

(५/॥ सासायते. स्सन्यते । क्षणु मक्दाने' (त०००) । 

(६/॥ चासखायते, चङ्खन्यते / खनु अक्दारणे” (भ्वा०८०) । पुर्यवत्‌ अभ्यास को 
तुक्‌" आगम ओर कृलेश्कुः" (८।५५१२/ से अभ्यास को चत्व होता है 
आकारादेश-विकल्पः- 


(८) तनोतेर्यकि ।४४। 

पऽवि०-तनोते; ६।१ यकि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आत्‌, विभाषा इत्ति चानुवर्तते । 

अन्वयः-तनोतेरडगस्य यकि विभाषाऽऽत्‌। 

अर्थः-तनोतेरद्गस्य यकि प्रत्यये परतो विकल्पेना्ऽकार आदेशो 
भवति । 

उदा०-तायते देवदत्तेन ¦ तन्यते देवदत्तेन । 

आर्यक भर्थ- (तनोतेः) तनोति (अङ्गस्य) अ को (धकषि) यक्‌ प्रत्यय 
फटे छोने पर (विभाषा) विकल्प से (अत्‌) अक्राट आदेश होता दै। 


उक्ण-तायते देवदत्तेन ¢ केक्ट्त के द्वारा किच्तर किया जाता 2ै, तन्यते 
देवदत्तेन । अर्थं पूर्ववत्‌ ढै 


चिद्धि-त्राकते । तनतदट्‌ । तन्त । तनूयकूतत / त आन्यनते। तामत 


यष्टा ततर विस्तारे" (तना०२०) धातु से वर्तमाने तटः (२।२ ८१२२) पे कर्म-अथं 
मे लद्‌ “ अत्यय है सार्वधातुके यक्‌“ (२ 1६७) से यक्‌” विकरण-प्रत्यय होता है; 
दपर प्रत्र सै तन्‌" जग को यक्‌" त्यय परे होने फर आकार अप्र केता दै। विकट्प-पक्ष 
में आकार अदेश नहीं कै-तन्यते। 


आकार-आदेशः- 
(६) सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।४५। 
पऽविऽ-सनः ६।१ क्तिचि ७।१ लोपः १।१ च अव्ययपदम्‌ 
अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
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अनु०-अङ््ास्य, आद्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-सनोऽङ्गस्य क्तिचि आत्‌, अस्यान्यतरस्यां लोपश्च । 

अर्थः-सनोतेरडगस्य क्तिचि प्रत्यये परत आकार अदेश भवति, 
अस्याड्गावयवस्य नकारस्य विकल्पेन लोपश्च भवति ! 

उदा०- (सन्‌) सातिः (आकारादेशः) । सन्ति: (न नकारलोपः) । 
सतिः (नकारलोपः) | 

-आर्यितकाञ अर्य (तनः) सनकेति (अङ्गस्य) अग क्रो (न्धि) क्तिच्‌ 


रत्य परे होने एर (आत्‌) आकार आदेश होता है ओर (अत्य) इसन ॐ के अक्यवभूत 
गकार के (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (क्रोपः) लेप (च) शी लेता 2, 


उद्य (कन्‌ सातिः । दान करना (अकारादेश) । सन्ति; । दन करक (नकार 
का लोप नही । सतिः / दान करना {ककार का लोप) । 


विद्धि-तातिः। सन क्तिव्‌/ सनत“ स आन्ति। पातिन्‌ । सातिः ‹ 

यटा णु दाने" (7०२०) धु से च्ति्क्तौ न सनायाम्‌' (३ ।३ १७२.) से 
क्तिच्‌" भत्ययदै। इस सूत्र से परन्‌" अग को आकार अदेश लेता ॐ ओर नकारलोप 
के विकल्प से-सन्तिः ओर सतिः रूप भी होते है 


॥ हेति भनुनासिकलोपप्रकरणम्‌ / । 


आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 
आर्धधातुक-अधिकारः- 
(१) आर्धधातुके 1४६ 
विऽ-आर्धधातुके ७ ।९। 
अर्थः- आर्धधातुके इत्यधिकारोऽयम्‌ ¦ 'मयतेरिदन्यतरस्याम्‌' 
(६४ ।७०) इत्यस्मात्‌ प्राग्‌ यद्‌ वक्ष्यति "आर्धधातुके इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ ! वक्ष्यति-अतो लोपः" (८।४।४८) इति चिकीर्षिता, 
जिहीर्षता । 


अर्यमा अर्थ. (अधधक) अर्धधातुके ' ष्ट अधिकार दै / प्राणिनि मुमि 
भयतेरिदन्यतरस्याम्‌" {६ । ४ (५०॥ से पर्व जो करेगे कह अधातु-परक जानना चाहिय । 
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जैसे कि पाणिनि मुनि केेगे- अतो लोपः” (६ ।४८। ८) अरति अकारान्त आ का लोप 
होता है आर्धधाप्ुक त्यय परे होने एर । चिकीर्षिता ८ करने का इच्छक / जिष्टीर्पिता । 
हरने का इच्छुक । 


चिद्धि-धिकीर्विता आदि पदी की चिद्धि अगे यथास्यान लिषी जायेगी । 

रम्‌-आगमः- 
(२) भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ ।४७। 

प०वि० भ्रस्जः ६।१ र-उपधयोः ६।२ एम्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-रश्च उपधा च ते रोप, तयोः- रोपधयोः (इतरेतरयोगद्रन््ः) । 

अन्‌०-अद्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवरतति । 

अन्वयः -भ्रस्जोष्डगस्य रोपधया आर्धधातुकेऽन्यतरस्यां रम्‌ । 

अर्थः -भ्रस्मोष्डगस्य रेफस्य उपधायाङ्च स्थाने आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन रम्‌-आगमो भवति । रोपधयोः" इति स्थानषष्ठीनिर्देशाद्‌ रेफ 
उपधा च निवर्तते | 

उदा०-भ्रष्टा, भर्ष्टा। भ्रष्टम्‌, भरष्टम्‌। भ्रष्टव्यम्‌, भरष्टव्यम्‌। 
भ्रज्जनम्‌, भर्जनम्‌ | 

आार्यभा साड जर्थ-(श्रस्जः॥ अ्रस्ज (अङ्गस्य) अङ्ग के (रीषधधायोः) रेफ 


ओर उरा के स्थाने मे (आर्धधातुके) आधधातुक प्रत्यय प्ररे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) 
किकिल्व से (रम्‌) रम्‌ अणम होता है, 

उदा०- शष्ट भरष्ट पकाने (भूनने) वाता । शष्टुमुः भरषटुम्‌। फकोने के लिये) 
अष्टव्यम्‌ भरष्ट्व्यसु । एकाना चाहिये । अज्जनमुः भर्जनम्‌ / एकान । 

तिद्धि- (१ शष्टा । ्रस्लूनच्‌ । प्रस्कृत। प्रसूषम्पर। अर्‌ टन श्रष्टा। 

यहां भरस्ज पाके" (तुण्य) धातु से श्वुतृत्रचौः (२ /2।१२२,) आधधप्रुक तच्‌" 
गरत्यय है / स्कोः सयोगद्यीरन्ते च" (८ ।२।२९) से पयोगादि सकार का लपु तचभरस्०' 
(८ (२ (२१५ तरे भ्रत्य" के जकार को क्त्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८ । १29 से च्‌" के 
तकार करो टवर्ग टकार लेता है, 


(२/ भरष्ट प्रस्नूनतच्‌ / अस्क्त्र। शूजरम्‌ कन्र। भर्‌ नूत। भ दूय । 
भष्ट्र+सु । भर्ष्टा। 
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यहा पूकोक्ति श्रस्न शतु ठे पूर्वक्त्‌ आधधातुक कद्‌" प्रत्यय है। इस सूत्र ते 

भरस्य" धतु के रेफ ओर उपद्रुत सकार के स्थान में विकल्प-प्ष मे रम्‌" आगम छेत 

हं । रम्‌ आगम प्रिठ्‌ होने से मिदचोऽन्यात्‌ परः" (१ ११२८६) पे भ्रस्ज्‌" फे अन्तिम 
अव्‌ अक्र सै पएरे होता दै जेष कार्य पुर्ववत्‌ हैष 

(३ श्टुस्‌ । बहा श्रस्न“ धतु से तुमुतष्ठुत्ै क्रियायां क्रियाफविामु (३/३ (१०) 
से आर्धधादुक तुमुन्‌” प्रत्यय ह । छेष करय पुर्ववत्‌ टै । | 

(> भटम्‌ । यटा श्रस्य' धु से एुकवत्‌ अर्धधातुक परव ' भत्यय है । इत सूत्र 
पे तिकल्प-पक्ष में "रम्‌" अगम दहै। 

(५/ शष्टव्यस्‌/ यहा श्रल्ज" धातु से तव्यक्तव्यानीकरः" (१९६) से 
आधधातुक तव्यत्‌“ प्रत्यय ह । शेष कार्य पूर्कवत्‌ है । 

(६ भरष्टव्यम्‌ । गहाः भ्रस्ज धातु से यु्ववत्‌ आधधातुक तव्यत्‌ ˆ मत्य है/ इस 
पत्र सौ विकल्प-पक्ष मेँ टम्‌" आगम द्वै, 

(७) अन्जनम्‌ । यां शरस्य" धातु से त्युट्‌ च (२ (३१९४५) से भाव-अर्थे मे 
आधधादुक ल्युद्‌ * प्रत्यय है / कृकोरकाकौ" (७/१ (९) ते श" के स्थान मे अन“ अदेश 
हेत है । श्नला जश्‌ सशि" (८८/५३) से श्रस्ल्‌' के ठकार के जश्त्वं दकार" ओर 
तको स्तोः शचरेना श्चुः" (८ (2 (२०/ से चवर्ग जकार होता है । 

(<८॥ भर्जनम्‌ # यहां श्रस्ज ' शु रे यृतवत्‌ आधधा्क ल्युट्‌" अत्यय है/ इस 
सूत्र ठे विकल्य-ग्छ म "म्‌" अगस है/ अचो रहाभ्यां दे" (८1८६) सेद्‌ 
(जिक्र) क विकिन्फ सौ द्वित्व लेता है-भर्ननमु; भर्ज्जनम्‌। 
लोपदेशः- ` 

(३) अतो लोपः ४ | 

परऽविऽ-अतः ६।१ लोपः {।१। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तत । 

जन्वयः-अतोऽडगस्य अर्धधातुके लोपः | 

अर्थः-अकारान्तस्याङ्गस्य आर्धधातुके परतो लोपो भवति । 

उदा०-चिकीषिता ¦ चिकीषितुम्‌ । चिकीर्षितव्यम्‌ । धिनुतः । कृणुतः । 
अग्र्या का अर्थ-(अतः॥ अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (अके) 
आधधातुके परत्यय करे होने पर (लोपः लोप-अे्य ठोता है । 
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उका०-चिकीर्षिता ॥ करने का इच्छुक । चिकीर्षितम्‌ / करने की इच्छा के विपे 
सिकीर्पितव्यम्‌ ॥ करने की इच्छा करी चा्ठिये। धितः । ठे दीनो त्रपते करते है। 
कृणुतः । के दोनो हिता करते दैकरते ठै। 

तिदि-(2 चिकीषति । विकी्णनतच्‌ चिक्र । चिकीष्‌+ इट्‌" । 
चिकीर्षः । चिकीर्णित+यु । चिकीर्षितः । 

यहां सन्नन्त चिकीर्ण" धातु से वत्यौ (२? /१२२) से आरधथतुक एच्‌ 
प्रत्यय है ओर इठे आर्धधिाप्ुकस्येङ्कलादेः' (७।२ ३५ से इट्‌" आगम होता है / इस 
सूत्र ते आर्धधातुक तव्‌" प्रत्यय परे होरे एर विकीर्ण" धात्र के अलोऽन्त्यस्य" ८/१ ५२) 
ते अन्तिम अकार का लोप लोता है) 

(२ चिकीर्षितम्‌ । यल चिकीर्ष" धु से व्मृनण्कृलौ क्रियाया क्रियायाम्‌ 
(२ /२ 12०॥ ते अ्घधाटक पम्‌ ' अत्यय है / शेष कर्य गृकवत्‌ है । 

(२) चिकीर्षितव्यस्‌ । यहा चिकी धरतु से तव्यत्तव्यानीयरः” (7 1३/७६) ते 
आरथधाद्ुक तव्यत्‌” अत्ययं € / शेष कार्य पूर्वत्‌ है । 

2) धिनुतः + धिन्व्‌^लदट्‌ । धिन्व्‌^तर्‌ । शिन्क्‌+^उ-+तत्‌ । धिनृअ+उःतर्‌ । 
धिन्‌०+उ+तस्‌ । धिनुतः । 

यष्टा शिवि प्रीणनाय“ (भ्वारपट) धातु से धिच्विकरण्व्योर च (३1? (८०) 
ते उ” विकरण-प्रत्यय ओर धिन्व्‌” के वकार को अकार अदे लेता है। इस सूत्र से 
आर्धधातुक ॐ” प्रत्यय पर होने पर इत्र अन्तिम अकार का लोष लेता है! देसे 
ही कृवि हिसाकरणयीश्च" (भ्वा०प०) धातु से- कृणुत्तः । यष शतु चकार छे गत्यर्यक 
भी टै) 
लोपादेशः- 


(४) यस्य हलः ।४६ | 
प०विऽ-यस्य ६।१ हतः ५।९१। 
अनु०-अइगस्य, आर्धधातुके, लोप इति चानुवरति । 
अन्वयः-हलो यस्य आर्धधातुके लोपः । 
अर्थः-हल उत्तरस्य य-शब्दस्य आर्धधातुके परतो लोपो भवति | 
उदा०-ब्ेभिदितेा । बेभिदितुम्‌ । बेभिदितव्यम्‌। 


उार्यमास्ोड अर्थ ठत.) ठत्‌ दे परे (यस्य) य-ण्न्द को (आर्धधातुके, 
आर्धधातुक प्रत्यय परे लने पर (लोपः) तोप-अदेण लोता है, 
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उदा०-बेभिदिता † पुनः-युतः अधिक भेदन (फाडना) करनेवाला । गेभिदित्रम्‌ 
फुनः-पृनः अधिक भेदन कटने के तिये । नेभिरितव्यसम्‌ / एूनः-पूनः अधिक भेदन करना 
चाहिए 

चिद्धि-बेभिदिता । केभिदृयतच्‌ । बेभिद्यत / मेभिदृय+दट्‌+ । नेभिद्‌०+इनत । 
केभिदि^तु। गेभिदिता। 

यषा फडन्त केभिदृ" धातु ते ्वुलत्रचौ' (२।९।९३३। ते तच्‌" प्रत्यय है 
ओर हे आर्धधात्रकस्येडुकलादेः” (७ (२८२५ ते इट्‌ ' आगम होता ठै। इत सूत्र 
ते आर्धधातुक त्द्‌" प्रत्यय पर हीने एर केभिद्यः अग के यशब्द (वू^अ। का 
सपाठत-ल्प में ग्रहण किया गया दै अतः यहां अतो लोकः (६।४।४८८) से प्रथम 


अकार का लोप नही होता है अपितु इत सत्र से सधात-रूप यकार ओर अकार 
का लोप होता दहै। 


(२॥ नेभिदित्मृ । यहा यडन्त केभिद्य" धातु से प्ुमृत्ण्ृले क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ 
(२/२ 2) पे तुमृन्‌* प्रत्यय है । फेष कार्य पृमकित्‌ है । 


(२ नेभिदितिव्यम्‌ ॥ हमा यडन्त बेभिद्य ' क्षतु से तव्यत्तव्यानीयर” (३ /? (१२२) 
ते तव्यत्‌" प्रत्यय है/ शेष कार्य पृक्वत्‌ है । 


लोपादेश-विकल्प-- 
(५) क्यस्य विभाषा 1 ५०। 

पणवि०-क्यस्य ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, हत इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-ठतः क्यस्य आर्धधातुके विभाषा लोपः । 

अर्थः-अङ्गावयवाद्‌ हल उत्तरस्य क्य-प्रत्ययस्य आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन लोपौ भवति | 

उदा०-आत्मनः समिधभिच्छति, समिद्‌ टवाच स्तीत्ति वा-समिध्यिता, 
समिधिता । दुषदिता, दुषदिता । 


-आर्यभा कोः अर्य (अङ्गस्य) अङ्ग के अक्यक (हलः. हत्‌ चे परे (यस्य 
क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ त्यय को (अधातुके) अर्धधातुके पत्यय पटे होने एर (विभिष) 
किकल्प ते (लिप) लोपादे्न लेता है, 
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उव्०-समिध्यितताः समिधिता । अपनी समिधा को चाष्टनेकाला अथवा पविधा के 
समान आचरण करनेवाला ^ वृषचिता; द्षदिता । अपने पत्थर को चाहनेकाता अथक 
पत्यर के समान आचरण करनेकालर । 

वपिद्धि-समिध्िता / सम्रिदत्यच्‌ । ठमिद+य । तपिध्यमत्य्‌ । समिध्य^इट्‌+त । 
समिध्यत समितष्यतमु / समिधिता । 

यहा प्रथम पिष्‌" अब्द ते सुप आत्मनः क्यच्‌" (3 /¢ 1८) ते आत्य-इच्छा 
अर्थ ठे क्यच्‌ " प्रत्यय है अथफा करुः क्यङ्‌ सलोपशन' (२ 8 ५28) ते श्यद्‌" प्रत्यय हे / 
तत्पक्वात्‌ ज्यचू-प्रत्ययान्त समिध्य धु से ण्वृदृप्त कौ (२ ९ 1९२३) से आर्धधातुक 
ठद्‌ प्रत्यय है। अत्त कोपः" (६।८। 2८) से अङ्ग के अकार का लोप होता है 
विकल्प्-पक्ष मे स्यचू“क्यद्‌ः प्रत्यय का कष सत्रे से लेप होत है-सपिधिता+ एते ड 
त्रण्द्‌ शब्द से -दषधिता, दशिदिति। याः ज्य" से क्यक्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्यय का 
पायान्यरूप से ग्रहण किया जातो §। 
णि-लोपः- 

(६) णेरनिटि ।५१। 

पल्वि०-णे; ६।१ अनिटि ७।१। 

स०-न इड्‌ यस्य सः-अनिट्‌, तस्मिन्‌-अनिटि (बहप्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, आर्धधातुके, तोप इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अड्गस्य णेरनिटि आर्धधातुके लोपः ¦ 

अ्थः-अद्गस्य णि-ग्रत्ययस्य अनिडादावार्धधातुके प्रत्यये परतो 
लोपौ भवति । 

उदा०-अततक्षत्‌। अररक्षत्‌। आरिरत्‌। अशिशत्‌। कारणा | 
हारणा । कारकः । हारकः । कार्यते । हर्यति । ज्ञीप्सति । 

आऋरखभा खार मर्थ (अङ्गस्य) जट्सम्जन्धी (गः) णिव्‌ अत्यय को (अतिरि) 
अनिट्‌-आदि (आर्धधातुके) आर्धधातुक प्रत्यय प्ररे होने एर (लोपः) लोपश केता है 

उदा०-जत्ततक्षत्‌ / रकन त्तेकरण (छिताह) कराया ८ मररक्षत्‌॥ उत्ते रक्षा 
कटाई आटिटत्‌ । उलने श्रमण (धुमा) कराया! शिश । उसने भोकन केरा / 
कारणा+ कर्य कटाना/ हारणा कोटी कराना! कारकः करनेवाल्+ ह्यरकः। 


छरानेवाता/ कारयति ॥ जके द्वारा कराया जाता है, हार्यते उक द्वारा हराया खाता >, 
्ीप्तति ! क्ड बतलाना चह्टता है । 
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पिदि-(2/ अततक्षत्‌ । तक्षूणिन्‌ तशद । तकषि/ तक्षि+ठृड्‌ । अदट्‌+^तक्षि+ 
च्ल । अतक्षि-चङ्ग तिप्‌ । अगतिः -अणत्‌ । अतक्षूअमत्‌ । अनतक्ष्‌- तक्षत्‌ । 
अ+त-तक्ष्‌+अनत्‌ । अततक्षत्‌ । | 

यहां त्क्ष तनूकरणे” {भ्वा०प८/ श्रु से प्रथम दित्पति चः (२।२।२६/ से 
णिच्‌“ प्रत्यय है। तत्पषटचात्‌ णिजन्त तक्ष" श्र चे वद्ध (३ ।२ ९० पे भृतकाल में 
वद प्रत्यय रै। च्वि ङि" (३/१।५२) छे च्लि" प्रत्यय ओर गिशधिष्ुभ्यः कर्तरि 
चङ" (? (९1८) से च्लि" के स्थाने चेड्‌' अदे होता हि। इष प्रत्र मे अतिट्‌-आदि 
आधधातुक चङ्‌“ प्रत्यय परे होने पर णिच" प्रत्यय का तरोप होता है । तत्पश्चात्‌ चडि 
(६ ¢ 18) पै शष को दत्व हतत है। 

(२) जररमत्‌ । रमर पालने (भ्वा८प०) धातु से पूर्ववत्‌ । 

(२) मारिरक । जट गतौ" (भ्वा०प८) धातु ते पूर्ववत्‌ । 

1 जाशिश़त्‌ । अह्न भोजने" (कया०प०) धातु से एकवत्‌ । 

(५, कारणा । कृ.णिच्‌ । कृइ, काटूइ। कारिमयुद्‌ । कारिअम । काट -अन। 
कारण्तटापू। कारणतया कारणात । कारणा ( 

यहां इकर करणे" (तनाध्य) धातु से प्रथम दित्रमति च (३२।४८।२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय र / तत्पर्चात्‌ णिजन्त कारि" धातु से श्यायश्रन्थो युच" ३।३।१०७) से 
स्त्रीलिङ्ग मे युच्‌" प्रत्यय है। ुकोरनाकरौ- (८ /?।९/ से यु" के स्थान मे अन" अदे 
होता है । इस सूत्र से अनिट्‌-अएदि आर्धधातुक युच्‌ ” प्रत्यय परे होने एर णिच्‌" अत्यय क्म 
लोप होता है। अटुकृप्काद्पन॒स्व्यकायेऽपि" (८ /£ 1३) से णत्व ओर स्क्रीत्व-किविक्मा मे 
अजादतष्टापु" (८/१ १२८ से दाष" मरत्यय है! एसे दी हृक्र हरणे (भकाछप८) धरात्‌ 
वे-हारणा + 

(६५ कारकः । क णिच्‌ । कृ+इ । काट्‌+ह । कएसिण्वुल्‌ । काटि+अक ॥ काटू+अक। 
कारकम । कारकः । 

यहां कृष्‌ करणे" (तना८००॥ धातु से परतव्त्‌ णिच्‌” प्रत्यय है। तत्पश्कात्‌ 
णिजन्त कारि" वातुं चे च्वुतृत्रचौ (२ (९२२) से ष्ठत्‌ पत्य्य तै। इत प्रत्र ते 
अनिट्‌-आदि आधधातुक पवत्‌” प्रत्यय परे होने फर णिर्‌" प्रत्यय का लोप होता @। 
युवोरनाकौ" (७९1१) पे वृ" के स्याने अक' अदेश लेताहै। देष दही हृज्‌ हरणे 
(भ्वा८उ० धातु छे-हारकः । 

(७, कार्यते । कृ^णिच्‌ । कृ>-इ ‹ कारूड । कासिलट्‌ । क्रित । कारि-फकू"त ( 
का्--य+^तै । कायति । 

यहा इकक्‌ करणे (तनाण्ड०॥ धातू से कक्वत्‌ णिच्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ 
णिजन्ते कारि" धाद से वर्तमाने लट्‌“ (३।२।१२२॥ से कर्मवाच्य अर्थ मेँ तट्‌" प्रत्यय 
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तया (ार्वेधाक्के यक्‌" (३ (१ ८६७ से कयवाच्यर अर्थं मै यक्‌" निकरण-ग्रत्यय होता है । 
इस रूत्र से अतिट्‌-आदि आधधातुक यक्‌” प्रत्यय परे ने पर णिच्‌" प्रत्यय का लोप 
होता है ( रित आत्पनेपदानां टेरे" (२ (७९ घे एत्व होता है । देवे ही दज हरणे 
(भ्वाउ०) धातं से-लार्फते । 

(८ जीप्सति । जा ^णिच्‌ । जह । जा+पृक्‌+इ । जा+ए-ह्‌ । त्रपि । ज्पिपन्‌। 
त्रप जपि^स / जजलपिगस। नवृ ज क्रप्‌ / ०ज्गीपू-त/ प्य + ऊीप्य+लट्‌। 
जीप्य^एपृ^तिप्‌। जीप्स^अ^ति/ जीप्ठति। 

यहां जा अक्वोदयने' (करकाप०) धु से अम हितमति च" (?।१।२६) ते 
णिच्‌" अत्ययः अर्तिही०" (७/३।३६) तै श्रा" धतु को धृक्‌" आगम होता है। 
मारणत्तीकणनिश्ामनेकु ल (ध्वा रणछत्र) सै का" शतु की मित्स लेकर 
मिता हस्वः" (६ /२८८९२॥ से इसे हस्व होता है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त जपि" धातु पे 
क्षातेः कर्मणः समानकेपूकिदिच्छायां का (२?/७) से इच्छम-अर्थ से (तन्‌ ' प्रत्यय 
होता है । सनीवन्तर्ध" (८ (२१२९) २े विकल्प पष मे इट्‌” आगय का अभाव ह, हस 
सूत्र से अतिट्‌-आदि आधधातुक चन्‌“ अत्यय परे हयप्र पर णिच्‌ प्रत्यय का लोप लेता दै, 
आष्जष्यधामीठः (७।४८।५५,) से इत्व ओर अत्र लोपोऽभ्यासस्य” (८ १2१५८) से 
अभ्यास का लोप होता &। 


णि-लोपः- 
(७) निष्ठाया सेटि | ५२। 
पण्वि०-निष्ठायाम्‌ ७।१ सेटि ७।१। 
स०-इटः स्ट वतते इति सेट्‌, तस्याम्‌-सेटि (बहूवरीहिः) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, णेरिति चानुवर्तत । 
अन्वयः-अद्छास्य णे: सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके लोपः । 
अर्थः-अडगस्य णि-प्रत्ययस्य सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके प्रत्यये 
परतो लोपो भवति । 
उदा०-कारितम्‌। हारितम्‌। गणितम्‌ । लक्षितम्‌ । 
आर्यभरा षाड अर्व- (अङ्गस्य) अङ्ग-लम्वन्धी (गे: णिच्‌ प्रत्यय को (सेटि) 


तट्‌ (निष्छयाम्‌) निप्टासलक (आरधादुक) आधिक प्रत्यय परे होने पर (लोपः) 
लोपादेण ठेठ ठै / 


उदा०-कारितम्‌ । कराय हआ! हारितम्‌ योरी कराया दगा / गणितम्‌ । णिना 
हग! लक्षितम्‌ । देखा हज । 
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सिद्धि- (१ कारित । कन^णिव्‌। कृन॑ह। क्ाट्‌+ह। कारि^्त। कारित । 
कारि^दट्‌+त । काटहनत । कर्तु । कारितम्‌ । 

यटा इकर करणे (तनाण्य०) धाठु से प्रथम शित्रमति च" (३/१।२६/ से 
णिच्‌" प्रत्यय है/ तत्पक्कात्‌ णिजन्त कारि" धात से निष्ठा (२।२९०२॥ चे भूतकाले 
अर्थं मै निप्ठा-तजञक कत" प्रत्यय है । इसे आर्धधातुकस्येर्क्तादेः" (७ ।२।२५ घ्रं इट्‌" 
आगम ठोता है। हस सूत्र से रैटु निष्ठा-सत्रक, अवधारक स्त प्रत्यय परे होने एर 
णिच्‌" प्रत्यय क्म लोम होता है। एसे ही हर हरणे" (भ्कल्टट॥ धाद से-हारितिम्‌ । 

(२) गणितम्‌ / भ्रण सस्यानेˆ (चय) रातु से एक॑कत्‌ । 

(२) लित्‌ । ल दर््रनाङ्कनयोः” (वु८प८/ धातु से प्रतवत्‌ । 


निपातनम्‌- 


(८) जनिता मन्त्रे ।५३। 

पण्वि०~-जनिता १।१ मन्त्रे ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोपः, णेः, सेटि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- मन्त्रे जनिता इत्यङ्गस्म णे: सेटि आर्धधातुके लोपः । 

अर्थः- मन्त्रे विषये "जनिता" इत्येतस्य अड्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य 
सेटि आर्धधातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते । 

उदा०-यो न: पिता जनिता (ऋ० १०।८२।३} । स नो बन्धुर्जनिता 
(यजु० ३२ ।१०) | 

अरय भाखाॐ जर्थ- (नन्तरे) यन्तर विषय मे (जनिता) जनिता' इत अद्म के 
(णेः) गिचृ-गरत्यय को (मेरि वेट्‌ (आधध्रातुके) आर्धधातुक अत्यय परे होने पर (लोपः 
लोपे निपातित है, 

उदा०-यो नः पिता जनिता [ऋ ‰० ८२/२३) । जो ईश्वर हमारा परिता ओर 
जनक है! ते नो बन्धुर्जनिता (ययु ३२।९०/ । कह ईश्वर हमारा बन्धू ओर सकत 
जगत्‌ क उत्फादक ॐ । 

चिद्धि-जनित्। ऊनू+णिच्‌। कान्‌चद) कति।ज भनिन+तच्‌ जनित्र) 
जनिइट्‌+ त्र । जकितइ+त्र । वूनह+त । कनित्र^यु । तिता) 

यहा जनी श्राद्भवि' (दिण्का०) धातु से अरणम हित्मति च (२८९।२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय है। जन्‌" धतुं को अत उपधायाः“ (८ (२ ।2९६॥ से उपध्रद्धि ओर 
मिता हस्वः (६८/९९) ते एसे हस्व अदेण होता हे। जनी" धातु कौ जनी 
मषक्नसुरञ्जोऽमन्ताङ्च' (भ्वा८ गणसूत्र/ से मित्‌-सन्ना है। तत्पश्वात्‌ णिजन्त जतिः 
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धु सं ण्डुल्त्रनौ" (२ /? १२२५ से तच्‌" अत्यय ओर इसे आार्धघातुकम्येड्वलादेः* 
(८ /२,२५५ छे इट्‌ आगम होतः है । इत पत्र से पट्‌" सार्वधातुक त्द्‌“ प्रत्यय परे होमे 
फर णिर्‌" प्रत्यय का लोप निकातित है णेरकिटि" (६।३।५१) ते अतिट्‌-श्ि 
आर्धधातुक परे होने पर ॐ णिद्‌-प प्राप्त श। यह उसका अपवाद है| 
निपातनम्‌- 


(६) शमित्ता यज्ञे ।५४। 

प०्वि०-शमिता १।१ यज्ञे ७।९। 

अनु०-अद्ास्य, आर्धधातुके, लोपः, णे: , सेटि इति चानुवर्तते 

अन्वयः -यन्ञे शमिता इत्यास्य णे: सेटि आर्धधातुके लोपः । 

अर्थः- यज्ञे कर्मणि शमिता इत्येतस्य अङ्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य सेटि 
आर्धधातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते । 

उदा०-भृतं हविः शभित्तः (तिणसं० ६।३ 1१०१} । शमितः 
दति सम्बुद्धयन्तं रूपमेतत्‌ । 

-अर्यसाखाॐ र्य (ये) यज्ञ कर्म में (शमिता) शमिता इस अङ्ग-सम्बन्धी 


(गे: णिच्‌-पत्यय को (वेटि) सेद्‌ (आर्धधातुके) आर्धधातुक प्रत्यप परे होने पर (लोपः) 
तोफदेए निपातित ठै, 

उदा०-श्तं हविषः शमितः (तै०सः ६ १२/2० (20 । हे श्रितः । वि (आहूति) 
पकी हह हे | 

सिद्धि-श्मिता। शम्‌+णिव्‌। शम्‌+ट। शाम्‌*ह। शमिनत्रर्‌ । शम्‌ 
एम्‌ +इद्‌ +त । शमदम । शमित्र^सु + समिता। 

यहा खम उपशमे" (हिप) धातु से प्रम हित्रमति चः (२।।२६) चे णिः 
प्रत्यय है / तत्पश्चात्‌ णिजन्त शमि ' धु से ्वुलु्रनौ" (२ 1? (९२२) से कच" प्रत्यय 
है / छेष नित्‌-सक्ना ओर हस्व आरि कार्य जनिताः (६३/५३) के समान है / उदाहरण 
मेः शमितः ˆ हम्बृद्धि (तस्कोधन एककवन) का रूप है । 
अय्‌-अआदेशः- 

(१०) अयामन्ताल्वाय्येल््विष्णुषु ५५ । 
पण्वि०-अय्‌ १।१ आम्‌-अन्त-जालु-आय्य-द्त्नु-इष्णुषु ७।३ ¦ 
स०-आम्‌ च अन्तश्च आलुश्च आय्यश्व इत्नुश्च इष्णुश्च ते- 

आमन्ताल्वाय्येलिवष्णवः, तेषु-आमन्ताल्वाय्येतिनवष्णुषु । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पाद- ५६४ 
अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुके, णेरिति चानुवर्तते ! 
अन्कयः-अङगस्य णेरार्धधातुकेषु आमन्ताल्वाय्येलिन्वष्णुषु अय्‌ । 
अर्थः-अडरास्य णिच्‌-प्रत्ययस्य स्थाने आर्धधातुकेषु आमन्ताल्वाय्ये- 
लिन्वष्णुषु प्रत्ययेषु परतोभ्य्‌-खदेशो भवति | 

उदा०- (जाम्‌) कारयाञ्चकार | हारयाज्वकार्‌। {अन्तः) 
गण्डयन्तः । मण्डयन्तः। {आलुः ) स्पृहयालुः । गरहयालुः । (आस्यः) 
स्पहयाय्यः ! गृहयाय्यः। (इत्नुः) स्तनयित्नुः । (इष्णुः) पोषयिष्णुः । 
पारयिष्णवः । 


अग्यमाखाॐ अर्थ- (अङ्गस्य) अङ्गा के अवयव (णिः) णिच्‌ प्रत्यय के त्थान 
म (आर्धधातुके) आर्धधातुक {आम आम्‌. अन्त. आलु अय्य इत्नु ओर इष्णु प्रत्यय परे 
होने पर (अय्‌) अग्‌-अदिश ढोला ढै 

उदा०- (भाम्‌) कारयान्यकार ¢ जछने कटाफा। ह्स्काज्चक्ार। उसमे हरण 
(चोरी॥ कराया ८ (अन्त/ गण्डयन्तः । सेन क हेतु मेद + सण्ड्यन्तः ॥ मण्डन का 
हेतु अआभृषण। (आलु) स्पहयाद्रुः । आपि का इच्छुक । गृहयालुः । ग्रहण करनेकलः । 
(आय्य) स्पह्याय्यः । प्राप्ति का इच्छुक वा नष्षत्र। ग्रहयाय्यः। पदार्थौ क ग्रहण 
करनेकालः, गृहस्वामी । (इत्य) स्तनयित्तुः । शब्द करनेवाला मेभ का विद्युत्‌ । (इष्णु) 


पोषविष्णृः / पुष्टि करानेक्तो। परिष्णवः + फर=कम समाप्ति करानेकाते फार 
करनेकाते । 


सिद्धि-(2/ कारयान्क्कछार ! कृ्णिच्‌ । केह / कारू+इ। काटि+भाम्‌+तिट्‌ । 
कार्‌ अयु+आम्‌+०। कोरयाम्‌ । कारयामू+चकार्‌--कारयात्चकार । 

यहम इकर करणे" (तना०्य०+ श्रत्‌ से प्रथम हितुमति च (३८/२६) से 
णिच्‌" प्रत्यय है/ तत्पषवात्‌ णिजन्ते ऋरि" श्तु सै कासप्त्ययादयाममन्त्रे तिरि 
(२।१।३५ ते अम्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र ते आरछधातुक आम्‌" प्रत्यय परे होने एर 
णिच्‌ के स्थान मे अयू" अदेश होता है। एवे ही हक हरणे (भवा०उ०) धातु 
दे-हारयान्ककार। 

(२५ गण्ड्यन्तः ¢ गङिःणिच्‌। गङ्+इ, गद्‌ग+इ/ गद्इ/ ग नुम्‌ ङ्‌+इ। 
7न्‌द्‌+इ । गण्ड्खच्‌ / गण्डि^अन्त। गण्ड अम्‌+अन्त । गण्यन्त । गण्डयन्तेः । 

यषां गडि वदनैकदेशे (तिकने+' (भ्व) धु से पथम ठित्वमतति च” (२ ।?।२६/ 
सौ णिच्‌" अत्यय हे। अत उपष्याः” (८ २ 204४ मे उपथ्घद्धि ओर भिता हस्वः" 
(६८८९९ ते इदे हस्व होता है । धरटादयो सितः" (भ्वा८ गणस से इसकी नित्‌ 


ध६८् पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रक्चनम्‌ 
सक्ता है / इदितो तम्‌ धातः“ (७ ९ /५८) से वम्‌" आगम होता ह / तेत्यश्कत्‌ णिजन्तं 
गण्ठि^ धु ते वरशरूकहिकतिभातिसाक्षिगण्डिमण्डिजिनन्दिभ्यए्व" (ऊणा ३ 1१२८) 
सद्‌" प्रत्यय ओर इसे सोऽन्तः” (७ (४ ।र से अन्त-अदेश होत्रा है। देवे ही भरि 
शषायम्‌" (्वा०प०) धातु से- मण्टयन्तः 4 

(३७ स्पहयातुः । स्यहणिव्‌ / प्पृष्+ह । स्यहि+अलुच्‌ । त्यृह्‌ अयू+आतु । 
स्रटयालु+पर । स्यहयातुः । 

या च्यह ईप्तायाभू" (दृष्ठ अकायान्ते धातु से प्रथम सत्यापपाश०" (३।१।२५, 
तै चौरादिक णिच्‌” प्रत्यय है। अतो लोपः” (६ । ८८४८८) ते स्पष्ट" धातू के अकार का 
लोप होता ह । तत्पश्चात्‌ णिजन्त सहि ' धातु चे स्यहिगरहि" (२ (२ 1९५८) ते आतुच्‌ 
प्रत्यय ठै / इ सक्र से आातुक आलुच्‌ ' प्रत्यय परे छेन ठर शिच" के स्थान मे अप्‌" 
अगिन लेता है। ठेते ही ग्रह ग्रहणे" (क्रकएय) श्रतु ते-गह्यातुः । 

(४ सपहयाय्यः / स्छहि+आय्य । सह्‌ अयू+ अध्य + स्यहयायः+सु । स्यलयाय्यः । 

यहा ह ईभ्याम्‌" (तप) अकारान्त शरा से पुर्ववत्‌ णिच्‌" अत्यय ओर 
णिजन्त स्परहि" धत से श्रुदकिस्यलिग्रहिभ्य आय्य” (उणा ३ ८९६५) ते अध्य" अत्यय 
है । इत सूत्र परे र्छधाघ्ुक आय्य" प्रत्यय परे ठोने पर छित्‌" के स्थान मे अयु" अदे 
लेता ठै८ एते ढी ग्रह ग्रहणे" (क्रवाउ० धातु से- गृहयाय्यः । 

(५४ स्तनयित्नुः ॥ स्तन नणिच्‌ । स्तनू्‌+₹इ । स्तनि+हइत्नु । स्तन्‌ अय-+इत्न्‌ । 
स्तप्लु+मर। स्तनयित्नुः । 

यहा स्तन देक्छन्दे (चुध्य०॥ अकारान्त शतु से परधम तत्यापयाश०" (३ / ८२५ 
से कौरारिकं णिच्‌" अत्यय है। अतो लोपः (६ ।। ४८ सै स्तन ' धातु कै अकार का 
लोप लता ठै उसके व्थातिषद्भाव से अत्त उपधायाः" ७ ।२ ९४६५ से स्तम्‌" धु को 
जपथात्दधि नही होती है / तत्पश्चात्‌ णिजन्त सतति" धातु से स्तनिहषिृषिणदिमदिभ्यो 
गेरितनुः' उणा ३।२९) से इत्नु" पत्यम है / इस सत्रं से अर्धधातुक श्नु ' प्रत्यव परे 
होने परर णिच्‌” कं स्थान रै अय्‌ अदे हेता टै। 

(६/ पोषयिष्णुः / युए^भिर्‌ / पुख्+ह / योषूइ। फोधि+हष्णु्‌ । पोकि+इष्णु । 
पष्‌ अय्‌+इष्यु । परोषयिष्णुःसु । प्रेषधिष्णुः । 

यहां पृष पृष्टौ (क््ा०प०) धतु ते प्रधम हितुमति चः (२९।२६ से 
पच्‌" पत्य है। तत्पश्का्‌ -शिजन्त शि" चुं रे णेश्छन्दति” (२ (२९२७) से 
छन्द किकय ये इष्णुय्‌" मरत्यय है। हस सप्र से अर्धधातुक ईष्णृर्‌" त्यय परे लेने 
पर णिच्‌" के व्यान मेँ अय्‌” जदेद शेत है देहे ही शर कर्मतमाप्तौ" (चुण्०) 
धतु से-फारयिष्णः । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ५६६ 
अय्‌-आदेशः- 
(११) ल्यपि लघुपूर्वात्‌।५६। 

पऽवि०-ल्यपि ७।१ लघुपूर्वात्‌ ५ 1१ 

स०-तघुः पूरवो यस्मात्‌ स तधुपूर्वः, तस्मात्‌-लयुपूर्वात्‌ (बहुव्रीहिः) । 

अनु०-अद्गस्य, आधधातुके, णेः, अय्‌ इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-लघुपूर्वाद्‌ अद्यास्य णेरार्धघातुके ल्यपि अय्‌ । 
अर्थः-लपुपूर्वाद्‌ वर्णाद्‌ उत्तरस्य अङ्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य स्थाने 
आधधातुके ल्यपि प्रत्यये परतोभ्य्‌-आदेशो भवति । 

उडाठ- तरणनस्य गततः । प्रतमस्य गतः | पदमस्य गततः | प्रशमय्य 
गरतः । सन्दमय्य गतः । प्रब्ेभिदय्य गः ! प्रगणथ्य गतः । 

-आर्यभाकाः अर्य-(लयुपूवात्‌।) लघुं क्ण से परर (अङ्गस्य) अङ्ग के 
अवयक (णेः णिच्‌ प्रत्यय के स्थान मै (अ्धातुके) जर्धधातुक (ल्यपि) ल्यष्‌ श्रत्यय परे 
होने एर (अय्‌) अयृ-अदेष लेता है । 

उद्ा०-प्रणयय्य गतः । प्रणाम कराकर गया । ग्रतमय्य गतः । अकिङ््षा कराकर 
गया । ग्रदमय्य गततः ॥ प्रदमन कराकर गणा। प्रप्नभय्य गतः ¢ प्रशमन कराकर गया 
सन्दमय्य गतः । सत्दफन कराक्रर गया । प्रदेभिव्य्य गतः / अत्यन्त प्रभेदे कराकर गया 
अगणययः रात्तः # भ्रगणन कराकर गया 

सिद्धि-अणमय्य। प्र+नम्‌णिच्‌। प्र+नम्‌+इ। प्र^णामू+इ। अणम्‌ । 
प्रणमि^क्त्वा / प्रणमिरत्का। अणमि+ल्य्‌/ पणमितय। पणम्‌ अपू उणय्य+सु। 
प्रणमय्य+^० । प्रणमय्य / 

यी प्रथम उपसगर शम्‌ प्रहत्वे शब्दे च' (भ्वा०प्ट) धतु से डत्तमति च 
(र १1२६५ ते भिय" अत्यय दै नम्‌" धातु ` की जनीषक्नुरम्नोऽमन्ताश्चः 
(ध्व गयत से मित्‌-सना लेकर अत उपधायाः” (८1२६) से न्‌" धरु को 
उपधा जर मिता हस्वः" (६ ।८९९२॥ से इत्ते हस्वादेष् लेता है / तत्वकवात्‌ भिजन्त 
प्रणमि" धतु ते समानकर्त्क्योः पर्वकाले" (२।४८/२९॥) से क्त्वा" प्रत्यय ओर इमे 
समासेऽननपरव क्त्वो ल्यप" (७ ।९।३७ ते ल्यप्‌" अगे होत ठै। हत घुर से 
आरधष्ेक ल्यय्‌' प्रत्यय परे लोने एर भ्रगमि" के तषु अवर्ण से उत्तररव्ती णिच्‌" प्रत्यय 
क अयू अश ठता कहै। न्त्वातोुनकसुनः' (¢ १2 (४2) ते अव्यय सज्ञा लेकर 
भव्ययादापृदुपः” (२।४/८२) से पु" का लुक होता है, 

(२ प्रतमय्य । श्र-उपसगपुवके तमु काङ्लावाम्‌" (विप) धातु से पृकव्त्‌ । 


६५० पाणिनीथ-अष्टाध्यायी-प्रक्वनम्‌ 
(3 मदमय्य / भ-उपतगपूर्वक दमु उपञ्ममे" (दिप) ध्र से पुर्ववत्‌ । 
/ म्रश्यमय्य ¢ प्र-उपस्गपर्वक शसु उपशमे" (2०२०) शादु से पूर्वत्‌ । 
(५ सन्दमय्य ॥ सम्‌-उप्लगर्वक शमु उप्छ्मे" (2०२०) धातु से पूर्ववत्‌ । 
(६, ग्रयेभिदय्य  उ्र+केभिदा णिन्‌ प्+नेभिद्‌+। प्रवेभिरि+क्त्वा। 
प्रेभिदिःल्यप्‌ । अवेभिदिन्य । प्रकेभिद्‌ अयूनय । प्रनेभिदय्य+सु । परनेभिदय्यः+० + प्रलेभिदय्य । 
यहा प्रथम प्र-उपसगपर्वक भिदिर्‌ विदारणे" (हाप) श्रतु से श्ातीरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ (२ ८2/२२ से यङ्‌“ प्रत्यय है। यूनः गरडन्त भरकेभिय 
धार से हेवरमत्ति च॑ (र /९।२६/ से णिच्‌" अत्यय हेज यस्य हतः“ (६।४८।८) ते 
यड्‌“ के पकार का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त प्रवेभिदि' धात से यकवत्‌ कत्ता 
भरत्य्म ओर इसका ल्यप" आदेय परे लीने पर अरकेभिदि" शात के लघु-वर्ण इकार से 
उत्तरवर्ती णिच्‌" प्रत्यय को अय्‌" आदेश होता ढै, 


७.) प्रगणय्य । प-उपतगपू्वक भरण सस्यानेः (वु) भरततु ठे पुर्ववत्‌ । 

अयादेश-विकल्पः- 
(१२) विभाषाऽऽपः ।५७। 

पर्विऽ-विभाषा १।१ आपः ५।१। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, णेः, अय्‌, ल्यपि दति चानुवतते । 

अन्वयः-आपो अङ्गस्य णेरार्धधातुके ल्यपि विभाषा अय्‌ | 

अर्थः-आप'उत्तरस्याड्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये 
परती विकल्पेन अय्‌-अआदेश्ो भवति । 

उदाठ-त्रातस्य गततः | मास्म गतः | 

-आर्यमाकाॐ अर्थ- (आपः) अप्‌ चे परे (अद््गत्य) अङ्ग के अवयव (णेः, 
णिचू-मत्यय के स्यान मे (आर्धधातुके) आ्धातुक (ल्यपि) त्यद्‌ प्रत्यय परे लेने प्र 
(विभाषा) विकल्प से (अय्‌) अगू-आदेश होता है, 

उदा०- पयय गततः ज प्रष्ठ कराकर गया। प्रास्य गतः । अर्थं पृषपित्‌ ठै । 

सिद्धि-परापय । प्+अपनथिद्‌। आजपा । मापिक्त्वा। मपिल्यप्‌ । प्रापि+य। 
श्राप अस्य आापय्यतसु । माप्य ॥ प्रापय्य / 

या प्र-उयरपुर्वक आप्त लम्धने" (चुर) ओर अप्त व्याप्तौ" (त्वा००) 
धातु ठे पुर्ववत्‌ णिच्‌" प्रत्यये है। इसत सूत्र से आरधातुक ल्यप्‌" प्रत्यय परे होने ष 
णिच्‌" के स्यान म अय्‌" अदेश होता है । विकल्प-पक् मे अयू" अदेश नहीं है- पाप्य । 
यहां णेरनिटि (१ ,२।५९/) से णिच्‌” का लोप होता है। 
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दीघदिशः- 
(१३) युप्लुवोदीर्घश्छन्दसि ५८ । 

पवि -यू-प्लुगोः ६ ।९ दीर्घं ९ |१ छन्दसि ७ । १ | 

स०-युश्च प्लुश्च तौ युप्लुवौ, तयोः-युप्लुवोः (इतरेततरयोगद्रन्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दसि युप्लुवोरडगयो रार्धघातुके ल्यपि दीचैः ! 

अर्थः-छन्दसि विषये युप्तुवो रड्यायोराध॑धातुके ल्यपि प्रत्यये परतो 
दीर्घो भवति । 

उदा०- (युः) दान्त्यनुपूव वियूय (ऋ० १०।१३१।२)। (प्लुः) 
यत्रापो दक्षिणा परिप्लूय (काठ०्सं० २५ ।३) । 

उअ्यभ्विल7ः भर्य- (छन्दमि) केकविक्य मेँ (ुप्ठुको.) युं ओर प्ल (अङ्गस्य) 


अङ्गो को (आर्धधातुके) आर्धधातुक (ल्यपि) स्यय्‌ प्रत्यय परे होने पर (दीर्णः) वीर्घं आदेश 
होता है । 


उदा०- (ध) दान्त्यनुपूर्वं विक्रय (छ {० १२११२) । (प्लृ॥ यत्राफो दकिणा 
परिप्लव (काठण्छ २५।२३)। 

सिद्धि-विरूय । तियु+क्त्वा । वियुत्वा । विगयुल्यप्‌ 6 वियूय । वियूय । 
रियू्ययु । किगुय+०। वियूय । 

यटा वि-उपसगपूक्क वु मिश्रणेऽमिश्रणे च (अवाप) शां से पुववत्‌ क्त्वा 
प्रत्यय ओर इते ल्यप्‌" आदिश है । इस सूत्र से आर्धधातुक ल्यप्‌” पत्यय परे होमे पर शृ 
अद्ग को दीघं अदे (यू) होता है । देसे छी एरि-उपतर्गुक ध्लृट्‌ गतौ" (धवा०अआ०) 
धातु ठे-परिप्लूय । 


दीघदिशः- 
(१४) क्षियः।५६। 
वि०- क्षियः ६।१। 
अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, ल्यपि, दीर्ध इति चानुवर्तते ¦ 
अन्वयः-कषियोऽ्डगस्य आर्धधातुक ल्यपि दीर्धः | 


अर्थः -क्षियोऽडगस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति । 
उद्य०-प्रक्षीय गतः। 
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आर्यभ7क7ॐ अर्थ (नियः. नि (अङ्गस्य) अङ्ग को (अर्धुक) आर्धधातुक 
(ल्यपि) ल्यप्‌ अत्यय परे लोने पर (तीर्थः) दीष आदेष्र होता है, 

उदा०-ग्रफीय गतः ज प्रष्ठीण करकं गख 

विद्धि-प्र्ीय । प कषिकत्वा। प्^शिणत्वा। पनिन॑ल्य्‌। + कीतय। ्क्षीयन्सु । 
मरक्षीफ+० । प्रीय, 


यहा प्र-उपसगूरक कि क्षये" (भ्वाप) ओर नि निकासयत्योः" (स्वप) से 
पव॑वत्‌ क्त्वा प्रत्यय ओर इते ल्यप्‌" आदेश है / इल सूत्र ते आर्धधातुक ल्यप्‌" प्रत्यय 
परे होने फर दीर्घं आदेश (ॐ) होता दै, 
दीघदिश-- 


(१५) निष्ठायामण्यदर्थे | ६० । 

पण्वि०-निष्ठायाम्‌ ७।१ अण्यत्‌-अर्थे ७।१। 

स०-ण्यतोऽ्थं इति ण्यदर्थः, न ण्यदर् इति अण्यदर्धः, तस्मिन्‌-अण्यदर्थ 
(षष्टीगर्भितनमूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अङ्गस्य, आधचातुके, दीर्घः, क्षिय इति चानुवर्तत ¦ 

अन्वयः-क्षियोऽड्गस्य आर्धधातुकेऽण्यदर्थे निष्ठायां दीर्घः | 

अर्थः-क्षियोऽड्गस्य आधधातुके अण्यदर्थ~ण्यदर्थभिन्ने निष्ठा-प्रत्यये 
परतो दीर्घौ भवति । 

ण्यदर्थः=धावकर्मणी, ताभ्यामन्यत्र कतीरि, अधिकरणे च निष्डायां 
दीघो विधीयते| 

उदा०- (कतरि) आक्षीणः । प्रक्षीण: । परिक्षीणः । (अधिकरणे) 
प्र्षीणमिदं देवदत्तस्य | 

आर्य भा साऽ अर्थ (शियः) कि (ङ्गस्य) अङ्ग को (आधधातुके) आधधातुक 
(अप्यदरथे व्यत्‌-प्रत्कय से भिन्न अर्मे विद्मने (शिव्ठायाम्‌) निष्टा-सङक त्यय परे 
होने पर (दीर्घः) दीर्घ आदेश होता है। 

ण्यत्‌ ' प्रत्यय कत्य-स्लक € ओर तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः“ (२ (२८/७०) से 
कत्य-सद्गक प्रत्यय धावे ओर कर्म जर्ण में होते ङ#ै। यहां अण्यत्‌-अर्थ का अभिप्राय भाव 
ओर्‌ कर्म ते भिन्न अर्थकाष्ै 

जदा०-{किर्तरि,) आक्षीणः । सामने दे कण हू / मकण अति सण ह 
परिकीणः / चतः भीण हज । (अध्चिकरणे) प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य # यह देवदत्त का 
मरकृव्ट निकास-स्यान दै 
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विद्धि-(2/ आसीणः । अद्नकषिणक्त। आकि) आरक्षीतन। आरक्षी+ण | 
अष्धीणन्तु / आक्षीणः 1 

यटा आद्‌-उपसणपूवक शि क्षये" (भ्वो८२०/ ओर शकि मिकासगत्योः” (स्वाप) 
धातु से निष्टा" (२।२।१०२) से भतकराल अथं में क्त पत्ययं है ओर यह नत्यथकिर्मक“ 
(र। १७२ से अकर्मक श्चि" धु से कर्ताःअर्थ मे है। इस घरूत्र ते क्षि" को अधदुक 
ण्यत्‌-अर्थं तरे भिन्ने कर्तर-उर्घक तिष्ठा-वज्ञक क्त" प्रत्यय परे होने एर दीर्घ लेता है| 
कियो दीष" (८ ।२,५६) से तिष्ठा-तक्ारे को नकार ओर इते अद्‌कुप्काङ््‌०' 
(८ 1२) ते णत्वं होता है! एसे दी-प्रक्षीणः । परिक्षीणः 1 

(२? प्रफीण्रम्‌ । यहा प-उपरस्पवक पू्वोक्ति कनि" धातु से पूर्ववत्‌ क्त" प्रत्यय 
है ओर यह क्तोऽधिकरणे च शरौव्यगतिप्रत्यक्तानार्थेभ्यः” (२ । “(७६ से अधिकरण- 
मे है। इत सूत्र ठे श्रौव्या्क-अकर्मक श्चि” धातु को आरधश्ातुक ग्यत्‌-अर्थ से 
भिनन-अधिकरण-अर्थक तिष्ठा-सक्लक क्त" प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है, 
अक्चिकरणकायिनस्च (२।३।६८॥ पे धष्ठीविभक्ति दोर्ती-प्रसीणतिद देवदतस्य 4 


दीघदिश-विकल्पः- 
(१६) वाऽऽक्रोशदेन्ययौः ।६१। 

पण्वि०-वा अव्ययपदम्‌, अक्रीश-दैम्ययोः ७।२। 

स०-दीनस्य भावेः-देन्यम्‌ (दीनता) । आक्रोशश्च देन्यं चते 
आक्रोशदैन्ये, तयोः-आक्रोणदैन्ययोः (इतरेतरयोगद्वन्द्रः) 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, दीर्घः, क्षियः, निष्ठायाम्‌, अण्यदर्थ 
इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-क्षियोऽडगस्य आर्धधातुके अण्यद्थं निष्ठायां वा दीर्घः, 
अक्रेशदेन्ययोः । 

अर्थः-क्लियोऽद्गस्य आर्धधातुकेऽण्यदर्थे निष्ठा- संज्ञके प्रत्यये परतो 
विकल्पेन दीर्घो भवति, आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने | 

उदा०- (आक्रोशः) त्वं क्ितायुरेधि । त्वं क्षीणायुरेधि । दैन्यम्‌) 
क्षितकः ¦ क्षीणकः । क्षितोऽयं तपस्वी । क्षीणोभ्यं तपस्वी | 

आर्य षा जर्य- (शियः, कि (अङ्गस्य) गङ्ग को (अर्धधातुके) आर्धक 
(अण्यदर्णे) प्यत्‌-जर्थ ते भिन्न (िष्ठणाम्‌) निप्ठा-सङ्गक प्रत्यय परे मे एर (क्रा) 
विकल्प प्रे (दीर्ः+ दीम अवे जेत ठै (आक्रोगदैन्ययोः) यदि कटा आकरो भत्सना ओर 
दीनतो अर्थ की गतीति हो, 
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उदा०- (आक्रोश त्वं कितादुरेशठि । तु क्षीण (अल्प) अकाल हो / त्वं क्षीणायुषि । 
अर्ध पुक्क्त्‌ है! (दन्य) क्षितकः। कह केकारा ठीन है। क्रीणकः। अर्थ पर्तत्‌ है 
कितोऽयः तपस्वी / यष्ट तपस्वी कीन निर्बल है । क्षीणोऽयं तपस्वी ॥ अर्थ पुर्ववत्‌ है । 


सिद्धि-(2/ भीणः । किनक्त । किन्त! क्षीरत । कीणर । क्रीम । 

यला शनि भये" (भ्वा०प०) श्रतु चे एकवत्‌ क्त ' त्यय है ओर यह भ्रत्यथकिर्मक2” 
(२५/७२ तरे अकमर क्षि" धतु से कर्ता अर्थनेंदै। इस सूत्र से कनि" को अर्धधातुक 
ण््रत्‌-अर्थ से भिन्न, करत्-अरपक निष्ठा-तन्नक क्ति" एत्य परे होने पर तथा अक्रोण ओर 
दैन्य अर की प्रतीति यें दीर्घलेता है। क्त" मत्यय को नकारादेश ओर णत्व पूर्ववत्‌ है । 


(२) भितः । गहा परवीज्ति श्नि" धातु से पवक्त्‌ क्त प्रत्यय है । तिकल्प-पक् ये 
कि" धातु को दीर्घ नटी, 


(२ श्ीणकः । क्षीणतक । क्ीणकसु / शीणकः 
गहा क्रीम" शब्द से अनुकम्फा-करुणा अर्थ मे अनुकन्फायाृ" (५ /२ ८७६) चे 
क" प्रत्यय हं ओर ह दीनता अघं का खोतक दै। से ही श्चि" ग्रन्द चे-क्षिततकः। 
चिण्वद्‌भाव-विकल्पः- 
(१७) रयसिच्‌रीयुट्‌तासिषु भावकर्मणोरुपदे शेऽज्जन 
ग्रहदृशा वा चिण्वदिट्‌ च।६२। 
पञ्वि०-स्य-सिच्‌-सीयुट्‌-तासिषु ७।३ भाव-कर्मणोः ७।२ 
उपदेशे ७ ।१ अच्‌-हन-ग्रह-दरशाम्‌ ६।३ वा अव्ययपदम्‌, चिण्वत्‌ अव्ययपदम्‌ 
इट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-स्यश्च तिच्‌ च परीयुट्‌ च ता्षिष्व ते स्यसिचूीयुट्तासयः, 
तेषु-स्यसिचूसीयुट्तासिषु (इतरयोगद्रनद्रः ) । भावल्च कर्म च ते भावकर्मणी, 
तयोः-भावक्मणोः (इतरेत रयोगद्रन्द्रः) 1 अच्‌ च हनश्च ग्रहश्च दृश्‌ च ते 
अञ्सनग्रह्दुरः, तेषाम्‌-अन्डनग्रहदशाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 
तद्धितवृत्तिः-चिणीव इति चिण्वत्‌, तत्र तस्येव' (५ ।१।११५) 
इति सप्तमीसमथाद्‌ वतिः प्रत्ययः । 
अनु०-अङगस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-उपदेशेऽज्छनग्रहदुशाम्‌ अङ्गानाम्‌ भावकर्मणोरार्धधातुकेषु 
स्यसिचुसीयुटतासिषु वा चिण्वद्‌. इट्‌ च | 
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अर्थः-उपदेशेऽजन्तानां हनमग्रहदुशां चाड्गानां भावकर्मविषयकेषु 

आर्धधातुकेषु स्यसिचूसीयुट्‌तासिषु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन चिण्वेत्‌ कार्यं 

भवति, इट्‌ चाममो भवति । ` यदा चिण्वत्‌ कार्य तदा स्यसिचूसीयुट्‌- 
तासीनामिडागमो भवति । उदाहरणम्‌- 

(१) (स्यः) अजन्ताः-{चि) चापिष्यते, चेष्यते । चयन किया 
जायेगा । अचायिष्यत, अचेष्यत्त । यदि चयन करिया जाता । (दा) दायिष्यते, 
दास्यते । दान किया जायेगा । अदायिष्यत्त, अदास्यत । यदि दान किया 
जाता । (शमिः) शामिष्यते, गमिष्यते । उपगान्त कराया जायेगा | 
अशामिष्यत, अशगिष्यत्त, अशमयिष्यत्त ॥ यदि उपज्ञान्त कराया जाता । 
(हन्‌) घानिष्यते, ठनिष्यते । हनन किया जायेगा ! अघायिष्यत, 
अहनिष्यत । यदि हनन क्रिया जाता । ग्रह) ग्राहिष्यते, ग्रहीष्यते | 
प्रहण किया जायेगा । अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत | यदि ग्रहण किया जाता । 
(दश्‌ ) दर्धिष्यते, द्रक्ष्यते । देखा जायेगा । अदर्शिष्यत, अद्रक्ष्यत । यदि 
देखा जाता । 

(२) (सिच्‌) अजन्ताः- (चि)- अचायिषाताम्‌, अचेषाताम्‌ | 
उन दोनो का चयन किया गया} (दा) अदायिषाताम्‌, अदिषाताम्‌ । 
उन दोनो का दान करिया गया। छ्ामि) अशाभिषाताम्‌, 
अशमिषाताम्‌, अग़मयिषात्ताम्‌ । उन दोनों को उपशान्त कराया 
गया । (हन्‌) अघानिषाताम्‌, अवधिषात्ताम्‌, अहसतात्तम्‌। उन दोनों 
का हनन करिया गया! (ग्रह) अप्राहिषात्ताम्‌, अग्रहीषताम्‌ | उन दोनों 
का ग्रहण किया गया! (दश्‌) अदर्िषाताम्‌, अदक्षाताम्‌ । उन देनं 
को देखा गया ¦ 

(३) (सीयट्‌) अजन्ताः- चि) -चायिषीष्ट, चेषीष्ट । चयन किया 
जाये । (दा) दायिषीष्ट, दासीष्ट । दान किया जाये । (शमि) शामिशिष्ट, 
शमिषीष्ट, शमयिसीष्ट । उपशान्त कराया जाये । (हन्‌) घानिषीष्ट, 


वधिषीष्ट | हनन करिया जाये । (ग्रह) ग्राहिषीष्ट, प्रहीषीष्ट | ग्रहृण 
किया जाये । (दश्‌ ] दार्शिषीष्ट, द्रक्षीष्ट । देखा जाये । 
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(४) (तासिः) अजन्ताः- चि }-चायिता, चेता 1 वह चयन करेगा । 
(दा) दायिता, दाता । वह दान करेगा। (शमि) शापिता, शपित, 
शमयिता । वह उपशान्त करायेगा । (हन्‌) घानिता, हन्ता | वह हनन 
करेगा । (ग्रह) ग्राहिता, ग्रहीता । वह ग्रहण करेगा ! ददश्‌} दर्शिता, 
द्रष्टा | वह देखेभ | 


आर्यमा का $ अर्थ- (उपदेषे) उपदेग्न अवस्था मे (अन्छनग्रहदणाम्‌) अवन्त 
ओर टन गढ दश्‌ (अङ्कस्य) अगो को (भावकर्मणोः) भाक ओर कर्मा र्थन (आधधि्ुके) 
आधधातुक (स्यपि वृष्ठीयुद्ताशिषु) स्य विचुः मयुः काधि मत्यय परे छने एर (श 
विकल्प से (चिण्वत्‌) विणू-गरत्यय कृ समान कर्य हेता है (च) ओर (इट्‌) इटं आगम 
होता हे तभी स्यु छिव सुट्‌ ओर ताति परत्यर्यो को इट्‌“ आगम शेता है। 

उक्०-उदाहरण ओर उनका भवार्थं सत्कतभाव मे विकि है) 


चिद्धि- (2 चािष्यते। चिद्‌ । चिनल्‌। चिः+स्य^त। चिदेट्‌+स्य+तं। 
चै+^ट्+स्य^त । चायू+इ+स्य+ ते ८ धायिष्यते । 


यषा चिल क्न" (स्का०उ०॥ इत्र अजन्त (इ) शष्ठ घे कट्‌ मेके च (5 4२/2३) 
ते कर्मवाच्य मे ट्‌" प्रत्यय ओर स्यतासी क्रकृटोः' (क 2/२) से त्य" किकिरण-मत्यय 
है। इद सूत्र ध्रै स्य" प्रत्यय कमे चिण्वत्‌ होने से अचो जमिति (७८२९५) ते अङ्ग 
(चि) को वृद्धि लेती दै ओर स्य" उत्यय को इट्‌“ आगम होता है। विकल्पपक्षे 
चिण्वद्‌ भाव नहीं है- चेष्यते । 

(२॥ अचथिव्यत । चि" लड्‌ । अट्‌+चिगत्‌ । अवि+स्य+त । अचिरइट्‌+ स्यत । 
अये दुग -त्यतत / अ+ कायू+ इ प्य+त / अचापिष्यत । 

यहां एु्वोक्त चि“ श्रतु से विङ्निमित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (२१२९) से 
कमवाच्य मे ट्‌" अत्यय है । लृङ्लद्त्ङ्व्वहदात्तः” (६ 1८ ।७%# तरे अट्‌" आगम लेता 
है। एकवत्‌ स्य" विकरण-प्रत्यय है । मेष चिष्वद्ृभाक ओर इट्‌" आगम पूर्ववत्‌ है। 
किकल्प- पक्र मै विण्कद्‌ भाव नकी है- अचेष्यत । 

(३/ दाविष्यते । वानलट्‌ । दात्‌ । दा^ स्यत । दा+इट्‌+ स्यत । ता^+युक+हृ४ 
स्य+त। दा+यूइ+स्यते / दापिष्यते । 

यटा सुकर दाने" (जु०ख०॥ इस अजन्त कं चे एकवद्‌ ककाच्य मे ट्‌" अत्यय 
ओर स्य" तिकरण-प्रत्यय द्वै इ सूत्रे छ स्य" प्रत्यय को चिण्वत्‌ होने ठे ऋतो युक्‌ 
चिणृकतोः“ (८ १३/३३ से अङ्ग (क) को युक्‌" आगम होता कै; विकल्पपक्षे 
चिण्वदृभाव नहली है- दास्यते 
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(४/ भदाविष्यत # यषा युवक अजन्त दा" धातु से पूर्ववत्‌ क्मकाच्य में ङ्‌“ 
ओर स्य" विकरण-प्रत्यय है/ चिष्वद्भाव कर्य पृकवत्‌ है । विकिल्प-प्य में चिण्वद्‌भाव 
नही होता है-मदास्यत। 

(५ शामिष्यते । रमून^णिचू्‌ । सम्‌+ । शास्मि । श्राति । । एमि । 
ए्पि+ल्‌ छमि+स्य+तेज/ श्रमि^इट्‌+स्वनत। एरसृट+ह+प्यते । शाम्‌+-दप्य+ते । 
छ्ामिष्यते । 

यहा म्यम शगु उपशमे" (दि०८॥ धातु से हेतुमति च" (२ ८१८२६ से णिच्‌ 
प्रत्यय ठै/ अतत उपक्षाया-” (८ /२ १8६, ठे अद्ग (श्रम्‌) को उपध्रठद्धि होती है । 
जनीजकक्नदुरम्योऽसनताश्च' (भ्का८ गणपूत्र) चे छर" शत्‌ क्री पित्‌-सज्ना है अततः 
भिता हस्वः" (६ ।८१९९) से इसे हस्व होता है-ज्रमि ¢ चनाचन्ता धातवः“ (३ ।१।३२} 
त्रे इत गिजन्त समि की धातू तजा है, अतः यष उपदे अक्सया मे अकन्तहै। इस सूत्र 
ते श्य" त्यय को चिष्वद्भाव ओर इट्‌" अगम होत है/ इस इट्‌" आगम के 
अविद्धवदत्राभात (६ ।।२२/ से अपिद्ध प्रकरण मे होने से यह णेरनिटि" (६।२८/५२, 
ते णि-लीय करते समय अविद्ध रहता है! श्य" अत्यय के विष्वेत्‌" छोते से अचो न्तिः 
(७ (२ ,‰४६/ त्रे जद्ग (सम्‌) को उपत्रद्धि होती हे । विकल्पक्ष मे चिष्वद्भाव नही 
है- शमिष्यते ॥ णिजन्त अवत्था में ऋर्धधातकस्येह्क्तादेः' (७/२ ।र५ से इट्‌" आगम 
हौकर्-शपयिष्यते ॥ देसे ली छ्रङ्‌' लकार मे-जशासिष्यतः अश्रमिष्यतः अणशमयिष्यत । 

(६/५ घानिष्यते । ठन्‌+त्रट्‌ । हन्‌^त्न । हनस्य+त/ इहनू+इट्‌ +स्यमत । 
लान+हस्य-त / छानू^दइ+व्य+ते । छातिष्यते । 

यहा हन हिस्ागत्योः' (अदा) शरा से पुर्कव्त्‌ तट्‌" प्रत्यय भौर च्य" 
विकिरण-प्रत्यय है। इतं दत्र से स्य“ प्रत्यय को चिण्वत्‌ छोने तै अङ्ग (लन्‌) को 
अति उपक्वायाः" (« ८२ (१४६॥ ठे उपशाज्द्धि लेती ह तथा हो हन्तेम्िन्नेफु" (८ । २१५ २८, 
से हन्‌ ' के हकर को कत्व घकार छता है / तिकल्फ-यक्ष मे चिष्वद्भावे नही ठै-हनिष्यते । 
ठे ही प्रद्‌ लकार मे-जषानिष्यतः अहनिष्यतत । 

(७, ग्राहिष्यते / यहां अह उपादाने" (क्वाण) धु से एकवत्‌ त्रट्‌ ' प्रत्यय 
ओर स्य" विकरण-त्यकदहै। इत छत्र से त्य" प्रत्यय को चिण्वत्‌ होने से अड्ग (रह्‌) 
को पुंवत्‌ उपदात्रद्धि लेती ढै। विकल्प-पक्च में चिष्वद्भाव नीं है. प्रहीयते । रहा 
श्रहोऽनिटिदीर्घः“ (८ (२ ।२७॥ से इट्‌" को दीष (ई लेता है। एषे ही तड" लकार 
मे-प्राहिष्यतः अफ्हीष्यतं । 

(८/ दिष्यते ॥ यहां दज्निर ब्रे्नणे” (भ्का०प०) ध से पूववत्‌ तद्‌" मत्यय 
ओर स्य' किकरणः-प्रत्यय हे! इस पप्र से स्य" प्रत्यय को चिण्वत्‌" होने से अङ्ग (दश्‌) 
को पृगन्ततषूपधव्य च" (८ ।२/८६॥ से गुण तथा स्य" को इट्‌" आगम होता है। 
विकरल्प-पक्ष मै चिण्केद्णाय नीं है-द्रश्यते ॥ एसे छी तङ्लकार के-जदर्शिष्यततः अ्रकष्यत । 
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(९/ अचायिकाताम्‌ । चिःतृङ्‌। अट्चि+च्ति^ल्‌। अविनसिच्‌+ गताम्‌ । 
अप चि+इट्‌^क्‌आताम्‌ / अ+ चै+द्णू जाताम्‌ । अकायु+इम्+आताम्‌ । अचापिषाताम्‌। 

यहा पुकन्त चि" धु से लुङ" (२ (3 ०) ते कर्मवाच्य में तुड्‌" प्रत्यय दै, 
कुद्तङ्ल्दस्वदत” (६१४७१) ते भद्‌" आगरम न्ति कुडि" (२।१।४१) ते 
चति“ प्रत्यय ओर च्लेः तिकः (३९/४२) ते च्लि" के स्थान ये पिच" अदेण हेता 
है । इत सूर पे पिच्‌" प्रत्यय के चिण्वत्‌ हीमे ठे अङ्ग (चि) को अचे श्णितिः 
(७/२ (१५ ते दद्धि लोती है त्था किच" करो इट्‌" आम होता दै । तिकल्प-पष्ष मे 
चिष्वद्भावे नटीं है-अचेषातास्‌। 

एते ही इवाज दाने" (कु०य०/) श्र से-अदायिकाताम्‌ । अदिषाताभ्‌" गहा 
स्थाध्वोरिच्च दा" को इत होता 2 । णिजन्त शमि" धातु से-मश्ामिषातमु जश्नमिकातामु 
अशमविषाताम्‌ । ठन हि्ागत्यीः" (अदा थु से-जघानिकताम्‌ । अवधिषातम्‌' 
यहां तडि च" (२।४८। र) से ठन्‌" के त्थान में वध" आदेश लेता है। अहतम्‌" 
यहा हनः तिक (‡।२ ४४१ त्रे कच्‌” को कित्व ओर अनुदात्तौपदेश्ा०* (६ । ४८/३७) 
तै हन्‌" क अनुनाधिक (र्‌) का लेप होता है। दशिर्‌ प्रेक्षणे“ (धकाप०॥ धातुं से- 
अदर्थिषाताम्‌ अद्रक्षाताग्‌ । 

(१० चायिकीष्ट । चि लिङ्‌ / विपीयुट्‌+त्‌ । चिरीयु^त / चि+एीयू+सुट्रत । 
चिइट्‌+एीण+स्‌+त / चै+इसीतपृ+ट । चायृ^+ह+फी+पृरट । चायिषीष्ट । 

गरहा एवोक्त चि” धरु से विधिनिमन्नणा०' (३।३।९६१) से कमवाच्य मेँ 
विड्‌" प्रत्यय ठै/ लिडः सीयुट्‌" (२ । ४1०२) से श्ट" जर दरद्‌ तिथीः" (३ । ४ ८९०७) 
से तुट्‌" आगम है । इत सूत्र से सीयृट्‌ ' को चिण्वत्‌ होने से अचो न्णिति" (७ ८२९१५) 
से अङ्ग (चि) को वृद्धि हेती है! विकल्प-पस्म मे चिण्वदृभाव नटी डै- चेफीष्ट। 

एते ढी- इवाज दाने" (भु०उ०/॥ धात ठे- दाथिकीष्ट; दासीष्ट । णिचन्त शमि 
धात ते-श्ामविफीष्ट, शरपिषीष्टः समपिफीष्ट। हन हिसायत्योः" (अदा०प०) धातु 
पे- घानिषीष्ट, यहा पूववत्‌ हकर कुत्वं घकार लता है । वधिकीष्ट; यषा यर्ववत्‌ हन्‌* को 
, वध“ अद्र होता ह / ग्रह उपादाने" (क्रचाणप/ धात्‌ दे- ग्राहिषीष्ट; ग्रहीश्रीष्ट । यहा 
ग्रहोऽलिटि दीर्घः” (७ (२ (३८) से इट्‌" को दीर्घं लेता है! दजिर्‌ मेक्षणे“ (ध्वा 
धतु से-दर्थिफीष्टः रक्ष्ट । 

(2 चिता चिन्तुट्‌ । चिन्त्‌! चिण्त। चिनतायित। चिशतास्‌नडा। 
चि+इट्‌+तास्‌!आा । विगहत्‌ण्नजा। रैदत्‌"आ/ चायुना चायिता। 

या एवोक्त धि” धातु से 'अनचतने तुद्‌“ (३/२ १९५७ सरे कर्मवाच्य मे तट्‌ ` 
प्रत्यय ह । स्यतासी कुटो; (२१८२२ से तासि विकरण-ग्रत्यय होता है, छुट: 
मभमस्य शरीरतः“ (२।४*,८५ ते ठ" के स्छान मे उ" अश्र हेता इत सक्रसे 
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ताम्‌“ अत्यय के चिण्वत्‌ होने ठे अङ्ग (चि) को अव्ये च्िति" (७८२ १९५ से वद्धि 
हठी है / विकल्फ-पक्ष मे चिष्वदृभाव नहीं है-चेता। 

एसे ठी- इदाङ्‌ वाने (जु्य०) धरं ते-कायिता; ठता / गिजन्त शमि" धातु 
रे-शामिता; शमिता शमयित्रा । हन हितागत्योः' (अदा०प) धातु से- घातिता, यहा 
पर्ववत्‌ छन्‌” धातु के छकार कै कुत्वे घकार होता दै-हन्ता । द्रशिर्‌ प्रेक्षणे" (भ्वा०प्‌०) 
धतु प-दर्धिता, तष्टा । 
यषा चिण्वद्भोव विधान के तिम्नलिकित प्रयोजन है. 
चिण्वद्कद्धिर्युक्‌ च हन्तेषच घत्वयु 
दीरघश्चोक्ती यो मिता का चिणीति। 
इट्‌ चातिद्धस्तेन मे तुष्यते णिनिः, 
नित्यरश्काय वल्निभित्तो विष्ातीष 
अर्थः-धिष्वद्मीक होने चै स्य आदि अत्यय परे होने एर वि“ अदि अजन्त 
धाओ को दद्धि लेती कै! व" आदि आकारान्त धातुओं को धृक्‌" आगरम होता है। 
हन्‌” धु को कृत्व घकारं होता है। शम्‌“ आदि नित्‌-चज्ञक धातुओं को विकल्प से 
दीष होता है । चिण्वदूभाव के साय विहित इट्‌" प्रत्यय असिद्धवदत्राभात्‌" (६ ।।२२) 
मे अविद्ध हो जतत ठै। अतः इतके अद्ध होने से शिष्यते आदि मे मेर णि-लोप 
तिद्ध ङो कता है! यह इट्‌-अणम नित्य है अतः गहा -आर्धधातुकस्ये्वलादेः" 
(७ ८२ (२५५) शे किलत वल्‌-निरित्तक इट्‌-आगरम विधाती अथवति निमित्ताभाव से प्रत्त 
नटी होता है। 


युट्‌-आगमः-- | 
(१८) दीडो युडचि क्ङिति ।६३। 
पण्वि०-दीडः ५।१ युट्‌ १।९ अचि ७। १ क्डिति ७।१। 
स०-कश्च ड्व तौ क्डै, क्डावितौ यस्य स कडित, तस्मिन्‌-क्डिति 
(इत्रेतरयोगदन्द्रगर्भिंतबहुव्रीहिः) । 
अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तत | 
अन्वयः-दीडोेऽ्डगाद्‌ आधध्ातुकेष्चि क्ङिति युट्‌ | 
अर्थः-दीडोऽदगाद्‌ उत्तरस्माद्‌ आर्धधातुके अजादौ कडिति प्रत्यये 
परतस्तस्य युंडागमो भवति । 
उदा०-स उपदिदीये । तौ उपदिदीयाते । ते उपदिदीपिरे । 
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आार्यमा का अर्थ (दीडः) कीड्‌ (अङ्गात्‌) अङ्ग घे उत्तर (अधि) अजादि 
(श्डिति) कत्‌-डित्‌ प्रत्यय षरे होने एर उदे (युट्‌) युट्‌ आगम्‌ होता है 

उ्या०- यख उदिदीये कह उप्क्ीण हका / तौ उपदिदीयाते। वे दोनो उपष्ीण 
टये! ते उपविकीयिरे। वे सने उपश़्ीण ह्ये । 

पिद्धि-उपदिदीये । उपदीङ्निट्‌ । उप^दीमल्‌/ उप+दी+त ८ उपणकीः^एल्‌। 
उप+दी^वुट्‌+ए। उप+दी-दी-य^ए । उप+दिनवीरयू+ए/ उफरिदीये। 

यहा उक़-उपतगपर्वक्र दीङ्‌ क्षये" (दिण्ञा०) धात से परोक्षे लिट्‌" (२ ।२।११५॥ 
ल भ्रुतकाल अर्थ मे लिट्‌” गरत्यय है विरस्तमयोरशिरेक' (२ (५८,८) ते 7" के स्यान 
में एश्‌" आज होता है । इच सूत्र से अकादि. कित्‌ एश्‌ प्रत्यय को युट्‌" अगम हेता 
है। असयो ग्राल्तिद्‌ कित (2।२/५) से अजादि एष्‌ ' अत्यय कित्‌ ठै/। आचन्तौ 
टकितौ" (4 । ८२६५ से ट्‌" आसम प्रत्यय के अहि मेदहोता है। लिटि श्रतेरनभ्यासस्यः 
(६।१८८/ से दीङ्‌" धातु कौ द्वित्व ओर स्वः" (७ (२८/५९) से अभ्यास को हेत्व 
अदेश (हि) होता ठै । टे ह्ी-उण्दिकीयतते, उफदिदीयिरे। 


लौपादेशः- 
(१६) आतो -लोप इटि च ।६४। 

पऽ्वि०-अआतः ६।१ लोपः ५।१ इटि ७।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, अचि, क्डिति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आतोऽ्डगस्य इटि अचि आर्धधातुके कडिति च लोपः । 

अर्थः-आकारान्तस्य अङ्गस्य इटि अजादावार्धधातुके कडिति च 
प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०-इरि-त्वं पपिथ । त्वं तस्थिथ । किति-तौ पपतुः । ते पपुः ! 
तौ तस्थतुः । ते तस्थुः । मोदः ! कम्बलद्रः । डिन्ति-प्रदा । प्रधा | 

-आर्यभा काः अर्य- (अतः आकारान्त (अङ्गस्य) अद्य को (इटि) इट्‌ 
(अचि) अनादि (आर्धधातुके) आवापक (च) ओर अजादि (जिति) कित्‌-डित्‌ प्रत्यय 
पटे होने पर (लोप) लोपाश लोता है, 

उदा०- (इट्‌ त्व पपिथ । त्ने पान किया । त्वं तत्थिथ। त्‌ ठहरा, (कित्‌ तौ 
कवः । उन दोनो ने एन किया । ते पूः / ठन सकने एन किया । त्तौ तस्थतः ( वे दोनो 
ठहरे। ते तस्थुः ठे कब ठरे गोदः । गोदान करनेवाला + कम्बतदः ¢ कम्बल-दान 
करनेवाला । (भित्‌) पदा प्रदात करना। सषा ॥ प्रधारण ओर प्रफोधण करना 

निद्धि (2 पप्वि । पणतिट्‌ । पात्‌ / पथ्‌ । पणत्‌ । पा+इट्+थ । पाडून । 
पइ ^थ। प-पा+इग^थ। प-पूम-ह+भ। पपिथ । 
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यहा पा फाने' (भ्वा०२०॥ अथवा या रक्षणे" (अदा८प०) शर्त से श्ये विट्‌ 
¢ ।२ ‰९५॥ से विद्‌ " अत्यय दवै । परस्मैपदानां णत" (२ ।४८।८२) से धस्‌" के स्थानं 
र ध्‌" अदेश लेता है । ऋतो भारद्ाजस्य' (७।२ ६३) के नियम से शत्‌" को इट्‌" 
भगम होता है। इस सूपे से इट्‌-जकादि ल्‌" अत्यय पएरे लोने पर अलग (णा) के मकार 
घ्र लेप होता है। लिटि श्राततोरनभ्यासत्य" (६ /2/८/ से द्विवचन करते सम्य इस 
पदि को स्थानिवत्‌ मानकर भा" करो दत्व होता है! देते ही शय गतिनिकत्तौः 
(धवाप०/ धतु से-तस्थिय । 

(२ यषः । पा+विट्‌ । पत्‌ । पाठत्‌ । पा+अतुम्‌ । एृचउतु्‌ । फए-फ अतुस्‌ । 
प-य्+अतुत्‌ । पपतुः । 

रा पृ्वोत्त 9“ शु से पववत लिट्‌" मरत्यय ओर इसके स्थान गे तसू" ओर 
दके 9 त्थान मे परस्मैपदानां गल“ (३८/८२ त्रे अ्वर्‌' अदेश 2ै/ अजादि 
कित्‌ तुत्‌" प्रत्यय परे लेने एर अङ्ग (पा) के अकार का लोप होता है। 
श्रयो गात्तिदर्‌' कित्‌ (४ ।२।५,) से अतुल ' प्रत्यय किद्वत्‌ है । 

एसे ही ननि" (उव्‌) अत्यय करने एर-पमुः । शठा गतिनित्रतौ" (भवा) धातु 
दतस्य, तस्थुः । 

(२ गोदः ॥ गोकाक ( गोतदा+अ। गो+द्‌+अ। गोदश^सु। गोदः । 

यां 7“ कर्म-उपणद इदा द्यनेः (धु) धातु से आतोऽनुपसर्गे कः. 
(71२ /२ ते क" प्रत्यय है / इस सूत्रे से आर्धधातुक, अजादि कित्‌ क" प्रत्यय परे होने 
यर अट्‌ (दा के आकार का लोप लोता है। ठेते ही-कस्बलदः । 

(४ प्रदा ॥ प्र+दा^अट्‌ / प्र+दा । प्रद्अ। ग्रदतटाय्‌ / अद^आ। प्रदातुं । 
श्दा+०८ शरदा 

यहा ्र- उपरतगपुर्वक इदाङ्‌ दाने" (कुष्य) शत से आतश्केफ्सगे' (; /२ १०९, 
मे एक्रीलिद्ग मे अङ्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से आरधधप्रुकः अजादि डित्‌ अद्‌" प्रत्यय पएरे 
होने पर अङ्ग (दा के आकार को लोप लेता ह+ पुनः स्करीत्व-विवक्षा मे अजादतच्टापुः 
(४/1) से टाए' प्रत्यय होता है । ठेते ढी इक्षाज्‌ धारणपोषणयोः” (जुण०) शात 


ये-प्रधा। 
इद्‌-भदेशः- 
(२०) ईद्‌ यति।६५ । 
प०वि०-ईत्‌ १।१ यति ७।१। 
अनु०-अङ्गस्य, आर्धधातुके, आतत इति चानुवतति । 
अन्वयः-आतोऽडगस्य आर्धधातुके यति ईत्‌ ! 
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अर्थः-आकारान्तस्याद्मस्य आर्धधातुके यति प्रत्यये परत ईकारदिशो 
भवति । 

उदा०-देयम्‌ ¦ धेयम्‌ । हयम्‌ । स्थेयम्‌ 

उगयभि7षाः जर्व-(अतः) अकारान्त (अङ्गस्य) अङ्ग को (आर्धधातुके 
आर्धधातुक (यति) यत्‌ प्रत्यय परे होने पर (इत्‌) इकार अदेश होता है । 


उका०-देयस्‌ । देना चाये । धेय । धारण-फोषण करना चाहिये । हेयम्‌ । त्या 
करना चाहिये। स्थेम । ठहरना चाहिये । 

सिद्धि-देयम्‌। दा यत्‌ । दानक दे इन्य। द्‌ एण्य । देयलमु। पेयम्‌ । 

यहा इवात्र यने" (ण्य ॥ धातु से अपो वत" (२ ।१ ९७) से भत्‌" प्रत्यय है । 
इक परत्र स आकारान्त अद्र (दा) के अन्त्य आकार को आ्धा्ुकं चत्‌" प्रत्यय परे होने 
पर ईकार आदेश हता ह / पुनः इसे तार्वधा्रकार्धधतुकयोः” (७ ५३/८२ से गुण (ए) 
ही जाता है। 


ते ही- षाम्‌ क्ारणपपणयोः" (७ ।३।८२॥ धात से-ध्ेयम्‌ । ओहाक्‌ त्यागे 
(युप) धातु से-हेयम्‌ { श्टा गतिनित्त्तौ" (भ्वा०प०॥ धातु से-स्येयम्‌। 
ईद्‌-अदेशः- 

(२१) घुमास्थागापाजहातिसां हलि ।६६। 

पण्विऽ-यु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ६।१ हलि ६।१। 

स० -चुश्च माश्च स्थाश्च गा़च पाश्च जहातिश्च साश्व ते 
घुमास्थागापाजहातिसाः, तेषम्‌-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ (इतरेतरयेोगद्रन््रः) । 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, क्डिति, ईत्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-चुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अद्गानाम्‌ आर्धधातुके हलि क्डिति 


ईत्‌ | 

अर्थः-घु-संज्ञकानां स्थागापाजहातिसां चाडगानाम्‌ आर्धधातुके हलादौ 
कडिति प्रत्यये परत इकारादेशो भवति ! 

उदा०- (चुः) दीयते, देदीयते । धीयते, दधीयते । (माः) मीयते, 
मेमीयते। (स्थाः) स्थीयते, तेष्ठीयते । गाः) गीयते, जेगीयते । अध्यगीष्ट, 
अध्यगीषाताम्‌ ¦ (षाः) पीयते, पेपीयते । (जहातिः) हीयते, जेहीयते । 
(साः) अवसीयते, अवसेसीपते | 
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उगर्यभाताॐ अर्थ- (धुमास्यागाफग्हातिसाम्‌) पु-सक ओरमा त्था गा 
प्र जहाति (ल) ओर सा (अङ्गस्य) अङ्गो को (आर्धातुके) आगधतरुक (हलि) हतार 
(श्डिति। कित्‌-च्ति प्रत्यय परे होने फर (इत्‌) इकार अश लेता है । 
उक०- (ध दीयते । दाने करिया जाता है । देदीयते । कह पुनः-एूनः८^अभिके दानं 
करता &। श्रीयते { धारण-पोषण किया नाता है! देक्रीयते। कह पुनः-युनः८अधिक 
धारण-फोषण्‌ करता है । (मा) मीयते । नाण जाता है, मेमीयते। वह पृनः-पुनः८ 
अधिके नाप्ता ठै। (द्वा) स्थीयते । ठल्य जाता कै । तेष्टीयतते । कह पुन--पुन-८अधिक 
ण्डता है । (गा) गीयते ॥ स्तुति की जाती दै / जेगीयते । कह युनः-पुनः.८अधिक स्तुति 
करता ह । अध्यगीष्ट । उठने अध्ययन किया। अध्यगीषातामु। उन दोनो ने अध्ययन 
किया/ (पा पीयते या जाता है। पेपीयते केह पुनः-युनः.८अधिक फीता है। 
(जहाति हीयते ॥ त्याग किया जातत है । जेहीकते । कष प्रमेः-पृनः८“अधिक त्याग करता 
ह (छि अककीयते । समाप्त किया जाता है। अवक्तेसीयते। वह पुनः-युनःअधिके 
छमाप्ते करता है। 


चिद्धि-2/ दीयते दा^तट्‌ज दान्त दात दायते । दायते, 
द्‌ ईयते / रीयते । 

या इदा दाने" (यु००८॥ घु-सज्ञक शं से वर्तमाने तद्‌" (३/२ /१२३/ से 
कर्मवाच्य मे लिट्‌" अत्यय है! वाधा ष्वदायु' (१।१।२०) से का“ धातु की धु" सज्ञा है, 
तार्वधातके यक्‌“ (२ ८९१६७) ते प्क" विकरण-ग्रत्यय है/ इन सूत्रं से आधत्तः 
हलादिः कित्‌ भक्‌" प्रत्यय परे लोने पर भू-सज्क दा" धु के अन्त्य आकार करो इकार 
आदे होता ह 

एते ही- इरा धारण-फोषणयोः“ (जुष्य) यु-सजक धातु वे-क्षीयते/ भरा माने 
(अदा०्प०) धरु से- मीयते ॥ श्छा गतिनिक्रतौ' (भवा) धातु से-स्थीवते । गा स्तुतौ 
(चू०१०॥ धातु से- गीयते । ओहाक्‌ त्वाये हि (ज) धातु ठे-हीयते । षोऽन्तकर्मणि 
(सि) (दि०्प) धातु से-अक्सीयते । | 

(र) देदीयते / दा+यङ्‌ । दारय । दृह्य । दीयू-दीय । दी-दीय। दिदीपः देदीय । 4 
देदीय+लदट्‌-देदीयते । 


यहा इदाङ्ञ दाने" (बुध्ठः/ पर-यक्गक ध से श्रात्तरेकाचे हलादेः क्रियासमभिहारे 
यद्‌" (२३ /९१२२/ म यङ्‌ " अत्यय है। इस सूत्र से आशशरातुकः हत्ाहि शित धङ्‌" प्रत्यव 
परे डने पर दा” धातु के अन्त्य आकार के ईकार अग्र लेता है / हस्वः" (७ /३ (५९) 
से अध्यात को हस्वदेश (दि) ओर कणो यद्लुकोः“ (७ । (८२ से इन्त अभ्यास करो 
गुण (ए) लेता है । | 

एवे ही ज्पटिलिवित धातुओं ते देक्षीयतेः आदि प्रयोग सिद्ध करे 
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(३) जघ्यगीष्ट । अधि^दङ्तुङ्‌। अधिगड^त्‌। अधिमअट्रगा+च्ति+ल्‌। 
अधि+अ+गा+विकृष्त। अधिअग्‌ इस्‌्त। अधि+अनगीरसृनट ज अध्यगीष्ट । 

यहा नित्य-अधिपूर्व्क इङ्‌ ध्ययने" (गदाः धातु से वृष्‌" (३१२ 1९०) तै 
व“ प्रत्यय है । विभाषा व्वड्क्रडमे-' (२।८/५०, चे इड” के स्थान में शङ्‌" आदेशः 
हेता है / इत सूत्र से आधधातुक हलादि डित्‌ चिच्‌“ अत्यय परे होने एर शा के अन्त्य 
आकार को ईकार अदे होता है । रद्कुटारिभ्योऽफणन्डित्‌ (२9) मे गड" से 
पर सिच्‌ अत्यय डिदृक्त्‌ लेता है। अदे्नप्रत्यययोः” (८/३ ।५९) ते फत्वे ओर 
ष्टुना ष्टुः (८/2) ते तकार क दर्व्ग टकार छता है। 

विशेष गामावाप्रहणेष्वविल्धेक-” इस परिभाषा ठे इङ्‌ के स्थान मे विहित 
गाड” अदेश का भी ग्रहण क्रिया जता दहै। इस प्ररिभाखा से माद्‌ माने गन्दे च 
(वु०ॐ०) भा माने (अदाठम। ! कराङ् गर्त" (भका८अ८०) । नै न्दे" (भ्वा०प८) । 
कर स्तुती ˆ (बुष) । इणो का लृडि" (२ १४०।२५॥ ते इण्‌" कृ स्थान गे विहित श" 
आदेत्ना का तासान्य ल्प दे प्रण किया जता है, 


ए-अददेशः- 
(२२) एर्लिङि. ।६७। 

पण्वि०-एः १।१ तिडि ७।१। 

अनु०-अङ्गास्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ इति चानुवतति । 

अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अद्गानाम्‌ आर्धधातुके लिडि ए । 

अर्थः-ु-संन्कानां मास्थागापाजहातिसां चाङ्नाम्‌ आर्धघातुके लिडि 
प्रत्यये परत एकारादेशो भवति । 

उदा०- (घुः) देयात्‌ । (माः) मेयात्‌ । (स्थाः) स्थेयात्‌ ¦ (गाः! 
गेयात्‌ । (पाः) पेयात्‌ । (जहातिः) {हा} -हेयात्‌। (सा) अवसेयात्‌ । 

उ यश्वः अर्य युमास्यागाणजहातिपाम्‌। पू-सलेक ओर मा स्थ गर 
परु जहाति {हि ठा सा (अगस्य) अङ्गो को (आधधादुके) आर्धधदक (लिड) तिद 
प्रत्यय परे होने पर (ट एकारादे् छोता है। 


उका०- (धु) देयात्‌ कह दान करे । (मा मेवात / कह नाप-तौल करे । (स्था 
स्थेयात्‌। कह दहरे! (शरा गेयात। ठह गान करे, (पा, पेयात्‌। कह एन करे 
(नलति (ल-हेयात्‌ # कह त्याग करे । (क्षा) अकसेयात्‌ । कह विराम करे । 

सिदधि-देयात्‌ ॥ दाविङ्‌। दाल दातति्‌/ का^पतुट्+ति। कपात्‌-+त्‌ ( 
द ए^याए+त्‌ । देयात्‌ । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६१५ 

यां इवाज वाने" (अं०ॐ०॥ इत धु-सत्रक धु से आशिषि विड्लोरौः 

(९/२ ११७३) चे आ्णीवाद अर्थ मेः लिड्‌ ' त्यय है । यादुट्‌ वरस्मैषदेषूदात्तो डिच्च 
(९।४८।१०२) ते धुट्‌" आगम होता है । लिड्मशिकषि" (३ । ८ ।24६# से आीिड्‌ 
अधधक 5 ओर किदाथिषिः (३।४८।९०८) ते यह कित्‌ भीदै। इस सूत्र से 
आर्धधातुक निङ्‌ ' प्रत्यय प्रे ल्येन फर दा“ धातु के अन्त्य आकार के स्खान मै एकार 
अश हेता है, च्कोः स्योगखोरन्ते च (८ ।२८२९, से पात्‌" के तकार का तोष 
हेता है । रेते ही मा मानेः (अकार) आदि धातुके से- भयात्‌" आदि पद रिद होते है 


एकारादेश-विकत्पः- 
(२३) वाऽन्यस्य सयोगादेः।६२८। 

पण०्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्य ६।१ संयोगादेः ६।१। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः, तस्य- संयोगादेः (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहतिसाम्‌, एः, लिड 
इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाभ्योऽन्यस्य संयोगादेरङ्गस्य आर्धधातुके 
लिहि वा एः। 

अर्थः-चु-संज्ञकेभ्यो मास्थागापफाजहातिसाभ्यश्चान्यस्य संयोगादेरद्गस्य 
आर्धधातुके लिङि. प्रत्यये परतो विकल्पेन एका रादेशो भवति । 

उदा०-स ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ सं म्तेयात्‌, म्लायात्‌ | 

आ7र्यभाकाड अर्थ (चुमास्थारापाजह्यतिकाम्‌) मु-सज्नक ओर साः स्या कर 
फ़ नह्माति ओर ठा धातुजं से (अन्यस्य) भिन्न (अङ्गस्य) अउङ्फ को (आर्धाुके) 
आधधातुक (लिङि) तिङ्‌ प्रत्यय फरे होने पर्‌ (ता) विकल्प से (एः) एकारादेश होता ठ । 

उद्०-स ग्लेयातु ग्तरायात्‌। कह छनि करे/ सर म्लेयातुः म्तायात्‌। अर्थ 
तवत्‌ &ै। 

पिद्धि- ग्लेयात्‌ । ग्लानिङ्‌ । ग्ला+^त्‌ । ग्लतिप्‌ । ग्लायादुट्‌ ति / गलायाव्‌+त। 
गृषपकात्नत / ग्लेयात्‌ । 

याः शतै हर्षक्षये" (भ्वा्ण८) धतु से आशिषि लिङ्लोरौः (२/२ ।१५८३॥ से 
आीकाद अर्थ मे तिङ्‌" प्रत्यय है। इत सूत्र से पूवोक्त घु-सकज्ञक अदि धातुओं सो भिन्न 
योगा (लै हरवक्षये" (भकाटप०) श्तु के अन्त्य आकार के आधधातुक तिङ्‌ प्रत्यय 
परे हीने पर एकारादेश होता है। जेष कारं देवात्‌ (६ ।८१६७) के समनदहै। एदे 
भ्लै हर्व्षिये' (भ्वा८प०) धात्‌ से-म्लेयात्‌ । 
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ईकारादेश-प्रतिषेधः- 
(२४) न ल्यपि ।६६। 
पणवि०-न अन्ययपदम्‌, स्यपि ७ ।१। 


अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, चुमास्थागापाजहातिसाम्‌ जहातिसाम्‌ इति 

चानुवर्तते । 
अन्वयः-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अड्ानाम्‌ आर्धधातुके ल्यपि यदुक्तं 
तन्न । | 

अर्थः-चु-सज्ञकानां मास्थागापाजहातिसाम्‌ अङ्गानाम्‌ आधधातुके 
ल्यपि प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्न भवति, ईकारादेशो न भवतीत्यभिप्रायः । 

उदा०- (घुः) प्रदाय, प्रधाय । (माः) प्रमाय। (स्थाः) प्रस्थाय । 
(गाः) भरगाय। (पाः) प्रपाय। (जहातिः) हा] प्रहाय। (साः) 
अवसाय | 

आर्या काः अर्थ (युमास्यागापानह्मतितास्‌) धु-सज्ञक भौर क स्था गर 
फ़ न्हाति {हा/ त्था सा इन धातुजं से (अन्यस्य) भिन्न (सियोगादेः) सयोग जिसके आदि 
मे ठै उत (अङ्गस्य) अद्कग को (आर्धयातुके) आधात्क (ल्यपि) ल्यप्‌ प्रत्यय परे ढोने 
वर (7 णो पूर्वकार्यं कष ठै वह नरह होताः अधात्‌ इकरारादेक्न नही होता है । 

उदा०- (धरु प्रदाय। प्रदान करके प्रध्षय। प्रकृष्ट धारण-एोषण करके । 
(मि प्रमाय । नाय-तौल करके। (त्था अस्थाय। उस्याने करके। (का) मगाय+ 
प्रणता करके / (भाज म्रपाय। प्रकृष्ट फन करक । (जहति {लि प्रहाय । एरित्याग्‌ 
कैरके । (श्ना भवतो ॥ विराम करक । 

सिद्धि-प्रदाय । प्र^दायक्त्वा । अ्दाण्त्वा। अदाल्यप्‌ । अनदा्त्य । रदाय । 
प्रदाय । प्रदाय । | 

यहा प्र-उयतगपुवक इदा दाने" (यु) धु-र्नकं धातर से समानकरत्कयोः 
ुर्वकाते" (२।४८।२५॥ से क्त्वा ' प्रत्यय ठै । करुमतितराद्यः* (२ ।२ ।९८॥ से प्रादितत्यृरुष 
चकास ठै । शमातेऽनङपुर्वे क्त्वो ल्यप" (७ /१/३७/ ते क्त्वा" के स्थान मे ल्य॑प्‌ 
आदेश है। इस एत्र ते धुमास्यागापाजहातितां हनि" (६।४८।६६। से विहित इक्र 
अदे का अतिषेध किव गया ठै/ क्त्वातीदुन्क्ुनः" (¢ (४०) से अव्यय-सज्ना ओर 
अन्ययादावृद्ुपः* (२८८1८८२) से भु" का तुक्‌ होता है। 

ठेते ही- इषा धरण पोषणयोः” (जुष्ट) आरि एवोक्त शातुर्ओं से श्रक्षाय 
आदि एद सिद्ध करे । 
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इकारादेश-विकल्पः- 
(२५) मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ ।७०। 

पऽविऽ-सयतप्तेः ६1१ इत्‌ १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्स्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मयतेरदगस्य आधधातुके ल्यपि अन्यतरस्याम्‌ इत्‌ । 

अर्थः-मयतेरङ्गस्य आधधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवति 

उदा०- (मा) अपमित्य, अपमाय। 

अयि काद जर्थ- (मयतेः) मा (अद्यास्य) अद्ग को (आर्धधातुके) आर्धाुक 
(ल्यपि) त्य्‌ अत्यय परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इत्‌) इकादादेश होता है । 

उदा०-{मा। अपमित्य, जपमाय । विनिमय (बदला) करक । 


सिद्धि-जपमित्य । अपन-यातकत्ता । अपामात्त्वा। अप-सातल्यप्‌। अवाम्‌ इय। 
अप^मितुक्‌ः ध्य / अपवित्‌+य। अपमित्य+सु / अपमित्य+० ८ अपपित्य । 

यहा अप-उप्तगपुर्वक भेड्‌ प्रणिदाने" (भ्वा०अ) शात से उदीचां माडते व्यतीहारे 
(२ ।२८।१९) से श्त्का" प्रत्यय है। चमासेऽनजुषरवे क्त्वो ल्यप" (७ (९।२७॥ से क्त्वा" 
को ल्यप्‌" आदेश ढै । इत सत्र ते आ्वध्ुक त्य्‌" प्रत्यय परे होने पर भा अङ्गरको 
इका रदेश होता दै हृस्क्त्य पिति कति वक (११/७०) से प्रक्‌" आगरम है। 
किकल्प-गल में इकारादेश नही है-जपमाय 4 


1 । इति आार्धधातुकम्रकरणम्‌ ॥ 4 


आगमच्रकरणम्‌ 
अट्‌-आगमः- 

(१) लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वङ्दात्तः ७११ 
पऽ्वि०-तुड-लड्‌-लृङ्क्षु ७।३ अट्‌ १।१ उदात्तः १।१। 
स०-लुडः च लड. च लृड्‌ च ते लुङ्लस्पृडः, तेषु-लुड्लख्ुडक्ु 

(इतरेतरयोगदन्द्रः) । 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वयः-लुडलस्ृदक्षु अङ्गस्य अट्‌, उदात्तः । 
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अर्थः-तुड्लड्लडक्षु प्रत्ययेषु परतोऽडगस्य अडागमो भवति, स 
चोदात्तो भवति । 


उदा०- (लुड्‌) अकांषीत्‌, अहार्षीत्‌। (लङ्‌) अकरोत्‌, अहरत्‌ । 
(लड) अकरिष्यत्‌, अ्रिष्यत्‌ | 

आा्यश्ि काऽ जर्य-(तृद्तङ्तरदृशयु) वृढ लड्‌ ओर लङ्‌ प्रत्यव परे छने पर 
(अङ्गस्य) अद्ग को अद्‌) अट्‌ अगम हेता है (जदात्त) ओर वह उदात्त हतत ड, 

उदा०- (लुङ्‌) जकार्षी्‌ ८ उतने किया । भहार्णीति । उसने हरण किया । (लङ्‌) 
अकरोर्‌ । उसे क्रिया। अहरत्‌ / उसमे हरण क्रिया । (रिङ्‌) जर्करिष्यत्‌ । यदि व्ह 
करता! अह॑रिव्यत्‌ । यदि क्ह हरण करता । 

विद्धि- 02) अकर्षत्‌ । कर ^वुङ्‌ । अदुक्‌! अनकृनचििम्लु! अक 
तिचूतिप्‌ / अकृ+मूति। अनकाटूस्‌त्‌ । अ+कार+स्‌+ईट्‌+त्‌ । अ^काटू+प्‌+ई^त्‌ । 
अकार्णत्‌। 


यला इक्क करणे" (तनाण्ठ) ध से शुङ्' (३ ।२ (९९८) से सामान्य भूतकाल 
अथं में तुङ्‌" त्यय दहै। इतत सूत्र से लुङ्‌" प्रत्यय पएरे होने पर अङ्ग (क) करे उदात्त 
अट्‌-आणगम छेत है । चि द्ुडि" (३ /? (४/२) से न्ति" अत्यय च्लेः शिक" (३ ४ । ५४ 
से च्लि” के स्थान में सिद्‌" अशः सिचि वद्धिः परस्सैयदेषुः (७/२) से वृद्धि, 
अस्तितिचोःपरक्ते' (७।२।९६/ से ईट्‌“ आगम ओर आदेशप्रत्यययोः" (८ (३ ।५९) 
ते षत्व होता है। देते ही हकर हरेः (धकार) शतु ते-जलर्ीत्‌ । 

(२ अकरोत्‌ । कमल्‌ अटुलकल्‌। अनकृमतिप्‌ । अक.ज^ति। 
अगकर्‌+ठः+त्‌ । अन+कर्‌+"ओःत्‌ । अक रेत्‌ । 

यहा पुकोक्त क्र" धातु से अनचतने तद" (२ {९/2} से अनदतन भूतकाल अर्थ 
म लङ्‌“ अत्य है । इत चूत वै तिङ्‌" प्रत्यय परे होने पर अङ्ग (क) को उदात्त अद्‌" 
आगम होता है/ तनादिकृजुभ्य उः“ (३७९ ते ॐ विकरण-प्रत्यय है । 
सार्वधाकार्धधात्कयोः” (७।३।८) से क" ओर उ“ दोनो अङ्गो को गुण होता ह । 
ठेते ठी ङ्न हरणे" (भकष) शतु से-मह॑रत्‌/ 

(३/ अकरिष्यत्‌ / कड्‌ । अट्धकृरत्‌ । अशक.^स्य+ तिप्‌ । अक इट्‌+स्यति । 
अकृ +द्स्यन्त्‌ / अकर्कह^प्यत्‌ / अकरिष्यत्‌ । 

यहा एवोक्त क“ धा ठे लिङ्निमित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (२ /३ (३९) से 
पड“ अत्यय 2ै/ इत सत्र से लद” मरत्यय परे होने एर अङ्ग (कृ) को उदात्त अट्‌ 
आग लेता है। स्यताकी क्रतोः" (२ २२ से त्य" प्रत्ययु आर्घधिातुक्येह्वलादेः' 
(७ ।र ३९ ठे इट्‌” आगमः सार्वधातकार्वघ्ातकयोः' (७/३ 1८४) ठे अङ्ग को गुण 
ओर आदेशप्रत्यययोः” (८ ८३ ।५९॥ घ्रे षत्व छोता है / ठेते ठी- हृङ्‌ हरणः (भ्वाध्य०) 
से-जह॑रिष्यतु 
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जआद्‌-जीगमः- 
(२) आडजादीनाम्‌ ।७२। 
पण्वि०-आदट्‌ १।१ अजादीनाम्‌ ६।३। 
स०-अच्‌ आदियेषां तानि अजादीनि, तेषु-अजादिषु (बहुत्रीहिः) । 
अनु०-अडगस्य, तुदलद्लुडक्षु, उदात्त इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-लुडलदलृडक्षु अजादीनाम्‌ अद्गानाम्‌ आट्‌, उदात्तः । 
अर्थः-तुद्लङूलरक्ष प्रत्ययेषु परतोऽजादीनाम्‌ अङ्गानाम्‌ आडागमो 
भवति, स चोदात्तो भवति । 
उदा०- (लुड्‌) रेक्षिष्ट । एेषहिष्ट ¦ ओल्जीत्‌। ओम्भीत्‌ । (ल्‌) 
एेक्ष॑त । रहत । ओन्ज॑त्‌ ¦ ओम्भैत्‌। (लङः) देष्षिष्यत । रेहिष्यत । 
ओष्निष्यत्‌ । ओग्भिष्यत्‌ | 
अर्यकः अर्थ (वृद्लङक्द्शु) लुड्‌ लङ्‌ ओर छरड्‌ प्रत्यय फ़रे लेने पर 
(अजावानार्‌) अच्‌ जिनके आदि मै दै उन (अङ्गस्य) अद्गो को (आट्‌) आट्‌ आगम लेता 
है (उदातः) ओर वह उदात्त लेता है 
उदा०- (तङ्‌/ देकिष्ट । उतने दैका/ देदहिष्ट / उतने चेष्टा (भरयत्न) की । 
जौन्जीत्‌ । उसने सरत्रता पे व्यव्हार फिया। ओौम्भीह। उतने भरु दरण किया। 
(लङ्‌ दक्षत / उसने देखा / देहत / उसने चेष्टा (भ्रयत्न) की ^ जन्नत / उसने सरलता 
से व्यव्ार किया । जओौस्म॑त्‌॥ उसने भरा एूरण किया। (लङ्‌) ेक्षिष्यतत। यरि कह 
रेवता । दहिष्यतत । यदि कह चेष्टा (श्यत्न) करता / ओैन्निषव्यत््‌ ¢ य॒दि वह सनता से 
व्यव्हार करता। ओम्षिष्यत्‌ । यदि कह भरतः, युटण करता । 
पिद्धि- (2 देक्षिष्ट । ईकणलृड्‌ । अट्नदश^ल्‌ । आहध-च्लिम ल्‌ / आ+ 
सिच्‌^त / आ^सधुसू-त । जईक्न+इट्‌+सू+त । आ+ इू-हखृगट । दोक्िष्ट । 
गा ईक्ष दनि" (भ्काणप) धातु सूत्र ठे वङ्‌ (३।२ (४०) से भृतका अर्थ मे 
तुद्‌ ' प्रत्यय हं! इस सूत्र ते दृङ्‌“ त्यय परे लोने फर अजाहि ड्ग (ईन) को उदात्त 
आद्‌ आगम होता है । आटश्च" (६ / (८९५ ते वद्धिरूप एकादेश होता ठै-ग+ ईए | 
रेण कार्यं पर्ववत्‌ है । 
ठेते ही ईह चेष्टायाम्‌“ (भ्वा०अ०/ धातु ते-देहिष्ट । न्न आवि" (तु०प०) 
यल ~ ग्जीत्‌ ॥ म्म फृरणे- (वणप धतु ठे--ओम्भीत्‌ 4 
। एक्षत । ईधू+तट्‌ । आट्‌ +इ््‌^त्‌। आनू+त। अइभ्‌+खापूत। 
त । एे्षत। 
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यहा ईक्ष दनि" (भ्वार्मा०) धत से अनदतने लङ्" (२ ।२ ।2९ से तड्‌ 
श्रत्यय है इत सूत्र से तड प्रत्यय परे ढोने पर अकादि अङ्ग (दश्‌) को उदात्त आद्‌' 
आगन लेता है। आटश्च (६ (१८९) से वद्धिरूप एकादेश होता है। देशे ही- 
ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वा८्जा०) धतु से- देहत # उन्न आजबि" (तु०१०) धतु से-आन्जत्‌ 1 
उम्भ एरणे' (८९८) धातु ते-जौग्मत्‌। 

(२ ेक्षिष्यत । ईशर । जट्‌+इम्‌८ल्‌ । आहू+स्यमत । आ ईभ्‌+इट्‌+ 
स्य+त । आ+ईकषूइ+ष्यात । एेनिष्यत । 

यहा ईक्ष दशने (ध्वा८अा८) धरु से विङ्मिभित्ते तङ्‌ क्रियातिपत्तौ" (२ /३ ९२९ 
ठे तङ्‌” प्रत्यय है । इ एत्र से छद्‌” अत्यय परे होने पट अजादि अङ्ग (ककष) को उदात्त 
अद्‌" आगम छोता है, आजव (६ ८९८९) से तद्धिहप एकादेश होता है । एसे ही 
ईह चेष्टायाम्‌ (भ्वा०आ८) धातु से-टेहिपष्यत 4 उन्न आर्जवे (वणप धातु 
तर-ओौगन्िष्यत्‌ / उम्भ एरणे“ (तुप धातु से-ओम्मिष्यत्‌ । 
आडागमदर्शनम्‌- 

(३) छन्दस्यपि दृश्यते ।७३। 

प०वि०-छन्दसि ७।१ अपि अव्ययपदम्‌, दुश्यते क्रियापदम्‌ । 

अनु०-अडगस्य, उदात्तः, आट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-छन्दस्यपि उदात्त आङ्‌ दश्यते । 

अर्थः- छन्दसि विषयेऽपि उदात्त आडागमो दुश्यत्ते। यत्तो 
विहितस्ततोऽन्यत्रापि दुष्यते इत्यभिप्रायः । आडजादीनाम्‌" (६।४ ।७२) 
इत्युक्तम्‌, अनजादीनामपि दृश्यते । 

उदा०-सुरूचो वेन आवः (यजु० १३।३) । आनक्‌ ¦ आयुनक्‌ | 

उप्रर्यमावाॐ अर्य- (छन्दसि) वेदविषय मे (अपि) भी (उदात्तः उदात्त 
(आर्‌) आद्‌ अगम (द्यते) देखा जाता है अधरत्‌ यह चित्रठे विधान किया गया है उससे 
अन्यत्र भी दिखाई देता है। आडजाकीनामु" (६१४८।७२॥ से अजादि अङ्गे को उदात्त 
अट्‌ आगम का विध्ान किया गया है किन्तु यह छन्द पे अननादि-ल्तादि अटमोकोभी 
देखा जाता है । 

उदा०-ङुरुको केन आवः (ययु? १२।२॥ । आकः । उसने करण क्रिया । आनक्‌ । 
उसने नष्ट किया । आयृनक्‌ । उसमे फेण किया ( 

पिदधि- (2) मावः । कड्‌ । आद्‌ न्कल्‌ । आपवे+च्लि+ल्‌ । आरवतिःतिप्‌। 
आप॑त+०+ति । अवर्‌त्‌ / आ कर्‌+० । आवः । 
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गहा कतर करणै" (व्वा०उ०॥ धातु चे कृट्" (३ ।? 12९०/ ते सामान्ये भुतकाल 
अर्ध मे वड्‌" अत्यय है। इत सूत्र से तुड्‌ प्रत्यय परे होने एर छन्दकिषय मे अनकादि= 
हतारि अङ्ग (व) को अट्‌” अगम होता है । भन्वे धसहरणस्म०' (२ (४ 1८ तरे च्लि" 
मत्य के ति" का तृक सार्वधातुकार्धातुकयोः' (७ /३ 1८२८१ पे गुण ओर हस्डन्यान्भ्यो 
दीति" (९२/६८ से तिप्‌" का लोए कता 2, 

(२) आनक्‌ । नशद । ट्ण । आनट च्लि+त्‌ । अ नणलितिप्‌। 
आनशृन्पि। अतनण्रनत्‌। अआपनश८ । आनक्‌ । आनक्‌ । 

पटा णश अद्मि" (००) धात्र से पक्वेत्‌ तुद ' मरत्यय है । इस चत्र से तुड्‌” 
प्रत्यय परे होने एर छन्दकिषिय मे अनजादि-हतादि अङ्ग (तश्‌) को आट्‌ आण होती 
है। मृकवत्‌ ति" का तुक्‌ ओर तिपू" का कोय होकर नेवा (८ ।२।६३) ते कृत्वे 
लेता है । 

(२, आयुनक्‌ ! युस्‌+लड्‌ । अट्‌ +युज्‌+ल्‌ । आयुरूतिप्‌ । आयु शनम्‌ यूति । 
आ+युनक्‌+त्‌ । अ्ुनस्‌+० । आयुनग्‌ । आयुनक्‌ । 

यष्टा युजिर्‌ योगे" (स्था०प०) धातु से (अनेचततने लद" (३ ।२ 12९0 से अनद्धतने 
भूतकाल अर्थ मे लङ" पत्ययहै/ इस सूत्र से तङ" अत्यय परे होने एरर छन्दानिषय मे 
अनजादि-हत्करि अङ्ग (धर्‌) को अट्‌" आप्रम लोता है / 'हषादिम्यः सनम" (२ 1? /७८/ 
म शनम्‌“ विकरण-पत्यय छल््यान्भ्यो दीघति" (६ /९/६८/ से तिर्' का लेप 
चोः कुः" (८ (२? (२० ठे जकार करो कुत्व गकार ओर काऽक्साने' (८१४८५१५ सै 
चर्त्वं ककार होता ₹ै। 
उक्त॑-प्रतिषेधः- | 

(४) न माङ्योगे ।७४। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌, माद्योगे ७ !१। 
स०-पाडो योग दति माद्योगः, तस्मिन-पाड्योगे (खष्टीतत्पुरुषः) \ 
अन्‌०-उदरस्थ, लुड्लडल्‌ङ््‌, रति चाने \ 


= = 


अन्वयः-लुड्लड्लडश्ष माडयेगेऽङ्गस्य यद्‌ उक्तं सन्न्‌ । 


अर्थः-लुद्ल्लडक्षु प्रत्ययेषु परतो माङ्योगेऽदङ्स्य यद्‌ उक्तं 
तन्न भवति । अट्‌-आटावागमौ न भवत इत्यर्थः | 

उदा०- (लुड्‌) मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मा भवान्‌ हार्षीत्‌ । मा भवान्‌ 
दक्षिष्ट । मा भवान्‌ हिष्ट । (लङ्‌) मा स्म करोत्‌। मास्म हरत्‌ 
(लङ्‌) मा स्म भवान्‌ दक्षत । मा स्म भवान्‌ ईहत । 
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-आयभि7काड अर्थ-(वृदतद्प्रद्श्चु। दद तड ओर कड म्रत्यय परे होने परर 
(भाद्योगे) गाङ्‌ छ्रन्दं के योग मेँ (अङ्गस्य) अङ्ग को (ति) जो कर्य विहित कियाद व्ह 
नही होता है अथात्‌ उट्‌ ओर आद्‌ आगम नही ढोते है। 

उदा०- (लिङ्‌) मा शकान्‌ कर्षीति।॥ आपने नटी फिया। मा भवात्‌ हार्वीति। 
आपने हरण नहीं क्रिया ॥ मा भवान्‌ ईक्षिष्ट । अपने नी देखा / या भवान्‌ ईहिष्ट । 
आपने चेष्टा--प्रयत्न नही किया। (लङ्‌) मा स्स करोत उसने नही किया। मास्म 
हरत्‌ । उसने हरण नही किया । (लिट्‌) मा स्व भवान्‌ ईत । आषने नही देवा! मा 
स्स भवान्‌ ईहत । अपने चेष्टाप्रयत्न नहीं किया । 

सिद्धि- (2 मा भवकान्‌ कार्षी । यहां फाङ्-उपफद इकर करणे" (तना०२०) 
धात्र से भाडि तङ्‌ (२२९७५) से कुद * प्रत्यय ठै + इतर सत्र सै दुध" अत्यय परे होने 
पर शाड््‌“ शब्द के थोग में अङ्ग (क) को अट्‌-जागम नर्ही होता है। शेख कार्य परतवत्‌ 
है। एसे ही हृज्‌ हरणे" (भ्का०्य०) धतु से-मा भवान्‌ कर्णात्‌ । 

(२) मा भवान्‌ ईशचिष्ट ज यषा मादङ्-उपपफ्द ईस दश्निः (भ्व) कतु से 
एकवत्‌ तिद" प्रत्ययहै। हस स्त्र से वुङ" शत्यय पटे हीने एर भाङ्' शन्कके योग मे 
अजादि अङ्ग (ह्‌) को आट्‌ ' आगर नर्ही लेता & । एसे ही ई चेष्टायाम्‌" (भ्वा०आ९॥ 
धु स-या भवकान्‌ ईहिष्ट। 

(२ मा स्म करौतु। गां मर्-उपण्द कृ करणे” (तना००/ धातु मरे 
स्मोत्तरे लद च" (२ १३।९७१) ते लङ" प्रत्यय है। इस सत्र पर लड्‌" प्रत्यय एरे होने 
पर गाड ए्ब्द के योग म अङ्ग (कर) के अट्‌” आगम नटी लेता है 

टेसे ली- हस्र हरणे" (भ्वा०२०/ धातर पेमा स्म भवान्‌ हरत्‌ ईर दणएनि 
(ष्वा) धातु सै-र स्म भवान्‌ ईक्षत । ईह चेष्टायाम्‌" (भ्काअ८, धात्र से-मा त्प 
भवान्‌ ईहत । याः आट्‌ आगम नही लेत है , 


बहुलम्‌ अट्‌-आडागमः- 
(५) बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि।७५। 
प०वि०-बहूलम्‌ १।१ छन्दसि ७।१ अमाड्योगे ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌ | 
सं०-माडो योग इति माद्यौगः, न माडयोग इति अमाडयोगः, 
तस्मिन्‌-अमाङ्योगे (षष्ठीगर्भितनन्‌तत्पुरूषः) | 
अनु०-अङ्गस्य, लुडलडल॒डक्षु, अट्‌, आट्‌, माडयोगे इति चानुवर्तत ! 
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अन्वयः-छन्दति लुडलङ्लडश्चु माडयोगेऽमाड्योगेऽपि अङ्गस्य बहूलम्‌ 
अट्‌, आट्‌ । 

अर्थः-छन्दसि विषये लुडलड्लडक्षु प्रत्ययेषु परतो माडयोगेऽ- 
नाङ्योभेऽपि अङ्गस्य बहूलम्‌ अट्‌-आटवागमौ भवतः । बहूलवचनाद्‌ 
अमाडमोगेष्पि न भक्तः, माडयोगेऽपि च भवतः| 

उदा०- (अमाङ्योगे) जनिष्ठा उग्रः (ऋ० १०।७३ 1१) । काममूनयीः 
(ऋ० १।५३ ३) । काममर्दथीत्‌ ! (माङ्योगे) मा व; कषत्रे परबीजान्यवाप्सुः 
(आप०धर्म० २।६।१३।५) | मा अभित्थाः । मा आवः । 

उ यश्िका> अर्य- (छन्दत) गेदविषय ते (लुद्लदट्ल्रद्श्ु) तड कड ओर 
तङ्‌ प्रत्यय परे होने पर (कड्योगे) माङ्‌ छब्द के योगर गे ओर (अमाल्यीगे) माङ्‌ छन्द 
का योग न होने फर (अपरि) भी (अङगस्य) अङ्ग को (कहूलम्‌) परायश्टः (अद्‌ अट्‌) अद्‌ 
ओर आद्‌ आगम होते है। बहूतवचन से अमाङ्योगर मै भी नही होते दहै ओर सङ्येग में 
भील जाति रै! | 

उदा०-(अयाङ्योग/) जनिष्ठा उग्रः (छट ९०,८२ 18/) । काममूनयीः 
(छ १।५३२ (र) । काममर्दयीत्‌ ¢ (गद्येन) मा वः क्षेत्रे परकीजान्यवाप्युः (आप 
धर्म २/६ ४२ ।५,) । मा अभित्थाः ॥ मा आवः । 

सिश्छि-(2/ जनिष्ठाः । जनू^लुड + जन्‌+त्‌ / जन्‌नच्ि+ल्‌। जनृपिचृथाय्‌ । 
जन्‌-इट्‌+ छाए । जनूहग-फूठार्‌ । कनिष्ठाः 1 

यहा (ननी माद्भवि' (दिअ) श्रतु से लुङ्‌" (२ 1२ (९०, से वड्‌ ' मरत्यय है । 
हम एत्र से दुङ्‌“ प्रत्यय परे होने एर छन्द मे अमाड्योग मे # कुद्लट्पङ्स्कहय्तः. 
(९ 1 ७9) से श्राप्त अट्‌" आगम नरह हेता है! आदेशत्रत्यययोः“ (८ (२ ।५९) से 
णत्व ओर ष्टुना ष्टुः" (८ (८ (४2) से धकार कर टक्य ठकार दयेत है । 

(र? ऊनयीः { ऊन^णिच्‌  उनू^इ८ ऊनिनतुड्‌ । उति ऊति+च्ति+त्‌। 
ऊनि^पिच्‌+ विप्‌। उति+ददट्स्‌+इट्‌+न्‌ । ऊति+ड+० ++ त्‌ / उने+्ठ। ऊनयर 
ङ्+^र्‌। ऊनयीः । 

यला ऊन परिढाणे" (चृण्प०) धा से दृवव्त्‌ दुङ्‌" प्रत्यय है इस सत्र से 
तङ्‌” प्रत्यय परं होने पर छन्द मे अमाङ्यीग मै भी आट्कादीनामृ' (९८४८१७५२, से 
प्राप्त अद्‌" आगम नहीं लेता दै आर्धातुकस्येह्क्तदेः“ (७।२।३५॥ से चिच 
को इट्‌" आगम, -अस्तिसिचोऽपक्ते" (८ /२।९६५॥ से अपक्त शिए्‌ (य्‌) को इट्‌ आगम 
ओर इट ईटि" (७८२२८ से पिच" का लोप लेता ठै ^ क्ार्वधातुकाश्धातुकयोः" 
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(७ 1३ ।८ ४ ते इगन्ते अङ्ग (ऊनि) को गुण ओर एचोऽयवायावः ' (६ (७७) ते 
` आय्‌-भेष्न होतः ठै । 

(३ अर्वयीत्‌ । यष्टा अर्द हिसायाम्‌" (चु८०९) धातु से प्ववत्‌ प्‌” प्रत्यय है / 
इस सूत्र से वुद्‌" प्रत्यय परे छोने पर छन्दं मे अमाद्योग मे भी आदजादीनाम' 
(६।/७२॥ ते प्राप्त आद्‌ * आगम नरी होता है । जेव कर्थ पृकवत्‌ ह। 

(४ अवाप्तः । कुत्‌ । अद्‌ +वयू+त्‌ । अग वपूच्तिः^त्‌। अवय^पिचूरनि। 
अनवपू+सू+वुर्‌ । अवावू्‌+स्‌+उल्‌ । अवाप्युः 1 

यहा इईकप कीजसन्ताने छेठने च“ (भ्व०उ०८) धातु ते पृक्वत शद“ श्त्यय है । 
इस लुत्र सै दुद्‌” प्रत्यय परे होने पर छन्दविषय मे कादङ्योग ये भी अद्‌" आगम होता, 
“मा कवः कषत्रे परमीजान्यकाप्युः”। न माङ्योगे (६।८,७४) ते माङ्योग मे अट्‌ 
आगम का प्रतिक ठै/ अजुर" (२/८ ८९०८) ते चि" के स्थान मै जुस्‌" अदेश ओर 
कदव्रजहलन्तस्याचः' (७।२।३) से अङ्ग (रर्‌) करो उदधि लेती है। 

(५/५ जित्यः / भिद्गटृड्‌ । अदटु^भिद्+त्‌। अभिद्‌न्ति+ल्‌। अप्भिद्‌+ 
पिच्^थास्‌ । अग्भिद्‌+स्‌थात्‌ । अमभिद्न०थाद्‌ । जनभितूरथात्‌ । अभित्थाः । 

यहां भिदिर्‌ विकारणे" (हधा०प०/॥ शतु से पुक्वत्‌ दुङ्‌” उत्यय है। इतं सूत्र सै 
वड” प्रत्यय परे होने एर छन्दविकय मे माङ्योग मे भी अङ्ग (भिद्‌) को अट्‌" अग्रम 
होता है-मा भित्वा: । न माङ्योये" (६।४८।७४ त्रे माङ्योग मे अट्‌" आगम का 
प्रतिषेष हे / ज्रलो जति" (८ ।२।२६) घे विच्‌" कै सक्रार का लो होता है, 


(६ आकः ॥ इत एद की धिद्धि एकवत्‌ है (7 ६ (४८/७३) । यहा माङ्योग मेँ 
भी अनजादिःन्ठलादि अद्ग (तिज्‌) के छन्द मे आद्‌ आगम ै-मा जकः । 


यष्ट सके वहुतवेचन का अपल्व है । 


आदेशप्रकरणम्‌ 
रे-अदेशः- 
(१) इरयो २े।७६। 
पणर्वि०-इरयोः ६।२ रे १।१ (सु-लुक्‌)। ` 
सं०- द्रश्च द्रेश्च तौ इरयौ, तयोः-इरयोः । 
अन्‌०- बहुलम्‌, छन्दसि इति चानुवतति । 
अन्वयः-छन्दसि इरयो बहुलं रेः । 
अर्थः-छन्दसि विषये इरे" इत्येतस्य स्थाने बहुलं रे-अदेषो भवति । 
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उदा०-गभं प्रथमं दध आपः (ऋ० १०।८२।५) । याच परिददे 
(मैणसं० ४ ।४ 1१} । बहूलवचनान्न च भवति-परमाया धियोऽग्निकर्माणि 
चक्रिरे । 
“अत्र रेशाब्दस्य सेटां धातूनामिटि कृते पुना रेभावे; क्रियते, तदं 
च इरयोरित्ययं द्विवचननिर्देशः " (काशिका) । 


उआर्यभाकाः अर्थ- (हछन्दपि) केदक्षिय मे (इरयोः) हरै" अथक इरे छन्दो 
क स्थान गे (बहुलम्‌) यणः (र) रे-अदेष्ट लेता है । 

उदा०-गर्म प्रषम दध्र जपः (८ 2०८२ ५५) । याङ्व परिददश्रे (भरतः 
> । > /॥ । बूहुलववन प रे-आपेण नही शी होता है-परमाया धियोऽग्निकर्मणि चक्रिरे । 

यटा रे“ शब्द के सेद्‌ धातुओं मे ह्ट्‌-आगम करने पर एनः ₹* अद्य होता ठ । 
हस एकार इ“ ओर रेः के त्थान मै रे" अग्देछ लेता ह। इवलिमे सूत्रपाठ मे इरयो; 
यह रर्विवन मे निरे किया गया है। 

पिद्धि-(2) दध्रे धा^लिद्‌। धाजल्‌। भातछ/ धा+द्रेच्‌। धारहरे। क्षार 
धृ । धा-धार/ द-श+रे/ द-कू-रे। दद्रे। 

यहां ङकार धषारणपोफणयोः” (०२०) धातु ठे एरक लिट्‌” (२ २ ९९4 
पे विट्‌" प्रत्यय ठै निरस्तक्नयोरेथिरेचेः (३२/८८) से न्म" के त्थान मै इरेच्‌ 
अदे लेता तै। टस सूपे से छन्दविषय म इरे" के स्थान मे र" अदेह) यत 
रे-अदेए अविद्धक्दनाभातः (६ ८८।२२) से अपिद्ध प्रकरण का है। अतः इले अविद्ध 
मानकर आतो तोषः (९४८८ ते अङ्ग के आक्रार्‌ कालोप हेता है! किरि 
धातीरनभ्यासतस्य" (६ 1 /८/ से श्र" को दवर्वचत करने मे दविर्कवचनेऽनिः (४/१ ५९, 
से आकार के लोपे को स्थातिकत्‌ मानकर शा को द्ित्व लेता है/ हस्वः. 
(८ (२८/५९) ठे अभ्यात को हत्वादेण (ध) ओर इदे अभ्यासे चर्च" (८ ।८,५९) से 
धक्यर को जर्‌ (दू) अब होत है। टेरे छी प्ररि-उपफगमुवके द्रिर्‌ प्रेखणे* (भत८प्४) 
धु से-फरिदप्रश्रे । 

(२ चक्रिरे / या इकङ्र करणे (तना०००॥ शरा से पृक्त लिट्‌ ' पल्यय दवै / 
बहुलक्चन से यहा दरेच्‌" के स्थान के रे" अदेषठनर्हीहै) 

विशेकः जो धातु सेट्‌ ह उनसे परे थम हरेद्‌ के स्थान एर रे" अदेश 
कफ जाता दै तत्प्छचात्‌ उदे हट" आतम लेकर इरे" रूप कता है। उदे भी इस सूत्र 
से छन्द मै फनः रे" अछा करि जात्ताहं। इरेच्‌ अदे अथा इट्‌ सहित रे-शदैग 
(ट्रे) इन देने फो ली रे-आदेशा का विधान किया गया ह / अतः सूत्रेप्ट मे-इरङ्च इरेएव 
त इरयौ, तंयौः-इरयोः” यह द्विक में तिदे किया रया हे । 
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इयल-उवडादेशो- 
(२) अचि शनुधातुभ्रुवा य्वोरियङ्कवडो ।७७। 
पएवि०-अचि ७।१ एनु-धातु-भरुवाम्‌ ६।३ स्वो: ९।२ इयड्‌- 
वड़ौ १।२। 

स०-नुश्च धातुश्च भ्रूश्च ताः शनुधातुभ्रुवः, तसाम्‌-भ्नूधातुभरूवाम्‌ 
(इतर्तरयोगद्न्द्रः) । इषव उश्च तौ यू. तयोः-स्वोः (इतरेत रयोगद्रन््रः) । 
टुयड च उवङ्‌ च तौ-स्यड्वडौ (इतरेतरयोगद्वन्दरः } । 

अनु०-अट्नस्य रत्यनुदर्तते । 

जन्वयः-नधातुभरूवाम्‌ ग्रहस्य अचि इयड्ुवड़ौ । 

अर्थः-एनु-प्रत्यथान्तस्य धातोभुवश्धं इकारान्तस्य उकारान्तस्याडगस्य 
अजादौ प्रत्यये प्ररत यथासंख्यम्‌ इसङ्कव डाकदेश्नौ भवतत; | 

उदा०-{श्नुः) ते आप्नुवन्ति । ते राध्नुवन्ति ¦ ते शक्नुवन्ति । 
(धातुः) तौ चिक्षिथतुः, ते चिक्षियुः । सौ लुुवतुः, त लुलुवुः । नियौ, 
नियः। तदी, लुवः । (श्रः) भ्रवौ, भ्रुवः । 

-तर्यमास्ाड जर्थ-(व्नुधातुश्रकाम्‌) एनु-पत्सयान्त धातु शौर श्र इन (धकः) 
इक्छरान्त ओर उकारान्त (ङ्गस्य) अदङ्फे के (अचि, अजादि प्रत्यय पट हीने एर 
यथास्य (द्यड्क्डमै) टयढ्‌ ओर उवङ अदेष्ट डे है, 

उदा०- (श्न ते आस्तृवन्ति। ते व्याप्त लेते ह। ते राध्ुकेन्ति। के तिद्ध करते 
ल । ते शक्नुवन्ति ¢ ठे शक्त लेते कहै! (धत) तै चिश्षियत्तः। वे तेनो शीण हुये ते 
चिक्षियुः / ठे एक क्षीण हये । तौ लृतृवत्ः । उन दोनों ने छेदन करिया; ते क्लृ: । उन 
मने छेदन किया! नियौ / दो नायकं ने । नियः ॥ सव नयन्ते नैज लृकौ / ठो छेदक >े। 
तृकः। एक छद्को ने ज श्रकै दो श्र, श्रवः सव ्र। श्रू खी भह 
त) 13/014॥ । 

विद्धि-(2॥ जपुवन्ति । अफतद्‌ / अप्त / अर्उनु+ति । जपृर+अनिति । 
आपन्‌ उवड्‌अन्ति । आपन्‌ उक्‌+अत्ति। अष्ुवेन्ति। 

यटा आष्ट व्याप्तौ" (८२०) धातु से वर्तमाने लट्‌" (२ ।२ ४२२) से क्तमान 
काल अर्थे मे लट्‌" प्रत्यय है। स्वादिभ्यः एनः“ (र ४ /७३१ चे नु ` तिकरण-परत्यय है / 
त्प सूत्र से एनु-प्रत्ययान्त आप्तु" अङ्ग को अजफ्रि अनिति प्रत्यय पएरे हने एर उव 
देण ठोतादै। यड डित्‌" कोने मे शिच्च' (7 /?/५३) घे अन्त्य अल्‌ (ॐ) के स्थान 
मेँ होता है) 
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एस ही -राध सचिद्धौ' (स्वाण्प) शात से-राद्टवन्ति । शक्न शक्तौ" (स्वार) 
धातु प-खक्नुवन्ति । 

(२ चिश्षियततः । िमतिट्‌ । किन्त्‌। किन्तत्‌ / निनअ्तृर्‌ । लि-कि- अतुस्‌ । 
कि-क्षि-अतुर्‌ । चि-क्षि+अप्वस्‌ । भिक इयङ्‌+शतुर्‌ । चिक्‌ इय्‌+ अतस्‌ । चिकषियतः । 

गहा श्नि भये” (भ्वा०२०/ धात ठे परो लिट्‌" (२ ।२ 120५) ये भूतकाल अर्थ 
मे विद्‌" प्रत्यय क@ै। प्ररस्मेप्दाना णत" (२।५८,८२) से तत्‌" के स्थान मे अस्‌" 
आदेश्च ओर (निटि क्षातोरनथ्यासस्य (१ 1 १८/ से शात को द्वित्व होता है। इस सूत्र से 
इकारान्त क्षि” शु को अगि अरुस्‌“ प्रत्यय प्ररे होने प्रर इयङ्‌" अदे होत है । 
कुटीर्चुः” (७ / 1६२) ठे अभ्यातत के ककार को च्व्ग वकारलेताहै। तेली त्‌ 
प्रत्यय एरे होने पर-चिक्षिुः । त छेवने' (ऋचः०८०॥ धातु र~ तरतुवतुः, दतुषुः । ह 
उवङ्‌" अगण है 

(३) नियौ नी+ओ। न्‌ इयङ्+^ओ/ न इय्‌नओौ। नियौ । 

या णी पापे" रात से त्त्व" (३८२६१) से श्विप्‌" प्रत्यय है। 
वेरपक्तस्य' (१ 1९१६९ से श्वय” का सर्वहारी लोप लेता है / क्वबन्तो क्षात्त्वं न 
जहाति" इस आ्तकचन से किविर्‌- प्रत्यन्त शष्ट धातुश्ावं को नही छोड़ता है" । अत्तः 
इत सूत्र से इकारान्त नी" धातु को अजादि ओ" अत्यय परे होने पर हयद्‌" अदे लोता 
है। एते ही जस्‌" प्रत्यय परे होने पर-नियः। 

(४) लौ । यहा नप्र छेदने" (क्रिया०८०॥ धातु से क्विप्‌ चः (२ ।२ १७८) से 
क्विप्‌ प्रत्यय कह । तत्पश्कात्‌ अकारान्त तरू" धा के अजादि ओ" प्रत्यय फटे लने फर 
उवद" अगे छेत ह एते ढी चक" अत्यय परे हीने एर-तृकः + 

(५ भ्रवौ । ्र^ओी। श्र उक्ड्न^ओ। श्र उक्‌ओ । श्रुकौ । 

। गृहा श्रू" फरन्द को अजादि ओ" प्रत्यय एरे दोन षर उवङ्‌" अदे्रहोताहै। एसे 
ही चक्‌" अत्यय परे हने पर-श्रुवः। 


इयङ्‌-उवडादेशौ- 
(३) अभ्यासस्यासवर्णे 1७८ \ 
पऽवि०~-अभ्यासस्य ६९ असवर्ण ७।१। 
स०-न सवर्णम्‌ इति असवर्णम्‌, तस्मिन्‌-असवर्ण (नमृतत्पुरुषः) । 
अनु०-अड्ास्य, अचि, स्वोः, इयङ्वडौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-अडगस्य य्वोरभ्यासस्य असवर्णेऽचि इयडुवडौ | 
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अर्थः-अडगस्य इकारान्तस्य उकारान्तस्य चाभ्यासस्य असवर्णेऽचि 
परतो यथासंख्यम्‌ इयङ्वडावादेौ भवतत: । 

उदा०-स इयेष । स॒ उवोष । स इयर्ति | 


उ्र्यम्मिखाः अर्व- (अङ्गस्य) अङ्ग के (ध्वोः) इकारान्त ओर उकारान्त 
(अभ्याठस्य) अभ्यात को (अकर्ण) असवर्ण (अचि) अचु परे हने फर गथासश्य (हयडवलौ) 
इयङ्‌ ओर उक्ड अदे होते ठै, | 

उदा०-स इकेष । उसने इच्छा की + स उकोष / उठने दाह किया। स इयर्ति 
व्ह गति (जान-गण्न-्रा्ति) करता है । 

सिद्धि-(2/ स इयेष / इक्+लिद्‌ । ईक्‌+ल्‌ / इयिप ! इपू+-णल्‌ / एषू+*अ । 
दषृ- टष्-अ । इ-एष्^ऊ / इयङ्-एषृअ । इय्‌- एष्‌+अ । इयेष, 

यहा इकु उच्छ्मयाम्‌" (ध्वा) धातु सरे परोक्षे लिट्‌" (३।२।१९५॥ पे लिट्‌" 
प्रत्ययः परस्मैपदानां ल०" (3 (८८२) से तिप" के त्थान ये णल्‌" अदेण होता तै । 
किटि धातोरनभ्याकस्य" (६ ।१०८/ ते धा को द्वित्व ओर धृगन्तलषुर्धस्य च 
८ (२ (८६/ ये त्थ गुण करौ प्राति मे परत्व से गुण होता है / पुनः दिर्व्चनेऽचि' 
(21? (५९) से स्थानिवत्‌ होकर इम्‌“ को द्वित्व होता है। इत्र पुत्र सै इषृ" के अभ्यास 
को अवर्णं अच्‌ (ए) परे होने प्रर इयङ्‌" अदेश होता है । एसे ही अक दाहे" (भ्वा०प८) 
धातु ठे- उकोष' 4 गहा उवङ्‌" अगे है। 

(२) इयर्ति । ऋ-+लट्‌। -ऋजल्‌। ऋएपू+ति। ऋ०~ति। क्र-ऋ+ति। 
अट्‌- छि । अ-छ+ति । इअर्‌+ति। इयङ्-अर्८ति । इय्‌-अर्‌+ति । इयर्ति 

यहा ऋ गतौ" (जुऽप०+ धार से वर्तसाने लट्‌" (३ 1२४२२) ते वेततमात्कराल 
ये लट्‌“ प्रत्यय शहयोत्यादिभ्यः शतुः" (र ।> ५५ ॥ से श्रप्‌* को श्तु (लिप) ओर शनैः 
(६ ?९०/ ते धात को द्वित्वं होता है! उरत्‌ (७।५८/६) से अभ्यात्र को अकार 
अर्तिपिपत्याशिच' (७ । ४“ /७७॥ से इकार अदे होता है । इस सूत्र से अवर्ण अच्‌ अ] 
परे होने पट इकार क दय" अदे लेता है । 


इयङ-आदेशः- 
(४) स्त्रियाः ।७६। 
वि०-स्त्रियाः ६।१। 
अनु०-अडगस्य, अचि, इयङ्‌ इति चानुवतते | 
अन्वयः-स्त्रिया अङगस्य योऽचि इयङ्‌ | 
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अर्थः-स्त्रिया अङ्गस्य ईकारस्य अजादौ प्रत्यये परत इयङ्‌ अदेशो 
भवति । 

उदा०-स्त्रियी। स्त्रियः | 

उर्यभाकाः अर्थ (चिणः) स्त्री (अङ्गस्य) अद्ग के (वः) ङक्रार को 
(अगि) अजादि प्रत्यय परे होने पर (इयङ्‌) इयङ्‌ आदेश होत ह । 

उका०-स्तरियौ। दो चिया। स्तियः । सद सिया 

पिद्धि-च्ियो। च्ी^मी, स्तर्‌ इयद्ओ। स्तर्‌ इयज छ्ियी। 

यहा त्री शब्दे सै द्वित्व-किवक्षा मेः स्वौजक्त०” (= 1४ (२) पै ओ" प्रत्यय है 
हत पुत्रसो स्त्री अग के इकार को अजाहि ओ" प्रत्यय परे ढछोने पर इड" अष्ेण होता 
है/ एसे ली जर्‌" प्रत्यय परे लेने फएर-स्तियः+ 


इयडादेश-विकल्पः- 


(५) वाऽम्‌शसोः।८०। 

पऽ्वि०-वा अव्ययपदम्‌, अम्‌-्नसोः ७।२। 

स०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अम्‌शसौ, तथोः-अम्‌शसोः (इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः ) | 

अनु०-अङ्गस्य, यः, इयङ्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-स्त्रिया अडगस्य योऽ्मूशसौर्वा इयद्‌ । 

अर्थः-स्त्रिया अङ्गस्य ईकारस्य अमि स्यसि च प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इयडः आदेयो भवति । 

उदा०-{अम्‌) त्वं स्त्री प्य, स्त्रियं पष्य । (शस्‌) त्वं स्त्रीः पश्य, 
स्त्रियः पश्थ | 

अर्यमा अर्थ (च्तरियाः) स्त्री (अङ्गस्य) अङ्ग के (थ) इकार को 
(अमृएतोः/ अम्‌ ओर शत्‌ त्यय परे होने पर (का) विकल्प से (इयङ्‌) अगे होता ॐ । 

उका०- (अम्‌, त्वं स्ती पश्य, स्त्रियं पल्य त्‌ स्त्री को देख। (शस्‌) त्वं स्नीः 
पश्य; च्तियः पश्य ॥ त्र्‌ स्त्रियो को तेद 

तिद्धि-2/ स्त्रीम्‌ । स्त्री+अम्‌। स्करी०म्‌ । स्क्रीम्‌ । 

यह स्त्री" ब्द सौ कम्‌ क्रारक मे तथा एकत्क-तिवक्षा गे' स्वौजस०" (४ (१ ।२, 
पे भम्‌ प्रत्ययहै, तच सूत्र से स्री अङ्ग के हकार को विक्रल्प-पश मेः इयङ्‌ ' अदे 
नही ठै ८ अमि पुर्वः“ (६ १ ९०५५ ते पूर्वसवर्ण एकदे ह । 
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(२ स्तयम्‌ । स्त्री+जम्‌ / स्तर्‌ इयद्अम्‌/ स्त्र्‌ इमभ्‌ । स्त्रियम्‌ । 

यहा स्त्री" शब्द से पूर्वक अम्‌" प्रत्यय है। इत्र सूत्र से स्री अङ्ग के इकार करो 
अम्‌ अत्यय पटे ह्योने पर इयङ्‌" देए लेता है। 

एसे ही स्री" एव्द से स्‌" प्रत्यय करने प्रर त्वं स्री: पर्य । यष्टा प्रथमयोः 
युकंसवर्णः” (६ / ८९८५ से पर्वसणर्ण- दीर्घं एकदे होता है । त्वं छ्निवः प्य । यहां 
इयङ" अश्र हे। 


यण्‌-आदेशः- 
(६) इणो यण्‌ 15१। 

पऽविऽ-इणःः ६।१ यण्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, अचि इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-इणोऽङ्गस्य अचि यण्‌ | 

अर्थः-दइणोऽडगस्य अजादौ प्रत्यये परतो यण्‌ आदेशौ भवति । 

उदा०-ते यन्ति। ते यन्तुं । ते आयन्‌ ! 

त्रोय मिष अर्थ- (णः) इण्‌ (अङ्गस्य) अङग को (अगि) अनादि प्रत्यय 
परे होने पर (कण्‌) यण्‌ आदेश होत त । 

उद्०-ते यन्ति वे एन जाते &ै। ते यन्तरु ( ठे सक न्ये ते जयन्‌ । वे छक गये । 

कतिद्धि- (४) यन्ति । इणृ+लट्‌ । इन+ल्‌ + धनि । इ+~अन्ति । य+-अन्ति यन्ति। 

णहा इण्‌ गती" (भ्वा०८/ धातु से वर्तमाने लद“ ३ ।२/१२र॥ घे कर्तपानकाल 
अर्ध मरे लट्‌ प्रत्यय दढै/ इस सूत्र से हण" अङ्ग को अजादि अन्ति" श्त्यय परेलोने पर 
यण्‌” आदेश होता है । यह अरि इनृधःत्ुश्चैवा (६ (> /6७) से आप्त इक्‌" अगे का 
अणकाद है! देते छी लोट्‌ तकार मे-यन्तु । यहा एर” (२ (२ (८६ से अन्ति" के इकार 
को उकार अदेश ठोता है ! लङ्‌ लकर सेँ-आवन्‌  क्योगान्तय लोपः” (८२/२३) से 
छयोगान्त तक्र का लोक लेता ड! आड्नादीनाम्‌ (ई । > ^७२) से आट्‌" ज्म नही है । 
यण्‌-आदेशः- 

(७) एरनेकाचोऽसयोगपूर्वस्य ।८२। 

पण्विऽ-पए्‌ः ६।१ अनेकाचः ६।१ असंयोगपूर्वस्य ६ ।१। 

स०-न एक इति अनेकः । अनेकोऽय्‌ यस्मिन्‌ सः-अनेकाच्‌. तस्य 
अनेकाचः (नज्‌रर्भित्तबहुव्रीहिः) । अविद्यमानः संयोगः पूर्वो यस्मात्‌ सः- 
असंयोगपूर्वः, तस्य-असंयो गपूर्वस्य (बहुव्रीहिः) । 


षष्टाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६३१ 
अनु०-अङगस्य, अचि, यण्‌ इतति चानुवतते । अचि ध्नुधातुभरुवां०* 
(६ ।४ 1७७} इत्यत्र धातोः* इति मण्डूकोत्प्लुत्याभ्नुवरतते, तेन च संयोगो 
विजेष्यते । 
अन्वयः-धातौरसंयोगपूर्वस्य एरनेकाचोऽडगस्य अचि यण्‌ | 
अ्थ॑ः-धातोरवयवः संयोगौ यस्मादिकारात्‌ पूर्वो न भवतति, 
तदन्तस्यनेकायोष्डगस्य अजादौ प्रत्यये परतो यणादेशो भवति । 
उदा०-तौ निन्यतुः, ते निन्युः । उन्न्यौ, उन्न्यः । ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः । 
-आर्यभाखाॐ जर्य- (धातोः) धातुं का अवयवभूत (असयोगसूरव्य टः तयोग 
जिस इकार-कर्णं से एकं नी है उ इकारान्त (अनेकादेः॥ अतेक अचोवाले (अङ्गस्य) 
अङ्ग को (अचि) अजोपि ज्रत्यय यरे होने पर (पण्‌) यण्‌ अदे होता है । 
उका०्-की निन्यतुः ॥ उन देने ने प्रप्त कराया (पहूुकाया) । ते निन्युः उन 
सकने प्रप्त केराया/॥ उन्न्यौ# दो ऊचा उठानेकाले+ उन्न्यः सवे ऊक उठनेकले। 
प्रासण्यौ। दो प्रामणीतफ़म के नेता! म्रासण्यः 4 सन प्रामणी । 
सिद्धि-(?/ निन्यतुः । नि+निट्‌ । नीत । 7.तत्‌ । तीअतुर्‌ । 7-नी+^अतुर्‌ 
ति+नय+अदुद्‌ । निन्यतुः । 
यह शीट पपणे' (ध्काण्य) धातु से परेक्े तिट्‌" (२।२ ९१५) से भूतकाल 
मे विट्‌“ प्रत्यय ह! परस्मैपदं णल०' (३।८।८२/ से तस्‌" के स्थान मे अतर्‌ 
अदेश होता हे । लिटि वाततोरनम्यासस्य' (६ ४/८) से धातु के द्वित्व होता है-की-नी । 
हल अवस्था मेँ धातुं क इकार सरे पुवं उसका अवयव सयोगपु्वं नहीं है जर द्ित्व- अवस्था 
यै यह अनेक अवोवाती भी है अतः इय अदन के अकारि अतुत्‌' प्रत्यय प्रे लेने पर 
यण्‌ (य्‌) आण होता दै। यह पूर्वोक्त इयङ्‌ ' अददि का अपवाद ठै। एते ही उष्‌" प्रत्यय 
परे होने पर-निन्युः। 
(र ॥ उन्नय ८ उत्‌+*नी+ओ / उत्‌ याजौ + उन््यौ। 
यष्टा उत्‌-उप्सरगपुर्वक शीङ्‌ आपणे" (भवाय) श्रतु से प्रथम तत्मूदिष०' 
(२ 1२ (६९९) ए त्वि" प्रत्यय है । वैरप्रक्तस्य" ८३ (0 1६६) किप्‌ का सर्वहारी होता दै । 
क्विकन्तो धातुत्वं न जहाति" इसन आप्तकवन मे किविप्‌-पत्ययान्ते न्व शातुभाव को ही 
ठ्णेठता है अतः ठय धातु के इंकार छ पुर्व इतक्या अक्यव छणोगपुवं नही दे । को यहा ख्योग 
दिला देता कै वह उक्‌-उप्ल्गनन् है धात का नही! उत्‌-उपतर्ग के योर से यह 
अनेकाच्‌ अङ्ग है! जतः इस सूत्र से जजादि ओ" प्रत्यय प्ररे होने पर इसे यण्‌ (यू) अगे 
होता है एषे ही जख" प्रत्ययं परे होने एर-उन्यः। एं ही श्रमणी ज्ब्द से- 
ग्रामण्यौ, आयण्यः ¢ 
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यण्‌-अदेशः- 


(८) ओः सुपि | ८३ | 

पऽविऽ-ओः ६।१ सुपि ७।१। 

अनु०-अद्स्य, अचि, अनेकाचः, असंयोगपूर्वस्य इति चानुवर्तते । 
धातोः' इति च मण्डूकोत्सलुत्या पूर्ववदनुवर्तते, तेन च संयोगो विशेष्यते | 

अन्वयः-धातोरसंयोगपूर्वस्य ओरनेकाचोऽडगस्य अचि सुपि यण्‌ | 

अर्थः-धातोरवयवः संयोगो यस्मादुका रात्‌ पूर्वो न भव्ति, तदन्तस्या- 
नेकाचोष्डगस्य अजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणादेशो भवति । 
 उदा०-खलप्वौ, खलप्वे: । शतस्वौ, शतस्वः । सकृल्ल्वौ, सकृल्ल्वः ¦ 
उआर्खभ्रा षाड अर्य (धातोः धातु का अवयवभूत (असयोगरपुकस्य ओः) सयोग 
जिर उकार व्ण ये पुरी नीं है उतर उकारान्त (अनेकाचः) अनेक अचोकाले (अङ्गस्य, 
अङ्ग को (जवि) अनादि (दयुपि) चुर्‌ अत्यय षरे लेने मर (यण्‌) पण्‌ अदेश लेता द 
उदा०-खलप्वौ । दो सलि्ठान को शुद्ध करनेवाले । खलप्वः । सक खतिहान को 
श्रुधध करनेकते । खत्तस्वौ । दो पौ को उत्पन्न करनेवाते । ्रतस्वः । सक सौ को उत्पन्न 
करनेवाले । सकृल्त्कौ ¢ दो एक कार छैक्न करनेवाले । सकृल्त्वः † सक एक कार छेदन 
कररनेकाते 

सिद्धि-क्लप्की । सल+पूषदिवप्‌ । संल+पृ+पि० । खलय्‌+० / उखलतपू+-ओौ । 
खतपृक्‌ओ । खलप्वौ । 

यहा प्रयम्‌ सल-उपफणद धुङर एवन" (करय०८०॥ धात्र चे अन्येभ्योऽपि दश्यते 
(२ २ ९७८) से श्विर्‌* प्रत्ययं ल / वेरपक्तस्य (६ /२ ८६६ से श्वि" का सर्वहारी 
तोप लोता है/ तत्पषटचात्‌ क्लप” न्दे से द्वित्व -विकक्षा यै स्वौजस०” (४ ।१।२॥ से 
मी" प्रत्यय दै/ इत एत्र से धातु का अवयवभूत तयोग जितके पूर्व नहीं है उस उकारान्त 
तथा अनेक अयोपाले चलप अङ्ग को यण्‌" (व्‌) अदे हेता है। एदे ही जत्‌ प्रत्यय 
परे होने फर-खलप्वः । 

(२ शत्तस्वौ । या प्रथम शत-उप्फ्द कङ्‌ प्राणिगश्विमोचने' (अदा०अ०, 
धट से परत्फदिष०” (२/२ (६९) से क्विप" म्त्ययं है णेष करय पृक्वत्‌ ठै/ ठेते ही 
जद“ प्रत्यय परे होने फर-खतस्वः । ॥ 

(३ सक्रल्त्वी / यहां ग्रयण सकेत्‌-उपण्द श्रु छेदने (क्वाय) कु से 
अन्येभ्योऽपि दश्यते" (२/२? 1१७८४ चे म्विपए्‌ प्रत्यय है, तोर्वि (८ 1२ ६०॥ ते 
तकार को परयकर्ण तकार लेता है! छेष कर्य एवित है । दे ही नस्‌ ' मरत्यय परे छोने 
पट-सकल्त्वः । 
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यण-आरेशः- 


(६) वर्षाभ्वश्च ।८४। 

पऽवि०-वघभ्वि; ६।१ च अच्छयपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गस्य, अचि, यण्‌, सुपि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वषाभ्वोऽड्गस्य च अचि सुपि यण्‌ । 

अर्थः- वषाभू-इत्येतस्याड्गस्य च अनादौ सुपि प्रत्यये परतो यणदेशो 
भवति । 

उदा०- वर्षाभ्वौ, वर्षाभ्वः | 

अर्यमिक सर्थ- (कण्वः) कयभ्रि इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (क) भी 
अगि) अजादि (दुषिण चुर्‌ प्रत्यय यरे लेने फर (यण) फम्‌ अदे छता है, 

उद्ा०-वेक्क । दो वषभ (गण्डुकमेटक) । क्वि: / सक वयभ | 


सिद्धि-क्कभ्वि । व्वाभूक्विय्‌ ८ वर्णमभि । क्काशू०। वेसाभ्ओौ / 
वपाभूक्‌+ ओ । वषभ्वौ / 

यहां वर्णा-उपषदे श्रू सत्तायामृ" (भ्वा०१८/॥ धातु से अन्येभ्योऽपि दश्यते" 
(र /र? ९७८७ से श्विपू” अत्यय ठै । किदक्तस्य (६ १५६६५ से क्विप्‌" कः सर्वहारी 
लोप होता ठै । तत्पश्चात्‌ व्रस्र" शब्द पे द्वित्व -विवकषा ये श्वौजस०” (४५९१२) से 
अग्कदि, पुप्‌ ओ" अत्यय करने पर उस सूत्र से यण्‌ (द्‌) अदेश लेता है। देसे ही जस्‌, 
प्रत्यय करने पट-क्वश्विः ॥ गहा तन शरूतुधियोः" (६ ।४८१८१ / ते यण्‌-आदे्ा का मतिषेध 
शप्त धाः अतः यह उसका पुरस्तात्‌ अपवाद है| 


यणादेश-प्रतिषेधः- 
(१०) न भूसुधियोः ।२५। 
पण्वि०-न अव्ययपदम्‌ भूसुधियोः ६।२। 
स०-भूर्च सुधीश्च तौ भूसुधियौ, तयोः-भूमुधियोः (इतरेतरयेद्रन्द्रः) । 
अनु०-अद्गस्य, अचि, यण्‌. सुपि इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-भूसुधियोरद्गयोरपि सुपि यण्‌ न । 
अर्थः-भू-सुधियोरड्मायोरजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणदिश्नो न भवति । 
उदा०- (भूः) प्रतिभुवौ, प्रतिभुवः । (सुधीः) सुधियौ, सुधियः । 
अर्यमा कः अर्थ (भूसुधियोः) भर ओर सुधी (अङ्गस्य) अङ्गो को (अधि) 
अकरि (परुषि) शप्‌-प्रत्यय परे लीने फर (यण्‌) यणादेश (न) नही हेता है, 
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उदा०- (श्र रतिश्चकौ । ठो फतिभ्र (जापिनः) । प्रतिश्रवः । यक प्रतिभ्‌। (पी) 
सुधिय । दो सु्ी (वद्रान्‌) / दधियः। सक रु । 

किद्धि- (2 मतिश्रुकौ । प्रति+भरन्ि्‌ / प्रतिभूति । प्+भू+०। प्रतिभू । 
प्रतिभू उवङौ । प्रति+भ्‌ उक्‌+जौ । परतिभृयौ । 

यहा थम प्रति-उपपफद श्रू सत्तायाम्‌" (भका०प०/ शार ठे श्रुवः सनान्तरयोः. 
(२ (२ (१७९ से क्किप्‌” प्रत्यय है / केरप्क्तस्य" (९ /¢ ६६५ से ज्विपः मत्ययः का 
सर्वहारी लोप होता है! तत्यण्चात्‌ प्रतिभू" शब्द से दवित्व-किवकषा मे श्वौजस०" (2 ।१।२ 
से अजादि सुप्‌ ओ" त्क्य दै! हस सत्र से प्रतिभू" अङ्ग को यणादेश का अरतिषेध 
होता है। ओः पुषिः (६।५८/८२ ते यणदे् प्रप्त शा अतः गथाप्राप्त अनि 
कनधातुश्चका०” (९ । ८७७) स उवङ्‌" अने लेतः है, टदे ढी जस्‌" प्रत्यय परे 
होने परर-प्रतिभृकः। 

(२ धियो । वुतध्यातक्विप्‌/ सुरध्या-०। दुष्‌ इ आ+०। सुधी+ओै। 
द॒श द्यड्गओ। युध्‌ द्यनजौ । चुधियौ । 

यहा प्रथम सु- उपपद ध्यै चिन्तयाम्‌" (भक) धातु स अन्येभ्योऽपि दश्यते 
(रे (२ (2७८) से भ्वर्‌ प्रत्यय है । वैरप्क्तस्य (६ 42१६६ से क्विप्‌" का सर्वहारी 
तोर होता हे, का०- ध्यायतेः सम्प्रसारणं च" (२३ १२ ।९७८/ ते सम्प्रसारणे छेत है । 
तत्यज्चात्‌ यु्षी" शब्द से पर्ववत्‌ ॐ" अत्यय करने एर एरनेक्म्चोऽस्योपुर्वस्य" (६ । २८ /८२। 
पे यणू-आदे्र प्राप्त होता हे इछ स्त्र से उका प्रतिषेध क्रिया गया है। अतः यथागरप्त 
अधि उनुध्षातुश्चका०” (६ । २८/७७ से इयडट्‌ ' आदे होता है । 


उभयथा-आदेशः- 
(११, छन्दरयुभयथा ।८६। 

पण्वि०-छन्दसि ७ [१ उभयथा अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-अडगस्य. अचि, सुपि भूसुधियोरिति चानुवर्तते ! 

अन्वयः- छन्दसि भूसुधियोरङ्यायोरचि सुपि उभयथा | 

अर्थः-छन्दसि विष्ये भूसुधियोरङ्योरजादौ सुपि परत उभयथा 
दृश्यते, यणादेश उवडादेशश्च | 

उदा०- (भूः) वनेषु चित्रं विभ्वं विशे (ऋ० ४।७।१) | विभूवं 
विशे (तरसं १।५।५।१) । (सुधीः) सुध्यो३े नव्यमग्ने (ऋ ६।१।७) | 
सुधियो नव्यमग्ने (तैव्रा ३।६।१० ३} । हव्यमग्ने (काशिका) । 
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उरयसि7 ष्या अर्थ (लन्दति, वेदविषय गे (भरसुशियोः। भ्र ओर चुकी (अङ्गस्य) 
अद्गो को (अचि) जकाहि (घुरि) सुप्‌ अत्यय परे होने फर (उभयधा) यण्‌ ओर उवङ्‌ यह 
दो मकार क्र अदे देषा जाता दै 
उदा०- (भरू) वनेषु चिक्र विश्वं विशे (ऋ ४/७.) । विभुवं विषो 
0िण्सः १/५ ५ 42) / (ठी) सुष्योत नव्यमग्ने छ ६1९७) । चुधियो नव्यमग्ने 
(तिणत्रा2 ३।६ 1० १३} । 


सिद्धि- (2) विभ्वम्‌ । विश^अम्‌/ वि+भृक्‌+अम्‌। विभ्वर्‌। 
टा विभू" शब्द से स्वौजस०* (४ ।१।२/ सो अम्‌" प्रत्यय है। इस पुत्र ते 
छन्दकिषय म विश्रु" अङ्ग को अजादि दुए्‌ अम्‌" प्रत्यय परे होने एर पण" (व्‌) अदेश 
होता 2/ विभवम्‌" यहो उक्ङ्' अगे ङ 
(२ वध्यः । सुधी जत्‌ / पुधीनअत्‌ /। सुद्‌ य+अस्‌। तुष्य; । 
यहा पधी ' शब्द छे पूर्ववत्‌ जस्‌” म्रत्यय है/ इस सूत्र से छन्दविषय मे तुक्षी 
अङ्ग को कण्‌ (श्‌) अदेश ल्येत है। चुधियः' यहा इयङ्‌ आदेश है। 
यण्‌-आदेशः- | 
१२) हश्नुवोः सार्वधातुके [८७। 
पण्वि०-हु-श्नुवोः ६।२ सार्वधातुके ७।१। 
स०-हृष्च श्नुश्च तौ हुश्नुवौ, तयौः-हृश्नुवोः (इतरेत रयोगद्वन्द्रः) 
अनु०-अ्स्य, अचि, अनेकाचः, असंयोगपूर्वस्य, यण इति चानुवतते । 
ओः सुपि' (६।४।८३) इत्यस्माद्‌ मण्डूकोल्प्लुत्या ओ-* इति चानुवरततत । 
अन्वयः-हूष्नुवोरसंयोगपू्वस्य ओरनेकायोऽड्गस्य अचि सार्वधातुके 
यण्‌ 
अर्थः-्ु' इत्येतस्य शन्‌-प्रत्ययान्तस्य च संयोगो यस्माद्‌ उकारात्‌ 
पूवो न भवति, तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य अजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परतो 
यणादेष्मो भवति । | 
उदा०- (हुः) ते जुहति, स जुषतु । जुत्‌ ! ते सुन्वन्ति । ते 
सुन्वन्तु, ते अमुन्वन्‌ । 
उर्यभाषाड अर्थ दष्नुगो-/ ह ' इसको ओर शनु-परत्यय क्री (अलतयोगपूरवस्य 
ओ.॥ जिसके उकार से पर्व सयोग नी है उस उक्7रान्त (अनेकाच) अनेक अचका 


(अट्गत्य) उद्गर कमे (अचि अजादि (सा्वधादुके) सावधातुक प्रत्यय दरे छने एर (यम्‌) 
यण्‌ अन्न ठता है! 
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उदा०- {दि ते जष्टति । के सव यज्ञ करते ठै । ते जहतु । कह यन्न करे । जहत्‌ 
यन्न करता हा । (शन्‌ ते सुन्वन्ति ॥ के सव वैदा होते है / ते चुन्वन्तर / ये एव पैदा लेवे। 
ते असुन्व । वे सव वैका हये । 

सिद्धि- 2 युति । ह"तट्‌ । इहष्त्‌। दलि । दु^्रएचयि। इ+०+ चि । 
द्-क्^अत्‌ इ। न्ु-ह अति । जु-ह्क्‌+-अति / जहति । 

या क दानादनयोः, आदाने चेत्येके ' (वु) धातु से वर्तमाने लट्‌" ( (२१२२ 
ते वर्तमानकाल अर्थ में वट्‌" प्रत्यय है। जुहोत्यादिभ्यः शुः" (२४/७५) से रए" को 
श्तु (कोप ओर शमो. (६ ९ ।९०॥ से धातु को हत्व लेता है । अदभ्यस्तात्‌" (७ ।? 1 
से न्न" क स्थाने मै अत्‌" आदेश होता है । कुहोऽच्रुः" (७ । ५“ ।६२॥ से अभ्यास के हकार 
करो चव अकार ओर अभ्यासे चर्च (८ (४ ।५६ ४) से कार को जश्‌ जकार होता है, 
इस सूत्र ठे अजारि सा्वधादरुक प्रत्यव परे होने फर भण्‌" (व्‌) अबे लेता है। हृ" धाद 
के उकार चे पुर्वं तयोग नीं है तथा द्वित्व अवत्था गे (हू) यह अनेकाच्‌ ॐ! ठेते ही 
लोट्‌" लकार मे-ङहतु। ह धातु से कटः शत्रश्ानचावप्रथमासमानाधिकरणे" 
(२ १२९२२) ते एत" प्रत्यय करने पर-जृहत। 

(२ सुन्वन्ति तु+लद्‌ । पु^ल्‌। युनि । वुए्नु+अन्ति। घु्ु+अन्ति। 
तुन्‌ उ+^अन्ति। वुन्‌ कृअन्ति। वुन्वतिति। 

यहां भु अभिषवे" (स्वाय? धातु ठे गुणठेत्‌ लट्‌ ” अत्यय है! स्वादिभ्यः श्नुः“ 
(२ ८? ७३५ से श्नु" किकरण-मरत्यय है / इस सूत्र पे जिसके उकार पे पूर्व सगर नही 
है तथा को अनेकाच्‌ जङ्ग है उर इस पुमनु * श्नु-प्त्ययान्त अङ्ग को अजादि सार्वधातुक 
अनिति“ त्यय परे होने फर यण्‌" (व्‌) अदेश हेता है । देते ही लोट्‌ " ठकार मे-सुन्वन्तु 
ओर लङ््‌' लकार मे-भरुन्वन्‌। 


वुक्-आगमः- 
(१३) भुवो वुग्‌ लुङ्लिटोः ।८८। 

पण्वि०-भुवः ६।१ वुक्‌ १।१ लुड-लिटो; ७।२। 

स०-लुड्‌ च लिट्‌ चतौ लुडालिट), तयोः -लुदतिो (इतरेतर 
योगद्रन्द्रः) ¦ 

अनु०-अङगस्य, अचि इति चानुवर्तत | 

अन्वयः-भुवोऽडगस्य अचि लुडलिटोर्दुक्‌ । 

अर्थः-भुवोऽङडगस्य अजादौ लुडि लिटि च प्रत्यये परतो वुगागमो 
भवति | 
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उदा०- (लुड्‌) ते अभूवन्‌ । अहम्‌ अभूवम्‌ । (लिट्‌) स बभूव । तौ 
बभूवतुः । ते बभूवुः । 

अयसि का< अर्क (भृवः॥ भर (अदस्य) अङ्ग को (अचि) अकारि (तुङ्लिटोः) 
दुद्‌ ओर लिट्‌ अत्यय परे लोने एर (वुक्‌) वुक्‌ आगन होता ह / 

उदा०- (वङ्‌ ते श्रवन्‌ । पे सक हये । अहम्‌ अश्वस / मै दक! (चिद्‌ स 
नक्रव। वह हज! तौ करवत: ठे दोनो हये ते कवः / 2 सन हुये । 

विद्धि-(2/ भश्रवन्‌ । भर+ । अट्+भू+त्‌ । अनभू च्ति+त्‌ । अभूति कृमि । 
अ+ भू+०+अन्ति। अभर वुक्‌+अन्ति। अन्रगत्‌+अनिति। अन+भरूव्‌+अनृत्‌ ! अभूक्‌+अनृढ । 
अभ्रुवन्‌ । 

यहा भर सत्तायाम्‌" (भ्वा०प८,) धात्र से तह्न (३ ।२ (82) से भततकात अर्थं में 
लुड्‌” प्रत्यय दै / गतिस्यापु०*” (२ १८८७७) से तिच्‌” का तुक्‌ लेता है। इत्र सूत्र मे 
भरू“ अग को अनादि, दुङ्किषयक अन्ति" प्रत्यय प्रे होमे र दुकू" आगम होता है, 
क्यो गन्तेस्य लषः" (८ ।२।२२ से सयोगान्ते तकार का लीप होता है। देते ही उत्तम 
। एुल्स एकक्चन गे-क्ेवम्‌ । 

(२ ब्रव । शरगतिट्‌ । भ्रम्त्‌। भूतिप्‌। भू^ण्ल्‌। भणअ। भू कुक्‌+अ। 
भ्व+अ । ब~ भूवृ+अ । कथभूव । 

यहां शर सत्तायाम्‌" (भ्वा०फ०) क्त ते परोक्षे लिटः (३।/२९४५) त्रे विटः 
प्रत्यय ठै/ परस्मैयकानाः णते" (२, २) ते तिप्‌" के स्छान मे णत्‌" आदे है, 
इस सूत्रसे भू" अङ्ग को तिट्‌-विकयक, अजादि अ" प्रत्यय परे लने कर वुक्‌" आगम 
होता ^ लिटि श्तोरनम्यासस्य" (९ /? ८८८) से धातु को दत्व भवतेरः” (८ (२८/७३) 
ते अभ्यास को अक्रारादे् ओर अभ्यासे चर्चः (८५/4४) ते अभ्यात्त के भकार को 
ज ककर होता दै ! एसे ही द्िक्वन ओर बहूक्यन मे- वभव, गभुवुः । 


ऊत्‌-अदेशः-- 
(१४) ऊदुपधाया गोहः ।८६। 
पर०्वि०-ऊत्‌ १।१ उपधायाः ६।१ गोहः ६।१। 
अनु०-अङ्गस्य, अचि इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-गोहोऽदगस्य उपधाया अचि ऊत्‌ | 


अर्थः-गोहोऽडगस्य उपधायाः स्थाने अजादौ प्रत्यये परत ऊकारदेशो 
भवेति | 
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उदा०-स निगूहति । निगूहकः । साधुनि गृही । निगृहंनिगृहम्‌ । निगृहो 
वेते! 

त्र्या खाई अर्य- (गहः । गोह (अङ्गस्य) अङ्ग की (उवक्षायाः) उपधा के 
त्थान मे (अचि) अजादि अत्यय परे छने पर (त्‌) ऊक्रारादेष्ट होती है। 

उदास निहति । व्ह दपाठा है । निगहकः । दुपानेवात्। साधुनिफरही । 
कुणाने के स्कभाकवाला । निग्रहनिपरहम्‌ । कुषा-क्ुपकर । निग्रहे कति । छ्ृपाना हे । 

चिद्धि-(?/ निगृहति । नि+गृह्‌+"त्द्‌ । नि+गृहम्त । नि+गुद्+श्प्‌+तिप्‌ । 
तिगुद्-अरति। निगो अन्ति / निगृह्-अनति / तिगरूहति । 

यष्टा नि-उपसगपु्वक शह सवरणे- (भ्वात्स०) शा से वर्तमाने लट्‌" (२ ८२/१२, 
मरे तट्‌" शत्यय कैः कर्तरि अफ (३२/१८६८) ते शप्‌" किकरण-प्त्यय है । 
पगनम्ततष्ूपधस्य च' (७ ।२ ८६५ से धात को तघरुपथ गुण (ओ) होता है। इस सूत्र ते 
अरारि छ्‌“ अत्यय परे होने पर गोह" अङ्ग की उपधा (ओ) के स्थान मे ऊकार अदेश 
हता है। 

(२ निएहकः । यरा ति-उपसगपू्क पवन्त गृह ' धु से श्लौ" (२ 1? १२२) 
ठे श्वुल्‌" अत्यय ठै/ भेण कार्यं पूर्ववत्‌ ह, 

(३ साधुनिप्रही । या नि-उप्सगपूवक पुर्वोक्त गृहे" धर मे च्रुष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये (३२७८) से तच्छील अर्थं गे णिनिः प्रत्यय है। छेष कर्य 
कवत्‌ है । 

४ निररहनिरहम्‌ । यहां नि-उम्सण्ूर्वक रृकोक्त गृह" धातु पे (आभीक्ष्ण्ये 
णरमृत्‌ च" (२ ।४८।२२॥ छे णमृल्‌ ' प्रत्यय है । का~ आभीष्ण्ये" @ भवतः (८ 1? 1९२, 
ठे दविकचन होता है । शेष कर्य पृक्वत्‌ है 


(५५) निरृ्टः । यहा ति-उपसगपूकि पूर्वोक्त शष" धातु से भावे" (२१२३1१८) 
से भाक अथ म घन" प्रत्यय है। शेष कारय दूर्वक्त्‌ है, 
ऊत्‌-आदेशः- 

(१५) दोषो णौ ।६०। 

पण०वि०-दोषः ६।१ णौ ७ 18 । 

अनु०-अड्गस्य, उत्‌. उपधाया इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-दोषोऽडगस्य उपधाया णौ ऊत्‌ | 

अर्थः-दोषोऽडगस्य उपधायाः स्थाने णौ प्रत्यये परत ऊकारदेणो 
भवति | 
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उदा०-स दूषयति । तौ दुषयतः । ते दूषयन्ति । 

उतरार्यभाक्ाः अर्थ- (देषः॥ दोष्‌ (अङ्गस्य) अद्ग की (उपक्षापा-) उपधा के 
स्थान मे (ण) णिच्‌ प्रत्यय परे होने एर (ऊत्‌) ऊकार अगदेन होत्रा है। 

उका०~-स दूषयति । वह किक्रते करता है (विणत) ड / ततौ द्षयतः † ठ दोनों 
विकृत करते हँ। ते दुष्यन्ति! वै ठव विकृत करते है। 

तिदि-द्ष्यति । दषणिच्‌। दुम्इ । दोूमइ ! दृह / दधि ।/ दृषिननट्‌ । 
दण+ त्‌ / दिःतिष्‌/ दभि ^छपःति। दूषे+अ+ति । दूए अयृ+ख+ति / दफयति । 

गां प्रधम दक कक्रत्ये” (दिणपः०) धां सं हकृमति च' (२ ।६।२६॥ से णिच" 
प्रत्यय है। पृगन्ततश्रुपद्स्य च" (७/३ ।<८६/ से धां को लधूपश्च गृण (ओ) होता है । 
इस चत्र से णिच्‌" उत्यय परे होने पर दोष्‌" के उप्क्षाभूत ओकार के स्यान गै ऊकार 
आदे होता हं । तत्पषकात्‌ णिजन्त शतेष" धातु से कवं्तमाने लट्‌ (३।२ ८१२३) से ल्ट 
प्रत्यय है/ ठेते ही द्विक्यन ओर बुकन मे-ततौ दुषयतः, ते दुषयन्ति { 
ऊकारादेश-विकल्पः- 

(१६) वा चित्तविरागे ।६१। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, चित्त-विरागे ७।१। 

स०-चित्तस्य विराग दति चित्तविरागः, तस्मिन्‌-चित्तविरागे । 
विरागःन्विकार्‌ इत्यर्थः । 

अनु०-अडगस्य, उत्‌, उपधायाः, दोषः, णौ इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-चित्तविरागे दोषोऽदगस्य उपधाया णौ वा ऊत्‌ 

अर्थः-चित्तविरगे-चित्तविकारेभ्थं दोषोऽ्दगस्य उपधायाः स्थाने 
णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन ऊकारादेष्टो भवति । 

उदा०-चिन्तं दूषयति, पित्तं दोषयति । प्रज्ञां दूषयति, प्रज्ञां दौषयति । 

आर्य माका जर्थ- (चितदिरागे) चित्त-विकार अर्थं मेँ (रोषः) दो (अङ्गस्य) 
अङ्गा की (उपदवाः उयक्षा के त्थान मेँ (णौ) णिच्‌ प्रत्यय एर होने एर (का विकल्प 
यै (उत्‌) उकारे लेता है 

उक०- चित्तं दृष्यत्तिः चित्त दोषयति। क्छ दिते करो किगाड्ता टै। ग्रा 
दुषयति, प्रन दोषयति। व्ह परज्गा को किगाज्ता दै/ प्ज्ावृद्धि। 

सिद्धि-दृषयति शब्द की रिद्धि यु्वंव्त्‌ है। केक्ल चित्तविराग अथीविशेष र, 
विकल्प-पक्ष मे दोष्‌" अद्ध की उपधा को उक्ारादेण नहीं है- दोष्यति। 


६४० पाणिनीर-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हस्वादेशः- 
(१७) मितां हरवः।६२। 
प०्वि०-मिताम्‌ ६।३ हस्वः १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, उपधायाः, णौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-मिताम्‌ अद्ध्गानाम्‌ उपधाया णौ हस्व; | 


अर्थः-मिताम्‌ अङ्गनाम्‌ उपधायाः स्थाने णौ प्रत्यये परतो हस्वादेश्ो 
भवति । 


उदा०-स घटयति । स व्यथयत्ति। स जनयति । सख रजयति | स 
शमयति । स ज्ञपयति । 

अयभििखाॐ जर्थ-(मिताम्‌) भित्‌-सकक (अङ्गस्य) अङ्गो की (उप्याः) 
उपा क स्यान मे (णी) णिच्‌ प्रत्यय परे केने फर (हस्व) स्वदेश ढोता तै । 

उदा०-सर घटयति ¢ कह चेष्टा (प्रयत्न) कचठा दै च व्यथयति। के भय ओर 
चलन करोता है। स जन्यक्ति ८ कह ग्रादुभाव कराता है/ स रजयति / वृह मर्गो करो 
मरता ठ2े। स शमयति । क्ह उपान्त करता ढै/ स क्ेपयति॥ व्ह यारत है 

विद्धि- (९/ घटयति । षट्‌+णिच्‌ । घट्+ह । घाट्‌+इ । षट्‌+इ । घटि । / षटिः^लट्‌ । 
घटयति । 

यटा चट चेष्टत्याम्‌ (भट्ट धतु से लितुमति च (२ (९ ८२६) सरे शिव 
प्रत्यय ढे / अत्त उपधायाः“ (७ /२ १११५५ ठे चद्‌” को उप्धाक्द्धि हेती है । इत सूत्र ते 
मित्‌-सलक चट्‌" धु की उपधा को णि“ प्रत्यये परे होने प्रर ढस्वादेण होता है, 

(२ व्यथयति । व्यथ भयसञ्चलनयोः“ (भवा) पे पुर्ववत्‌ । 

(२/ गनयति । जनी पआदभवि' (विजि । धात से पर्ववत्‌ ( लनी ' क्री जनीजद्- 
क्नपुरज्जोऽयन्तारच" (भ्वा८ गथ) से मित्स हे । 

ॐ# रजयति / रज्ज समे" (भ्का४२०) शतु स पर्वक्त्‌ शिच्‌" मत्यय का०- 'र्जेर्ण 
मगमारणे उथक्छ्यानम्‌' (६ (५८०२६) से अनुनापिक (भर) का लोप ओर अत उपदश्य. 
(८ २? 2५/॥ पे उदधि लेती ढै! जेष कर्य दुक्वत्‌ है। र्व" धातु की जननीषु 
कनपुरञ्जोऽगन्ताए्च" (भ्वा० गणदत्र) से मित्-सक्ता कत 

(६८ खमयति / शभू उपशम" (दि०प०/ धातु पे पर्ववत्‌ शमोऽदनि" (ध्वा 
गणसूतर। ते भ्रमु" धातु व्मी दन अर्थ से अन्यत्र मित्‌-सन्ना होती तै, 
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(६, लप्यति । यहा ना अवबोधने" (क्रखा०८८॥ धातु से पृकवेत्‌ णिच्‌" प्रत्ययं 

है। अर्तिह्णी०" (७ ।३।२६) से पृक्‌' आगम छता है । प्रेष कर्य पर्ववत्‌ है / भारणतोक्ण- 

निशामनेवु ना" (भ्का८ गणसूत्र) ते न्रा धातु की सारण-आदि अर्थो यै रित्‌- सता होती 
है अन्यत्र नहीं! 


विलेखः धट चेष्टाया" (भ्वाण्मा८॥ धातु ते लेकर फण ग्रत" (त्‌) तक 
घटादि धातुजं की पित्‌-स्ना है/ कत्‌" शब्द घटादि गण क्म समाप्ति को दोक दै) 
मित्‌-सज्क धातु पाणिनीय धातुपाठ के भ्वादिगण में देख लेके 
दीघदिश-विकल्पः- 
(१८) चिणणमुलोदीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ ।६३। 
पर्वि०-चिण्‌-णमूतोः ७।२ दीर्घः १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-चिण्‌ च णसूल्‌ च तौ चिणृणमुलौ, तयोः-चिणणमूलोः 
(इतरेतरयोगद्रन्धः) । 

अनु०-अद्गस्थ, उपधायाः, णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-मिताम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधायाञश्चिणणमूलोर्णावन्यतरस्यां दीर्धः । 

अर्थः-मित्ताम्‌ अद्धयानाम्‌ उपधायाः स्थाने चिणूपरके च णौ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन दीर्ध भवति । 

उदा०-चिणूपरके णौ-तेन अशमि, अश्ामि । तेन अतमि, अतामि । 
णमुलुपरके णौ-श्मशमम्‌, शामंशामम्‌ | तसंतमम्‌, ठामंतामम्‌ | 

अपर्यभिाकाः अर्थ- (मिताम्‌) पित्‌-सज्लक (अद्गस्य) अद्गों की (रपश्रायाः 
उपधा के स्थान मै (विणृणमुल्येः) चिणृपरक ओर णमृलृपरक (णौ) भिव्‌ प्रत्यय परे होने 
एर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (कर्षः) दीर्घं अदे होता है। ` 


उदा०-चिणृपरक णित्त-तेन अशमि मञ्ामि । उसके द्वारा उप्णान्त कया 
गरक । तेन अतमि, अतामि। उसके द्वारा आकाङ्क्षा (इच्छा) कराह गई। णयुतृपरक 
णितक्-रमश्रममु श्रामङ्रामम्‌/ उपरान्त करा-कटकेर । तमतममु तायतामम्‌। अक्ाटस्ष 
करा-कराकर । 


सिद्धि-(2 अशमि शमूणिच्‌। उमहि शामूःह्‌। ग्रामि । जरवि^तुड्‌ । 
अद्‌^एतिः^त्‌ । भन^कमिःच्तिल्‌ । अनछामित-चिणृतिप्‌ । अनश्म्‌दनत्‌। अनम्‌ 
इ+० । अश्गमि । | 
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यहा प्रथम श्म उपशमे" (दि०प०/ धाद से हित्तमति च (२ /९।२६) से णिच्‌ 
प्रत्यय &/ अत उपधायाः" (८ (२ १९५ ॥ सै उपधक्द्धि लेती है ओर मिक्ता हस्वः 
(६ /५।९२/ ठं स्वादे होता ह । तत्पश्कात्‌ णिजन्त श्नमि ' धातु ठे दुङ्‌ (३ (२/०) 
ते कमकच्य अर्थ नें दङ्‌" उत्यय है। चिण्‌ भावकर्मणोः” (९१६६) से च्लि“ के 
त्थान मेँ चिण्‌" आदेश शेता है । दस रत्र सै विणृफरक णिच्‌ प्रत्यय प्रे होने प्र अट्ग 
(शम्‌) की उपधा के दीर्ध लेता है-जश्चामि। 

(२/ अतमि / तयु काद्क्ण्यामू" (दि००॥ धातु ठे पूक्वत्‌ । विकल्य-पे मे 
अद्ग (शम्‌) की उपशा को दीर्घ लोता है-जत्तामि। 

(२ शमश्मम्‌ । एमू णिच्‌ । छम्‌+ । उमू्‌+इ । एमि^णमृट्‌ । शािः-अम्‌ । 
दमूअम्‌ । शमम्‌ । समश्य । 

यहा शभु उयश्ञामे" धातु ठे दूववत्‌ शिव" मत्ययः है! णिजन्त शमि" धतु ते 
अभीर्ण्ये णमुल्‌ च" (र२।४८/२२) से आशीष्ण्य अर्धं से णुत" प्रत्यय है काण 
आभीकण्ये" (दि भवत्तः॥ (८ /? /१२/ ते द्विर्वचन होता है ! इस पतर से णमुलृपरक् णिच्‌" 
प्रत्यय परे होने फर अङ्ग (शम्‌) की उपधा को दीर्घं नही दै। विकरल्प-पक्च मे अङ्ग 
(शम्‌) की उपधा को कीर्घ होता है-श्ामश्ामम्‌ / देते ही तमु काङ्कायाम्‌" (दि०प्८) 
धातु से-तमतममुः तासाम्‌ । | 


हस्वदेशः- | 
(१६) खचि हस्वः 1६४। 

पण०वि०-खचि ७ ।१ हस्वः १। १ | 

अनु०-अड्मस्य, उपधायाः, णौ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अडगस्य उपधायाः खचि णौ हस्वः । 

अर्थः-अडगस्य उपधायाः स्थाने खचुपरके णौ परतो हस्वो भवति । 

उदा०-द्विषन्तपः । परन्तपः । पुरन्दरः । 

अर्यमाका< अर्थ (अङ्गस्य) अङ्ग की (जपश्षायाः॥ उपधा के स्थान में 
(सचि) खदपरक (णौ) णिर्‌ प्रत्यय परे होने पर (हस्वः) हस्वादेश होता है । 


उदा०-द्विषन्तपः / केष करनेकाते को सन्ताप देनेवाला परन्तफः। शर को 
सन्ताप दैनेकाला / पुरन्दरः # तगर का विकरण करनेवाला (हन) । 
तिद्धि-(९/ द्विषन्तपः ॥ तपूलणिच्‌। तपू+इ। तापि ८। द्िपृत्‌+ताि+खच्‌ / 


द्िपुतूतापि^अ । दिपृत्‌तपिअ । द्विष मुम्‌त्‌^तप्अ । दिषमृत्‌तपूतअ ॥ श्िषमृ८+तेप+अ। 
दविफन्तपसु । द्विषन्तपः । 
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वह प्रम तप वन्तरापे" (भ्वाप८) धातु से हित्रयति चः (३ (१८२६) से णिच्‌" 
प प्रत्यय हे। अत उपधायाः" (८२९५ से अद्म (तप्‌) करो उरधादरद्धि होती है 
ढ तत्पष्टयात्‌ द्विषत्‌-उप्पद णिजन्ते कपि" क्प मरे दिदतृपरयोस्तायेः” (३।२,२९ से 
^ खय्‌" अत्यय क्ै। इस सुक्र ए छवृपरक णिच्‌" प्रत्यय पएरे होने एर अद्ग की उपधा 
; क हस्कादे होता है णेरनिरिः (९८/५९) से भिद" का तोप होता है) 
1 अकर्धिषदजन्तत्य मुम्‌" (६।३।६५, से पूम्‌" आगम ओर मोगान्तस्य लेयः” (८२/२२, 
1 से द्विषत्‌" के तकार को लोप होता है। एदे ही-फएरन्तपः। 
(२ पुरन्दरः । यष्टा प्रथम द क्दारणे" (स्वाण्प०) शतु ते हित्ुमति चः 
 (३/१।२६) ठे णिच्‌" अत्यय ढै! तत्यज्वात्‌ पर्‌-उवपदं णिजन्त करि धतु से 
; पसर्वयीदरिसहोः“ ९ (२। 2) से खच्‌ ' प्रत्यय है । शेष कर्य पर्ववत्‌ है। 


` हस्वादेशः- 
(२०) हलादो निष्टायाम्‌।६५ 
प०वि०-हूलादः ६।१। निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-अद्गस्य, उपधायाः, हस्व इत्ति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-हलादोऽद्गस्य उपधाया निष्ठायां हस्वः । 
अर्थः-दह्लादोष्डगास्य उपधायाः स्थाने निष्ठायां प्रत्यये परतो हस्वो 
भवति । 
उदा०-प्रहुलन्नः, प्रहलन्नवान्‌ । 
मार्य भ्यका अर्थ- (ह्लादः) हकाद्‌ (अद्धगस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपा 
के स्थान गें (निष्ठायाम्‌) तिष्टा-सन्नक प्रत्यय परे हीने एर्‌ (हस्वः) हस्वदेण होता है । 
उदा०- ग्रहृलन्नः, ग्रहलन्नवान्‌ मन्त हुआ । 


तिद्धि- प्रह्लन्नः । प्रह्लादक / प््ट्ताद्हत । प+ह्लद्+त / हंलद्श्ने। 
प्रहलन्‌^न । प्रहतन्न+पु / प्रह्लन्नः । 

टा प्र-उप्सगप्वकर दैतादी चख च' (भका०अ०) धातु ते निष्ठा" (३ ।२ (१०२ 
से भतकात अर्थ मै क्त“ है। क्तक्तवत्‌ निष्ठा" (‡ /?।२१॥ से त्त“ प्रत्यय की निष्टा" 
सज्ञा 8ै। इस दत्र से तिष्टा- पक्क श्त ' अत्यय परे लने पर दिलाद्‌" अण की उरा क्र 
हस्व होता छं । रदाभ्या निष्ठातो नः फ्वस्य च दः“ (८/२ ४२) मे निष्टा" (क्त) 
के तकार को नकारादेक्न ओर धु के पुर्ववर्ती कार को 9 नकोरदेश लेता है) एसे ही 
क्तवत्‌" प्रत्यय करने पर-प्रहुलन्नकान्‌ 
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हस्वादे शः- 
(२१) छादेर्घेऽद्चुपसर्गस्य ।६६। 

प०विण-कछ-आदेः ६।१ घे ७ ।१ उद्वि-उपसर्गस्य ६।९। 

सऽ-छ आदिर्यस्य स॒ छदिः, तस्य-छदेः (बहूव्रीहिः) । दरौ उपसरगौ 
यस्य स द्युपसग॑ः, न द्वयुपसरगं इति अद्रयुपसर्गः, तस्य- अद्भयुपसर्गस्य 
(बहु्रीहिगभिंतनमूतत्पुरूषः) | 

अनु०-अड्गस्य, उपधायाः, हस्व इति चानुवतति । 

अन्वयः-अद्वयुपसर्गस्य दमदेरदख्गस्य उपधाया चे हस्वः | 

अर्थः-अद्रयुपसर्गस्य छकेरदैरङ्गस्य उपधायाः स्थाने घे प्रत्यये 
परतो हेस्वौ भवति । 

उ3द1०9-उरश्छनदः | प्रच्छदः ! दन्तच्छदः | 

आग्यशराकाः अर्थ (अद्वयुपसगस्य। ठो उपसर्ग से रहित (च्मदेः) छकार 
निके आदि मे जत (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधायाः) उपा के स्थान मे (पि) ष-परत्यय 
परे होने पर (हस्वः) स्वादे लेता है / 

उदा०-उरण्छन्दः 4 छती कौ रसा के लिये धारण करिया जानेकाला कवच विष्ञेष । 
प्रच्छदः । बिच्छक्न कौ चादर । दन्तच्छदः ॥ दों को ढकनेकला-ओेष्ठ (लेट) । 

सिद्धि-उरश्छन्दः ॥ छद्‌^णिच्‌ । छदू+^इ । छाद्+*ह । छादि । । उरस्-लि-प। 
उरस्‌+छदि+अ । उरल^कद्^अ / उरद्‌+छद्‌+अ । उरण्छ्े+सु । ऊरण्छदः । 

यहां प्रथम छद जकारणे" (चुण्य०/ ध्‌ रे सत्यापफड्०" (३ १९२९) ते 
चीरािक णिच्‌” प्रत्यय दै तत्पश्चात उरसू-ठययद णिगन्त चिः ध्र से ¶ृति 
सया छः पयण" (२/२ (९८) परे स्ाकिषिय मे च" अत्यय है। इस सूत्र ते धः 
प्रत्यय एरे होने एर ढो उणतर्गो मो रहित छकारारि अङ्ग (गद्‌) की उपधा को हत्वादे्र 
होता है! गेरतिटि" (६ ।२/५१) से णि" का लोप है/। अरसश्छद इत्नि उरण्छदः । 
का०- कृद्योगा च कष्ट समत्यते' (२।२।८॥ ते षष्ठीतत्यृरुष मात है । ते ही- प्रच्छदः 
दन्तच्छदः † यटा छे च' (८ १ /७२। से पुक्‌“ आगम क्नोता है 
हस्वारेश -~~ 

(२२) इसमन्‌त्रन्‌क्विषु च।६७। 

पण०्वि०-दरस्‌-मन्‌-त्रन्‌-क्विषु ७।३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-इस्‌ च मन्‌ च त्रन्‌ च कविश्च ते दूसूमनूत्रनक्वयः, तेषु- 
इसूमन्‌त्रनकिविघु (इतरेत रयोगद्रन्द्ः ) । 
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अनु०~-अडगस्य, उपधायाः, हस्वः, छादेः | 

अन्वयः-छदि रङ्गस्य उपधाया इसूमनुत्रन्‌क्विघु च हस्वः | 

अर्थः-छकारादेरद्ास्य उपधायाः स्थाने इस्‌मन्‌त्रन्‌कविषु प्रत्ययेषु 
च परत हस्वो भवति । 

उदा०- (इस्‌) छदिः । (मन्‌) छद्म । त्रन्‌) छत्रम्‌! (क्विप्‌) 
धामच्छत्‌ । उपच्छत्‌ | 

तयमि7यार अर्थ- (कदे छकार निके आदि मे है उप (अगस्य) अहद्ग 
कौ (ऊपधायाः) उपशा के स्थान मे (इसूमन्‌तनृष्वियु) इतः यन्‌ तत्‌ ओर किथिय्‌ त्यय परे 
होने पर (च) शी (हस्वः) हत्वादे ढता है, 

उदा०- (इक्‌ छदिः गाधी की छतघर कौ छत / {मन्‌ छद्म । कण्टके । 
(तरत्‌ छतर छात (क्विप्‌) ध्ामच्छ्त्‌/ परर को आच्छ्दित करनेवाला छप्पर 
आदि । उपच्छत्‌। दक्कन^रदा । 

सिद्धि- (2? छदिः । छमि^इति । स्गदि^इ्‌ । च्मद्‌+ इर्‌ । छद्‌+इस्‌ । स्रहिस्‌+सु । 
छदित्‌+० । छदिः । 

यष्टा छदे अपवारणे" (चुप / इत णिजन्त शु से अर्चिदुगिष्पिच्रिददिभ्यः 
इभिः” (उणा २८१०९ प्रे इदि" प्रत्यय है । णेरनिटि" (६ १४/५१) ते णिक" का लोप 
होता हे। इत सूत्र से छकार अद (स्मद्‌) करी उक्षा कै स्थान रै इत्‌ ' प्रत्यय परे होने 
परर हस्वदे्ट (चद्‌) छेत है । 

(२ छद्म । स्मदि^मनिन्‌ / च्यदि^मन्‌ / छद्मन्‌ । छद्+मन्‌ । छ्यन्तु । 
छद्‌मम्‌+० / छदृमन्‌ । छट । 

याः एुकोक्त णिजन्त च्परि' धातु से भर्वधात्भ्यो मनिन्‌ (जणा ४ (४२६) ते 
मनिन्‌ प्रत्यय है। इस सूत्र से चकारादि अङ्ग (छ्द्‌) की उक्था को हस्वादेश लेती $, 
हत््ड्यान्भ्यो दीघति? ' (६ /?।६८/ सं तरु" कर लोक जीर तलोपः आतिपदिकान्तत्यः 
(८ १२/७/ छे तकार क्र लोप्रहोक्त है) 

(२ ठक्स्‌ च्मदिषष्टन्‌। चपि । मद्व छृदु+त्र। छतत । 
चछक्र^सु। छत्रम्‌ । 

यहा युवोज्त णिजन्त छदि" धु से सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌" (उणा८ ११६०) से 
ष्टन्‌" प्रत्यय षठे। इत परत्र से छकारादि अङ्ग (चद्‌) क्री उपधा को हस्वादेश होता है । 

(४ धामच्छत्‌ । धाम-+-चछादि+क्किष्‌ । धाम+ादिनति। धाम+छादि+० । 
धाम+छाद्‌^० । मनठद्-० । धामनतुम्‌छद्‌+० । शामनचू+-छत्‌+० / धामच्छत्‌ । 
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यहा धाम-उप्पद पृवोकत छक्ायादि च्रहि' श्रतु से अन्येभ्योऽपि इश्यते 
(२।२ 1७८५ चे क्विप" अत्यय हं / इतर वत्र से छकार अङ्ग (छ्रद्‌। की उपधा को 
हस्वादे होता हं । विरप्क्तस्य' (६ /2१६६॥ पे च्वि का तर्वल्मरी लेवहै। केच 
(६।९।७२) ते पुक्‌“ आग होता है। एते ही उप-उषतग पूर्वक से -उयंच्छत्‌ । 
लोपादेशः-- 

(२३) गमहनजनखनघसा लोपः क्ङित्यनङि [६ | 

पं०्वि०-गम-हन-जन-खन-घसाम्‌ ६ ।३ लोपः १।१ क्ङिति ७ ।१ 
अनडि ७।१। 

सण-गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घस्‌ च ते गमहनजनखनघसः, 
तेषाम्‌-गमहनजनखनघसाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) । कञ्च इश्च तौ क्डौ, 
क्डावितौ यस्य स कित्‌, ठस्मिन्‌-किडिति (बहूप्रीहिः) न अड्‌ इति अनड 
तस्मिन्‌-अनङि (नमूतत्पुरूषः) | 

अन्‌०-अङ्गस्य, अचि, उपधाया इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः- गमहनजनखनघसाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया अनङि अचि 
क्ङिति लोप; । 

अर्थः-गमहनजनखनघसाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया अडवर्जितिऽजादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो लोपो भवति 

उदा०-{गिमः) तौ जग्मतुः । ते नग्मुः ] {हनः} तौ जघ्नतुः । ते 
जघ्नुः । (जनः) स जज्ञे । तौ जज्ञाते । ते जज्ञिरे । खनः) तौ चख्नतुः । 
ते चस्नुः । (घस्‌) तौ जक्षतुः । ते जक्षुः । 

र्यभाषा$ अर्थ (गमहनज्नखनयताम्‌) गम हन्‌ कन. खन घर्‌ हन 
(अङ्गानाम्‌) अङ्गो की (उपधायाः जपश्च के स्थान गै (अनडि) अङ्ग को छोडकर 
(अचि) अजादि (क्ङिति) कित्‌ ओौर हित्‌ प्रत्यय परे होमे पर (लोए) लोपदेण लेता है 

उदा०~(गम) त्रौ जग्मतुः वे दोनो गये ते जग्ुः। दे सव गये (ह्न तौ 
जघनतः । उन दोनो ने हिमा(गति क । ते जघ्नुः 4 उन सवं ने हिला की / (जन) 
त जे कह उत्पन्न दुखा तौ जन्नाते। ढे कोनो उत्पन्न हये । ते जनिरे। ये ए 
पत्व्न ह्ये । (खन) तौ चरनत: । उन दोनो ने खोदा । तै' च्यः । उने सक ने कदा 
(धर्‌) तौ जस्त्-# उन दोर ने छाया। ते जष्षुः।॥ उन एक ने दाया 
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सि्धि-(९/ जग्मतुः । गमू~लिदट्‌ । गमत्‌ । गम्‌ततस्‌ । गम्‌+तुद्‌ । एृम्‌*अतुस्‌ । 
1 ज्णुद्‌। 7 वन्‌ । क गुम्‌^जतुल्‌ । जन्मतः / 

यहां शस्त्र गतौ" (भ्वाण्य) धं से ररी तिद (२,२।४५) ठे तटः 
प्रत्यय हं । परस्मैपदानां णल०“ (२ ८८/८२ से तत्‌" के त्थान ते अदत्‌“ अदेश हेत 
ै। इस सत्र से भम्‌" अङ्ग की उप (ज) का अजादि कित्‌ अग्तस्‌' श्रत्यय परे लेने एर 
लोप लेता है । (असयो फल्लिट्‌ कित्‌" (2।२५) से अतुस्‌ ' भरत्यय किद्वत्‌ हेता हे, 
अङ्ग के उवा तले क दिर्वचनेऽ्वि' (१०/५९) से स्थातिकत्‌ सानकर निटि 
धातोरनभ्यासस्य“ (६ 1९ ,८१ ठे शम्‌" धातू को पर्ववन होता है । कृलेश्चः" (5 (४८ ,६२। 
से अभ्या" के तक्रार को चर्व्य ककार' अदे है, देसे ह्वी उस्‌" प्रत्यय करने 
एर-जग्मूः 4 

(२ जघ्नतुः । यषां हन हिसा गत्योः ' (अदा) ध्रु से एकवत्‌ अतत्‌ ' प्रत्यय 
है! अभ्यासस्य" (८ ।२ ५५५ दे अभ्यास से उतर हन्‌" के हकार को कुत्व घकार 
आदे होता 2८ शेष कर्य पूववत्‌ है / एसे ही- जघ्नुः । 

(३) जने  जनू^लिट्‌ / जनूरल्‌ ^ जन्‌+त । कन््+^एश््‌ । क्न्‌+ए । जन्‌-जृन्‌+ए। 
न+सृप्‌^ए / जनने । 

या जनी प्रद्भवि" (दिप) धातत से मृवव्त्‌ वटि उसके स्थान मे त" अ 
ओर लिटस्तछोरेभिरेस" (२ (२८ ,८.९॥ से त" के स्थान मे एष" अदे है । स्तोः श्ना शच 
(८ (1०) सो नकार के चवं शकार" अड लेता है। ष कर्य पूकवत्‌ है, 
आताम्‌" प्रत्यय परे होने पर- जन्ते ज्र" (इरेच्‌) अत्यय पटे होने पर-जज्निरे | 

(४ चदन ।॥ खनु अक्दारणे" (भ्ता८प८॥ धातु से एकवत्‌ ^ चल्‌" प्रत्यय परे 
होने पर-च्ख्नुः / 

(५ जत्रुः । अद्‌+निद्‌ । अद्‌+त्‌। षलूल्‌। षर्‌+तत्‌/ चृद्‌+अतु्‌ । 
घ्‌ -घर्‌+अतुर्‌ / घ-पृत्‌+अवुप्‌ । ज+कषू+^अग्तुस्‌ / जक्षतुः । 

यां ऊद भणे" (अवाप) श्रु ते पवतत्‌ विद्‌" इसके स्थाने त" अदेश 
ओर हके स्यान नँ अतुस्‌ “ जादे है । खरि च (८ । ४१५५५ से घकार को चर्‌ कृक्यर 
ओर शासिवतिष्सीना च' (८ (३६०१ पे षत्वं होता है! छेष कायं एकवत्‌ है । देसे ही 
उद्‌" प्रत्यये एरे होने एर-जक्ुः। 


लोपादेशः- 
(२४) तनिपत्योश्छन्दसि }६६ | 
प०विऽ-तनि-पत्योः ६।२ छन्दसि ७।९१। 
स०-तनिष्च पतिश्च तौ तनिपत्ती, तयोः-तनिपत्योः (दतरेतर- 
सौगद्रन्द्रः ) | 
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अनु०-अदगस्य, अचि, उपधायाः, तोपः, कडिति इति चानुवर्तत | 

अन्वयः- छन्दसि तनिपत्योरङ्गयोरूपधाया अचि कडिति लोपः । 

अर्थः- छन्दसि विषये तनिपत्योरदगयोरूपधाया अजादौ किति डिति 
च प्रत्यये परतो लोपो भवति । 

उदा०- (तनिः) वितत्निरे कवयः (ऋ० १।१६४ !५)} । (पत्तिः) 
शकुना इव पप्तिम (ऋ० ९ ।१०७ ।२०} 

अर्यमा का< अर्थ (छन्दति। केदकिषय मे (तनिपत्योः) तति ओर फति (अङ्गस्य) 
अग की (उपधायाः उपा के स्थान में (अचि) अजाति (कडिति) क्षित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय 
परे ह्लोने एर (लिप-+ लोपादेश छेत्ता है, 

उदा- (तिनि; कितिलिरे कक्यः (क्र १ (९६८१५) । (पतिः, शकुना इव 
पप्तिम (८ ९ (०७/२०) । 

पिद्धि- 2 वित्ततििरे । कितनूलिट्‌ । वितन्ल्‌ । वितन्‌ । कि(तन्‌दरेद्‌ । 
वि+त्न्‌^इरे । वि^तन्‌- तन्‌ हरे । नि+^त-त्नूदरे । वितलिरे । 

यटा वि- उग्ठगगूवक तन किस्तारे“ (तना०अ८॥ शु से ¶रोक्षे विद्‌" (३ १४ (१५) 
ते लिट्‌ ' ्रत्यय है, किरस्तज्लयोरेशिरेतः (६ /? ८) से श्च" के स्थान गे इरेव्‌' अ 
होता हे । हत सूत्र से अजादिः कित्‌ इरेच्‌" प्रत्यय परे छने पर तन्‌" अङ्ग की उपधाका 
लीप ठोता है! अक्षयो गाल्लिद्‌ किठ' (2/२ /५॥ से §रेच्‌” अत्यय किद्वत्‌ है । अङ्‌ के 
उपधालोप को दि्षिनेऽचि" (?।४।५९) से स्थानिवत्‌ मानकर किरि धातोरनभ्यासस्य 
(६ /? 1८) से तन्‌" धातु को दविकंचन लोतो द 

२ पधि । णहा प्त गतौ (भवा) धातु से युवत्‌ लिट्‌” अत्यय है 
परस्मएदाना णल०" (२५/८२) पे न्स" के स्थान मे भ॑ अदेश है! 
आधधातुकस्येह्वलादेः” (& (२ (२३५) ते इट्‌“ आगम लेता है / शेम कार्य पूर्ववत्‌ हे । 
लोपादेशः- 

(२५) घसिभसोर्हलि च ।१००। 
पण्वि०~घसि-भसोः ६।२ हलि ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घसि्च भस्‌ च तौ घसिभसौ, तयोः-पसिभसोः (इतरेतर- 

योगद्वन्द्रः ) | 
अनु०-अंडगस्य, अचि, उपधायाः, लोपः, किंडति, छन्दसि इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वयः-छन्दसि घसिभसोरडगयोरूपधाया हलि अचि च कडिति 
लोपः । 

अर्थः- छन्दसि विषये घसिभसोरदगयोरुपधाया हलादावजादौ च 
कित्ति डिति च प्रत्यये परतरो लोपो भवति । 

उदा०- (घसिः) सग्धिश्च मे सपीरिष्व मे (यजु० १८।९) । बल्धां 
ते हरी धानाः (निरुक्तम्‌-५।१२) । अजादौ-बप्सति । 

आयि काः भर्थ- (छन्दंति) केदकिष्य मे (वतिभसोः) चति ओर भत्‌ (अद्गस्य) 
अङ्गो की (उयशयाः) उपश्षा के स्थान मे (हलि) हतदि (च) ओर (अचि) अजादि 
(कडिति) जित्‌ ओर ञित्‌ प्रत्यय प्ररे होने पर (लोपः) लोपे लेता है। 

उदा०- (धवि सण्धिश्च मे सफीतिश्च मे (धरजु १८८९) । रन्धिः समन 
शेलन । (भिस्‌) बन्धा ते हरी धानाः (निरन्तष्‌-५ ।१२) । बब्धाम्‌ + वे तेनो भत्सन८दीप्त 
करे । अजादि-ते बप्सति वे सव भत्सनिदीप्त करते है 

चिद्धि- (९) बच्छिः / अद्^न्तिन्‌ । अद्^ति। घत्तति। घरति । पृसूरति। 
पूति । गधि । गृथिमतु। समाना धरिति-तग्धिः। 

यष्टा जद भक्षणे" (अदाप०+ धातु से स्त्रियां क्तिनः (२।/२८९४) से न्तन 
प्रत्यय ओर ओर बहुलं छन्दत" (२८१३९) से अद्‌" के स्थान मेः धस्त" अदेश है| 
इस पुत्र ठे लतः कित्‌ ज्तिन्‌" प्रत्यय यरे होने ठर शस्‌" की उपशा (अ) का लेप लेता 
है । तत्पश्चात्‌ करमध्य समास से तमानस्य छन्दस्यमरधम्प्रत्युदकेषू" (६ /३,८४) से 
समान" के स्थान मे स" अट डोता है; 

(२ बब्धाम्‌ ॥ भतूलोट्‌ / भसूत्‌ / भक्‌८तद्‌ / भतू+ताम्‌ ८ भरसू--खयू+ताम्‌ । 
धतुन०ताम्‌ । भस्‌-मस्‌-तान्‌ । भ-भृसूधताय्‌ । भ-भृरूधाप्‌ । भ-यस्‌-धाम्‌ । भ-पृण्+धाम्‌ । 
भ-कृधाय्‌ / क-कृ+काम्‌ / बब्धाम्‌ । 

यहा भत भरत्परनदीप्त्योः' (जु०म/ ध्र से लोट्‌ च (२ 1३ ९६२) से लोट्‌ 
प्रत्यय है तसृथसृयमिषा तान्तन्तामः” (३।२८ ९०९) से तस्‌" कै स्थान मेः कम्‌ 
अदे है । जुहोत्यादिस्यः श्लुः" (२/४ ७५, से शप्‌" को श्ट" अदे हेता &ै। शलः 
(६९/१०, से भस्‌” धातु को द्विवचन लेता है । इत सूत्र ते हत्ादि डित्‌ शम्‌" प्रत्यय 
परे ह्यते एर भर्‌" अद्ग की उपा (अ) का लेप लेता है। श्लो जवि" (८/२।२६) 
मे सकार का तोप, सषत्तथोरघोऽधः' (८ 1 र ८२०) ते तकार को धकार जलाः जक 


दशि" (८, ८५२) से पकार को ज्‌" ककार लेत ठै । अभ्यसेच्च (८ ५२८१५ ४८) 
मे अभ्या क भकार को जश्‌ ककार दलता है, 
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(२ केप्सति । भक्ूलद्‌ । भठ्‌+ल्‌। भस्‌+लि । भत्‌+अप् ननि । भस्‌-० ननि । 
भर्‌-भत्‌+अति। भ-भस्‌रअति। भ-भस्‌ग-अति। भ-पृस्‌ःअति/ कप्सू+अति। क्प्पति। 

गहा एवोग्ति भस्‌" धात से क्तमाने तट" (२,२४२३) से विट" त्यय है। 
ववत्‌ शप्‌" को श्तु" ओर भर्‌" धातु को दर्वपिन लेता है / अदभ्यस्तात्‌" (७ (१ । ४) 
ते शू“ के स्थान मे अत्‌" अवेद इस सूत्र से काहि डित्‌ अति" प्रत्यय पएरे होनेपर 
भस्‌“ अङ्ग की उपधा (अ) का तोक होता है। शवरि च (८ॐ।५५) से शभूः कोचर्‌ 
पकार होता दै। अभ्कारे चर्च (८1/५२) ते भकार को जट" बकार होता है। 
धि-आदेशः- 

(२६) हञ्जल्‌भ्यो हेर्धिः |१०१। 

पर्वि०-हु-सल्‌भ्यः ५।३ हेः ६।१ धिः १।१। 

स०-दृष्च लश्च ते हुतः, तेभ्यः-हुद्यल्‌भ्यः (इतरेतरयोगदवन्द्रः) | 

अनु०-अङगास्य, हलि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-हृस्ल्‌भ्योऽद्गेभ्यो हलो हेर्धिः । 

अर्थः- ्' इत्यस्माद्‌ सलन्तेभ्यश्च अङ्गेभ्यः परस्य हलादेः प्रत्ययस्य 
स्थाने धिरदेशो घवति । 

उदा०- (हुः) त्वं जुहुधि । (लन्तः) त्वं भिन्द्धि । त्वं छिन्द्धि | 

उओोर्य भत कात अर्थ- (ललभ्यो) ह“ इरे ओर कलन्त (अङ्गात्‌) अङ्गो ते 
षरे (हलि) हता (8: हि-परत्यय के स्थान मे (धिः) धि-अदेर होता है। 

उदा०- (हज त्व जुहुधि । त यज्ञ कर । ्लन्त) त्व भिन्द्क्षि। तू भेदनं कर। 
त्व छिन्द्धि । तू छेदन कटे । 

तिद्धि-(2/ जुहुधि । हृनकोट्‌ । हू+ल्‌। इषतिय्‌। दु+ एषति । हूति । 
हकत । दुदु इद्धि अु-हधि। यु-द्+धि। वुहधि । 

यहा ह दानादनयोः, आदाने चेत्येके" (नृप / शु से लोट्‌ च' (2 (६२ 
म लोट्‌“ अत्यय है । पेद्यपिच्च (२८८८७) ते पिष्‌" के स्थान मे हि" अदश हेता 
हं ओर वह अपित्‌ लेता है अपित्‌ होने ठे तार्वधातुकमप्ति" (११२४) परे ठह 
डिदृव्त्‌ माका नाता है। इत पूष्र से लादि हि" प्रत्यय के त्थान मे धि" अदेश होता €। 
इसके डिदृव्‌ छेते पे सर्वधात्ुकार्घधिात्रकयोः" (८ १३ (८५५) से अद्ग (हु) करो गृण नही 
होता € । कुहोष्चुः (८ ।२८१६२। ठे अध्यापन के ठकार के चवर्ग खकार ओर इते 
अभ्यात चर्च' ८ ८/५ ४) परे जष््‌ जकार अदे हेता है! 
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(२ भिन्द्धि । भिद्‌+तोट्‌ । भिद्‌+ल्‌ । भिदृ^सिर्‌ / भि नम्‌ दू+पि / भिनद्‌+हि / 
भिन्द्धि / भिन्द्धि । 
यहा भिदिर्‌ विदिरणे" (शधा०य०॥ शतु से पृक्त कट्‌ “ अत्यय ओर दिपू" के 
त्थान मे हि" अदे ह! ¶नसोरल्त्येषः” (६१८९९) ठे ध्नम्‌" के अकार का तोप 
होता ₹ इत सूत्र से उलन्त भिनृद्‌' अङ्ग सै फट हि“ के स्थान मे धि" अदेश होता 
हे! देसे ठी छिदिर्‌ द्ीकरणे" (रुधा०१०) धात्र से-खिन्द्धि 4 
धि-आदेशः- 
(२७) श्रुशृणुपृकृवृभ्यश्छन्दसि ।१०२। 
पण्वि०-श्रु-शृणु-पृ-कृ-वृभ्यः ५।३ छन्दसि ७।१। 
स०-श्रुर्व ृणुल्च पृष्व कृष्च वृश्च ते श्रुशृणुपृकरवरः, तेभ्यः- 
शरुशरणुपुक्रवृभ्यः (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) | | 
अनुऽ-अडगस्य, हेः, धिरिति चानुवर्तते | 
अन्वयः-छन्दसि श्रुशणुपुकरवभ्योऽङ्गेभ्यो हेर्धिः । 
अर्थः-छन्दसि विषये श्रुभणुपुकवभ्योऽङगोभ्य उत्तरस्य हि-प्रत्ययस्य 
स्थाने धिरादेरादेश्चो भवति । 
उदा०- (शुः) श्रुधी हवम्‌ (ऋ० २।१६१।१) (भुणुः) गिरः श्ुणुधी 
(ऋ० ८ ।१३।७) । घः) पूर्धि (ऋ० ८।७८ 1१०) ¡ (करः) उर णस्क्धि ` 
(ऋ० ८ ।७५. (१९) । (रः) अपा वृधि (ऋ० १।७।६) 
उतार्यमाक्ा अर्य (छन्दसि) वेदति मे (शुष्कभ्यः) शयु णु ए कर ओर 
त (अङ्गस्य) अद्रौ से परे (8: हि-प्रत्यय के स्थान रे (धि) धि-अद्् लेते ठै, 
उदा०- क्वि श्रष्ठी हवम्‌ (० २९९) / श्रुषित्तू दुन। (श्रणु। गिरः 
शणुधी (० < १२ ७१ । शणुधि= दू सुन / (्/ पूर्धि (चछ < ^< (१०) । गृरधित्‌ 
पालन गूतण कर / (कृः/ उरुं रकि (ऋ? ८ ८५५ 1९8॥ । कृधि कर । (व) जपा 
कधि (चछ १ (८ (९४ । ठधि=त्‌ आच्छि केर । 
विद्धि-‰/ श्रधि । श्रु^केट्‌/ श्रुत्‌! शुयय्तिषू। श्रुति श्रुरहि)। 
शुधि / शुधि 
यटा श श्रवणे" (भ्वा०प०) धा ते लेट्‌ च (३ ।३ ।१६२/ ठे लोट्‌ ' प्रत्यय है, 
व्यत्ययो कहूलम्‌' (३ /? ५८५ से व्यत्यय से शर्‌ किकरण-मत्यय ओर बहुलं छन्दसि 
(२१८१८) पे इतका तुक्‌ छता ङ्गे इस सूत्रसे श्रु" अङ्गे षरे हि" के स्यान मे 
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धि“ अदेश होता है । अन्येषामपि दश्यते" (६ /२/१३५५) से छन्दविष्य मे कीर्थं हेता 
ठै-क्षघी। 

(२ शणुधि । वतोद्‌ ‹ श्ु+त्‌ । श्रहतिष्‌। श्रु^समुमपि। शनुहि । श नुधि। 
शगु ८ शणृधि । 

या एवच श्रु" धातु से प्कवत्‌ लोट्‌“ प्रत्यय है । श्रुवः श्र च" (२१७४) से 
श्रु" के स्थान गें श" अदेश ओर श्नु" विकरण-प्रत्यय होता है। इल सूत्र से शण" अङ्ग 
से परे हि" के स्याने धि" आए लेता हे, भि-अदे् के विधान-मामर्ध्य से उतङ्च 
प्रत्ययादसयो गुवति" (६ । (९०६, से हि ' क दक्‌ नही लेता है । अन्येफामपि दश्यते" 
(१ (२ 1१२९ से छन्दविणयं मे दी है-शणुष्ठी । 

(२७ पुरधि । एलोद्‌ । प्रत्‌ / पृष्विए। पनत । पु०ति। पलि एतधि | 
पृट^धि। पृर्+धि। पूर्धि 

यहः श पातनरुरणवोः" (क्रया०प्ट) धातु च्रे रवत्‌ तेद्‌ * प्रत्यय है । पूववत्‌ 
शर्‌" प्रकरण प्रत्यय ओर उका लुक्‌ लेता ङै। इत घ्रत्रप्े $" अङ्गदे परे षिण के 
स्थान मे धि" आदेश होता है! उवोष्छयष्वस्य' (७ 1९/०२) से ध" के ऋकार करो 
उकार अदेश इसे उरणुरफरः” (४/१ (५१) से रफ्रत्व ओर हलि च (८ (र (५5) से 
दर्थ (पूर्‌) दोता है, 


(४ कृधि ¢ कङ्‌ करणे" (तना०२०) धात से पूर्ववत्‌ । 

(५/॥ वधि / वक आच्छादने" (स्वाण्ट०) धातु से एकवत्‌ । 
 धि-आदेशः- 

(२८) अङितश्च |१०३। 

पऽ्वि०-अडितः ६।१\ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-ड इद्‌ यस्य सं डित्‌, न डिद्‌ इति अडित्‌ तस्य-अडितः 
(बहुप्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, हेः, धिः, छन्दसि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- छन्दसि अङ्गाद्‌ अडितो हेश्च धिः । 

अर्थः-छन्दसि विषये अडगात्‌ परस्य अडितो हि-म्रत्ययस्य स्थाने 
च धिरादेणो भवति | 

उदा०-सोम रारन्धि (ऋ० १।९१।१३} । अस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्रयन्धि 
(ऋ० ३।३६।९) । युयोध्यस्मजुहूराणमेनः (ऋऽ १।१८९ ।१) । 
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उगयभखा; अर्थ- (छन्दसि) केदविषय मे' (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (अडिति) 
च्चे भिन्न (हः) हि-प्रत्यय के स्थाम मे (व) भी (धिः) धि-जदेश् होता ८ 

उक०-कोमर रारन्धि (० ?।९१ २) । रारन्धि रपण कर । अस्मभ्यं 
तद्धर्यश्व प्रयन्धि (ऋ ३।३६१।९) / प्रयनिधिनतू्‌ पकषत उपरमणः कर। 
युयोध्यस्मजूहूराणमेनः (ऋ १ ।१८९ ।९+ । युफोधिजतर दूर कर। 

सिद्धि- ?॥ रारन्धि । रमूतीट्‌ । रम्ल्‌/ रमूपिपृ। रम्‌णवृति । समू० पि । 
रम्‌-रमृ+पि। र-रमुर्थि। रा-रस्‌+धि। रारन्धि 

यष्टा रग कीडायाम्‌" (भ्वाण्यट) धतु से एएवक्त्‌ लोट्‌" प्रत्ययं ह। व्यत्ययो 
बहूलर्" (२ ।१।८५) से व्यत्यय से छन्द मे परस्मैपद शप्‌" को श्ल" ओर अभ्यास को 
दीर्घ होता है / वा छन्दधि" (5 ।४/८८) से हि' अदेश पितृ है अतः यह शार्कधातुकमपिति' 
(१।२।/ तरे ङिद्वत्‌ नी होता है ओौर इसके अडित्‌ होने पे अनुदात्तोष्देशवनतति- 
तनोत्यादीनाममुना्ठिकलोपो लि कडि" (६ ८४२७) पे अमुक सकार का लेप 
नही होता है) 

(२/ यन्धि ॥ प्रणयमूततीट्‌ । तनयम्‌ । श्यमृतचिप्‌। प्रगयमू+ज्यप्‌^ति। 
प्र^यम्‌^०+पि । म+यस्‌-धि। यन्धि) 

यहां प-उपसरप्वक यम उपरमे" (भवा०प॥ धातु से पुर्ववत्‌ लोट्‌” अत्यय है | 
बहलं छन्दपि” (२ १ /७३॥ से श्राप का लुक होता है / शेव कर्य पुवक्‌ है / 

(२ युोधि । युतोट्‌ / पुत्‌ । युपिए । युर छपुपि । युम०सि। यु-यु+०धि। 
युः युरधि। यु-योतपि। युयोधि । 

यहा शु मिश्णेऽमिश्नणे च" (अदा०८०॥ धृ ठे पूर्ववत्‌ लोट्‌ प्रत्यय है । ऋहूलं 
छन्दि” (२।४८ ७८, घे एप्‌" के श्लु" ओर श्त (६ /९०/ से यु" धातु को 
विपच होता कहै! शेध कायं पूर्ववत्‌ ठै 
लुक्‌-अदेशः- 

(२६) चिणो लुक्‌ 1१०४। 

पणविऽ-चिणः ५।१ लुक्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य दत्यनुकर्त॑ते । 

अन्वयः-अडगात्‌ चिणो लुक्‌| 

अर्थः-अडगात्‌ परस्य चिण उत्तेरस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 


उदा०-तेन अकारि ! पेन अहारि ¦ तेन अलावि । तेन अपाचि । 
अर्यमा अर्थ- (अद्गात्‌ अङ्ग्र ठे परे (विण्‌ चिण्‌ से उक्तरवर्ती मत्य 
को (कक्‌) तकर्‌ अबे होत 2, 
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उद्यण-तेन अकारि उद्रने किया। तेन जहलारि उचने हरण किया। तेन 
अलाति 4 उसने छेदन किमा तैन जपाचि। उठने पकाया 


चिद्धि (‰/ अकारि । कननुद्‌ । अद्‌ करत्‌ / अकचि । अनक चिणुत । 
अ्कृनइ+०। अकार्‌ / अक्रारि। 

यहां इकक्‌ करणे" (तनान्ड०) शतु से तुङ्‌ (२ र (2 च कर्मवाच्य अर्थ मै 
पड” प्रत्यय है चिण्‌ सावकर्मणोः” (३११६६ ते च्वि" के स्थान मे विण्‌" अदेश 
लेता है/ इत सत्र रे चिण्‌" सै उत्तरक्तीं 7" अत्यय का दुक्‌ (ले) लेता है। 
अचो न्निति" (७ १२ (१९५) से उद्गर (क) को वद्धि होती द 

(२ अहारि । हषर हरणे" (भवा) धु ते युवत्‌ । 

(२ अलावि 4 लज्‌ छेदने" (क्यप) शर से पृकवत्‌ । 

(ॐ अयावि ८ इक्चष्‌ पाके" (भ्वा०य०) धातु से पक्वत्‌ । अत उवक्षायाः' 
(७ (२ 1९४६५ ते उप्ध्द्धि होती ॐ । 
लुक्‌-अदेशः- 

(३०) अतो हेः ।१०५। 

पठ्वि०-अततः ५।९ हेः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, तुक्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अतोऽङगाद्‌ हेर्लुक्‌ ¦ 

अ्थः-अकारान्ताद्‌ अडगाद्‌ उत्तरस्य हि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा०-त्वं पच । त्वं पठ । त्वं गच्छ। त्वं धाव्‌। 

उगर्यभ्ा काः जर्थ- (जतः) अक्रारान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग ते परे {@ि.) लि-परत्यय 
को (वक्‌ लक्‌ आदे होता दै। 

जदा०-त्के पच। तरु फकाषत्वष्ठष त्र ष्द्र+ त्वं गच्छ। तू जा त्वं श्व त 
दौडश्ुख कर, 

सिद्धि- (2 पच ॥ एदूरतोट्‌ । पयूल्‌ ! एदू^पिए्‌ । गव एपूतपि ‹ एदअहि । 
एच्‌+अ+० । प्रक+अ / फच। 

यहा कफचक्‌ के" (भ्काल्यय/ धु चे एकवत्‌ कद्‌ ' अत्यय है/ कततीरि श्प 
(३ 1९/६८ सै अद्‌ ' विकरण-शरत्यय होता ठै । इख शूत्र ठे अकारान्त ज्य (भच) से परे 
हि“ प्रत्यय क लुक्‌ होता दै 


(२ पठ पठ व्यक्तायां वाचि" (भ्वा८प,) धारं चे कृववित्‌। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ६५५ 

(२/॥ गच्छ/ श्प गत्तै" (भवाम) धु से पूर्वव्त्‌/ इवृगमियमां छः“ 
( 1३ /७५॥ से मक्र को छकार अदेष्ट लेता है । 

%# श्राव / धातृ गतिङ्ुद््योः' (भ्का०प) धातु से पूर्ववत्‌ । 
लुक्‌-आदेशः- 

(३१) उतश्च प्रत्ययादसयोगपूर्वात्‌ ।१०६। 
पऽवि०-उतः ५।१ च अव्ययपदम्‌, प्रत्ययात्‌ ५।१ असंयोग 
पूर्वात्‌ ५ ।१। 

स०-अविद्यमानः संयोगः पूरवो यस्य सः-असंयोगपूर्वः, तस्मात्‌- 
असंयोगपूर्वात्‌ (बहुत्रीहिः) । 

अनु०-अड्गस्य, हेः, तुक्‌ ईति चानुकर्तेते । 

अन्वयः-अ्यास्य असंयोगपूर्वाद्‌ उत्तः प्रत्ययाच्च हेर्लुक्‌ । 

अर्थः-अड्गस्यासंयोगपूर्वो य उकारस्तदन्ताद्‌ प्रत्ययात्‌ परस्य च 
हि-प्रत्ययस्य लुग्‌ भवति । 

उदा० त्वं चिनु। त्वं सुनु । त्वं कूर। 

आतर्खमावाः अर्य-(जट्गस्य) अङ्ग का (अस्योगपुवात्‌) अलयोगपुकक्रि जो 
(उतः॥ उकार है तदन्त (प्रत्ययात्‌) उकार-प्रत्यय से फे (चत) भी (हिः) हि-पत्यय को 
(तिक्‌) लृ्क-अदेष होता है। 

उदा०-त्वं चिन्र। हू चयनं कर । त्क सुर । त्र अभिषकेण कट्‌ निचोट। त्वं कुर। 
दर कर। 

रिद्धि-(९/ चिन । विलोट्‌ । चित्‌ । चि+पिप्‌। चि^षनु+पि / चि+नु+हि । 
किम्नु+० । चिप्नु। चिनु । 

यहा चिक चयने" (स्वा०७४॥ धातु ते एववित्‌ तोट ' अत्यय है / स्कादिभ्यः नुः” 
(२ (१।७३॥ से श्नु" किकरण-परत्यय होता है । इस सूत्र से असयोगू्वी सकारान्त श्नुः 
प्रत्य से उत्तरवर्ती हि' प्रत्यय क ठक्‌ छेत है। 

(२ तन । पि अभिषवे" (त्वा०२०) धातु प्रे एकवत्‌ । 

(२४ कृठ । कङ्‌ करणे" (तनः धातु से तनाक्छिङरभ्य उः” (२ (९ ८७९, 
से छ" विकरण प्रत्यय है । ता्वधातुका्धाद्कयोः“ (© 1३ ।८ ४) से कृ" धातु को गृण 
उरण्रणरः” (११/५९) प्रे रपरत्वं ओर अत उल सार्वक्षाव्रके' (६।४८।१९०॥ से 
जकारादेष् हीता ठै। शेष कायं पृत्‌ है । 


६५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनेम्‌ 
लोपादेश-विकनल्पः- 
(३२) लोपश्चारयान्यतरस्यां म्वोः {१०७। 

पणवि०-लोपः १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌, म्वोः ७।२। 

स०-मश्च वश्च तौ मूवी, तयो--म्‌वोः (इतरेतरयोगदरन्द्रः) | 

अनु०-अड्गस्य, उतः, प्रत्ययात्‌, असंयोगपूर्वस्य, इति चानुवर्तते ! 

अन्वयः-अड्गस्य असंयोगपूर्वस्य उत्तः प्रत्ययस्य म॒वोरन्यतरस्यां 
ल्तपङ्च । 

अ्थः-अद्स्य योऽसंयोगपूर्व उकारस्तदन्तस्य प्रत्ययस्य मकार- 
वकारादौ प्रत्सये परतो विकल्पेन लोपश्च भवति । 

उदा०-आवः सुन्वः, सुनुवः । कयं सुन्वः, सुनुमः । आवां तन्वः, 
१५: । वय तन्मः, तनुमः | 

उगर्यम7 काः अर्थ (अङ्गस्य) अङ्ग का ऊो (अत्तयोगपुकस्य) असमेगुर्व 
(उतः/ उक्र है तदन्त (पत्ययस्य) प्रत्यय के उक्र कौ (भृकोः मक्गयरि ओर ककारादि 
प्रत्यय परे छने एर्‌ (अन्य्तरस्याम्‌) विकल्प से (लषः) लेपरेश (च) भी होता है। 

उदा०-ज्छका चुन्वः, सनकः # ह्य दीने अभिषकेण करते हैः तिवोट़ते 2 क्यं 
सुन्व, गरत्रमः / हय सक अभिषक्ण करते ठ! आकां तन्वः, तनुक: ॥ हम दोनो विस्र 
करते ह / क्म तन्म, तनुमः ॥ हस पक विष्ठा करते ्ै। 


पिद्धि- (१ युन्वः † सुरत्दट्‌। व+ल्‌। ठुमकत्‌ । सुष्नु*वल्‌। सुरनृ+वस्‌ । 
सू+न+कत्‌ / युल्वर्‌ । पुन्वः । 

यला धुर जभिकवे" (त्वः०अ) धातु से वर्तमाने लद" (१२/१२) से कट्‌" 
त्यय हे/ स्वादिभ्यः इनुः” (२९७८३) ते श्नु" विकरण-श्त्य्व है। इस सूत्र ते 
अतयोगपूर्ी श्नु" प्रत्यय के उकार का वकराराकि वत्‌ ' प्रथय फटे लोने प्रर लोप लेता है, 
विकल्प्-पक्च ग उकार का ष ली है-दुकवः ज ठेते ही सकारा भत्‌" अत्यय परे होने 
दट्-चुन्मः, ठुनृभः 1 

(२ तन्वः । ततु विस्तारे" (व्ना्य०॥ शतु से तनादिकशभ्य उः“ (२ /१ ७९, 
तै अ“ विकरणप्रत्ययः है । शेष कर्य पूववत्‌ है । विकल्प-पक्ष मे उकार का लोप नही 
है-तद्रवः। एलं हली मकारादि भस्‌ ' प्रत्यय प्ररे होने पर-कन्म, ततमः । 


षष्ठाध्यायस्य चचुर्थः पादः: ६५७ 


नित्यं लोपदेशः- 
(३३) नित्यं करोतेः । १०८ | 

पऽवि०-नित्यम्‌ १।१ करोतेः ५।९। 

अनु०-अड्गस्य, उतः, प्रत्ययात्‌. लोपः, म्बोरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-करोतेरडगाद्‌ उतः प्रत्ययस्य मूवोर्नित्यं लोपः । 

अर्थः-करोतेरडगात्‌ परस्य उकार्‌-प्रत्ययस्य मकोरवकारादौ प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवति| 

उदा०-अआवां कुर्वः ! वयं कूर्मः । 

आर्य काः अर्थ (करोतेः करोतिक (अङ्गात्‌) अङ्ग से उत्तर (छतः) 


उक्त्रर (प्रत्ययस्य ग्रत्यय को (भृकोः) भक्तारादि ओर ककराराक्रि अत्यय पर ङेने पर 
(तित्यम्‌) सदा (लोपः) लेफदे होता है 


उदा०-ज्कां कुरवः / हम दोनों करते हैँ। क्यं कुर्मः / हम सब करते है। 


लिद्धि-कूर्वः। करलद्‌ । कृत्‌ । कृ^वस्‌ । क+उ+वत्‌ । कर्‌उ+वेत्‌ । 
कट+०वस्‌ । कुर्‌+वद्‌ / कुर्व्‌ । कुर्व 


पटः दकरर्‌ करणे" (तिना) शु से धर्तमाने लट्‌" (२ ।२,१२३) ते शिट्‌" 
प्रत्यय ₹/ इत सूत्र पे कृ" अग से उत्तर ककारादि कस्‌“ अत्यय परे होने प्रर ©" प्प 
करा नित्य लीप लेता है। देते ही मकारादि भस्‌" सत्यय पएरे होने पर-कुर्मः । 


नित्य लोपादेशः- 
(३४) ये च १०६ | 

प०विऽ-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङगस्य, उत्तः, प्रत्ययात्‌. लोपः, नित्यम्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-करोतेरडगात्‌ उतः प्रत्ययस्य ये च नित्यं लोपः। 

अर्थः-करोतेरङ्गात्‌ परस्य उकार -प्रत्ययस्य यकारादौ च प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवति । 

उदा०-स कूयात्‌ । तौ कूर्याताम्‌। ते कुर्युः । 

आर्यभाषा अर्यः (करोतेः) करोफिनछ (अङ्गात्‌) अट्ग से फे (उत्‌) 


उकार (रत्ययत्य/ प्रत्यय की (ये) यकाराहि प्रत्यय परे ढोने एर (च) भी (नित्यम्‌) सदा 
(निए) लोपरदेश गतता कै 


६५५ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-सर क्य! कह करे। तौ कुयक्तिमृ। वे दोनेकरे/ ते दर्यः वे सब 
करे। 

तिदि-कु्यात्‌ । कृगलिड्‌। क्त्‌ कृ+^यासुट्‌+त्‌८ कृ+ज+^यास्‌+तिप्‌। 
क+उयास्‌+त्‌। करटउमयाठ+त्‌। कुटउमया+त्‌। कुर्‌+०फमत्‌। कुयात्‌ । 

यहा इक्‌ करणे (तना०७०) श से विधिनिमन्नणारन्तणाधीष्टसम्पषन- 
प्रार्थनेषु" (२/२ १६१४ चे तिङ्‌" प्रत्यय ठै, धातुट्‌ परस्यैपेषदात्तो डिच्च" (३ २८/०९ 
से पुट” आगम ओर तनादिकञुभ्यः उ:* (३ (१ /१७९॥ से उ" विकरण-ग्रत्यय्‌ है । इस 
सूत्र ठ करोति कि) अलग ठ उत्तरवर्ती ऊ" प्रत्यय को कारादि यासुट्‌ प्रत्यय परे होने 
फर्‌ नित्य लोण हता ह। देष ही-कुयत्तिमुः कुः । 


उकार-आदेशः- 
(३५) अत उत्‌ सार्वधातुके ।११०। 

प०वि०-अतः ६।१ उत्‌ १।९ सार्वधातुके ७ {१। 

अनु०-अद्गस्य, कडिति, उतः, प्रत्ययात्‌, करोतेरिति चानुवतति ! 

अन्वयः-उतः प्रत्ययस्य करोतेरड्गस्य सार्वधातुके कडिति उत्‌ । 

अर्थः-उकार-प्रत्ययान्तस्य करोतेरडगस्य अकारस्य स्थाने सार्वधातुके 
कडिति प्रत्यये परत उकारादेशो भवति । 

उदाऽ-तौ कुरुतः । ते कुर्वन्ति । 

उ्रार्यमा का अर्थ- (उतः, प्रत्ययस्य । उकार-प्रत्ययान्त (करोतेः करोति 
(अङ्गस्य) अष्ट्‌ के (अतः) अकार के स्थान ये (सार्वधातुके। सर्वधुक (ल्जिति) किठ्‌ 
ओर =िदठ्‌ अत्यय प्रे होने प्रर (उत्‌) उकारे होता है। 

उका०-त्म कुरुतः । ठे ठोनो करते है/ ते कुर्वन्ति । वे तक कृरते है । 

सिद्धि-कुरुतः ¢ कृ^तट्‌ । क+त्‌ । कन्त । कृ+उ+तल्‌ । कट+^उ तत्‌ / 
कुट्‌-उ+तस्‌ करत्‌! करतः । 

गहा इकर करणे" (तना०८०/ धु स कर्तमाने लट्‌ (३।२४२३) पे ठ्ट्' 
प्रत्यय हं । तनादिभ्यः उः“ (३२।१९/५९॥ से ऊ' विकरण-प्रत्यय होता है, 
वर्वधातुकाशधाप्रकयोः/ (८ ,३,८२/ ठे अङ्ग (क) को गुण होता है! इर सत्र पे 
उकार-अत्ययान्त कृ" अगर क अकार" के स्थान मे प्र्वधातुक डित्‌ तस्‌ ' प्रत्यय परे होने 
पर उकारादेश लोत है/ क्ार्वकषातुकमपित' (१।२।२८) पै तद्‌ “ प्रत्यय ङिद्वत्‌ होता 
ठै / एसे ही शि" (अशित) त्यथ परे लेने प-कूर्वन्ति । 


षष्ठाध्यार्यस्य चतुर्थः पादः ६५६ 
लोपादेशः- 
(३६) शनसोरल्लोपः।१११। 

प०वि०-ए्रन-असोः ६।२ अल्लोपः १।१। 

स०-प़नश्च अस्‌ च तौ एनसौ, तयोः-श्नसोः (इतरेतरयोगदवन्द्वः) 
अत्र वा०- शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" (६।१।९४) इत्यनेन पररूपं 
वेदितव्यम्‌ ¦ अतो लोप इति अल्लोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) | 

अनु०-अङ्गरास्य, क्डिति, सार्वधातुके इतति चानुवतति | 

 अन्वयः-श्नसोरङ्ायोरल्लोपः, सावधातुके क्डिति । 

अर्थः-ए्नस्य अस्तेश्चाङ्गस्य अकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके 
कडिति प्रत्यये परतः । 

उदा०- (श्नम्‌) तौ रुन्धः, ते रन्धन्ति ¦ तौ भिन्तः, ते भिन्दन्ति । 
(अस्‌) तौ स्प, ते सन्ति। , 

उआर्यमः षाड अर्थ (श्नसोः एनम्‌ ओर अस्ति-अस्‌ “(अङ्गस्य) ५ कै 
(अल्ततीषः॥ अकार करे लोषदेश ढोता है (लर्वधातुके) सावधातुक (कडिति) कित्‌ ओैरः डित्‌ 
प्रत्यय परे ह्मीने एर, 

उद्यानम्‌ त रन्ध: / ठ दोन रक्ते है। ते चन्धन्ति॥ वे लक रोके ङतै। 
तौ भिन्तः/ के दोनो किकारणः करते है/ ते भिन्दन्ति के सत्र विदारण करते है। 
विदारण फडना। (अत्‌ ते स्त-। वे दीनो दहै। ते सन्ति के सव है, 

किद्धि-(?/ रुन्धः । रधू^तट्‌ । रधल्‌ / त्यत्‌ । ठ एनम्‌ धृततस्‌ / रनधृरतस्‌ । 
रनृष््+तर्‌ । रनृष्धस्‌ । सनदृ+धस्‌ । ठनृ+धय्‌ । ठन्धत्‌ । रन्ध । 

या क्वि करणे" (ल्धा०ण्ट) धातु से वर्तमाने लट्‌" ९ (२११२३) चे तट्‌" 
मरत्यय है / रषादिभ्यः श्वम (२ /१ ७८) से शनम्‌" विकरण-प्रत्यय लेता छै / इस सूत्र 
मे श्नम्‌” के अकार का त्रा्कधातुक. ञित्‌ तस्‌" प्रत्यय प्रे ह्येते फर लेप हेता है 
सवस्तथोधऽधः' (< २/2) से तक्रार को धकार क्लां जङ्‌ ज्नभि" (८ (८८५३) 
ते र" के धकार को जश्‌ दक्र ऊर ल्लसे ज्रि सवर्णे (८/८ (६५) ठे दकार क 
लोप होता है, एते ही शि" (अन्ति) प्रत्यय करने पर-रन्धन्ति/ भिदिर्‌ किदारणे' 
(त्धा०प८ धाद से-भिन्तः, भिन्दन्ति। 

` (२ स्तः 4 अप्^लट्‌ । अर्‌+ल्‌। अ्तृ+तर्‌ / अलूशपूम्तस्‌ / असू तस्‌ । 
अदत (सतत्‌ । स्तत्‌ / स्तः । 

यटा अत भुवि" (अदाण्पट) धातु परे वर्तमाने लद" (३।२/९२२) से तट्‌ 
मरत्यय £^ अदिप्ष्तिभ्यः शपः” (२८५८।७२) से श्य्‌" प्रत्यय क कुक्‌ ह्येता है इस 
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त्त्र से अस्‌“ अङ्ग के अकार का सार्वधातुक. डित्‌ तस्‌” प्रत्यय परे होने पर लोप लेता 
है। एते ली शि" प्रत्यय करने पर-सन्ति। 

लोपादेशः- 


(३७) शनाभ्यस्तयोरातः।११२। 

पऽवि०-एना-अभ्यस्तयोः ६।२ आतः ६!६। 

स०-श्नाश्च अभ्यस्तं च ते एनाभ्यस्ते, ठयोः-रनाभ्यस्तयोः (इतरेतर- 
योगद्रन्दः ) 

अनु०-अद्गस्य, कडिति, सार्वधातुके लोप इति चानुवर्तते | 

अन्वयः-इ्नाभ्यस्तयोरख्गयोराच. सार्वधातुके किडत्ति लोपः | 

` अर्थः-श्ना-इत्येतस्ये,अभ्यस्तानां चाड्यानाम्‌ आकारस्य सार्वधातुके 

किति डिति च प्रत्यये परतौ लोपो भवति| 

उदा०-(इनाः) पे तन्ते । ते लुनताम्‌ । ते्लुनत । (अभ्यस्तम्‌) ते 
मिमते। ते मिमताम्‌। तेष्मिमत्‌ | ते सग्निहते। ते सग्निहताम ¦ ते 
समणिहत । 

उीर्यभिा खाः जर्व-(वनाभ्यस्तयोः) धना ' इसके ओर अभ्यस्त- सकनक (अङ्गानाम्‌) 
अङ्गे के (अतः) आकार को (साकधातुके) स्वधतुक (कडिति) कित ओर ञिति मत्यय 
परे हीने पर (लोपः) लोपे होता दै 

उदा०- {दा ते वनते वे त्रके काटते है तरे दृनत्ताम्‌८ वे सज काटे। 
तेऽघ्वनत ¢ उन खक ने काटा। (अभ्यस्त) ते मिमते। वे ठेव नापे दै। ते मिभतास्‌। 
वे सरग नापे। तेऽमिमत्‌ । उन ठक ने नाप । ते तम्जिहते। वे तवक तति करते ह्ै। ते 
लम्निहितामृ। कह समति करे। ते समजनिहत ॥ उसने समरति की । 

सिद्धि-2/ लुनते। वरूनतद्‌ । च्र^ल्‌। चरू । तूभए्नातल। लूना^अत। 
लु+्‌०+अते / दुनते । 

यहा श छेदने" (कया०उ०/ श से क्त ने लट्‌" (5९/२८) से वरट्‌ 
प्रत्यय हं । कयादिभ्यः इना" (३ ।२/८४॥ से धना" किकरण-प्रत्यथ ठै । आत्मनेपदेष्वनतः“ 
(७ ९८५/ से ज्ञ" ॐ स्थाने मे अत्‌" अदे लेता है। इतस चत्र से शना" प्रत्यय के अकार 
का वा्वधतुक डित्‌ चछ" प्रत्यय परे छोने एर लेप हेता है, सार्वधातुकमपित्‌" 
(7 ।२८४) से ज्ञ” प्रत्यय डिदृवत्‌ हता है । 

(र तृनत्तार्‌ । लतोद्‌ । तत्‌ । तस / त्छस्ना+ल । तना+अत 1 तुत्‌ अते। 
न+न्‌+अत्‌ आम्‌ / लुनताम्‌ । 
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यहा पूर्वोक्त तृन्‌“ धषु से ल्तेद्‌ चः (२।३।९६२) से किट्‌" अत्यय है। 
रित आत्मनेपदानां टेरे (३ 1४/७९ से अत" के टि-भागः (अ) को एकार अन ओर 
टत आमेतः" (२८/९०) से आम्‌" आदे लेता है । मेम कार्य पक्वत्‌ है । 

(२ अतृनत। गह पवोक्त नृ" धातु म अनदतने लङ्' (२।२ (९९९) से 
भूतकाल मे तङ्‌" त्यय है / छेष करयं पूर्ववत्‌ है, 

(2) पिमे । मा7लट्‌ ! माल्‌! माला साफ्मपनय। सान्न । मा-मा+ 
0+अत / मायु०जते / सितमूगअते / मिमते । 

यला याङ् माने श्दे च (जृप्या०) धातु से कर्तसाने त्म (२८२६२) से 
तट्‌" श्रत्यय दै। रुलोत्यादिभ्यः तूः” (२८५५ ते शप्‌" को  -अष्देश ओर श्लौ 
(६ 1९ ० घ धातु को द्वित्व ता है। अदभ्यस्तात्‌ (8/२ धं स्र" केस्थान में 
अत" आदे लेता दै! इस सक्र तते साधक डिति अत प्रत्यय एरे होने एर अभ्यस्त 
अद्र (भा) के आकार करा लेप हनत हं। भ्रामित" (८ ।४।७६॥ से अभ्यास को इकारे 
दि देता है। 


(५) ममता । पुर्ठोक्त भाङ्‌" ध पे लोट्‌ चः (२,/२।४६२) से लोट्‌ 
प्रत्यय है। 


(६) असिम । यकोक्त भाद" धतु ते नद्यतने लङ (३ (२१९९) ते लङ्‌ 
ग्रत्यय ह । 


(७) सम्निहतेः संम्जिहतामुः संमनिहत ॥ सम्‌-उप्सगप्क्क ओहाट गतैः 
(जृण्जा) धात से प्रत्‌ । 
ईकारादेशः- 

(३८) ई हल्यघोः ।११३। 

प०वि०-ई १।९ (सू-लक्‌) हलि ७।१ अघोः ६।१। 

स०-न घुरित्ति अघुः, तस्य-अधोः (नजतत्पुरुषः) | 

अनु०-अद्गस्य, किडति, सार्वधातुके, लोपः, श्नाभ्यस्तयोः, आत 
इति चानुवर्तते । | 

अन्वयः-अघ्ोः एनाभ्यस्तयोरातो हति कडिति ई: । 

अर्थः-दना-प्रत्ययन्तानां घुवचिंतानाम्‌ अभ्यस्तानां चादगानाम्‌ 
आकारस्य स्थाने हलादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये परत ईकारादेशे 
भवति । 
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उदा०- (एनाः) स लुनीते । तौ लुनीतः । युवां लुनीथः । स पुनीते । 
तौ पुनीतः । युवां पुनीथः। (अभ्यस्तम्‌) स मिमीते । त्वं मिमीषे। यूय 
मिमीध्वे । स सम्जीहीते । त्वं सन्जिहीषे। यूयं सन्जिहीशध्वे | 

अर्या जर्थ- (अघोः) घ-पज्ञक ये भिन्न (श्नाभ्यस्तयोः) एना-म्रत्ययान्त 
ओर अभ्यस्तसकज्ञक (अङ्गस्य) अदुर्गो के {आतः आकार के स्थान मे (हिति) हला 
(निवधातुके) सावधातुक (न्डिति) किठ्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय प्ररे लेने पर (ह) इकारादे 
होता है 

उका०- (श्ना स तुनीति॥ कह काटता दै। त्तौ सुनीतः । वे दोनो काटते ठै! युका 
लुनीथः # तुम दोनी काटते लो / स पुनीते । वह सवित्र करता है। तौ पृनीतः। वे दीनो 
पवित्र करते दँ! युका पुनीथः + तुम देनो एवित्र करते हो । (अभ्यस्त) स मिमीते / वह 
नाप्ता है। त्वं मिसीषे त्‌ नातः है/ युय बिमीष्वे । तुम तक णते हे । स सऽगीहीते। 


वहं सति करता है त्वं खन्निहीषे। त्र समति करता है। ययं सम्जिहीध्वे। तुम सब 
सति करते हो। 


चिद्धि-2 लृकीते। तलत्द्‌। वत्‌। त्त तुएना्त। तूप नातत। 
लून ईते! तुनीते । 

यहा लुक छेदने (क्रयाध्ड) धात चं वर्तमाने नदट्‌ (२१२९२ से तद्‌' 
प्रत्यय है। कयादिभ्यः श्ना" (7१/८९ ॥ से शना" विकरण-पत्ययदछोतादहै। इछसूप्रे ते 
एरना-प्रत्ययान्त (लना अङ्ग के आकार के स्थान मेहति सार्वधातुक डिति त“ पत्यय 
पटे होने परर ईकराराते् लेता है! पार्वेधात्कमपित्‌" (९।२ ८४८५ से त ' शत्य छिदृवेत्‌ 
लेता ठै। पेते ही त्य्‌" ओर धल ' प्रत्यय करने एर- लुनीतः, तुरीयः 1 

(२) नीते ॥ शुन पवने" [क्रया०२२/ धातु ठे पुरतवत्‌ । 

^ विमते ॥ सातद। मान्त १ मान्त । पातमप्त। सा० न्त । मा-मातत। 
सा-गर्ह^त। गि-मीमते/ मिमीते । 

यहा ऋङ्‌ मने इब्दे च (कृर्आ०॥ धराद से वर्तमाने लट्‌" (२।/२/१९२३ रे 
त्द्‌" प्रत्यय है। युलोत्यारिभ्यः शतुः" (२ (४१७५ तै श्‌" को म्ू- अदे ॐर तौ 
(६ 1 /?०॥ पे धृ को द्वित्व लेता है इस सूर ठे अभ्यत्त-सशक शा" धातु के आकार 
क ह्लादि सा्कधाघ्ुक डित्‌ त' प्रत्यय प्रर होने प्रर इकारे होता है! श्रजामित्‌ः 
(७1/५६) परे अभ्यास को इकारदेष् होता है! दे ही धर्‌" ओर ध्वम्‌ ' प्रत्यय करने 
पर्‌-मिमीषे, मिसीध्वे। 

(2८) सचिहीते । तम्‌- उपत्गपु्कक (ओह्यङ् गतौ” (जु) शत से दृवत्‌ । 
रसे ही शास्‌ (तनि) ओर ध्वम्‌" प्रत्यय करने पर- प्रन्निहीषे, वम्जिटीष्वे। 
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इकारादेशः- 


(३६) इव्‌ दरिद्रस्य ।११४। 

पऽवि०-इद्‌ १।१ दरिद्रस्य ६ 1१ । 

अनुऽ-अड्गस्य, कडिति, सार्वधातुके, आतः, दृति इति चानुवेतति । 

अन्वयः- दरिद्रस्य अड्गस्यातो सार्वधातुके कडिति इत्‌ | 

अर्थः-दरिद्रातेरड्गस्य आकारस्य स्थाने हलादौ सार्वधातुके किति 
डिति च प्रत्यये परत इकारदेशो भवति । 

उदा०-तौ दरिद्रतः । युवां दरिद्रिथः । आवां दरिद्िवः । वयं दरिग्रिमः | 

उरर्यभासाड अर्य- (दरिद्रस्य) दरिव् (अङ्गस्य) अङ्ग के (अतः) आकार 
के स्थान मे (हिलि। हत्रि (ता्वधातुके) सार्वधातुक (शिति) कित्‌ ओर ङिति प्रत्यय परे 
होने एर (इत्‌) इकारदे होता है । 

उका०- त्तौ दरिदितः ॥ वे दोनो दथ होते है। युका दरिदिथः॥ प्रम कोने दरि 
होते ह! आका दरिदरिवः/ हम दोनो दिद हेते है। कयं दरिद्रिमः। हम सक ददि 
होते ह। 

सिद्धि-दरिदितः / दरिदा+ज्द्‌। ददिद्^त्‌।॥ दरि्रा^तस्‌ । दचि्ि+श्रय्‌त्‌ । 
दरिद्ा+०+^तस्‌ । दरद तस्‌ । दरिन्तदि । किरतः । 

गा दरि दुर्गतौ" (अदा०प८) धातु से क्तिफने तटः (२।२ १२३ से तट्‌ 
प्रत्यय है। अदिप्र्रतिभ्यः छप" (२१४८८७२) से शष्‌" किकरण-ग्रत्यय का ठक्‌ लेता 
लै! इव सत्र स दिति" अङ्ग के आकार को हकोदिः सोकधादुक) ङित्‌ तस्‌" प्रत्यय परे 
हने पर इकार आअदेण छता £ । तर्‌ ' सत्यय चार्वध्ातकसपित' (४/२ 1») से डिद्क्त्‌ 
हतः ह। एसे ह्मी द्रिदिथः' आदि। 

विशेष सूत्रपाठ मे ददित्य" पद बे ददि" धरतु का हस्वपाठ छन्व्स है 
छन्दोक्ठ्‌ छत्राणि भवन्ति” (नटासष्यम्‌) । 


इकारादेश-विकल्पः- 
(४०) भियोऽन्यतरस्याम्‌ 1११५ 
प०्विछ-भियः ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, क्डिति, सार्वधातुके, हलि, इद्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भियोऽदगस्य हति सार्वधातुके कडिति अन्यतरस्याम्‌ इत्‌ | 
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अर्थः-भी-इत्येतस्याडगस्थ हलादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये 
परतौ विकल्पेन इकारादेशो भवति । 

उदा०-तौ बिभितः, बिभीत्तः। युवां बिभिधः, बिभीथः। आवां 
विभिवः , बिभीतः | वयं बिभिमः , बिभीमः | 

उतार्यभा काः अर्थ- (भियः) भी" उस्र (अङ्गस्य) अङ्ग को (हति) हलारि 
(पिवधातुके) ठार्वधाुक (क्ङिति) किद्‌ ओर चिति अत्यय फरे होने पर [अन्यतरस्फाम्‌) 
विकल्प ते (इत्‌) इकारादेश होता है। 

उदा०-त निभितः, बिभीतः । वे दोनों उरते है! युवां किभिथः, किभीयः । तुम 
दोनो रते लो । जका बिभिवः, बिभीवः/ हम दोनो उरते है। क्यं बिभिमः, भिभीमः + 
मे तक उरते ङ 


सिद्धि-बिभितः ज भी+लट्‌/ भीन्ठ। भीतस भीफपृतत्‌/ भी+०+तस्‌ । 
भी- पीतस्‌ । भी-भू टन्तद्‌ । नि-भिः^्तस्‌ ¢ निभितस्‌ / बिभितः। 

यहां नरि्ी भये" (जु) धरतु से क्तमाने कट" (९ ८२ ४२२) से लट्‌" प्रत्यय 
है, ऋलेत्यारिभ्यः शतः" (२१२८१७५ से शू" को श्ृ-आदेण ओर शलौ" (६ (९ ८०) 
ते धतु के षित्त होता है। दस सूत्र से 9" अग को हल्दि सार्वधातुक, §दं ततस्‌" 
प्रत्यये परे होने पर इकोरादे होता है! त्‌“ मरत्यय पूर्ववत्‌ डित्‌ है/ विकलत्प-यस्न मे 
इकारादे नली #ै-बिमीतः। ठेते ली-बिभियः” आदि 
इकारादेश-विकल्पः- 

(४१) जहातेश्च |११६। 

पऽवि०-जहातेः ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अड्गस्य, कडिति. सार्वधातुके, हलि, इद्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

अन्वयः-जहातेरडगस्य च हति सार्वधातुके कडिति अन्यतरस्याम्‌ 
दत्‌ । 

अर्थः-जहातेरडगस्य च हलादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये 
परतो विकल्पेन इकारे भवति 

उदा०-तौ निहितः, जिहीत: । युवां जिहिधः, जिहीथः | 
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-आर्यमा का अर्थ (जहातेः) नष्ति-हा इस (अङ्गस्य) अङ्ग को (च) भी 
(ठि) ठतादि (सार्वधातुके) साकधप्ुक (क्ङिति) कित्‌ ओर चिक्‌ प्रत्यय परे होने फर 
(अन्यतरस्याम्‌) किकल्प से (इत्‌) तकारदेण लेता है । 

उदा०-तौ निहितः, जिहीतः । वे तेनो त्याग करते ङँ । युका जिहियः, जिष्ीथः । 
तरुम कोनो त्याग करते हो । 

किद्धि-जिहितः । छात्‌ । ठा+ल्‌। दतस्‌ । ठासपू+तस्‌ । हा+०+तस्‌ । 
ल-हा+०+तस्‌ । ला-ह्‌ इतस्‌ । लि-हिन+तत्‌ । जि-हिभतस्‌ । गिषठिठद्‌ । जिहत । 

यां ओहाक्‌ त्यागे" (जुटपः+ ध से वर्तमाने तट (२२८२२ से तट्‌ 
प्रत्यय ह! जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२ (८७५) से शप्‌” को श्लृ-अदे गौर श्लौ 
(६९१९०) के धु करो चित्के हेता है इत सूत्र से नहाति (ल्ल) अङ्ग को ह्रादि 
सार्वधातुक डित्‌ तस्‌" प्रत्यय प्ररे होने एर इकारादेश लेता है / तर्‌“ प्रत्यय पर्ववत्‌ 
च्द्िवत्‌ हं। श्रजामित' (७1४ ॥७६) चे अभ्यास को इकार आदे होता है । विकल्प पृक्ष 
मे इकारादेए नीं है-जिहीतः । देते ही-जिगहिथः, जिहीथः । 


इकाराकारादेश-विकल्पः- 
(४२) आ च हो ।११७। 

पण्विऽ-आ १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, हौ ७।१। 

अनु०-अदमस्य, इत्‌. अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-जहातेरडगस्य हावन्यतरस्याम्‌ इद्‌ आ च । 

अर्थः-जहातेरडगस्य हौ प्रत्यये परतो विकल्पेन इकार्‌-आकारावदेश्नौ 
भवत; | 

उदा०-त्वं जहिहि, जाहि, जहीहि । 

अगर्यभि7 का नर्य (नतेः) ज्हाति-हा इत्र (अङ्गस्य) अग्‌ कटे (लन) 
हि -प्रत्यय परे होने एर (अन्यतरस्याम्‌) तिकल्प से (हद्‌ आ च हकार ओर अकार अग्न 
हठे ह। 


उदया०-त्व जहिहि, नलाहिः जहीहि त्र्‌ त्याग कर। 


सिद्धि-जहिहि। हानलेट्‌ । छा्ल्‌ ८ ह-सिष्‌। हाणशायृू+दि। दाग । 
ताला ० । हा-ह्‌ इहि । स हिहि! जहिहि / जलिहि। 

यहा जोहाक्‌ त्यागे" (युप) धातु से लोट्‌ चः (३ 1२ 2६२/ से {द्‌ ' प्रत्यय 
दै । जुहोत्यादिभ्यः स्लुः“ (२ १८७५५ ते शर्‌" को श्लु" अदे ओर शक" (१ ८१ ९०) 
से धु को द्धित्वषोताद्ै। हत सूत्र से हि' प्रत्यय परे षछोने पर हा" अङ्ग को इकारदेष् 


६६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

लता ह ओर अकारादेण शी होता है जहाहि ¢ विकल्प-प् मे ई हल्यघोः" (६ । ४ (‰९३॥ 
ते इकारे लेता है- जहीहि 1 

लोपादेशः- 


(४३) लोपो यि।११८ | 

पण्वि०-लोपः १।१ यि ७।१। 

अनु०-अदगस्य, कडिति. सार्वधातुके, जातेरिति चानुवतति । 

अन्वयः-जहातेरद्गस्य यि सार्वधातुके क्डिति लोपः ¦ 

अर्थः-जहातेरडगस्य यकारादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्ये 
परतो लोपौ भवति | 

उदा०-स जह्यात्‌ । तौ जह्यातांम्‌। ते जह्युः । 

उअर्यमा कप अर्थ (जहतः) जहाति=हा इत (अङ्गस्य) अङ्ग को (वि) 
यकारादि (सार्वधातुके) साव््ठुक (शिति) कित्‌ ओर डित्‌ पत्यय परे लेने. पर (लोपः) 
लरोपदेण लोत्ता है । 

उदा०-स जह्यात्‌ कहं त्यागा करे। तौ जह्यातौम्‌॥ ते देनो त्फ करे। 
ते जह्युः । वे सव त्याग करे। 

सिष्दि-(2/) जह्णत्‌ ¢ हा विद्‌ । उफयादुट+ल्‌ । हायासूततिप्‌ । दारय 
पास्‌ “ति । दा^०४ सद्‌ । लल -नफास्‌+त्‌ । स-ल्याठ+त्‌। जह्यात्‌ । जह्यात्‌ । 

यहा ऋहाक्‌ त्यागे (जु०॥ धातु से विधिनिमन्त्रणा०" (२८२ १९६१) मे 
लिङ्‌" प्रत्यय ढै/ याट्‌ प्रस्मरैपदेकूदात्तो डिच्च" (२ १४९०३) ठे लिङ" को उदात्त 
ओर ब्द कुट्‌ अगन लेत &/ शुलोत्यारिभ्यः सतः" (र 1५१७५) से शप्‌" क 
श्लु ओर श्लौ" (११९०) से धातू को द्वित्व होता दै! द द्रत रे हा अङ्ग को 
यकारे, छवधातुक, छित्‌ यालुट्‌' मरत्ययं परे लेने पर लोकादे होता है अथत्‌ 
अलोऽन्त्यस्य (2! 1५8) कृ नियम ते हके अन्त्य अकार क्त छते लेता है, 


लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य" (८ ८२/७९, से यासुट्‌ ' के ठकार का लो होठा है! ठेते 
ही- जह्याततामुः जलयः । 


एकारादेशः- 
(४४) घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ।११६। 


पण्वि०-घु-असोः ६।२ एत्‌ १।१ हौ ७।१ अभ्यासलोपः १।१ च 
अव्ययपदम्‌ । 
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स०-घुश्व अस्‌ च तौ च्वस्ौ, तयोः-ष्वसोः (इतरेतरयोगदन्द्रः) 
अभ्यासस्य तोप इति अभ्यासलोपः (षष्ठीतत्पुरुषः) 

अन्वयः-ष्वसोरङ्गयोरहौ एद्‌ अभ्यासलोपङ्च । 

अर्थः-घु-सज्ञकानामटगानाम्‌ अस्तेएचाद्गस्य हौ प्रत्यये परत 
एकारादेणो भवतति, अभ्यासस्य च लोपो भवति । 

उदा०- (घुः) त्वं देहि । त्वं धेहि । (अस्‌) त्वम्‌ एधि । 

शिदयमभ्यासत्केपः, तेन सर्वस्याभ्यासस्य लोपौ भवति । 

अर्या का जर्थ- (व्वो-॥ सु-सज्के कर अह्‌ (अङ्गस्य) अङ्ग को (लै) 
लि-ग्रत्यय एर होते वर (ट्‌) एकाक छेत ठै (च ओर (अष्यातलोमः) ल्व अभ्यातत 
का लोप होता ठै । 


उदा०- (ध त्वं देहि त्र दन कर । त्क धेहि! ह धारण-फषण कर । (अस 
त्वम्‌ एधि॥ तलने, 


यह ल्ोफदेश शित्‌" दहै अतः जनेकातुशित्सर्वस्यः (१ १९/५५) से ठर्व-अभ्यात 
को लोफदे् लेत है 


सिद्धि-(‰ देहि । दा^लोट्‌ । दा्त्‌। तन्ति दाजपू^यि। दा+०्+सि। 
दा-दा^ति। ०-द्‌ ए+डि। देहि। देहि 

यहा इदाङ्र दाने" (जुष्ट धतु वे तोद च (२२४५२) से तट्‌ ' म्रत्यय 
हं । चुहोत्यारिभ्यः तुः” (२ १४/७५) से णप्‌" को तु-श ओर शलौ" (६ /8 १०) 
सधातु कर द्वित्व लेता कै। इत सत्र से पु-सङ्गक दा" ऊ क्रो हि प्रत्यय परे छने एर 
एकादेश ओर सक-अष्यात का तेप हेता ह । दाधा घ्वदाप" (१ (१।२०॥ से ढा" धतु 
क्री धु" सलाह, 

(२५ ्षेहि । इध कछ्ारणवोषणयोः" (चुण््ट) धु पे पृक्वत्‌ । 

(३५ एधि । अस्‌+ तेद्‌  अस्‌^ल्‌। अस्‌र+सिय्‌। असू्‌+गप्+नि / असू्‌+०पि । 
अमूहि । ०सृरधि। एतधि; एधि) 

यष्टा अत भुवि" (अदा०प०॥ ध से लोट्‌ च (२/३ (१६२) से तट" प्रत्यय 
टै । अदिपरभ्नतिभ्यः शपः“ (२/४८/७२) से शप्‌ किकरण-श्त्यय करा लृक्‌ लेता है / इस 
मूतर पे अस्‌" अङ्ग करो हि" प्रत्यय परे लेने फर एकारादेण लेते $नसोरल्लोपः- 
(६ १२ 0 से अच्‌" के जकार क्र त्ते ओर हृत्रल्‌भ्यो हेर्धिः" (६८४८१८७) से हि' 
क धि' अदे होता है! दुत्रपाठ मे अष्यासलोप" अन्वाक्यशिष्ट है अत्‌ यदि अध्यास 
हो तो तेषो कतत है! सला अभ्यास नही दै अतः इस तेपे की मवक्ति नही लेती ह । 
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एकारादेशः- 

(४५) अत एकहल्‌मध्येऽनादेशादेर्लिंटि (१२०) 

पणवि०-जत्तः ६ ।१ एकहल्‌मध्ये ७ ।१ अनदिशदिः ६ ।१ लिटि ७।१। 

स०-एकञ््च एकश्च तौ एकौ. एकौ च तौ हलाविति एकषटलौ, 
तसोः-एकहलोः, एकषलोर्मध्य इति एकहलमध्यः तस्मिन्‌ एकषलध्ये 
(एकशेषकर्मधारयगर्भितषर्ष्ठतत्पुरुषः) । अविद्यमान अदे आदिर्यस्य 
सः-अनादेशादिः, तस्य-अनदेशादेः (बहू्रीहिः) । 

अनु०-अङ्गास्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-अनदेशादेरद्गस्य एकहल्‌मध्येष्तः क्डिति लिटि पद्‌ 
अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः- अनादेः अदेश आदिर्यस्य नास्ति तस्याडगस्य एकलमध्ये 
असहाययोहलोर्मध्ये वर्तमानस्याकारस्य किति किडति च लिटि म्रत्यये परत 
एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च लोपो भवति | 

उदा०-तौ रेणतुः, ते रेणुः । तौ येमतुः, ते येमुः । तौ पेचतुः, ते 
पेचुः | तौ देमलुः, ते देम । 

अर्या अर्थ (अनादेणदे-) जिकके आदि में कह अ नही ड उत 
(अङ्गस्य) जद्धग के (एकढतृगध्ये) एक्-अरहाय (अयुक्त) रो हलो फे मध्य ते किदिमान 
(अत॥ उक्र कें (र्द्ते कित्‌ ओर ल्द (निटि) चिद्‌ प्रत्यय परे हनने पर (एत्‌) 
एकाद छोता ठै (च) ओर (अभ्यासलोएः) अध्यास का लोप होता है 

उदा०-त्तौ रेतः । उन देने ने शन्द किया । ते रेणुः । उन सब ने शब्द किया / 
तौ येम्ुः८ उन दोनो ने रोका। ते वेमुः उन सव नै रेकरा/ ती पेचतुः उन केनेने 
पकाया। ते पदः उन सक ने प्रकाणा। तौ देमरतुः। उन दर्मो ते उप्णान्त क्रिया। ते 
देः ॥ उन सक ने उपान्ते किया 

रिद्धि-(2/ रणतः / रणूतिट्‌ ^ रणल्‌ । रुन । रणू^अतुस्‌ । रणु- रणूअतुम्‌ । 
०४ रण्‌+उदुर्‌ । रेण^उर्‌ / रेणु । रेः । 

यह रण शन्दार्थः' (भ्वाप०) धातु से रोके लिट्‌” (२८२ (९९५ से तिट' 
मत्यम है / निटि कषाततो रभ्यासस्य (६ /{ ८८) हे शतु को प्रित होता है / इस सूत्र से 
अनरसा रण्‌" ध ॐ दो छतो के मध्य मे किद्नान अकार को कित्‌ विट्‌" प्रत्यय ठरे 
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` हीने पर एक्ारादेफ् होता ठै ओर अप्या कालेपहोताङै। एसे ही श्ि (यद्‌) प्रत्यय परे 
लीने पर-रेणत्ः / अक्नयो गल्लिट्‌ कित" (१।२।५) ते तल्‌" मत्यय किद्वत्‌ लेता है। 
(२ येमुः ¢ भम उपरमे" (ध्वा८प८) शतु से एवि । 
(२ पेषतः ! कूफचर्‌ पराके" (भ्कि०उ८) शरातु ते पूर्ववह्‌ । 
(८ देमत्रुः ॥ दम्‌ उपशमे" (दि०म०) धात्‌ से गववेत्‌ । 
एकारादेशः- 


(४६) थलि च सेटि ।१२१। 

प०्विऽ-थलि ७ 1१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।१। 

स०-ईइटा सह वर्तते इति सेट्‌, तस्मिन्‌-सेटि (बहप्रीहिः)। 

अनु०-अङगस्य, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतेः, एकहलूमध्ये, 
अनादेशादेरिति चानुवर्तते | 

अन्वयः-अनादेशादेरडगस्य एकषलमध्येऽतः सेटि थलि च एत्‌ 
अभ्यासलो पच । 

अर्धः-अनादेणादे;ः=आदेष् आदियस्य नास्ति सस्यादगस्य 
एकहलूमध्य-असहाययोहेलो्॑ध्ये वतत॑मानस्याकारस्य सेटि थलि च प्रत्यये 
परत एकारादेशो भवतति, अभ्यासस्य च लोपो भवति | 

उदा०-त्वं पेचिथ । त्वं जेकिंथ । 

7र्यस7साड अर्थ (अनादे्नादे-) निके आदि मँ कोड अदेश नही है जत 
(अङ्गस्य/ अद के (पएक्डलृमध्य। एकः-असाय (असयुक्त) दो हले के मध्य मे विचमान 
(अतः+ अकार को (तिदे) सेट्‌ (धति) शल्‌ मरत्यपर परे होने एर (च) भी (एत्‌) एकदे 
होता है, 

उद्०-त् पेचिथ । तूने पक्क्या। त्वे प्रेकिथ । ह एक्त~समर्य हज (कर स्का] । 

सिद्धि- (2 परचिष । पव्लिट्‌ ! पत्‌ । पच्‌षिर्‌ । पद्‌+धल्‌ । प्च्‌+उट्‌+थत्‌ । 
पचू-फच्‌नट्गथ । 0-पेचूरइ ~य । ये+ट्+थ । पेचिभर । 

यटा ङपच्य्‌ पके" (भ्वा०००) धातु फे परोक्षे लिट्‌" (२२/५५ ठे किटि 
परत्यक है/ लिटि धातोरनभ्यासस्य" (६ /?।८ से णच्‌ ' धष को तत्पं शीता है इह 
एत्र सरे अतादेणारि पचू' धातुके दो हते के मध्य मेँ जमाने अकार कौ एकारादेण ओर 
अभ्यास क्रा कोप्‌ होती है। ऋतो भारद्वाजस्य" (८ ।२ (६२) के नियम सै शधल्‌' को 
तट्‌" आम होत है; 


(२ एेक्रिथ । शक्ल उक्तौ" स्वा०प८॥ श्रात्‌ ठे पृक्वत्‌। 
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एकारादेथः- 
(४७) तृफलभजत्रपश्च ।१२२। 

प०वि०-तृ-फल-भज-त्रेपः ६।१९ च अन्य्यापदम्‌ | 

स०-तृश्च फलशच भजश्च त्रप्‌ च एतेषां समाहारः तृफलभजत्नेप्‌ 
तस्य-तृफलभजत्रपः (समाहारद्न्द्रः) । 

अनु०-अडगस्य, कडिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, लिटि, थलि, च. 
सेटि इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-वृफतभजत्रेपक्चाद्गस्य अत कडिति लिटि सेटि च थलि 
एत्‌, अभ्यासलोपश्च | 

अर्थः-वृफलभजत्रेपाम्‌ अड्गानाम्‌ अकारस्य किति डिति च लिटि, ` 
सेटि थलि च प्रत्यये परत एकारदेष्नो भवति, अभ्याधस्य च लोपो 
भवति । 

उदा०- (तरः) तौ तेरतुः। ते तेरः | त्वं तेरिथ। (फलः) तौ 
फेलतुः । ते फेलुः । त्वं फेलिथ । (भजः) तौ भेजतुः। ते भेजुः । त्वं 
भेजिथ । त्रप्‌) स त्रेय । तौ त्रेपाते ! ते त्रेपिरे ' 

आयश्िकट अर्था (वृकतभणजत्रप) त्रु फल भक ओर त्रप्‌ (अद्गत्य) 
अङ्गीं के (अतः) अकार को (न्डिति) क्रित्‌ ओर डित्‌ (लिटि) विट्‌ तथा (तट) चेद्‌ 
(धति) वल्‌ प्रत्यय परे लेने एर (धि) # (एत्‌) एकादेश लेता है (च) मौर (अभ्यासलोयः) 
अभ्यास को लेप लेता है 

उदा०-ठि/) त कैर । प कनो तरे ते केर! वे सव ततरे/ त्वे वेरिथ। तू 
तरा। (कलत, तं फलतः । ३ दोन सफल हये तै एतः । वे तब सफ़ल ह्धे। तवं 
फोलिध ¶ दू सल हा । (रज तौ भेजुः ॥ उन देन ने रेका की । ते भेजुः ॥ उन संन 
ने परेवा क्री! त्वं भेजिथ॥ तूने सेवा की। (तर्‌) सर तरप उठने तन्या की / तौ तेपाते) 
उन दोन ने तज्जा की/ तै तेपिरे उन सक्‌ ने लज्ना की 

तिद्धि- (2) तेरुः । व्र ^चिद्‌ । ए+ल्‌/ तर+तस्‌ । ठ+अतुत्‌ । तर-त्र+अदुष्‌ / 
-तर्‌+अदुत्‌ । ०-तेर+अदृद्‌ । ठ खर्‌ । तेरत्रः । 

व्यै प्र प्लवनसन्तरणयोः' (भ्व) ध चे भ्रसेषे विट (२८२८१४५) से 

विट्‌" त्यय है । लिटि धातोरनभ्यासस्य (६ 1१/८८) से कर" धातु को हत्व लता हे 
ऋच्छ्छतास्‌" (८/1 ले ऋकारान्त छ्र' धात्‌ करो गुण होता है) हस सूत्र से 
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ठर (तर्‌ धात के अकार को लिट्‌ (तस्‌) त्यय प्ररे होने एर एकारादेश ओर अभ्यास का 
लोप होता है। देसे ह्ली उठ्‌" प्रत्यय परे होने फर-रैलःश धल्‌" अत्यय परे लेने 
पर-तेरिथ ॥ न शसददवादिगुणानाम्‌" (६ ।२१२६९) ठे एकारेण ओर अण्या लेप 
का प्रतिषेध प्राप्त धा अतः यह विधान किया पया है 

(२ फलघ्रः ॥ फलत निष्पत्तौ" ओर निफता विश्रमे" (भ्वा०्प०) धतु से 
पर्ववत्‌ । इल धादे के अदेशफदे (१ लेने से अतत एकहलमध्येऽनादेशदेर्विरि' (९ १ ८८१२०) 
स एकारादेण ओर अभ्याच लोप क्री श्रस्ति नही फी अतः यह विदधान किया गया है| 

(२ भेनद्रः । भज सेकाफामृ* (भ्वा०८०॥ धाद से एकवत्‌ । 

(> तेपे ¢ त्रपृरविदट्‌ । त्रपूणल्‌। त्रपू+तेज तरव्चए्‌। कपूत्रपृए। ०-्रेपृ+^ए। 
पए तपे) 

यला तेष लज्जाफार्‌ (वान्य) धात्‌ से पक्वत्‌ लिट्‌" प्रत्यय है, 
किटच्तञ्लयोरेभिरेक' (र /८ ८९ ते त“ को दश्‌" अदेश लेता है। त्रम्‌" धतु के 
एकटल्‌-मध्यकान्‌ न होने से अत्त एकल्लृगध्यै०" (६ (८ १२०) से एकारे ओर 
अभ्यासलोप कौ प्राति नी थी अतः यह विद्वान किया एणा ै। त्रप्‌" शादु के आत्मनेपदे 
हनं से परस्मैपद के धल" प्रत्यय की प्राप्ति न्ीहै। 


एकारादेशः- 
(४८) राधो हिसायाम्‌ ।१२३। 

पण्वि०-राधः ६।१ हिसायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अद्ास्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिरि, धति, 
च, सेटि इति चानुवर्तते ¦ 

अन्वयः-हिंसायां राधोऽडगस्य अत्तः क्डित्ति लिटि सेटि च थलि 
एत्‌, अभ्यासलोपश्च | 

अर्थः-हिंसायामर्थे वर्तमानस्य राधोऽढगस्य अकारस्य करिति डिति 
च लिटि सरटि च थलि प्रत्यये पर्त एकारादेशो भवति, अभ्यासस्य च 
लोपो भवति | | 

उदय०-तौ अपरेधतुः । ते अपरेधु. ! त्वम्‌ अपरेधिथ | 

उारयशभि का जर्थ- (हिसायाम्‌) हिता अर्थं मे कियान्‌ (राधः) रध (अङ्गस्य) 
अङ्ग के (अतः अकार के (च्डिति) किट्‌ ओर डित्‌ (लिटि) लिट्‌ तथा देटि) सेट्‌ 


(धि) धल प्रत्यय प्रे छने एर (च) की (एत्‌) एकारादेछ डेता है (च) ओर (अभ्यासलोप । 
अध्यास का तोप होत है, 
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उदाण-त्तै अपरेधतः । तने कोनो ने अप्रध (हिसा। किख। ते अपरेध्ः। उन 
ठक ने अपराध किफा। त्वमु अपरेधिथ। तूने अपरा किक । 

चिदि-अपरेध्रतु;। अप~रादू+तिद्‌। अपनराध्‌+ल्‌। अप^राध्‌+त्‌ । 
अप+ राध्+अतुर्‌ । अप+रथू- राधूअतुश्‌ । अप-०-रेधृ+अतूर्‌ / अपरेधवुस्‌ / अपरेधतुः । 

यूटा अप-उपसर्वक याथ संसिद्धौ" (स्वा०प०) धातु से किटि प्रत्यय है। 
लिटि धतोरमेभ्याव्य" (६ 1१८) से धातु को द्वित्वं होता ठै। इद शूर से कितु शिट्‌ 
(अतुस्‌) प्रत्यय प्ररे होने वर हिमा राथ" धातु के अकमर को एकारदेश ओर जभ्यात 
का लोप होता ह 


विशोक्षड पाणिनीय धफठ मे राधः धात्‌ सिद्धि अर्थं मे एरिति है किन्त 
"अनेकार्था हि धातवो भवन्ति" (महाभाष्यम्‌) इत अप्तकचन से राध" धातु हिसार्धक् 
भी टै गहा एर अतः" की अनुङ्रत्ति से ज्र कंदी एकारदेश्र होता है) राथ" धातु 
मे अकार नरीह अतेः विधान सामर्थ्यं प्रे रध" के आकार को ही एकारादे होता ङ, 
एते ही-जपरेष्वः (उत्‌) । जपरेधिथ (थल्‌) । 
एकारादेश-विकल्पः- 

(४६) वा जृभ्रमुत्रसाम्‌ ।१२४। 

पण्विऽ-वा अव्ययपदम्‌, जु-भ्रमु-त्रसाम्‌ ६।३। 

स०-जुष्च भ्रमश्च त्रस्‌ च ते जुभ्रमुत्रसः, तेषाम्‌-जृभ्रमूत्रसाम्‌ 
(दतरेतरयोगद्वनद्रः} । 

अनुऽ-अडगस्य, कडिति, पत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिरि, धलि, 
च, सेटि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-यभ्रमुत्रसाम्‌ अङ्गानाम्‌ अतः कडिति लिटि पैटि च धति 
वा एत्‌. अभ्यासलोपश्च । 

अर्थः-चभ्रमुत्रसाम्‌ अङ्गानाम्‌ अकारस्य किति डिति च तिरि, 
सेटि थलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारादेएो भवति, अभ्यासस्य च 
लोपौ भवति । | 

उदा०-(ज्ञः) ती जरतुः, जजरतुः । ते जरः, जयरः । त्वं जेरिथ, 
जजरिथ। (भ्रमः) तौ भ्रेमतुः. बभ्रमतुः । ते भ्रेमुः, बभ्रमुः । त्वं भ्रेमिथ, 
बभ्रमिथ। त्रस्‌) तौ त्रेसतुः, तत्रसतुः। ते त्रेसुः, तत्रसुः । त्वं त्रेतिध, 
तत्रसिध | 
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स-आर्यभाकाः सर्व (जप्रमुक्साम्‌) जु प्रमु त्द्‌ (अङगस्य) जङ्ग क (अतः, 

अर्क को (ज्डिति) कित्‌ ओर डित (ति) निद्‌ तथा (पिट) सेद्‌ (धति, थल्‌ प्रत्यय पर 

होने पर (च) भी (का) विकल्प ते (एत्‌) एकारदेश्र हेत है (व) ओर (अभ्याग्रलोपः, 
अभ्यातत का तोप लेता टै, 

उदा०- (क्न) तौ जेर, जरतः † के नोन जीर्ण हुये ८ ते जेर, जजर # वे सव 
जीर्ण हये । त्वं जेरिथ, जजरिथ । तू जीर्ण हज । (भमु) तौ भमत, बश्रमतुः ॥ उन दोनों 
ने श्रमण किया। ते भमः, बश्रसूः। उन पक ते श्रमण करिया। त्वं मिथ; केभ्रयिथ॥ उन 
त्ने श्रमण कियः/ (वरस्‌) तौ तेसर, तत्रसद्रुः ॥ के कोनो उदित हये।/ ते तेषु, तत्रः । 
वे सक उद्विग्न हये / त्वं वेति. तक्रचिय। त्र्‌ उद्िरन हश । 

विदधि-(?/ जेरत्रः ! गृ+विद्‌ । चृ+ल्‌। कृतर्‌ । जृअतुस्‌ + जु-कृ+अतरुत्‌ । 
०-नऊतुर्‌ । म्^अत्ुर्‌ ! जेर्+अत्वुद्‌ ' जैरतृर्‌ । रेरतुः । 

यहम श्न क्योहानौ' (क्रया०प०+ श्तु से तिट्‌ " प्रत्यय दै । विटि ध्ालोरनभ्यात्स्यः 
(६।१।८) से श" धातु को द्वित्व लेता दै। ज" धातु को ऋच्छत्य्ताम्‌ (७ । 2, 
ते गुण हीता है) इव सूत्र घे ठै (कट्‌) के अकार को कित्‌ विट्‌ (अस्‌) प्रत्यय परे हने 
पर एकारदेख जीर अभ्यास का तोप लेता है यह न ससदद्कादिगृणानाम्‌" (६ । 1१२६.) 
की अपकाद है / विकल्प्र-पक्ष मै एकादेश ओर अभ्यास का लोप नहीं हे-ज्जरतुः । एते 
ही-जेहः, जजर (त्‌) । जरि, जजरिथ (धल । 

(२ भमत, गश्रमतुः। श्रमु अनवस्थाने (भ्वा८१०) धातू ते पुर्ववत्‌ । यह 
अत एकलट्ल्‌मध्ये०” (६ १४/२०) क्य अपवाद ठै क्योकि श्रमु" शतु अदेशदि ओर 
अकार अनेक हल्‌मध्यवान्‌ है । एते ही- भमः, बभ्रमुः (उस्‌ / अमिथ, कश्रमिथ (धल्‌। । 

(२ त्रेसतुः, तत्रततुः। नरसी उदम (2०८०) धातु ठे एर्वक्त्‌। यह 
अत एकलतृयध्ये०” (६ “(२८४ का अपवाद ठै ्यौकि त्रसी धा मँ अकार अनेक 
ललृमध्यवान्‌ है । एते ठी-त्रु, ततद; (उद्‌) । तेषिथ, तत्रदिथ (धल्‌। । 


एकारादेश-विकल्पः- 

(५०) फणा च सप्तानाम्‌।१२५ । 
पठ्वि०-फणाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, सप्तानाम्‌ ६।३। 
अनु०-अड्गस्य, कडिति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अतः, लिटि, धलि, 

च, सेटि, वा इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-फणां सप्तानां च अदगानाम्‌ अतः किंडति लिटि, सेटि 
धलि च॑,वा एत्‌, अभ्यासलोपश्च । 


६७४ 


अभ्यासस्य च लोपो भवति । उदाहरणम्‌- 


संख्या फणादयः 
(९) फण 


(२) राज 


(३) भ्राज 


(४) भ्राश 


(५) भ्ल 


(६) स्यम 


(७) स्वन 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थः-फणाम्‌-फणादीनां सप्तानाम्‌ अङ्गानाम्‌ अकारस्य किति 
डिति च लिटि, सेटि थलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारेण भवति, 


शब्दरूपम्‌ 

तौ फेणतुः, पफणतुः । 
ते फेणुः, फफणुः | 
त्वं फेणिध, पफणिध | 
तौ रेजतुः, रराजतुः । 
ते रेजुः, रराजुः। 

त्वं रेजिथ, रराजिध | 
स भ्रेजे, बभ्राजे | 


तौ भ्रेजाते, बभ्राजति। ` 


ते भ्रेजिरे, बभ्राजिरे । 
स भ्रेशे, बभ्रशे। 

तौ भ्रेशाते, बभ्राशाते। 
ते भ्रेशिरे, बभ्राशिरे | 
स भ्लेशे, बभ्लाणो | 


तौ भ्लेणाते बभ्लाशाते । 
पे भ्लेशिरे, बभ्लाशिरे | 


तौ स्येमतुः, सस्यमतुः । 
ते स्थेमुः, सस्यमुः ¦ 
त्वं स्येमिथ, सस्यसिध । 
तौ स्वेनतुः, सस्वनतुः । 
ते स्वेनुः, सस्वनुः | 
त्वं स्वेनिध, सस्वनिध । 


भाषार्थः 


वे दोनों गये। 

वे संब गये । 

तू मया। 

वे दोनों चमके | 

वै सब चमके | 

तू चमका। 

कह चमका | 

वे दोनों चमके | 

ठे सब चमके | 

वह चमक | 

वे दोनों चमके। 

वे सब चमके । 

वह चमका | 

वे दोनों चमके | 

वे सब चमके । 

उन दोनों ने शब्द किया | 
उन सबने शब्द किया | 
तूने शब्द किया । 

उन दोनों ने ज्ञब्द किया । 
उन सवने शब्द किया | 
तूने शब्द किया | 


'फणाम्‌" ईत्यत्रे बहुवचननिर्देशात्‌ फणादयो धात्तवो गृह्यन्ते । ते 
चेमे फण गतौ (भ्वाऽप०)} । राजु दीप्तौ (भ्वा०उ०) । टुभ्राच्‌, ट्श, 
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ट्भ्लाश्रु दीप्तौ (भ्वान्ञा०) | स्यमु, स्वन शब्दे (भ्वा०प०) इति 
भ्वादिगणान्त्गताः सप्त फणदयः । | 

उआार्यभा षाः अर्य- (कणाम्‌) फण-जाहि (सप्तानाम्‌) सात (अङ्गस्य) अगो 
के (भतः) अकार की (न्डिति) रित्‌ ओर डित्‌ (लिटि) लिद्‌ तथा (सेटि) सेट्‌ (धति) थल्‌ 
प्रत्यय एरे होने पर (च) भी (का) विकल्प ते (एत्‌) एकारादेश लेता है (च) ओर 
(अभ्यासलोपः) अभ्यास का कोप होता है 

उदा०-उद्राहरण ओर उनका भाषाथ सरकतभाग मेँ देख लेके । 

पिद्धि-(१/ फणतु- । फण्तिद्‌ । फग्‌+ल्‌ । फण्+तर्‌ / फण्+अतुस्‌ । 
फण््‌-फण्+"अदुल्‌ / ० फेमू+अतुद्‌ / फण्‌ । फेणतुः । 

यहा फण गतौ" (भ्वा०य॥ शादु सै लिट्‌" प्रत्यय है। लिटि धात्तोरनभ्यासस्य 
(६ ९ 1८) छे धातु को द्वित्व हेता है । शस सूत्र ते कित्‌ लिट्‌ (अतुस्‌) प्रत्यय परे होमे 
पर फण्‌” के अकार क्रो एकारादेश् ओर अध्यास्त का तोप लेको 2ै/ विकल्प-पक्च मे 
एकारादेश ओर अभ्यास का तप नी दै-पफण्ः। देते ही-फेणुः, पफणुः (उर्‌) । 
फेणिथ, पफणिथ (धल्‌) । 

(२ रज्रः । राजन दीप्तौ” (भता०८२॥ पूर्वेवत्‌ । 

(२ रेमे ८ श्रार्र दीय्तौः (भ्वा८ज7४) एृपवित्‌ । 

(४ भेशे / श्रा दीप्त" (भ्वा०आ०) युवत्‌ । 

(६॥ श्ते्षे। भ्लाङ् दीप्तौ" (भ्का्ञा०) पूर्ववत्‌ । 

(६५ स्येमत्ः † स्वमु शब्दे" (भ्वा८८) पुकवत्‌ । 

(७ स्वनतः । स्वने शब्दे" (भवा०प०) पूवत । 

किशेक्षऽ शएणासृ" इस केहुवचन-निर्द्न से भ्वादिगण अन्तरपि फणादि तात 
धातुओं का अणः कका जाता ठै, | 


एकारादेशप्रतिषेधः- 
(५१) न शसददवादिगुणानाम्‌ ।१२६। 
पऽवि०-न अव्ययपदम्‌, शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ ६।३। 
स०-व आदिर्येषां ते वादयः । शसश्च दद्व वादयश्च गुणश्च ते 
शसददवादिरगृणाः, तेषाम्‌-फसदद्वादिगुणानाम्‌ (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
अनु०-अङ्गस्य, किंडति, एत्‌, अभ्यासलोपः, च, अत्तः, लिरि, थलि. 
च, सेटि इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-शसददवादिगुणानाम्‌ अत: कडिति लिटि, सेटि थलि च एद्‌ 
न, अभ्यासलोपश्च न | 

अर्थः-एसददवादिगुणानाम्‌-शसः, दद इत्येतयोः, वकारादीनाम्‌ 
गुणशब्देन चाभिनिर्वृत्तस्य अङ्गस्य अकारस्य किति डिति च लिटि, 
सेटि थलि च प्रत्यये परत एकारदेशो न भवति, अभ्यासस्य च लोपो 
न भवति । 

उदा०- (शसः) तौ विशशसतुः । ते विशशसुः ! त्वं विशशसिथ । 
(ददः) स दददे ¦ तौ ददाते ! ते ददिरे । (वकारादिः) तौ ववतुः । ते 
ववमुः। त्वं ववमिध। गंणः) तौ विशश्गरतुः। ते विशश्रः । त्वं 
विश्ञश्रिथ } त्वं लुतविध । त्वं पुपविथ | 

-आगर्यम7काः जर्थ- (शसददवादिगुणानाम्‌) श दद ककारादि भौर गुण-गन्द 
ठे वने दे (अद्गस्य) अद्य क (अतः जकार को (किलति) कित्‌ ओर छित्‌ (किटि) छिद्‌ 
तथा (सेटि) सेट्‌ (थलि) धल्‌ प्रत्यय परे केने पर (च) भी / एत्‌) र्ररदेल (8) नही 
होता ह (च) ओर (अभ्यासलोपः) अभ्यास क्र लोप (न) नी हेता र । 

उदा०- शरस) तौ विश्शसुः । उन दोनो ने हिता की / ते विशश्ुः। उन सव 
न हिसा की/ त्वं विशशसिथ । तूने हिसा की / (दद) त दषद्दे/ उसने दान फिया/ तनै 
ददाते॥ उन दते ने दान करिया! ते ददिरे/ उन ठक ने दान किया। (करकायदि) तौ 
क्वमतः । उन दोनों ने कमन (जल्दी) किया! ते कवः ¢ उन सक ने कमन किया, त्वं 
कवमिथ 4 तूने कमन किया । (एण से निरत अकार तौ विशश्ररतरुः । उन दोनो ने हिति 
क! ते विश्रु उने सम ने हिता की! त्वं विशखरिथ। तुमे हिता की। त्वं 
वुतविथ । तुने छदन किया । त्वं फपकिथ ॥ तूने पवित्र कयि 

सिद्धि-(१/ विशदः । वि+शस्‌+लिद्‌ । विशस्‌-+ल्‌ । विन्स्‌+ तस्‌ । 
विगशतुतुस्‌ ! वि णस्‌- णसअतुस्‌ । विण -शत्‌,+अतुस्‌ । पिणत । पितुः । 

यहा वि-उपसगुकक शु हिमायामू' (भ्वातप०) धातु से लिट्‌" उत्यय है। 
लिटि धातोरनभ्यासस्य" (£ १ ।८/ से धातु को द्वित्व होतः ढै। इस सृक्र से कित्‌ तट्‌ 
(अतुस्‌+ भत्यय परे दने पर श्रर्‌' शृत के जकार को एकारे ओर अभ्या कः लोष 
नही लेता है । एते दी-विशशद्ः (उस्‌) । विशस्मतिथ (शल्‌) । 

(२ दकदे ८ इद वाने“ (भ्वा०अ०) पुर्ववत्‌ । 

(२/॥ ककम: । इकम उद्गिरणे” (भवा) पूर्ववत्‌ । 
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2) विशश: । शर ल्तावाम्‌“ (क्रया०८०॥ पूर्ववत्‌ । 

(५ प्रतविथ । कर्‌ छेदने" (क्राण्य) पकव्त्‌ । 

(६ पृपविथ । धुर एवन" (क्रचाॐ० पूर्ववत्‌ । 
तु-आदेशः- 

(५२) अर्वणस्त्रसावनञजः।१२७। 

पऽ्विऽ-अर्वणः ६।१ त्र १।१ (सु-लुक्‌) असौ ७।१ अनजः ५।१। 

स०-न सुरिति असुः, तस्मिन्‌-असौ (नमूतत्पुरुषः) । न नञ्‌ इति 
अनम्‌, तस्मात्‌-अनजः (नमतत्पुरुषः) । 

अनु०-अदास्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वयः-अनयोर्वणोऽङ्गस्य तु, असौ | 

अथैः-अनञ उत्तरस्य अर्वन्‌" इत्येतस्य अङ्गस्य त-आदेणो भवति, 
मु-वर्जिते प्रत्यये परत; । 

उदा०-अर्वन्तौ, अर्वन्तः ! अर्व॑ता, अर्वद्भ्याम्‌, अर्वद्भिः । अर्वती । 
आर्व॑तम्‌ | 

अर्यमा भर्थ-(अनजः) यो नर्‌ प रे नहीं है उस (अर्वणः) अवन्‌ 
(अङ्गल्य) अङ्ग को (त/ त-अ होता दै (असौ) श" (29) से भिन्न त्यय परे 
छठोने पर । 

उका०-अर्वन्तौ { दो घोड़े । अर्वन्तः / सक घोड़े । अर्वता ८ एकं घोड़े के द्वारा । 
अ्व॑ह्भ्याम्‌॥ वो घोड़ो के द्वारा अर्वहिभिः{ सक पोटी के दरार अर्वती घजी, 
आर्व्तम्‌ / घोडे क्रा अपत्य (रन्तान) । 

सिद्धि-(2॥ अर्वन्तौ । अर्वन्‌^जौ । अर्वन्जौ । अर्वेत्‌^जौ । अर्व नुर्‌ तजौ, 
अव्नृद्‌+ओं / अर्वन्तौ । 

यहा अर्वन्‌” प्रातिपदिक से स्वौजल०" (५, /२) से ओ" प्रत्ययै, इस पतर 
से धु" (2/2) ते भिन्न ओ प्रत्यये परे होने पर अर्वन्‌" शब्द के अन्त्य नकार को 
अलोऽन्त्यस्य" (९०५२) के नियम ते फ" अद्र छता ठै। ए" मे ऋकार अनृबन्ध 
ह । नातेबन्धक्रतमनेकातुत्वमू" इस परिभाषा पे यह अनेकाल्‌ नी है अतः अनेकाल्शित्‌ 
सर्वस्य" (११ ८५५ ते सर्व-जदेश नहीं लेता है। त्र" के उगित्‌" लोन से उगिदचां 


सर्वनामस्यानेऽ्रातोः” (७ ९४ ८७०) के नुम्‌" अगम लोर ड । ठेते ही-अर्वन्तः (जत्‌) । 
अर्वता (टा) । अर्वद्भ्याम्‌ (भ्याम्‌) । अर्वहभिः (भिस्‌ । 
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(२, अर्वती । अर्वन्‌+ङॐीप्‌ । अर्व्र+ई। अर्वत्‌+ई/ अर्वत्सु / अर्वती । 

यहा अवन्‌" शब्द से स््रीत्व-विवक्ा मे 7“ के उगित्‌ होने से अगितश्च 
ॐ (९ /६/ से डर्‌" प्रत्यय ह । 

(३) आवतम्‌ ॥ अर्वन्‌+अण्‌ । अर्वि^अ । आर्वत्‌+अ । अर्वत्सु । अर्वतिम्‌। 

यहा अवन्‌" शब्दं से तस्यापत्यम्‌" (४८ /१।९ २) से अपत्य अर्थं मे अणू" प्रत्यय 
है। इव दत्र ते अण्‌" प्रत्ययं परे होने पर त्र" अदेश होता है। तद्ितेष्वचामादेः' 
(७ ।२ (९७) से अङ्ग को आदिवद्धि होती है , 


बहुल तु-अआदेशः- 
(५३) मघवा बहुलम्‌ ।१२८। 

पर्वि०-मघवा १।१ (षष्ठ्यर्थे) बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-अद्ास्य, तृ इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- मघवा अङ्गस्य बहुलं त्र । 

अर्थः- मघवा" इत्येतस्य अङ्गस्य बहुलं तु-आदेशो भवेति । 

उदा०-मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः । मघवेन्तम्‌ मघवन्तौ, मघवतः । 
मघवता ! । मघवती । माघवतम्‌। बहूलवचनाद्‌ न च भवति-मधवा, 
मघवानौ, मघवानः ! मघवानम्‌, मघवानौ, मघोनः । मघोना । मघोनी । 
माधवनेम्‌ | 

अआऋर्यमो्ा अर्थ- (मघवा) मघवन्‌ इत (अद्गस्य) अद्ग को (बहुलम्‌) 
प्रायशः (त्र) त्-अदेष्ट छेत रै 

उ्दय०- मक्का । इन्द्र । मघवन्तौ । दो इन्द्र । यघ्वन्तः ¢ सक इन्द्र मक्षवन्तम्‌। 
इन्द्र को । मघवन्तौ । दो इन्द्रो को । मेधकतः † मव इन्दे को । मक्ता † इन्र के श्वद् । 
मघवती । इन्द्र की पत्नी। माकध्षक्तम्‌ इन्द का अप्त्य (सन्तान) / कूलकवन से 


तमे नटी दै होता है-सषका, मध्वा, मघवानः । मथकानमुः मवानौ. मष्ोनः । 
मोना ८ मधोनी । माघवनमु / अर्थ दृवत्‌ है । 

सिद्धि-(2/ मका । मष्वन्‌रसू । मघवत्सु ^ मषवक्‌ध्यु ८ ठव नुम्‌ तू+सु। 
मथयन्‌त्‌^सु । मवनूतमु । मववानहसु ८ मषकानू्‌+० । मघवात्‌ । 

यष्टा मधवन्‌” शब्द मे परु" प्रत्यय ह। इस दत्रे तु" अत्यय परे लेने पर 
मघवन्‌" छब्द को क” अग्र होता है। छर" के उ्रित्‌ होने त्रे गिदतं 
सर्वनमस्यानेऽधातेः" (७ 1९/७०) से कृन्‌” आगमः शभयोगरान्तस्य लोपः" (८ /२।२३) 
से तकार क्रा कोए सर्वकायस्थाने चाऽसम्ड््यौ" (६/८) से नकारान्त अद्ग्र की 
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उग्धा का दीर्घं ओर हलृष्न्धाम्भ्यो दीषु" (९ (६७) से पु" का त्रप हेता ह / 
एषे ठी-मघयन्तौ अरि । 

(२) मघवती ८ गधवन्‌ङीप्‌ । मवई । मधवतू्‌रई। मधवतीरसु । मचवती । 

यहा भधवन्‌" शब्द ठे स्त्रीत्व-विवक्षा मे प्र" के उगित्‌ ठेने से उगितश्च 
(> /2 ६ से छीमू" प्रत्यय है। 

(२ माघवतस्‌ । मध्तनःअण्‌ / मधवत्-अ । माघवतूअ । मापकवत+मु । मीघक्तम्‌ । 

यटा भवेन्‌“ छब्द से तस्यापत्यम्‌" (= ९१८९२) से अपत्य अर्थ मे अण्‌" त्यय 
है इत शत्र से अग्‌" प्रत्यय परे होने पर क“ अदे लेता ह / तद्धितेष्कचामादेः" 
(७/२ (१८ तरै अद्धग करो अ्धवद्धि होती है । 

बहटूलकेचन से मघवा मघवानौ, मकान: इत्यादि मे भप्रवान" शब्दे को त-आदेश 


नहीं है । 
। ¢ इति जादेशप्करणम्‌ ॥ 4 
भ-सज्ञाप्रकरणम्‌ 
भ-अधपिकारः- 
(१) भस्य [१२६ । 
विऽ-भस्य ६।१। 


अर्थः भस्य' इत्यधिरोऽयम्‌, आ अध्यायपरिसमाप्तेः । यदितोऽर 
वक्ष्यति भस्य“ इत्येवं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । वक्ष्यति- पादः पत्‌' (६ ।४ ।१३०) 
इति ! द्विपदः पश्य । द्विपदा कृतम्‌ | 


अश्याः जर्थ- (भस्य) भस्य" यह अधिक्रार सुत्र है इसका ष्ठ अध्याय 
क} समाप्ति पर्यन्ते अधिकार है। फ्रणित्ति मति इसपर अगे जे कलमी वह भस्य" भ-सज्नक 
करो कर्य लोए एता जाने / भैस क पाणिनि मति केगे-फादः त्‌” (६ (८११२०) अयत्‌ 
पाद्‌" के स्यान गे ¶्त्‌^ अदेश हेता है / दिषद, पश्व । तु दो पाकोकालो को दे, द्विपदा 
केतम्‌ ॥ दो गरवो कद्रार किया रया 


विद्धि- दियर ' आटि पवो की चिद्धि अमे यथास्थान त्रिसी जायेगी । 
पत्‌-आदेर.- 
(२) पादः पत्‌ {१३०। 
प०्विऽ-पादः ६।१ पत्‌ १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः-पादो भस्य अङ्गस्य पत्‌ 

अ्थः-पादन्तस्य भ-सं्ञकस्य अङ्गस्य पदादेशो भवति 

उदा०-द्विपदः पश्य ¦ द्विपदा । द्विपदे । द्विपदिकां ददाति । त्रिपदिकां 
ददाति ¦ वैयाप्रपद्यः । 

पादः" इत्यत्र लुप्ताकारः पादशब्दो गृह्यते । निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति इति परिभाषया च पात्‌-शब्दस्यैवे स्थाने पत्‌-आदेशो विधीयते, 


न तु सर्व॑स्य पादान्तस्य शब्दस्य पत्‌-अदिशो भवति । 

अरयभि7 काठ अर्थ (कदेः) भद्‌" शब्द जिकर अन्त मे है उत (भस्य 
भ-सज्नक (अङ्गस्य) अङ्ग को (धत्‌) प्त्-अदे् होता है। 

उका०-द्विपदः पश्य त्र को पवोवातों की देल। द्विषदा। ठे फवोवाते के द्रारा। 
` द्विष्दे। ठो फकोकाते के तिये! द्विपदिकां ददाति ते-ढो फद दान करता है/ फ़क-८ 
रत्ती चापी क्रा सिक्करा। त्रिपदिका ददाति॥ तीन-तीन पाद दान करता है। वैयाप्रग्यः । 
व्यप्र-कायं के समाक चसक फ़ाद्-चरण है क्ठ-व्याप्रएरतु व्याघ्रपात्‌ पुरुष का अपत्य 
(तन्तान)- वयाप्य । 

विद्धि-द्विफदः / ह्ि^फादे / हिवाद्‌ / । हिफाद्+णद्‌ । दिएद्त-अत्‌ / दविपत्‌+अस्‌ / 
द्विपदस्‌ । द्विपदः । 

यहा प्रथम द्रि ओर पद शब्दो का अनेकमन्यपदार्थे (२८२८२) ते ब्रीहि 
तमात &-द्रौ पादौ कस्य स फट । सच्यादुपुर्वत्य" (५ । ४“ १२८०) से पाद" शब्द के 
अक्र का समात्ान्त- तो होता है / ठत्यट्वात्‌ द्विपाद्‌" शब्द से शस्‌“ प्रत्यय परे होने पर 
इम पत्र से भ-सज्क रट” के स्थान मे पत्‌" अदेश लता है। धि भमु" (१/४ (१८) 
से णद्‌" कौ भ-सङ्गा टै। ज्रता जशोऽन्ते (८/२।/२९) ते त्कार को रश ककर 
होता है, 

सूत्रणठ गे तप्ते अकारकाले पद्‌ ' ज्न्द का हण किया गया है । निर्ि्वमानप्यादेशा 
भवन्ति" इस परिभाषा सै रिरस्यमान पाद्‌" शव्द को ली ४तृ" अदे किया जाता है 
पाठान्त द्विणद” क नर्ही। एसे ही-द्िपदा (टा) । दिष्दे (ॐ) । 

(२ दिपदिका । द्विफादनवुन्‌ । द्विपादाअक। द्विपाद्‌+"अक्। हिपत्‌+अक । 
्िण्दकर+^टाय्‌ । दिपक्कमआ। द्विएदिकानसु / द्विपदिका 

यहा ग्रथ दविक" छन्द से परदशतस्य सख्यादरकृत्‌ लोपश्च (४५/४१) से 
तीप्सा-अर्थं मेँ कृन्‌" अत्यय ओर पराद्‌" के अन्त्य अकार का लाप छेत है / तत्यषएात्‌ इत 
मूत्र से भ-सतके पाद्‌" क स्यान मे थ्‌" गे लेता है। धति भमु (८५८१८) से 
पट्‌” को भता है/ स्त्रीत्व-किवस्षा मे अजायतष्टाएू" (= ९८२) से शाप” अत्यय 
ओर प्रत्ययतस्थातकात्‌०” (७ 1३ । ४४८) स इत्व लेता है । देसे ली-निपदिक)। 
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(२) वैयाप्रफयः । व्याप्र^फाद। व्याघ्रपाद्‌! व्याद्नफाद्‌+यञ्‌। व्य्नपादू^य। 
वैयाप्रफाद्य । वैयाप्रपत्‌य। वैयाप्रपया^तु । वैया्रपदः । 

यला प्रथम व्यप्र ओर एद शब्दों का अनेकमन्यपदार्ये' (२ /२ १२४ से कहटुव्रीहि 
समास टै-व्याघ्रस्येव यादौ यस्य क व्याघ्रपाद्‌ श्रादस्य त्तेयोऽलस्त्यादिभ्यः" 
(५ (४ ।९३८/ सं पाद” के अकार का समासान्त लोप होता है। पुनः गमरिश्यो 
यु (२८11०५९) से अपत्य-अर्थ मे पल्‌" प्रत्ययै इल सूत्र से भ-सकक भादू" 
ग्रन्द के स्थान मै प्रत्‌" आग होता है। यचि भमः (?। 18८4) से पद्‌ शब्द की 
भ-स्ना कै त य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यानेक" (७।३।२) से अङ्ग को 
आदद्धि न ठेकर एच्‌“ ए अदेश होता है । 
सलम््रसारणम्‌-- 

(३) वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।१३१। 

पर्वि०-वसोः ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, भस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-वसोर्भस्य अङगस्य सम्प्रसारणम्‌ । 

अर्थः-वसु-अन्तस्य भसंज्ञकस्य अद्यास्य सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-त्वं विदुषः पश्य । विदुषा ¦ विदुषे ! त्वं पेचुषः पश्य । 
पेचुषा । फेचुषे । त्वं पपुः पश्य । 

त्र्यश्वा अर्थ- (वस्तोः कदु जिरके अन्त मे है उ (भस्य) भ-सकके 
(अद्गमस्य) अद्य के (सस्मसारणम्‌) सम्प्रारण होता है। 

उदा०-त्कं विदटषः पश्य तू विद्वानों को दे्ठ। विहषा॥# एक दिद्रान्‌ के करा 
विदे एक विद्वान्‌ के विये / त्वं पेक्षः यश्य । त्र पेचिवा्नो को दे । पेक्षा । पेचिवान्‌ 
क द्वारा! पेये ¢ पेचिवान्‌ के लिये / पेचिकान्‌-पकानेकालः ।/ त्वं फपषः यश्य ॥ त्‌ पपिवान 
क्रो देख / परितानू-पान करनेवाला । 

पिद्धि- (£ विक्षः । विद्+तद्‌ । विद्‌+ल्‌ । विद्‌+^शत्र । किद्+अत्‌ । विदू+ष्‌+अप्‌ । 
विद्^०+अत्‌ ! विद्नक्तु । विद्क्वु । किष्स्‌ज्सद्‌ । विद्कत्‌+भस्‌ । विद्‌ उ अ सू+अस्‌। 
विद्‌ उस्‌+अत्‌ । विद्‌ उष्अद्‌ / दिदुषूः-अस्‌ । विदुषस्‌ । विदुषः । | 

यहा विद जाने" (अदा धषु से व" प्रत्यय ठै लटः अत्सानकाक- 
प्रथमासमानाक्विकरणे" (२।२।१२५) ठे लट्‌" के स्यान मै श्र“ अदेश कर्तरि 
शष" (२ (१ ।६८ सै शप्‌ विकरणप्रत्ययः अदिप्रभ्रतिभ्यः शपः” (२।४८।७२॥ से 
शप्‌" का लुकः विदेः शतुर्वद्ः” (७ ।?।२६/ से शत्र" के स्थान मे कसु" देष होता 
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है । तत्यश्वात्‌ क्सु-अन्त भ-सज्ञक अङ्ग क्रो शत्‌" प्रत्यय परे होने फर इस छत्रे से 
तन्प्रलारण होता @ै। सम्प्रसारणाच्च (६।२।०६) से पूर्वह्प्र एका ओर 
आदेशप्रत्यययोः" (८ /र ८५९) से षत्वे होता ठै । एषे ही-विद्षा (शा) । विद्के (ड) । 

(२ पेचरषः । प्रच्‌लिट्‌ । पच्‌+ल्‌। एवू+क्वेसु । पचूरक्स्‌ । पच्‌-फचूवस्‌ । 
-पेव्‌+वत्‌ । पेच्‌+वसू+शत्‌ । पेद्‌+उ अस्‌+अस्‌ । पेच्‌^उत्‌+अस्‌ । पेदुषु+अम्‌ । 
पेचुषत्‌ । पेचुषः । 

यहां इफचक्‌ फरक" (ध्का०००॥ धातु से लिट्‌ ' मत्यय है / कवुश्व' (२ ५२ (९०७, 
मे विद्‌" के स्थान ये क्व" अदेशः निरि धातोरनभ्यासस्य" (६ ¢ ।८/ से भव्‌ धातु 
के द्वित्व अत एकटनुमष्े०” (६/८ /१२०॥ से एत्व ओर अभ्यास को तलोप होता है । 
शस्‌” प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र ते भ-प्रजक वसु-अन्त अङ्ग को सम्प्रसारण होता है । 
सम्प्रसारण हो जाने पर कतार अर्धधातुक न रहने से आध्धातुकस्येडकलादेः” (७।२।२५, 
पे इट्‌" आगम नहीं होता है 

(२ एषः । भा पाने" (भ्वा०प८) धातु से पु्तवत्‌ । क्वत ओर (आतो लोप इरि 
च" (६१४८/६४) से श्र" के आकार का तोक ह्यत्ता है। ऋकार का लोप करने मे 
अपिखकदनाभात' (६।८१२२ से सम्प्रसरण अदिद्ध नहीं हेता ढे क्योकि सम्प्रसारण 
शत्‌“ विभक्ति पर आश्रित है समानाश्चित कार्य अविद्ध डोता है व्याक्षित नही। 

विशेषक सूत्रपाठ मे वटु" के ग्रहण से श्क्यु" मरत्यय करा भरी ग्रहण किया 
जाता ॐ । 


ऊद्‌-सम्प्रसारणम्‌- 
(४) वाह ऊद्‌ ।१३२। 
प०वि०-वाहः ६।१ ऊट्‌ १।१। 
अनु०-अङ्गस्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवतते । 
अन्वयः-वाहो भस्य अड्गस्य ऊट्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः- वान्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य ऊट्‌ इति सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०-प्ष्टौहः, प्रष्टौहा, प्रष्टौहि । दित्यौहः, दित्यौहा, दित्ौहे। 
आर्या काः अर्थृ- (वाहः) वाह जिरके अन्तर मे है उस (भस्य) भ-सज्ञक 
(अद्गत्य/ अङ्ग को (उदु) उद्‌ एह (भिम्प्रसारणम्‌) सम्मरकास्ण वोत है, 
उदा०-प्रष्टौहः। वैके को। मष्ठीहा। कैल के द्वारा, प्रष्छौहे। कैल के तिपे। 
प्रष्ठकाह्‌ (ए) जवान कैल जिते इल कोने का अभ्यातत कराया जाता हो (श्रन्दाथकौस्तुभ) । 


हला नाया । दित्यीहः । दैत्य-वोटाओं को । दित्यौ # ठैत्य-कोढा के (शादय । दित्यीहे । 
तैत्य-कोदढा के निये। 
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सिदि-प्रसटौहः । अष्टनवल्ण्वि। प्रष्ठ+^वह+^वि । ्रष्ट+काहू,-० । प्रष्ठवाहम्स्‌ । 
अष्ठकाह^अत्‌ । प्रष्ठ+"कद्‌ अट्^अ्‌ । रष्टु"्ठ आ ल्‌^अच्‌ । तण्ठ+उम्ह^अत्‌ / पष्ठील्^अस्‌ । 
परष्टौहस्‌ । प्रष्टौ । 
यहां प्रष्ठ उपपद विह प्रापणे" (भ्वाएप०) धातु से वहङ्च" (३ ।२।६) से 
ष्कि” प्रत्यय है अत उकाकाः“ (© ८? ८९१५) सै उप्शाद्धि कौर वैरयक्तस्य" 
(१।१।६६ ८4 से वि' का सर्वहारी लोप छोता है । शस्‌ ' प्रत्यय प्ररे होने पर इत सूत्र से 
कान्त प्रष्ठकाहू” को उद्‌ रूप सम्म्रारण होता है। तम्पस्ारणाल्" (६ ८९।९०६) से 
रए एकादेण ओर शएत्येषत्युसु' (६ १८८) वै द्धिरूप एकदेश होत दै/ अद्‌ ' 
मेँ ठकार-अनुगन्ध एत्वेधत्युट्ष" (६ ८८१ मे पिशेषणार्थ है । देते शी-प्रखौहा (दा) । 
प्र्छौहे (ॐ) । एदे ही-सित्यीहः, दित्याः दित्यौहे । 
सम्प्रसारणम्‌- 


(५) श्वयुवमधोनामतद्धिते।१३३। 
पऽवि०-शटव-युव-मघोनाम्‌ ६।२ अतद्धिते ७ ।१। 
स०-श्वा च युवा च मघवा च ते वयुवमघवानः, तेषाम्‌- 
श्वयुवमघोनाम्‌ (इतरेतरयोगहन्द्रः) । न तद्धित्त इत्ति अतद्धितः, तस्मिन्‌ 
अतद्धिते (नजतत्पुरुषः) 
अनु०-अद्गस्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-शवयुवमघोनां भानाम्‌ अङ्गानाम्‌ अतद्धिते सम्प्रसारणम्‌ । 
अर्थः-श्वयुवमघोनां भसंज्ञकानाम्‌ अङ्गानां तद्धितवर्जिति प्रत्यये 
परतः सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०- (श्वा) शुनः । शुना ¦ शुने ! (युवा) यूनः । यूना ! यूने । 
(मघवा) मघोनः } मघोना । सघोने । 
उपसि षाः अर्थ (सयुवमघोनाम्‌) इनक मधवन्‌ इन (भस्य) भ-स्नक 
(अङ्गस्य) अदे को (अतद्धिते) तद्धित से भिन्न प्रत्यय प्ररे होने पर [सम्मसारणम्‌) 
तम्प्रसारण होता है, 
उका०- (श्वा श्नः । कृत्तो की । शुना । कुप केद्वारा श्न! कृत्ते केलिये । 
(युक/ युतः । युवकों को। बुना / युवक केद्वारा युने८ युक्क केलिये ^. (मषवा 
सोनः । इन्द्रे करो + इन्द्--राना/ मोना । इन्दर केदारा । मोन इन्दर केलिये । 
तिद्धि-(2/ शुनः । व्वन्‌+शत्‌ ! इकम्‌+अस्‌ । श ऊ अ नू+अस्‌ । एर ज नू+अद्‌ । 
टुनस्‌ । शुनः । 
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यहा श्वन्‌ छब्द से शत्‌ प्रत्यये करने पर भ-सन्नके श्वन्‌" शब्द को इत सत्र ते 
सम्म्रलारण लेत है। सम्परसारणास्ल' (६/१ (2०६) से पकप एकदे लेता है। एते 
ही-शुन्प (टा) । डने ॐ) । 

(२॥ युन: । भुवन" शव्द पे पूर्ववत्‌ । 

(२ मोन: भवनु" शब्द से पूर्ववत्‌ । 
अकारलोपः | 

(६) अल्लोपोऽनः।१३४। 

पण्वि०-अल्लोपः १।१ अनः ६।१। 

स०-अतो लोप इति अल्लोपः {अत्‌+लोपः} (षष्ठीतत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य इति चानुवरतति । 

अन्वयः-अनो भस्य अङ्गस्य अल्लोपः | 

अ्थः-अन्‌-अन्तस्य भस्य अङ्गस्य अकारलोपो भवति , 

उदा०-त्वं राज्ञः पश्य । राज्ञा । रान्न । त्वं तक्ष्णः पर्य । तक्ष्णा ¦ तक्षणे | 

उआआर्यमाकाॐ अर्थ (अनः) अन्‌ जिदके जन्त में है उत (भस्य) भ-सज्नक 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (अल्पः) अकार क्न लेप लेता है। 

उदा०-त्व रनः पश्य# द राजा को देल। राजा। एक राजा केद्वारा रने 


एक राका केलिये / त्वं तक्षेणः पश्य । तू तक्ष्णो को दे । तक्षा खाती (कट्‌) । तश््णा । 
एक तक्षा कद्रारा । तष्णे । एक तक्षा केलिये । 

विद्धि- (१) रालः 4 राजन्स / राजन्ह+अस्‌ । रायृनू+अस्‌ / राज्‌न्‌+अस्‌ । 
राज्‌ / राज्ञः! 

गा राक्न्‌ छब्द ये णर्‌ प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से भ-सन्ञक राजन्‌” अङ्ग 
कर अकार का लोप लेता है। स्तोः श्ना श्चुः" (८! ४ ( ५०॥ पे तिवयं नकार को चव्य 
जकार आदे होती है । एते ही- राना (ला) । रजे (ॐ) । 

(२ तकण: । तमन“ एब्द ते पूर्वक्त्‌ / 
अकारलोपः- 

(७) षपूर्वहन्‌धृतराज्ञामणि ।१३५। 

पऽविऽ-ष्पूर्व-हन्‌-धृतराज्ञाम्‌ ६।३ अणि ७।९। 

स०-षः पूवो यस्मात्‌ स षपूर्वः । षपूर्वश्च हन्‌ च धृतराजा च ते 
षपूर्वहनधृतराजानः, तेषाम्‌-षपूर्वहन्‌धृतरान्ञाम्‌ (बहू्रीषठिगर्भित इतरेतर- 
योगद्रन्द्रः) । 
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अनु०-अद्छास्य, भस्य, अल्लोपः, अन इति चानुवर्तते । 
अन्वेयः-षपूरवंहन्‌धृततराज्ञाम्‌ अनोऽणि अल्लोपः । 
अर्थः-षपूर्वस्य हनो धृतराज्ञ्च अन्‌-अन्तस्य भस्य अङ्गस्य अणि 

प्रत्यये परतोऽकारलोपो भवति ! 
उदा०- (षपूर्वः) उक्ष्णोऽपत्यम्‌-ओक्ष्णः ! तक्ष्णोऽपत्यम्‌-ताक्ष्णः । 
(हन्‌) श्रूणघ्नोऽपत्यम्‌-भ्रौणघ्नः । (ध्तराजन्‌) धृतराज्ञोऽपत्यम्‌-धार्तराज्ञः । 
अयावा अर्थ (परूरवहन्‌षतराकाम्‌) सकार पूर्वकाले हन्‌ ओर धतराचन्‌ 
इन (भत्य। ध-सन्नक (अङगस्य) अङ्ग के (अनः) अन्‌ के (अल्तीयः) अकार कालोप 
होता है (अभि) अण्‌ अत्यय परे होने पर । 


उदा०-(पिपर्व) उक्षा को अप्त्य (तन्तान)- ओष्ण । तक्षा का अप्त्य-ताक्ण। 
तक्षा=खती (कढई) । (हन्‌ प्रेण का अपत्य-श्रौणघ्न / {क्षतयाजन्‌; धतया क 
अपत्व-धार्तराज्च । 

सिद्धि-(2/ ओकः । उक्षन्‌+अग्‌/ ओश्चन्‌"अ/ ओकृन-अ + ओैस्गृरम, 
जौष्णःमु /। ओश्णः । 

यहां उक्षन्‌" कव्य सै तस्यापत्यम्‌" (५ ।१।९ २) से अपत्य अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
ठ । इस सूत्र सै षकारपर्वी अन्‌" के अक्र का अण्‌" प्रत्यय पएरे लोने परे लोप लेता है। 
तद्धितेष्वचमादेः” (८ ।२ (‰४७॥ ते अङ्ग को जादिद्धि ओर काभ्यां नो णः समानपदे" 
(८ 1/2 चे णत्व होता है । ठेप्रे ली क्क्‌" णन्द दे-तास्णः । 

(२) भरीणघ्नः ॥ यष प्रथम श्रूणढन्‌ ' म्द ये ब्रहण्डूणततरेषु' (२ /२ 1८७) से 
ह्र्‌ ' धातु से क्व्‌" अत्यय है / तत्यकात्‌ श्रणन्‌ ' शब्द ठे अपत्य अर्थं गे परवत्‌ शरगू" 
रत्य कै, इत पत्र त अण्‌" प्रत्यय एरे होने पर हन्‌" के अकार को तेप होता है। 
लो हन्तेन्िन्नेषु" (७।३/५४/ से हकार को कुत्व घकार ठोता दै । 


(२ आ्त॑राज्लः ¢ यहां प्रथमे शेत ओर राजन्‌ शब्दः का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२४॥ से क्री छमा है । तत्पश्चात्‌ श्रतराजनू" छब्द से युवत्‌ अप्‌ 
प्रत्य है । 


अकारलोप-विकल्पः- 
(ख) विभाषा ड्योः।१३६। 
पर्वि०-विभाषा १।१ डि-श्योः ७।२। 
स०-डिश्च शीश्च तौ डीश्यौ, तयोः-डिश्योः (इतरेतरयोगद्वन््रः) । 
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अनु०-अदुगस्य, भस्य, अल्लोपः, अन दति चानुवतति। 

अन्वयः-अनो भस्य अड्स्य डिश्योर्विभाषाऽ्ल्लोपः। 

अर्थः-अन्‌-अन्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य दिग्रत्यये जीप्रत्मये च 
परतो विकल्पेन अकारतोपो भवति । 

उदा०-{(डि>) राज्ञि, राजनि ] साग्नि, सामनि । (शीः) साम्नी, 
सामनी | 

ओ यभि7खाॐ जर्य- (अनः) अन्‌" जिसके अन्त यें है उस (भस्य) भ-सजक 
[अड्गस्य। अदुगा के (अल्लोपः अकार का लोप होता है (डिण्यीः) डि ओर खी प्रत्यव 
पटे हने प्रर (विभाषा) विकल्प से, 

उदा०- (डि) राजिः राजनि रजा मपर । कान्ति चामनिज साम मपर । 
(गी॥ चास्की सामनी। दो साय (भन्त्र)। 

सिद्धि- (2 रानि । राजन्‌+डिः। राकेन्‌^इ/ राकृन्‌+इ । दगेमृ+ई। रान्न । 

यहा राजन्‌" शब्द त्रे डि“ शत्यय्‌ परे होने पर इस्त सत्र से तजन" के अकार क 
लोप होता दै । स्तोः चुना स्वृ" (८ । ४“ १ ४2/ से तवर्ग नकार को चवर्ग जकार अदे 


ह । विकल्पपक्षे अकार कमा तीप नी है-राजनि। एते की तायन्‌“ शब्द से-तागिः 
सामनि 


(र साम्नी । तामन्‌ओौ । सानी / सामन वामनह। सास्नी। 

यहा सामन्‌" शब्द से ओ" अत्यय है। नफुसकास्व' (७1११९) से ओ" के 
स्थान गै श" अदेश लेता है/ इत दूर से की" उत्यय करे लोन फर सामन्‌" के अकार 
का लोए दता है । निकल्प्-पल मेः अकार का लोप नही है-साममी। 
अकारलोप-प्रतिषेधः- 

(६) न सयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ।१३७। 

प०विऽ-न अव्ययपदम्‌, संयोगात्‌ ५।१ वमन्तात्‌ ५।१। 

स०-वश्च मश्च तौ वमौ, वमावन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌- 
वमन्तात्‌ (इतरेतरयोग्वन्द्रगर्भिंतबहुग्रीहिः) 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, अल्लोपः, अन इति चानुवतति । 

अन्वयः- वमन्तात्‌ संयोगाद्‌ भस्य अङगस्य अनोऽ्ल्लोपो न । 

अर्थः-वकारान्ताद्‌ मकारान्ताच्ये संयोगाद्‌ उत्तरस्य भसंज्ञकस्य 
अङ्गस्य अनोऽकारस्य लोपो न भवत्ति। 
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उदा०- (वान्तसंयोगात्‌) पर्वणा, पर्वणे! अथर्वणा, अथर्वणे | 
(मान्तसयोगात्‌) ग्र्मणा, गर्मणे। चर्मणा, चर्मणे । 
उता यशा खा जर्थ- (वमन्तात्‌) क्कायन्त ओर मकारान्त (सणोगरत्‌) सयोग 
से परवर्ती (भस्य) भ-सजलक (अट्गस्य) अङ्गतम्बन्धी (अनः) अन्‌ के (अल्तोपः) अकार 
कभ तीप (न) नही लेता है) 


उदा०- (क्कोरान्त सयोग पर्वणा # पर्व केद्वारा! पर्वणे ज पर्व केलिये । पर्व 
उत्सव (त्यीह्र) । जयर्कणा । अर्थवा केद्वारा । अथर्वणे ॥ अथर्वा केलिये । अथर्वा~-एक 
ऋषि का नाम। {(भ्रकारान्त सयोग) शर्मणा शर्मा केद्वारा श्रमणि॥ शर्मा केलिये, 
चर्मणा / चर्म चाम कद्रार चर्मणि ¢ चर्म केलिये । 


सिद्धि- (£) कर्वणा । प्थनटा । परवनआ/ पर्वण+आ । पर्वणा 1 

यह पकन्‌" शब्द से टा” प्रत्यय है। श्वन्‌" छब्द में वकारान्त सयोग (रद्‌) सै 
उत्तर भ-स्क अनू" है। इस सूत्र से इस अन्‌" के अकार का कोप नही लोता है। 
भद्कृप्वाङ०* (८।८,२) से नकार को गकार आदशर हता ह। टेरे दी-र्वणे (3) । 
अथर्वन्‌ “ इन्द से-जयर्वणा (टा) / अर्व (ॐ) । 

(र शर्मणा ॥ यहा शर्मन्‌" शब्द से टा" प्रत्यय है। शर्मन्‌” शब्द मे मकादन्त 
सयो (रम्‌ से उत्तर भ-तजक अन्‌" ठै इत चत्र से इस अन्‌" के अक्रार कालोप नी 
लेता है । छेष कार्यं पर्ववत्‌ है / ठेते ठी-श्सणि (ड) / "वमन्‌" शब्द ते- चर्मणा (टा) । 
चर्मणे (ॐ) । 
अकारलोपः- 

(१०) अचः।१३८। 

वि०-अचः ६।९। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, अल्लोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-अचो भस्य अङ्गस्य अल्लोपः | 

अर्थः-अचः=अन्वति-अन्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य अकारस्य लोपो 
भवति । 

उदा०-त्वं दधीचः पश्य] दधीचा। दधीचे। त्वं मधूः पश्य । 
मधूचा । मधूचे। 

अत्र अचः" इति लुप्तनकारोऽस्चतिर्गृहयते । 
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अरय भाषा अर्थ- (अचः) जिसके अन्त में अन्वति ह. उद्र (भस्य) भ-स्क 
(अङ्गर्य) अङ्ग के (अल्लोपः) अकार कम लोप ठोता है । 

उदा०-त्वं दक्षीचः पश्य त्र दधि {वली) प्राप्तकर्ता को देख। द्षीवा। दधि 
प्राप्तकर्ता केद्राया। दधीचे । दधि ्रप्तकर्ता केलिये । त्वं मध्रूचः वल्य । त्‌ मधु अप्तक्ता 
करो देल मध्चा । मधं परप्तकर्ता केद्वारा ज म्रुचे । मधु आप्तकर्ता फैलिये। 

सिद्धि- (१) दधीचः । दधि+अन्युत्िन्‌। दधि+अज्चूवि। दधिणअचू्‌^वि। 
दधिअच्‌+०। द्ी-अच्‌+2।। दथितअचू+णर्‌ । दधि+अच्‌+अप्त्‌। दधि+०दृ+अस्‌ । 
दथी+च्‌+अस्‌ । दक्षीचर्‌ । दधीचः । 

यहा प्रयम दधि-रपपद न्च गतियृणनयोः" (भ्वा०्य८/ धातु से चछत्विगृदुक्‌र" 
(३ २ ।५ ९५ ले क्विन्‌“ प्रत्यय तै + अनिदितां हल उपक्षाया- कटति" (६ ।८,२४ ते 
अघ्च्‌” के अनुनाकिके (न्‌॥ का लोप ओर शिरपक्तस्य" (६ ।।६६/ से पि" का सर्वहारी 
लोप होता 2। इल सूत्र से अन्यति' के अच्‌" रूप्र के अकार का लोप्ता है। कौ 
(६ /२ १२८१ से दधि" के इकार को ठीर्थे होता ठै / एते ही-दक्षीचा (2) । द्षीदे (ड) । 

(२, मष्ूचः । मध्ु-उपपद अन्चु“ श्रु चे पूर्ववत्‌ । 
ईफारादेशः- 


(११) उद ईत्‌ ।१३६। 

प०्वि०-उदः ५।१ ईत्‌ १।१। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, अच इति चानुवतति | 

अन्वयः-उदोऽ्चो भस्य अङगस्य {अतः} ईत्‌। 

अर्थः- उदः परस्य अच इत्येतस्य भसंज्ञकस्य अङगस्य {अकारस्य 
ईकारादेणो भवति । 

उदा०-त्वं उदीचः पश्य । उदीचा । उदीये। 

अर्यभाखाॐ अर्थ- (उदः उत्‌-उव्ा पे परे (अवः) अचू-=अत्यति इस 
(भस्य) भे-सज्रक (अङ्गस्य) अङ्ग के {अत्‌ अकार करो (इत्‌) ईकार ओर होता है 

उदा०-त्व ज्वीचः पश्य त्र्‌ उत्तरमामियो को दे उदीचा उत्तरगामी के 
दारा उदीचे उक्तरगामी केतिये। 


सिद्धि-उदीचः। यहा उक्‌-उण्सगू्वक अज्य गतिफुजनयो-” (भका०२०) 
ऋत्विरदष्क्‌ृ०" (३।२।५९) से क्विन्‌" प्रत्यय है। इ सूघ्र ठे उत्‌-उपसर्ग से परे 
अच्‌" (अ्वति) के अकर को इकारादेशः लोतः है मेष कार्यं दधीचः" (६ (> १२८) 
करे समान है । देते ही- उदीचा (टा) उदीचे (डि), 
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आकारलोपः- 


(१२) अति धतिोः।१४०। 

पऽवि०-आतः ६।१ धातोः ६११। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, तोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-आतो धात्तोर्भ॑स्य अद्गस्य तोपः । 

अर्थः-आकारान्तस्य धारोर्भसंज्ञकस्य अङ्गस्य लोपो भवति । 

उदा०-त्वं कीलालपः पश्य ¦ कीलातपा। कीलालपे | त्वं शुभंयः 
पश्य । शुभुया | शुभंये | 

उर्यभाकाः अर्थ (आतः आक्रान्त (धातोः) श्तु के (भस्य) भ-स्क 
(अङ्गस्य) अङ्ग का (करीषः लोष लेता है ^ 

उदा०-त्वं कीलालपः पश्य ॥ तु कीलालपाजी को देल । कीलालपा-असत का पान 
करनेकाले देव्ता । कीलालपा । करीतातप्र केद्वारा! कीलालपे कीलालया केलिये। त्वै 


युभय पश्य ॥ तु कल्याण मार्ग के फिक्र को देल । ञुभयो। कल्याण मार्ग के पथिक के 
द्वारा। शुभये। कल्याण माग के पथिक केलिये । 


सिद्धि- (2 कीलालपः । कीलाल+प्विच्‌ । कीतालपातति। कीलालपाः । 
कीलालया । । कीलालपा+रय्‌ । कीलातपाीः+अत्‌ । कीलालपृथ+अस्‌ । फीलालपस्‌ । कीलालपः । 

यहा कौल्यल-उप्फद पा फाने' (भ्वो८प०,) धतु से (आतो मनिनक्वनिक्वनिपश्च 
(२1२ (७/॥ पिच” प्रत्यय ह । कैरपक्त्य (६ ।2 (६६, से वि” का सर्वहारी लोप केतो 
है / तेत्पष्टवात्‌ करीलालण” गन्द से शद्‌ ' प्रत्यय परे शने एर इस सूत्र ये ए" धु के 
आकार क्रा लोप कलोता है। देले ठी-कीललपा (2) । कीलालपे (=) । 


(२ शुभः । यहां शुभम्‌" (अव्यय) उपफद चा प्रये" (अदाप०) धत तै 
युवत्‌ विद्‌" अत्यय ठै! शेष कार्य र्ववत्‌ दै / श्ुमया (2) / श्ये (ड) । 
आकारलोपः- 

(१३) मन्त्रेष्वाडन्यादेरात्मनः ।१४१। 
परवि०-मन्तरेषु ७।३ आडि ७।१ अदिः ६।१ आत्मनः ६।१। 
अनु०-अङगस्य, भस्य, लोपः, आत इति चानु वत्ति । 
अन्वयः- मन्त्रेषु आत्मनो भस्य अङगस्य आङि आदेरातो लोपः । 
अथे. मन्त्रेषु, खत्सन्ते चस्य अद्यास्य आतडः प्रत्यये प्रतो 

अदे राकारस्य लोपो भवति | 
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उदा०-त्मना देवेभ्यः । त्मना सौमेषु । त्मनप्आत्मना इत्यर्थः । 

आर्यम7काः जर्थ- (मन्त्रेषु) केद-मन्तरो मे (आत्मने) आत्मन्‌ इस (भस्य) 
भ-स्ञक (अङगस्य) अङ्क के (अदेः) आदि के (अतिः) आकार का (रिपः) लोप 
होताहै। 

उदयार-त्मना देकेभ्यः । त्मना सोगेकु । त्यनाल्-आत्यना/। अत्मा कद्वारा। 

सिद्धि-त्यना ॥ अत्मिनूर्टा आत्मन्‌ / न्त्मनूरभा। त्मना। 

यहा आत्न्‌ ˆ शब्द परै शा" प्रत्यय ठै । टा“ (अङ्‌) त्य एर होने पर इत सत्र 
से मन्त्रविणय से आत्मन्‌" ब्द के ऋदिभरूत आकार क्रा लोप कत ठै, 

गिद्ये फणिनि मुनि से पराचीन अवार्यो के व्याकरगछास्र मे टा" प्रत्यय को 
आङ्‌" कटा गया है। फणिनि मुति ने उत्ते ज्फील्य में वहा ग्रहण क्रिया है। 
ति-लोपः- 

(१४) ति विंशतेर्डिति ।१४२। 

पणविऽ-ति ६1१ (लुप्तषष्टीनिर्दंशः) विंशतेः ६।१ डिति ७।१। 

स०-ड इद्‌ यस्य॒ डित्‌, तस्मिम्‌-डिति (बहप्रीहिः) । 

अनु°-अड्गस्य, भस्य, लोप इति चानुवतति । 

अन्वयः-विशतेभ॑स्य अङगस्य ति तिः} डिति लोपः 

अर्थः- विंशतेर्भस्य अङ्गस्य तिश्गब्दस्य डिति प्रत्यये परतो लोपो 
भवति । 

उदा०- विंशत्या क्रीतः-विंश्चकः पटः । विंगतिरधिकाऽस्मिनिति-विंशं 
शतम्‌ । विंशतेः पूरणः-विंशः । एकविंशः । 

अर्यमिय जर्थ- (विजिते) विशति इत (भस्य) भ-सकक (अङ्गस्य) अङ्ग 
के (ति) ति-जब्द का (डिति) जित्‌ त्यय प्ररे हीने पर (लषः) कोय होता ढै। 

उदा०-विश्कः पटः { कीस कायण से सरीवा जा कण्टा । विशं शतम्‌ । कह 
शत (सौ) काकषिण कि जिसमें कीस अधिक ठँ ००२०८१२० । विशः । कीस फो पृ 
करनेवाला-कीखवा। एकविंशः । इस्कीम को परा कटनेकाला-इक्कीसवा। 

किद्धि-2/ क्कः । तिशतिटूुन्‌ । विरति+क्‌। विजाति+अक + तिशण्मक। 
किक । विक: । 

यहा दिशति" शब्द से विशतिक्रिशद्भ्या उवुन्नसायाम्‌" (५ /१।/२४) से 
क्रीत-अर्थ मे इवुन्‌ ' प्रत्यय &/ यृकोरनाकौ* (७ £ 1९/ से कु“ को अक" अदेश होता 
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ढै । ङ्वृन्‌ ' इतत डित्‌ प्रत्यय के परे होने पर ज्र सूत्र से विंशति" शव्द के ति" का लोप 
होतः है। अत्ते गृणे" (६ (११९६१ से परपर (अ+अ-अ) एकादेश होता है । 

र?) विंशम्‌ । यछा विशति" ब्द से शदन्तरविंश्षतेष्य" (५ (२८२६) से 
अस्मिन्नधिकम्‌' अर्थ मेँ ड" प्रत्यय दै। शेष कर्य पूर्ववत्‌ है 
(९, विशः # यहा रिति” छन्द से तस्य कृरणे इद्‌" (५ /२। ४८) ते पुरण-अर्थ 
मः जट" अत्ययं डै। ठेष कायं पू्वक्ठ्‌ ॐ । 
टि-लोपः- 
(१५) टे: ।१४३। 
वि०-रे: ६ ।१। 
अनु०-अडगस्य, भस्य, लोपः, डिति इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-भस्य अङ्गस्य टेरिति टेर्लोपः । 
अर्थः-भसंल्कस्य अङ्गस्य टेरिति प्रत्यये परतो लोपो भवति । 
उदा०-कुमुद्वान्‌। नड्वान्‌ । वेतस्वान्‌ । उपस्षरजःः। मन्दुरजः । 
त्रिंशता क्रीतः-त्रिं्नकः पट; । 
आयमिफथाॐ अर्व (भस्य) भ-ठज्क (अद्गस्य) अद्म के (2) भागक 
(ति) चित्‌ प्रत्यय प्रे होने पर (निष) लोप लेता 
उद्ा०- कुमुद्वान्‌ / तफेद कमलवाला देश । नेडवलः / ररपतोगला देश । 
सरप्त-सरकडा । वेतस्वान्‌ । केतोकाला देश । उयसरजः ¢ उपसरजप्रथम ग्रहण पर 
उत्पन्ने इजा । मन्दरजः । पुडशाला मे उत्पन्न इजा । त्रि्चकः पटः ¢ तीत काषिणे ते 
सरीदा हओ कण्ड़ा । 
तिद्धि-(?/ कुमट्कान्‌ । कुमुत^ङ्मवुप्‌ । कुयुक्+मत्‌ । कुुद्^मत्‌ । कुमुद्वत्‌ । 
कुमुद्वत्‌ । कूमुद्कान्‌ । 
यहा कुयुद' शब्द से अस्मि सन्ति" अर्थ मे कु्ुदनडकेतसेभ्यी इमपः 
(21२ (८६/ से इप्तुपए प्रत्यय 2 । इस ठित्‌ प्रत्यय के प्ररे होने पर इप्र सूत्र से कुमुदः 
के टि-भाग (भ) का लोप लेता है। क्लवः” (८1२? /०# से मतुपू" के सकार क्रो ककार 
अदि टोता टै। देते दी-नद्वान्‌, वेतस्वान्‌ । 
, (२) उपसरजः उषस्र+जन्‌-+ड। उण्रजन्‌+अ। उपर+कृ०+~अ। 
उप्रसरज+त्ु । उपसरजः । 
यहम उण्वर-उपप्द जनी प्रादभवि (विअ धातु से सप्तम्यां जने.“ 
(२/२ ९७ से ड प्रत्यय है / इत डित्‌ प्रत्यय के प्ररे होने प्रर इस सृत्रते जनू' के 
टि-भाग (अन्‌) का तीप होता है। एते ही- मन्दुरजः । 
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(२ विंशकः  त्रिशत्+द्व्‌ । त्रिशत्व्‌ । तिणतूअक । व्िृण+अक । त्रिशक+ु । 
त्रिंशकः । 

गहा त्रिशत्‌" शब्द से किंशतिक्रिश्क्भ्या डवृन्नवलायाम्‌' (५ ८९२४) चे 
क्रीत-अर्थ मे इकन्‌” त्यय है । इप्न डित्‌ प्रत्यय के परे होने पर इत परत्र ठे तरिणत्‌" के 
रि-भाण (अत्‌) का लोप हत्त है) 
टि-लोपः- 

(१६) नस्तद्धिते ।१४४। 

पण्वि०-नः ६।१ तद्धिते ७।९१। 

अनु०-अङ्मास्य, भस्य, लोपः, टेरिति चानुवर्तते । 

अन्वयः-नो भस्य अद्गस्य टेस्तद्धिते लोप | 

अर्थः-नः-नकारान्तस्य भस्य अङ्गस्य टेस्तद्धिते प्रत्यये परतो 
लोपो भवत्ति | 

उदा०-अग्निशर्मणोऽपत्यम्‌-आग्निशर्मिंः । उडलोम्नोऽपत्यम्‌- 
ओदुलोमि : | | 
| आयि षार अर्थ- (नः) नक्रान्त (भस्य) भ~ सल्लक (अङ्गस्य) अङ्ग के 

2: टि-भाग का (लिद्धिते) तद्धित प्रत्यय प्ररे होने पर (लोपः) तोप लेता है । 


उदा०-आग्निशर्मिः / अनिमा का अपत्य (लन्तान) । ओैहूलोभिः ॥ उड्लेम 
का अपत्य (त्र) । 


सिद्धि-जग्िशर्मिः / अगिश्मन्‌हन्‌ । अग्निमत्‌ / आगििगरम्‌०+इ। 
आिभिसु । आनिणर्मिः । 


ला अगिणमन्‌* ब्द से नाद्कादिभ्यज्च" (४८१? ।९६) से अपत्य-अर्ध ते इन्‌" 
अत्यय है/ इस तद्धित इम्‌" प्रत्यय के परे होने प्रर इस सूत्र तरे नक््टन्त अभिरम 
णब्द क टि-भाग (अन्‌) का लोप लेता है/ तद्धिेष्वचामादेःˆ (७/२ 2७) से अङ्ग 
को आदिद्धि होती है! एते ही अडतोमन्‌" शब्द से-मौडुलोमिः । 


टिलोपः- 

(१७) अह्नष्टखोरेव ।१४५। 
पण्वि०-अह्नः ६।१ ट-सोः ७।२ एव अव्ययपदम्‌ | 
स०-टष्य ख्‌ च तौ टसौ, तयोः-रखोः (इतरेतरयोगद्रन््रः) । 
अनुण-अदगस्य, भस्य, लोपः, टैः, तद्धिते इति चानुवर्तत | 
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अन्वयः-अल्नो भस्य अङ्गस्य टेस्तद्धितयोष्टखोरेव लोपः । 
अर्थः-अलनः=अहन्‌-इत्येतस्य भस्य अदस्य टेस्तद्धितयोष्टसोः 

प्रत्यययोरेव परतो लोपो भवति । 

उदा०-(टः) द्वे अहनी समाहूते इति द्रहः । त्र्यहः । (खः) द्व 
अहनी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा-द्रयहीनः । तर्यहीनः । अह्नां समूह 
क्रतुः-अहीनः क्रतुः । 

आार्यभाकाः अर्थ- (अहनः अहन्‌ इस (भस्य) भ-सज्ञक (अङगस्य) अङ्ग 
कं (2) टि-भागः का (तद्धिते तचित-सज्नक (ध्खोः) ट ओर ल प्रत्यय परेहोने षर 
(एव) ही {लोपः लोप होता है । 

उदा०-(ट) कयः # दो व्रतो का समाहार + व्यहः । तीन दिनो क्य वमाह्ार। 
(ख, क्यहीनः । दो दिन तक अष्ट पूजित (आचार्यः), शत=वत्ति ते रसा इ (मेक्क) 
भृतु भावी-होनेवला (उत्सव) । त्यी † तीन दिनों तक अर्षीष्ट= फुित (आचार्य) 
भृत (सेवक॥ शरुत का भवी (उत्व) । अहीनः करः ॥ दिनो के सृष्ट से साध्य यद्नतिशनेष । 

विद्धि-{2/ यहः । क्यहन्‌+ट च्‌ । च््वहन्^अ । द्वहू+अ । द्वेयह +तु । वहः । 

यहा प्रथम वि ओर अहन्‌ शब्दे का तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च" (२ ।२? ५९) 
ते चमाहार अर्थ मे दवियुतत्युरष समास है । तत्पश्चात्‌ व्वषटन्‌" एन्य घे राजग्टःसग्लिभ्यष्टस" 
(५।४१९११ से तितः समासान्त टच्‌" भ्रत्यय है । इस ट” प्रत्यय के परे होने पर इस 
मुत्र से व्व्हन्‌” के दि-भाग (अन्‌) का लोप होता है। टेरे-च्यहः। 

(२ क्यहीनः ॥ यष्टा प्रथय ि ओर अहन्‌ शरदो का पुरव॑क्त्‌ तद्धितार्थ ये 
द्विगुतत्पुरुष सास हे । तत्पश्कात्‌ च्च्न्‌ ' शव्द से शात्र्यहःसवत्सरस्चे' (५ (९ ।८७) सै 
अधीष्ट आदि अर्थो से तद्धित ख" प्रत्यय है आयनेय०” (७/२) से चू" के स्फान मे 
ईन्‌ अदेश हता ढै/ इ छ” प्रत्यय के परे होने एर इस चव्र ते व्वहम्‌" के टि-भग 
(अन्‌) का लोप होत है। एसे ही-त्यहीनः । 

(२ अहीनः क्वः । यहा अहन्‌" शब्द से वा०- अह्नः सः क्रतौ. (८ ।२ ५२ 
ते समूह-अर्थे में केद्धित स” प्रत्यय है । शेष कर्य पूर्ववत्‌ है / 
गुणः- 


(१८) ओर्गुणः ।१४६। 
पऽवि०-ओः ६।१ गुणः १।१। 
अनु०-अडगस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुव्तति । 
अन्वयः-ओभ॑स्य अद्यास्य तद्धिते गुणः | 
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अर्थः-ओः--उकारान्तस्य धस्य अङ्नास्य तद्धिते प्रत्यये परतो गुणो 
भवति । 

उदा०-वबभ्रोर्गोत्रापत्यम्‌-बाभ्रव्यः कौशिकः । मण्डोगेत्रापत्यम्‌- 
माण्डव्यः । म्रडक्वे हितम्‌-शडकव्यं दार । पिचवे हितः-पिचव्यः कार्पासः । 
कमण्डलवे हिता-कमण्डलव्या मृत्तिका । परशवे हितम्‌-परशव्यम्‌ अयः । 
उपगोरपत्यम्‌-ओपगवः ¦ कपटोरमत्यम्‌-कापटव; । 

आ7र्यश्िक्ा5 अर्थ-(ओः॥ उकार निष्के अन्त में है उत्त (भस्य) भ-सज्के 
(अङ्गस्य॥ अङ्ग को (तद्धिते) तद्धित अत्यय एरे होने एर (णः) गुण लेता है । 

उदा०-काभव्यः-। वष्र का पौत्र (कौशिकः) । माण्डव्यः 4 यण्डु का पौत्र। शङ्कव्यं 
दारु! शङ्कुःलुटा के भिये हितक्णटी लकङ्ी । पिचव्यः कार्पासः । पिद (हदु) के तिये 
हितकारी करस । कमण्डलव्या मरक्तिका ॥ कमण्डलू जलपात्र के तिये हितकारी गिरी । 


परशव्यम्‌ अयः / परद्ु-कुठार के तिये हितकारी लोहा। मौपमवः # उपगु का पुत्र 
कापटवकः / कपट का यृप्र। 


सिद्धि-(2॥ बाभ्रव्यः । वश्यम्‌ । वश्रुय। वाश्रोय। काश्रयक्‌श^य। बाभ्रव्य । 
काश्रव्यः । 

यटा उकारान्त शश्र“ छन्द से भद्ुनश्वोग्रह्मिणक्रौशिकयोः" (८/२ ।९०६॥ से 
गोत्रापत्य अर्थ मे यल्‌" परत्ययहै। इस सूप से बशर" जन्ये को तद्धित पन्‌ प्रत्यय परे होने 
पर गृण लोता दै ! कान्तो यि प्रत्यये" (९ १ /७८॥ ते अक्-सादे ओर तद्धितेष्वचामादेः" 
(७ १२४९७) से अद्ग करो अद्िद्धि लेती है। 

(२ मणण्डव्यः । यहां भण्डु" शब्द से शगददिभ्यो यङे (1२ ८१०५) से 
गोत्रापत्यं अर्धं में यज्‌" प्रत्यय है! जेष कर्य पूर्ववत्‌ है 

(२ शङ्कव्यम्‌ ¢ यहा शङ्कु" ब्द से उगवादिभ्यो यत (५९/२५ पे 
हलिति-अर्थ मे भत्‌” प्रत्यय है। शेष कर्य पुंवत्‌ है। टचे ही पिच" छन्द ते पिचव्यः, 
कमण्डलु“ शब्द से-कसण्डलव्या, ¶रज्ु" छन्द से-प्र्व्यस्‌ + 

(४ ओपभवः । यहां उगु ' शब्द सै तस्यापत्यम्‌" (ॐ (९२ से अपत्य-अर्ये 
मः अणू“ प्रत्यय है! एते छी कष्ट शब्द से-काकटवः । 
उकार-लोपः- 


(१६) दे लोपोऽकद्र्वाः ।१४७। 
पंऽवि०-ढे ७।१ लोपः १।१ अकेद्रवाः ६ ।१। 
स०-न कद्रूरिति अकद्रू, तस्याः-अकद्रवाः (षष्ठीतत्पुरुषः) । 
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अनु०-अड्स्य, भस्य, तद्धिते, ओरिति चानुवतते । 
अन्वयः-अकद्रवा ओभ॑स्य अगस्य तद्धिते ढे लोपः । 
अर्थः-कद्रएब्दवर्जितस्य उकारान्तेस्य भस्य अङ्गस्य तद्धिते ढे 

प्रत्यये परतो लोपौ भव्ति । 
उदा०-कमण्डल्वा अपत्यम्‌-कामण्डलेयः । ण्रीतबाह्वा अपत्यम्‌- 
मौतबाहेयः । जम्ब्वा अपत्यम्‌-जाम्ब्वेयः । मद्रबाहवा अपत्यम्‌-माद्रबाहेयः | 
र्यिः काॐ भर्य-(अकद्वाः) कद्र ब्द से भिन्न (ओः) उकादन्त (भस्य) 
भ-सज्क (अङ्गस्य) अद्ग के (तद्धिते) तद्धित-सज्गक (2) ढ-म्रत्यय परे होने पर 
(लिपः।॥ तोम होता है। 


उदा०-कामण्डतेयः । कमण्डत्‌ नामके पृषुविषोष का मुत्र । शैतकाहेयः † शीतक 
नारक पर्ुविरेष का पुत्र । जास्न्वेयः । नम्कू-गीदङी का कच्चा । मादढकाहेयः । मद्रका 
नामक स्त्री का पुत्र। 


चिद्धि-(? कासण्डतेवः । कमण्डल^ढर्‌ । कमण्डल्रूमढ । कामण्डलूनए्य । 
कासण्डलृन्य ॥ कामण्डलेय । कामण्डलेयः । 


यष्टा चरष्याट्काकी उकारान्त कमण्डलू" शब्द त्रे चत््पाक्भ्यो दल" (> ।१ (१३५, 
ते अपत्य-अर्थ में ठञ्‌" मरत्यय्‌ है ढ“ प्रत्यय यरे ह्नोने पर इस सूत्र से कमण्डलू" शब्द 
के अन्त्य ऊक्रार का लोप हेता हँ। आयनेय०" (७।/२) ते द्‌" के स्यान मे एय्‌" 
आदेश ओैर कतद्धितेष्वचामादेः" (४ (२ 17९७ ते अङ्ग को आदितद्धि लेती है। एत 
ही-जेतकाटेयः, जाभ्न्वेय- । 


(२ माद्रबाहेयः + गृहा मद्वा एव्व से स्त्रीभ्यो ढक्‌" (४ /¢ (१२८५ स ठक्‌ 
प्रत्यय दै शेष कर्य पूर्ववत्‌ हे । 


अकवा का कथने इखनिये है करि यदा ऊकार करा लोप न दो-कादकेयो 
मन्त्रमपर्यत्‌ ॥ कद्-कश्यप ऋषि क्म पत्नी के पुत्र ने मन्त्र क ददन किया। 


इकार-अकारलोपः- 
(२०) यस्येति च ।१४८ । 
प०वि०-यस्य ६।१ दति ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-ईइश्च अश्च एतयोः समाहारः-यम्‌, तस्य-यस्य (ईइ+अय) | 
अनु०-अदगस्य, भस्य, लोपः, तद्धिते इति चानुवतते । 
अन्वयः-यस्य भस्य अङ्गस्य ईति तद्धिते च लोपः | 
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अर्थः-यस्य-इकारान्तस्य अकारान्तस्य च भस्य अङ्ास्य ईकारे 
तद्धिते च प्रत्यये परत्तो लोपो भवति । 

उदा०-इकारान्तस्य ईकारे-दक्चस्य अपत्यं स्त्री-दाक्षी ¦ प्लाक्षी । 
ससी । इकारान्तस्य तद्धिते-दुतेरपत्यम्‌-दौलेयः। वातेयः । आत्रेयः । 
अकारान्तस्य इकारे-कुमारी । गौरी। शाङ््गरवी । अकारान्तस्य 
तद्धिते-दक्षस्य अपत्यम्‌-दाक्षिः । प्लाक्षिः । चौडिः। बालाकिः । सौमित्रिः । 

उअगर्यभ7व7ः अर्थ (पस्य) इकारान्त ओर अकारान्त (भस्य) भ-सक्लक 
(अङ्गस्य) अङ्ग का (द्ि। इकार (च) ओर (तद्धिते) तद्धित प्रत्यय परे होने पट 
(किपः) लेप होता है। 

उदा०- इकारान्त का ईकार परे लोने प्रर-दाक्नी। दक्ष करी पयु्री। पाणिनि मूत 
क माता का नाम । प्वा्ी ¢ प्लक्ष की पक्र । सखी । सलेकी । इकारान्त का तद्धित परे 
हीने पर-दौलेवः । दति क यत्र, कालेवः। कालि का पृत्र^ जात्रेवः॥ अत्रि कय पुत्र। 
सकारान्त का इकार परे होने पर-कुमारी। कन्या! गौरी! पर्वती / शाङ््फरकी / एक 
ऋषि कन्या को नास । मकारान्त का तद्धित परे होने प्रर-दाश्षिः । प्नाधिः । चौटिः । 
कालाकिः॥ सौधिक्रिः/ अर्यं पूक्वत्‌ है/ 

रिद्धि-(2/ काक्षी । काक्षि+“ङी्‌ / वाकषि+ई। दाकषु८ई। दाक्षी. । दाक्षी । 

यहां दाक्षि" शब्द से इतो मनुष्यजातेः" (४८१ ।६५ ) सै स्करीलिद् ते जीव" 
मरत्यय दै / इकार परे होने पर इत चत्र से वि” के अन्त्य हकार का लोप होता है! देसे 
ही-स्लाक्षी । 

(२७ ससी ¢ यहा सदधि" न्द ते सस्यिश्कीति भाषायाम्‌" (‰ /९/६२) से 
स्ीलिङ्ग मे उीषू* प्रत्यय निषातित है । चेष कर्य युवित है । 

(२ दौतेवः । दुलि+^ठक्‌ । दुलिः+^ढ । कौलि+एव । दौल्‌^एय ८ वैते । दौतेयः । 

यहा दति" शब्द से इतश्चानिजः” (९ /१२२/ से अपत्य-अर्थ मे क्‌“ पत्यय 
हं । तद्धित ढक्‌" प्रत्यय परे केने पर इस सूत्र से दृति“ के अन्त्य जकार करा लोप लेता 
है / एसे ङी-कालेयः, आक्रेयः । 

(४/ कुमारी । कुमार^जीर्‌ / कुमार+ई। कमाट्‌४ह्‌। कुमारी^सु । कूमारी। 

यटा कमार” छन्द ए क्यसि मथमे" (८ /?/२०॥ ते स्करीलिङ्ग मे ङीय्‌" प्रत्यय 
है । शेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 

(६/ गौरी । या प्रीर “ शब्द ठे पिद्गौ यादिभ्यश्च' (४८? । 20) से स्करीतिङगमे 
ङीष्‌“ प्रत्यय है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । 
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(६ आाङ्र्गरकी । यला शादङ्र्गरव शब्दे से शाङ्रिकाद्यभे अन्‌" (४ /? 1७३) 
सकरीलिद्ग मेः अन्‌" अत्यय है । जेष कर्य पूर्ववत्‌ क । 
(७ दाक्षिः । दक्ष +इम्‌ । दक्ष+ईइ । दाह । दाक्षि+^तु । दाक्षिः । 
यहा दक्ष" शब्दं से अत इन" (८ ।९।९५॥ से अपत्य-अर्थं मे इम्‌” प्रत्ययं दै । 
तद्धित इम्‌“ प्रत्यय परे हयेन एर इत्र सूत्र से दक्ष" के अन्त्य अकार का लोप होता है। 
एसे दी-प्लाकिः, कौडिः। 


(८ कालाकिः । य्ह बलक्ा" छब्द से बाहारिभ्यश्च (४ ,?/९६) से 
अपत्य-अर्थं मँ इन्‌ * प्रत्यय है । शेक कर्य पर्ववत्‌ है / ठेते टी वुभित्रा ' छब्द से-सौयितिः । 
उपधा-लोपः- 

(२१) सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्याना य उपधायाः १४६ । 
पऽवि०-सूर्य-तिष्य-अगस्त्य-मत्स्यानाम्‌ ६।३ (सम्बन्धषष्ठी) 
यः ६।१ उपधाया; ६।१। 

स०-सूर्थष्च तिष्यश्च अगस्त्यश्च मत्स्यश्च ते सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्याः, 
तेषाम्‌-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम्‌ (इतरेतरयोगद्न्द्रः) | 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, तोपः, तद्धिते, ईति इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां भानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाया य 
इति तद्धिते च तोपः। 

अर्थः-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां भसंज्ञकानाम्‌ अङ्गानाम्‌ उपधाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे तद्धिते च प्रत्थये परत्तौ लोपो भवति । 

उदा०- (सूर्यः) सूर्येण एकदिक्‌-सौरी बलाका । (तिष्यः } तिष्येण 
युक्तम्‌-तैष्यम्‌ अहः । तषी र त्रिः । (अगस्त्यः) अगस्त्यस्य अपत्यं 
सत्री-आगस्ती । आगस्त्या अयम्‌-आगस्तीयः । (मत्स्यः) मत्सी, 

आर्यमि क7< मर्य (सू्यतिव्यागत्त्यमत्स्यानाम्‌) पूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य- 
तस्दन्धी (शत्य) भ-सक्तक (अङ्गस्य) अङ्गो के (उपायाः) उपदाभत (यः) पकार का 
(ति) ईकार ओर (तद्धिते) तद्धित त्यय परे छने एर (लोपः) लेप केता है । 

उदा०-- द्र्य) सौरी कलाक । पूर्य के एकदिकुन=समान दिणिाकाली बुल की 
पक्ति। (तिष्य) तैष्यमृ अहः । तिष्य नत्र से युक्त दिन । तिष्यनपुष्य नक्षत्र । (अगस्त्य 


आगस्ती । अगस्त्य ऋषि की पुक्री। ऋयस्तीयः । अगस्त्य की दिष्ठा (दक्षिण) मे होनेवाला । 
(मत्स्य / मत्सी ॥ मछती । 
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चिद्धि-2/ सरी । रूर्य+अण्‌। सूयज तौय+अ। सौर्य । सौरव^डीप्‌ । 
तौर्+^० ङीप्‌ / सौरव सौय सौर्ण््/ सौरीतु। सौरी, 

यहा पथम शूरय" छब्द से तिनैकदिक्‌ (४1३ (२) से एकदिक्-समान दिा-अर्थ 
मै तद्धित अणू" प्रत्यय है अण्‌" प्रत्यप एरे होने पर र्यः उरब्द के अकार का 
यस्येति च" (६ (५ (९४८) से लोप हता ढै । तत्पश्चात्‌ अणन्त सौर्य शब्द से त्क्रीविङग 
मे टिङ्टाणज०“ (४८1१ ८१५५ से ीर्‌" प्रत्यय है। इकार परे होने पर इस पत्र 
मूयतम्बन्धी रय" छब्द के उवधाश्रुत यकार क्र लोप लेता है । धस्येति च" (६ (८४४८) 


ठे अकार कालोप ची लोती है। असिद्धवदत्राभण्तः (६।८।२२) से इसे अकतिद्ध मानकर 
यकरार' जउ्यक्वाभृते होता है। 


(२ तेषम्‌ । तिष्यनअण्‌ । तिष्या । तिष्य । तैषू+ज। तैषमु । तेषम्‌ । 

यहा तिष्य” छन्द ते नक्षत्रेण युक्तः कोलः” (४।२ ८३) से युक्त-अर्थ मे अणू 
प्रत्यय है। युत्र-कर्य पुर्ववत्‌ है। स्त्रीलिद्ग मे दिङ्गणक्०“ (५ ११५) ते प्‌ः 
प्रत्यय &ै-तैषी दतिः । 


(२ आगस्ती / गहा अगस्त्य” शब्द से ऋष्यन््कक्ष्णिकुरुग्यज्च (४८ (? 128२०) 
सै ऋकि-अपत्य अर्थ मे अण" प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग मेँ पूककत्‌ डीप्‌ प्रत्यय 
होता है / आरत्ती ' ब्द से वृद्धाच्छः“ (४२/१४. से कौषिक भव-अर्थ ते छ“ प्रत्यय 
लोकर-पागस्तीयः + 


(४ मत्सी । सत्स्य+डीष्‌ । मत्स्य! मृत्सयू+ई / मत्सर । मत्सी+सु । मत्सी । 

यहां गत्स्य" शब्द से किद्ग सदिभ्यङच" (४/१ । 2) स उष्‌" प्रत्यय द! 
म॒त्र-का्य पवेवत्‌ है। 
उपधा-लोपः- 

(२२) हलस्तद्धितस्य ।१५०। 

प०विऽ-हलः ५।१ तद्धितस्य ६।१। 

अनु०-अङगस्य, भस्य, लोपः, इति, यः, उपधाया इति चानुवर्तते । 
तद्धिते इति च निवृत्तम्‌ । 

अन्वयः-भस्य अङगस्य हलस्तद्धितस्य उपधाया य ईति लोपः | 

अर्थः-भसंज्ञकस्य अद्यास्य हल उत्तरस्य तद्धितस्य उपधाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे लोपौ भवति| 

उदा०-गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री-गार्गी । वात्सी | 
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उग्यश्विका2 अर्य- (भस्य) भ~ सक्नक (अङ्गस्य) अद्ग के (हतः+ हत्‌ ते परे 

(तद्धितप्य) तदधित-प्रत्यय के (उपधायाः) उपधापत (यः) यकार का (इति) इकार एर 
होने एर (लोपः) लोप लेता है 


उव्०-र्यी। गर्ग की पौत्री। कात्सी+ क्त्य की पौप्री। 


चिद्धि-गागी। गृररियङ्‌ / गर्वध्य । गगू-य। गर्फन्डीप्‌। गार्य! गृ्य^ई। 
गर्ग गर्त । गर्मी। 

यहा प्रथम गर्ग" न्द से शगिभ्यो यङः (४/१ 1९०५) ते गोत्रापत्यं अर्थ में 
य्‌" प्रत्यय है । तत्पण्वात्‌ गार्य" शब्द से व्रश्च" (४ ।? ।१६॥ से स्त्रीलिङ्ग मे ङीपू" 
प्रत्यय टै । इस सूत्र से हल्‌ (र्‌) से उच्तरवर्ती तद्धित-परत्यय के उधाभत यकार का ईकार 
परे टोने एर लो होता है। धस्येति च" (६ (२८ (१४८८) से जो अकार क्र लोप हेता है 
इसे असिद्धवदत्राभात्‌" (६ (४८/२२) ते असिद्ध मानकर तद्धिक-यकार उपारत लेता 
है। एते ही तत्स" शव्द से- वात्सी । 


उपधा-लोपः- 

(२३) आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ।१५१। 
पण्विऽ-आपत्यस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ तद्धिते ७ ।१ अनाति ७ ।१। 
तद्धितवृत्तिः- अपत्यस्य इदमिति आपत्यम्‌, तस्य-आपत्यस्य | 

तस्येदम्‌" (४।३।१२०) इति इदमर्थरण्‌ प्रत्ययः । 
सं०-न आत्‌ ईति अनात्‌, तस्मिन्‌-अनाति (नमततत्पुरषः) । 
अनु०-अङ्गस्य, भस्य, लोपः, यः, उपधायाः, हलं इति चानुवतते । 
अन्वयः-भस्य अङगस्य हल आपत्यस्य उपधाया योऽनाति तद्धिते 
लोपः । 
अर्थः-भसंन्ञकस्य अङ्गस्य हल उत्तरस्य आपत्यस्य~-अपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्य यकारस्य आकारादिवर्जिंते तद्धिते प्रत्यये परतो लोपो भ॑वति । 
उदाऽ-गर्गाणां समूहः-मार्गकम्‌ । वात्सकम्‌! 
आर्यभ्राषाः अर्य भस्य) भ-सक (अङ्गस्य) अंङ्ग के (व्ल) इत्‌ से 
उत्तरवर्ती (आपत्यस्य) अपत्य-अर्थसम्बन्धी (उपधायाः) उपघ्वाभूते (यः) यकार का 


(नाति) आकार आदि ठे भिन्न (तद्धिते) तद्धित त्यय परे होने पर (लिप-) सोप 
होता है । 


उदा०- कर्मक । गार्म्यो का समूह / वात्सकम्‌ ¢ कात्स्यो का समूह / 
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तिद्धि-गार्मकम्‌। गर्ग्यन्‌। गरग्य । गर्मु^य । गर््यधवुन्‌। गा्कमवु। ग्फ^क । 
गार्य*अक। गू+अक। गार्य । गा्गअम्‌। किम्‌ । 

यष्टा प्रधम शग” नन्द से गरगदिभ्यो यज्‌" (४८।२।१०५॥ से गोत्रापत्यं अर्थ मे 
यम्‌" त्यय है । तत्पश्चात्‌ गोत्त्ययान्ते शर्य" कव्यं ते गोत्रोत्रोषट्र०" (८।२।२८ 
से समूह-अर्घं मे वुन्‌" अत्यय है । दुकोरनकाकौ' (७1९8) से वु" को अक्र" अदेश हेता 
है। इष सूत्र पे हद्‌ (र्‌) से उत्तरवर्तीः अपत्यसम्वन्छी उप्धाभरूत यकार का तोप हेत 
है । चस्येति च (६ । “1४ >८) से जो अकार का त्रप होता है इते अतिष्धकदत्राभात्‌ः 
(६ ।४८।२२) से अचिद्धं मानकर यकारं उफ्थाभृत लेता है/ एते ही वत्स" शन्द 
से-कात्सकम्‌ं । 


उपधालोपः- 
(२४) क्यच्व्योश्च ।१५२। 

पणवि०-क्य-च्व्योः ७।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-क्यश्च च्विशच तौ क्यच्वी, तयोः-क्यच्व्योः {इतरेतरथोगद्वन्ः) । 

अनु०-अंडगस्य, भस्य, लोपः, यः, उपधायाः, हल, आपत्यस्य इति 
चानुवर्तते । 

अन्वयः-भस्य अङ्गस्य हल आपत्यस्य उपधाया य: क्यच्व्योश्च 
लोपः | 

अर्थः-भसन्ञकेस्य अङगस्य हल उत्तरस्य आपत्यस्य~अपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्य यकारस्य क्ये च्वौ प्रत्यये च परतो लोपो भवति । 

उदा०- (क्यः) आत्मनो गारग्यमिच्छति-गार्गीयति । वात्सीयति 
(क्यच्‌) । गार्ग्य इवाचरति-गारगयते । वत्सायते (क्यङः) । (च्विः) अगार््यो 
गार्ग्यो भूत इति-गार्गीभूतः । वात्सीभूतः ! 

उ यिक्काॐ भर्थ- (भस्य) भ-पलक (अट्गस्य) अदट्ण के (हलेः॥ हत्‌ से 
उकत्तरर्ती (आपत्यस्य) अपत्य-अर्यमिम्बन्धी [उयदधायाः) उपदाभरुत (दः) यकार का (ज्यच्व्योः) 
क्य ओ च्वि अत्यय परे हने पर (च) भरी (लिप) तोप होता है। 


उद (क्य गार्गीति । अपने गाय की इच्छा करता दै । कात्त्रीयति + अपने 
गार्य की इच्छा करता है। (श्यय्‌। । गागयिते। ग्य के समान आचरण करता तै। 
कत्सायते / कात्स्य क समान आचरण करता है (क्यङ्‌) । (च्वि) मार्गश्रितः / सो गर््य 
नटी ठै वह गायं बना हका है । कात्सीश्रुतः / जो कात्स्य नाही है वेह कात्स्य कना हअ ह । 
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निद्धि-(?,) मार्याविति। गा्य+क्यव्‌। गार्य । गार्य ई्य। गारईष्य। 
गार्गीय+लद्‌ । गार्गिति । 


यहां प्रथम गर्ग" शब्द से गगद्िभ्यो यल" (४ 1१ 1१०५) से गोत्रापत्यं अथं मे 
यज" प्रत्यय है । तत्यश्वात्‌ गोत्रपरत्ययान्त श्य गरब्द से सुप आत्मनः क्य" (३ ।१ 1८) 
से आत्म-इच्छा अर्थं मे यच्‌" प्रत्यय है । क्यच्‌" प्रत्यप परे हने पर इस पत्रे से हल्‌" 
(९) ते उक्तर्व्ती अपत्यसस्वन्धी उप्रधाभूत यकार” का लोप होता है। श्यचि न 
(७।४।३३) ते अकार क्रो इकार आदेश होता है । देसे ही- कात्सीयक्ति । 

(र) गागावते ¢ यषा उप्मानकाची शर्म्य" शब्द वे अार-अर्थ मे क्तः क्यः 
सलोपश्न" (२ 1? ।2॥ से क्यङ्‌“ प्रत्यय दै प्रत्यय के डित्‌ होने परे अनृकसडिति 
आत्मनेपदम्‌" (2 /३ ।१२॥ ठे आत्मनेपद हता है ! भकततार्वधातकयोर्दीर्घः' (७ २८/२५ 
ते अकार को दीर्ध होता है। शेषं क्य पूववत्‌ है / ठेते दी- कात्तायते । 


काशिकाकतति मे गीर्यते कात्सीयते यह अपठ ह । 


(३ गार्ीश्रितः । यला भार्य" जब्द से अश्रुततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि 
च्विः" (५ ।/५०/) से अश्रेत तद्भावं अर्धे मेँ च्वि“ प्रत्यय है । भस्य च्वौ (७४/२२ 
से अकमर को इक्र आदे होता है । शेष कर्य युववित्‌ है । 


छस्य जुक्‌ 
(२५) बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ ।१५३। 
परऽविऽ-बिल्वके-आदिभ्यः ५।३ छस्य ६।१ लुक्‌ १।१। 
स०-बिल्वक आविर्येषां ते बिल्वकादयः, तेभ्यः-बिल्वकादिभ्यः 
(बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुवतति । 
अन्वयः-विल्वकादिभ्यो भस्य अङ्गस्य छस्य तद्धिते लुक्‌ । 
अर्थः-विल्वकादिभ्य उत्तरस्य भ॑संञेकस्य अद्मस्य छ-प्रत्ययस्य 
तद्धिते प्रत्यये परतो लुम्‌ भवति । 
उदा०-बिल्वा यस्यां सन्तीति-बिल्वकीया । बिल्वकीयायां भवाः- 
बिल्वकाः । वेणुकीया-वैणुकाः । वेत्रकीया-वैत्रकाः । वेतसकीया-वैतकाः । 


तृणकीया-तार्णकाः । दृक्षुकीया-रेश्षुकाः । काष्ठकीया-काष्ठकाः । कपोतकीया- 
कीपोतकाः | 
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नडादिषु (४।१।९९) बिल्वादथः एब्दाः पठ्यन्ते | तेषां च नडादीनां 
कुक्‌ च' (४।२।९१) इति कुमागमो विधीयते । ते चात्र सकृगामा 
बिल्वकादयः शब्दा गृह्यन्ते । 

अतरो यभि7 का अर्थ (वित्वकारिष्यः) कित्व आदि एब्दो से परे जो (भस्य) 
भ-सज्नक (अङ्गस्य। अङ्ग (छस्य) छ~परत्यय है एत्तको (तद्धिते) तद्धित प्रत्यय परे होने 
पर (दुक्‌) लोप होता है 

उका०- नित्यं जिस वाटिका मे कह-किल्वकीया। उस्र किल्क्कीया वाटिका में 
होनेगाले व आरि- वैल्वकाः । एते ही-वैयुकाः आदि। गेम उदाहरण प्रकतभाण मे 
देव लेके । 

तिद्धि- बिल्वक । बित्व+छ । वित्वरहय । वित्व^कुक्‌+ईय / विल्व्-क्‌+ईय ‹ 
किल्वकीय+अग्‌ । विल्वकीयः^अ । कैल्वृण्+अ/। कौल्य -यस्‌ । कैल्वाः । 

श्ट म कित्वं“ शग्क तरे उत्करारिभ्वरछ-“ (८/२ ८९० एवे चा्रधिकर छर" 
मत्य ® नदीनां कक्‌ च" (४२८९९) से धुक्‌" आगम होता है! तत्यणचात्‌ 
तत भवः” (८/३ ५२ तै प्रागृदीव्यतीय तद्धित अण्‌” अत्यय है । इत अय“ पत्यय के 
परे कोने पर इत दुत से छ“ (य) त्यय का लुक्‌ होता है। देते ही-वेयुकाः आरि) 
तृ-लोपः- 

(२६) तुरिष्ठेमेयस्सु ।१५४। 

पणवि०-तुः ६।१ इष्ठ-इम-ईयस्सु ७।३। 

स०- ष्टश्च दमा च ईर्ोश्च ते इष्टेमेधांसः, तेषु इष्ठेमेयस्सु 
(इतरेतरयोगद्रन्द्ः } । 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, लोप इति चानुवर्तते । 

अन्वयः -तु्भस्य अङगस्य इष्ठेमेयस्सु लोपः | 

अर्थः-तुः=तु इत्येतस्य भसंञकस्य अङ्गस्य इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु 
परतौ लोपो भवति । 

उदा०- (इष्ठन्‌) आसुतिं करिष्ठः (ऋ० ७ ।९७ 1७} ! विजयिष्ठः । 
वहिष्ठः। (ईयसुन्‌) दोहीयसी धेनुः । इमनिजग्रहणसुत्तरार्थम्‌ | 

आ7र्यभ7 क7ॐ अर्थः (तुः) 7“ इत (भस्य) भ-सरक (अङ्गस्य) अङ्ग का 
(शष्टमेयस्सु) इष्ठन्‌ इमतिदः ईयुर्‌ त्यय परे ढोने प्र (लोपः) लोप होता ठै। 
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उदा०-(इष्ठन्‌/॥ आततिं करिष्ठः (० ७१९५७ ।७/॥। करिष्ठः-बहते में 
अलिशियकर्ता। विजविष्ठः / विष्टः / (इमनिच्‌) इतका उदाहरण नटी है । (ईयसु) 
दोढीयसी धेनुः! वेनो मे से अधिक दूध देनेवाली गरौ । इमनिच्‌" का ग्रहण उत्तरार्थ है 

विद्धि-(2॥ करिष्ठः । कृद्‌ । कन्ठ कर्न । तरत्महव्ठन्‌ । कर्त+इष्ट। 
कटृण+इष्ठ / करिष्ठः / करिष्ठः । 

यः इक्‌ करणे" (तना०८०,) धु से श्कुरेत्तकै" (२ /? (१३३) से एच्‌ प्रत्यय 
ह । तत्पश्वात्‌ कठ" शब्द से त्श्छन्दयि" (५ ।२।५९) से अतिशायन अर्थ मेः {ष्टन्‌ 
प्रत्यय है! इस श्त्यय के परेलोने पर क्रः के त्र" कालप होता दै, 

(२, दोहीयसी । दु्^य्‌ ' रोहत । दोह ^त्+हयदुन्‌ । योह्‌+इ॑यस्‌ / दोहीयस्‌+ ङीप्‌ । 
दोहीयस्‌+ई। दोहीयती+मु । नेहीपस्ी । 

यहा प्रथम इह प्रफूरणे" (अदा०प०) धातु से पुर्ववत्‌ क्व्‌“ प्रत्यय है । तत्पर्वात्‌ 
व्र्छन्दसि" (५ ।२/५९॥ ते अतिशायन अर्थ मे इयदुर्‌' प्रत्यय है / इस प्रत्यय के परे 
होने पर विहत" के त" का लोप होता ढै/ पुनः भरत्यय के उगित्‌ होने से उगितश्च 
(२ /2।६ से स्क्रीलिडग मे ऊीषू” प्रत्यय लीता दै, 

विशोकः त्-अन्त ब्दो से द्रुश्छन्दति" (५ 1२ ।५९ से अजादि इष्ठन्‌ ओर 
इत्‌ अत्ययो का विधान किया गया है इष्ठन्‌ का नी । अत्तः यह इष्ठन्‌ " अत्यय का 
उदाहरण सम्भव नरी है। इष्ठन्‌“ का ग्रहण उत्तरार्थ क्षिया गया है। 


टि-लोपः- 
(२७) टेः । १५५ ! 

वि०-टे. ६।१। 

अनु०-अडगस्य, भस्य, लोपः, ईष्टेमेयस्सु इति चानुवर्तत । 

अन्वयः-भस्य अद्ास्य टरिष्ठेमेयस्स्‌ तोपः। 

अर्थः-भसंज्ञकस्य अङ्गस्य टेरिष्टेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो लोपो भवति । 

उदा०-{दृष्ठन्‌ } पटिष्ठः, ठधिष्ठः । (इमनिच्‌) पटिमा, लघिमा । 
(ईयसुन्‌) पटीयान्‌, लघीयान्‌ | 

अगर्यमा वाः जर्यं-(भस्य। भ-सलक (अङ्गस्य) अङ्ग के (2 दिशाय का 
(इष्टमेयस्पु+ इष्ठन्‌. इपतिद्‌ इयसुन्‌ प्रत्य परे छेन पर (केपः) लिप लेत है । 

उका०- (िष्ठन्‌/ प्रटिष्ठः। कुतो ठे ष्टु (चुर) । लिष्छः। बहर्तो मे लघु 


(छटा । (इमनिस्‌) पटिमा / चतुरता । तधिमा । तुता / (ईकक्‌) पटीयान्‌ । दो मे 
से चतुर/ लं्ीयाने। दोमेंसे लघु । 
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विद्धि-(९) परिष्टः । पट+इण्ठन्‌ । पट+इष्ट । पट्‌+इष्ठ । प्टिष्ठ+सु / परिष्टः । 

या पट्‌“ शब्द से अतिशायने तमनिष्टनौ" (५ (३ ।५५,) से अतिशायन (प्रकर्ष 
अर्थ मेः इष्ठन्‌" प्रत्यय है / इस प्रत्यय के परे होने फर इस सूत्र ते श्ट" के टि-भाग (ज) 
का लोप लेता है। एते ही-तपिष्टः। 

(२ परिमा 4 यहा टु" शव्यं से प्रथ्कादिभ्यः इमनिज्वा (४ १ /8र२/ चै 
धाव-अर्थ मे इमनिद्‌” प्रत्यय है / शेम कर्य पूरक्कत्‌ है। देसे ही-लधिमा । 

(२ पटीयान्‌ । या टु“ शब्द से द्विक्वनविभज्योययदे तरकीयतुनौ” (4 ।२ ८५५७ 
ते द्यद्ुन्‌" प्रत्यय है, शेष कर्य पूववत्‌ है। एसे ठी-तपीयात्‌। 
यणादिपरस्य लोपः- ` 

(२८) स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रकषुद्राणां यणादिपर 

पूर्वस्य च गुणः ।१५६। 

पऽवि०-स्थूल-दूर्‌-युव-हस्व-क्िप्राणाम्‌ ६।३ यणादिपरम्‌ १।१ 
पूर्वस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, गुणः १।१। 

स०-स्थूलं च दूरं च युवा च स्वश्च क्षिप्रं च, श्षद्रश्च ते 
स्थूलणकषुद्राः, तेषाम्‌ -स्थूलश््षद्राणाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्रः) } यण्‌ आदि यस्य 
तद्‌ यणादि, यणादि च अदः परं च इति यणादिपरम्‌ (बह्रीहिमर्भित- 
कर्मधारयः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोपः, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवतते । 

अन्वयः-स्थूलदूरयुवहस्वक्िप्रकषुद्राणां भानाम्‌ अडगानां इष्डेमेयस्सु 
यणादिपरं लोपः, पूर्वस्य च गुणः । 

अर्थः-स्थूलदू रयुयहस्वक्षिष्रकषद्राणां भसंज्ञकानाम्‌ अडगानाम्‌ दष्ठेमेयस्स 
प्रत्ययेषु परतो यणादि परस्य भागस्य लोपो भवति, पूर्वस्य च गुणो 
भवति | 

उदा०- (स्थूलम्‌) स्थविष्ठः (इष्ठन्‌) । स्थवीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (द्रम्‌) 
दविष्ठः (इष्ठन्‌) । दवीयान्‌ (दयसुन्‌)। (युवन्‌ } यविष्ठः (इष्ठन्‌) ¦ 
यवीयान्‌ (ईयसुन्‌) । हस्वः) हसिष्ठः (इष्ठन्‌) । हसिमा (इमनिच्‌) । 
हसीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (शलिष्रम्‌) क्षेपिष्ठः (इष्टन्‌) । क्षेपिमा (इमनिच्‌) । 
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्षेपीयान्‌ (इयसुन्‌) । (कषद्रः) क्षोदिष्ठः (इष्टन्‌) । क्षोदिमा (इमनिच्‌) । 
क्षोदीयान्‌ (इयसुन्‌) । 

अग्यभाकाः अर्थ (व्यृलण्शु्राणाम्‌। स्थूल दुर युक्‌ हस्व किप श्ुद इन 
(भस्य) भ-सन्के (अङ्गस्य) अङ्गो के (इष्ठेमेयस्सु) इष्ठन्‌ इमतियुः इदन्‌ प्रत्यय परे 
ढोने एर (यणदिपरम्‌) पर्त यणि भाग का (तिपः) लोप होता है (च) ओर उत 
यणारि से (पवस्य) ए्ववती इक्‌ को (एणः) गुण होता है। 

उदा०- (स्कूल, स्यविष्छः ¢ बहतो मेँ अति स्थलं (गोटा) / स्वकीयान्‌ । दो मे अति 
त्यूल ! (रज दक्ष्छिः । कतो मे अति दर । दवीयान्‌ दो में अति दूर {क्त 
यविष्ठः ( कह्ुतों ये अत्रि युका (सवान) । यवीयान्‌ / दो मे अति युवा । (हस्व) हर्षिष्छः । 
उतो मे अति इस्व (चछिटा) । हसिमा । इस्वभाव (स्ेटापने) । ल्तीयान्‌। दो मे अति 
हस्क / (क्षिप्र नेषिष्छः । कहते से अति सिप्र (शीघ्र) । क्ेषिमा । गीप्रता। भेफीयान। दो 
मे अति शीघ्र । (श्ुद) शोदिष्टः कतो र अति शरद (छटा) । श्रोदिमा 4 श्रुता (छिटापन) 
भोदीयार्‌ दो मे मति शुद्र (चेटा । 

सिद्धि-(2) स्थविष्ठः ¢ स्यत^इष्ठन्‌ / स्थूल+इष्ठ / स्यू८-+इष्ठ / स्थो+इव्ठ । 
स्यक्‌^इष्ठ + स्थविष्ठं । स्यविष्ठः । 

यषा स्मूल' शब्द से अतिशारने तयविष्छनौ” (४ /३ (५५) से इष्ठन्‌” प्रत्यय 
है । इस म्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र से घ्यूल' के परवर्ती यण़दि भाग (ल्‌) का 
लेप लोता ठै ओर क्णादि से परवव्ती इक्‌ (ऊ) को गुण ह्येता दै शवोऽयवायावंः' 
(६? /७७॥ ते अक्‌" अदे है । ठरे ही- विष्टः” आदि । 

(२ स्वकीयान्‌ । यहा त्यूल शब्द से िर्वचिनविभज्योपपदे०” (५ /३ /५७) से 
इयन्‌“ अत्यय ह । ए्ेम कार्यं परवव्द्‌ है । एते ही- दवीयान्‌ आटि, 

(२/ हपिमा । हस्व^इमतिच्‌ । हस्वइमन्‌ । हस्‌८+इमम्‌ । हतिसन्‌सृ । हिमा । 

गहा हस्व“ शब्द ते कथ्वादिभ्य इमनिज्वा" (५ ९/८ २२५) से भाक-अर्ध मे 
इमनिच्‌" प्रत्यय है । इत प्रत्यय के परे लेने पर इत सूत्र से हस्व" के परवती यणण़रि भाग 
का लोप लता है। एते ही-क्षेपिमा, कोदिमा। हस्वे क्षि शुर ये शब्द गथ्वादिगिण मेँ 
फटित ट अतः इन से रथ्वादिभ्य इमतिन्वा" (५4 ।? (४२२) ठे शहमनिव्‌ ' त्यय देता है । 


प्रियादीनां प्रादय अआदेशाः- 
(२६) प्रियर्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतुप्रदीर्घवृन्दारकाणां 
प्रस्थस्फवर्बहिगरवर्षित्रपृद्राधिवृन्दाः ।१५७। 
पणवि०- प्रिय-स्थिर-स्फिर-उर्-बहूल-गुए-वुद्ध-तूप्र-दीर्घ-वृन्दार- 
काणाम्‌ ६।३ प्र-स्थ-स्फ-वर्‌-बहि-गर्‌-वर्णि-त्रप्‌-द्राधि-वृन्दाः १।३। 
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स०-ग्रियं च स्थिरं च स्फिरं च उरु च बहलं च गुरु च वृद्धं च 
प्रं च दीं च वृन्दारकश्च ते प्रियणवृन्दारकाः, तेषाम्‌-प्रियण्वृन्दारकाणाम्‌ । 
प्रक्व स्थश्च स्फङ्च वर्‌ च बंहिष्च गर्‌ च वेर्षिश्च त्रप्‌ च द्राधिश्च 
वृन्दङ्च ते-ग्रण्वन्दाः । 

अनु०-अद्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवतति । 

अन्वयः- प्रियस्थिरस्फिरोरुबहूलगुस्वृद्धतुपरदीर्घवृन्दारकाणां भानाम्‌ 
अद्गानाम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रस्थस्फव रूवंहिगर्‌वर्षित्रप्राधिवन्दाः । 

अर्थः-प्रियस्थिरस्फिरोरूबहूलगुर्वु दतुपरदीर्धव॒न्दारकाणां भसंज्कानाम्‌ 
अङ्गानां स्थाने इष्टेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो यथासंख्यं प्रस्थस्फवरबहिगर्‌- 
वर्धित्रप्राधिवृन्दा आदेशा भवन्ति । उदाहरणम- 


स्थानी आदेशः प्रत्ययः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(९) श्रियम्‌ म्र इष्टन्‌ प्रष्ठः बहतो मेँ अति प्रिय । 
इमनिच्‌ प्रेमा प्रेमभाव। 
ईयसुन्‌ प्रेयान्‌ दो म अतिप्रिय। 
(२) स्थिरम्‌ स्थः इष्टन्‌ स्थेष्ठः बहतो मेँ अपि स्थिर। 
दूमनिच्‌ >> ८२ > » 
इयसुन्‌ स्थेयान्‌ दो में अति स्थिर । 
(३) स्फिरम्‌ स्फः इष्ठन्‌ स्फेष्ठः हूतो मेँ अति स्फिर (विशाल) । 
इमनिच्‌ „८ > 4 > > > 
इयसुन्‌ स्फेयान्‌ दो मे अति स्फिर (विशाल) । 
(४) उर्‌ वर्‌ इष्ठन्‌ वरिष्ठ बहुतों मं अति उर (महान्‌) । 
इमनिच्‌ वरिमा उता (महिमा) । 
स्यसुन्‌ वरीयः दो मे अति उरु (महान्‌) । 
(५) बहूलम्‌ बहिः इष्ठन्‌ बंहिष्ठः बहतो म अति बूल (अधिक) । 
इमनिच्‌ बंहिमा बहुलता (अधिकता) । 
ईयसुन्‌ बहीयः दो में अति बूल (अधिक) । 
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स्थानी अदेशः प्रत्ययः शब्दरूपम्‌ भाषार्थः 
(६) गुर गर्‌ इष्ठन्‌ गरिष्ठः बहूतों मे अति गुरु (भारी), 
इमनिच्‌ गरिमा गुरुता (भारीपन) । 
ईयसुन्‌ गरीयः दो में अति गुरु (भारी) । 
(७) वृद्धम्‌ विः इष्ठन्‌ वर्षिष्ठः बहुतों मेँ अति वद्ध बड़ा) । 
दमनिच्‌ > < > > > 
इयसुन्‌ वर्षीयान्‌ दो में अति वृद्ध (बड़ा) 
(८) तुप्रम्‌ त्रप्‌ इष्ठन्‌ त्रपिष्ठः बहुत मे अति तप्र (सन्तुष्ट) । 
इमनिच्‌ >> >>> | 
ईयसुन्‌ त्रपीयान्‌ दो में अति तृप्र (सन्तुष्ट) । 
(९) दीर्घम्‌ द्राधिः दष्ठन्‌ ्राषिष्ठः बहतो मे अति दीर्ध (लम्बा)। 
इमनिच्‌ ब्राधिमा दीर्घता (लम्बाई) | 
इयसुन्‌ प्राधीयान्‌ दो भं अति दीर्ध (लम्बा) । 
(१०) वृन्दारकः वृन्दः इष्ठन्‌ वृन्दिष्ठः बहत मे अति वन्दारक (भून्य) । 
इमनिच्‌ ५ >< > २८ > > 
ईयसुन्‌ वृन्दीयान्‌ दो मे अति वृन्दारक (पूज्य) । 
आर्यश7वःर जर्थ (्रियण्वन्वारकागाय्‌) प्रिय स्थिर त्किर उष्ट्‌ कहल 
गृ क्र त्रः दीर्घ कन्वारके इन (त्य) भ-सज्ञक (अङ्गस्य) अङ्गो के स्थान मे 
(हष्ठमेयस्मु) इष्ठन्‌ इमतिवृ इवतुत्‌ प्रत्यय परे होने एर यथासस्य (भण्वन्दाः) ग्र त्थ 
स्फः कटुः कहि मरु कर्णि त्रपु कपि कन्द अश होते ङ्त 
उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषाथ सस्कृतथाग्‌ मे देख ते । 
रिद्धि गेष्ठः । प्रिय+ इष्ठन्‌ । प्रिय+ष्ठ । प +इष्ठ । पेष्ठनतु । प्रष्ठः । 
यहां श्रिय” छ्रव्य से अतिशायने तमबिष्ठनौ (५ (३५५) से अतिग्रायन 


(प्रकरण) अर्थ मे' {ष्ठन्‌ प्रत्यय है । इत मत्यम के परे होने पर इस सूकर से पिय को श्र 
आदे हता ह“ एदे ॐ श्ये्टः* अहि, | 

(२ ग्रेयारे / य श्रिय" शव्द तेः द्विकयनविभज्योपयदे तरकीवसुनौ'/६ ।३ ५७) 
मे इयदुम्‌ ' मत्यय है । इस प्रत्यय के परे लोन पर इस सूत्र से प्रिय" की भ्र" अदेश ठोता 
वै / ठेते डी- ध्वेवान्‌" आदि। 
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(र प्रेमा । या रिय " शब्द से प्रथ्वादिभ्य इमिज्वा" (५ (‡ (१२२ प्रे इमनिच्‌ 
प्रत्यय ठै। इत प्रत्यय के परे लेने पर प्रिय" को प्र" अगेश लेता है। देसे डी-वरिमः; 
बहिमा, व्राधिमा { 

प्रियः उरु बुल ओौर दीर्घं जबक दष्वादिगण गे पठित है अतः इने भष्वादिभ्य 
इमनिज्वा" (५ 1? ।४२२॥ से भाक-अर्थे मे इमनिच्‌" प्रत्यय होता दै रेष रर््दो से नष्टी। 


इष्टमेयस्साम्‌ आदिलोपः- 
(३०) बहोर्लोपो भू च बहोः।१५८। 

पर्वि०-बहोः ५।१ लोपः १।१ भू १।१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌, 
बहो; ६।१। 

अनुऽ-अङ्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-बहोर्भाद्‌ अङ्गाद्‌ इष्ठेमेयसां लोपः, बहोष्च भूः | 

अर्थः-बहोरित्यस्माद्‌ भसंज्ञकाद्‌ अडगाद्‌ उत्तरेषाम्‌ इष्टेमेयसां 
प्रत्ययानाम्‌ आदिलोपो भवति, बहोश्च स्थाने भूरादेशो भवति । 

उदा०- (इमनिच्‌) भूमा । (ईयसुन्‌) भूयान्‌ । उग्रे इष्टस्य यिड़ागमं 
वक्ष्यति (६ ।४ ।१५९) | 

अग्र्य भः? क जअर्थ-(बलोः। बहु इस (भात्‌) भ-सलज्ञक (अङ्गात्‌) अङ्ग ते 
परे (इष्ठमेयम्‌) इष्ठन्‌. इमनिच्‌ इयम्‌ प्रत्ययो के आदिम वर्ण का (लषः) लोप छता 
है (व) ओर (बलः क्ट के स्थान मे (भूः) भ्र अदेश लेता है, 

उका०- (इमनि) श्रुमा । नहता (अधिकता) । (ईयस्‌) श्रूयात्‌ । दोनो सै कह 
(अधिक) । 

पाणिनि मुि अगे इष्ठस्य विद्‌ च (६८९५९) से इष्ट" को यिट्‌" आगम 
का विधान करणे अतः यहां इष्ठन्‌" का उदहटरण नी दिया है । 

सिद्धि- (१ भूमा बहू+इमनिच्‌ । ब्हू+हमन्‌ । भू+हमन्‌ ८ भु+ू० मन्‌ 
भूमन्‌ सु भमा ८ 

यटा बहु“ शब्द तरे पएष्वादिश्य इमनिज्वा" (५/१ /१२२॥ दे हसनिव्‌* प्रत्यय है । 
व्ह“ गन्द से उत्तरकर्ती हस प्रत्यय के इस पुत्र मे आदिविर्ण (ह) का लोप होता 
आदेः परस्य" (६९/५२) के नियम से इयतुन्‌" प्रत्यय के आदिम कर्ण का लोप किय 
जातादठै। कटु" के स्थान मे भरू" अदिश भीलेतोहै। 

(२ भयान्‌ । बहु^हयघन्‌ । कहू हयस्‌ । भू+०यस्‌ । भयस । भूयात्‌ । 

यहा भट" शब्द ठे द्विकचनविभज्योपपदे तरनीयदुमौ" (५/३ १५७)` हयघुन्‌' 
प्रत्यय है/ शेष कार्यं पक्वेत्‌ है 
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यिट्‌-आगमः- | 
(३१) इष्टस्य यिट्‌ च।१५६। 

पण्वि०-इष्ठस्य ६।१ यिट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य, बहोः, भूः, बहोरिति चानुवतति 

अन्वयः- बहोर्भाद्‌ अङ्गाद्‌ इष्टस्य यिट्‌, बहोश्च भू । 

अर्थः-बहोरित्येतस्माद्‌ भसंज्ञकाद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य इष्टन्‌-प्रत्ययस्य 
यिडागमो भवतति, बहोः स्थाने च भूरादेशो भवति 

उदा०-भूपिष्ठः । भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम (यजु० ४०।१६) 

उगार्य् काः जर (बहोः) दहु हस (भात्‌) भ-सक्नक (अद्गात्‌) अङग प 
प्रे (हष्ठत्य) इष्ठन्‌ प्रत्यय को (विद्‌) पिट्‌ आगम लेता है (च) ओर (बहोः दह के त्थान 
गै (भरू) भ अदेश लेता है, 


उदा०-शरुयिष्छः / कहत रे' च्रे बह (अधिक । भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम। 
(धयु २० १६५ । 

सिद्धि-भरूविष्ठः / बहू+*हच्ठन्‌ ! वहूु+इष्ठ । बहु+पिदट्‌+इण्ठ  भू+यू+ इष्ट / 
भुयिष्ट+सु / श्रयिष्ठः । 

यटा बहू शब्द से अतिश्णयने तसनिष्ठनौ" (4 1२ /५७॥ से इच्छन्‌“ प्रत्यय है, 
बटू” शब्द ते एत्तरक्ती इस प्रत्यय को इत सूत्र ते पिट्‌" अगम होता है ओर चु" करो 


र्ण 


भृ" आदेश भी होता है/ पिट्‌" आगम में हकार उच्चारणार्थ (य्‌) है । 
आकार-अदेशः-- 
(३२) ज्यादादीयसः ।१६०। 

प०वि०- ज्यात्‌ ५।१ आत्‌ १।१ ईयसः ६।१। 

अनु०-अङ्गस्य, भस्य इति चानुवततति ! 

अन्वयः -ज्याद्‌ भाद्‌ अडगाद्‌ ईयस आत्‌। 

अर्थैः-ज्याद्‌ इत्येतस्माद्‌ भसं्काद्‌ अङ्गाद्‌ उत्तरस्य ईयसुन्‌ -मरत्ययस्य 
आकारादेणो भवति | 
उदा०-ज्यायान्‌ | 


आर्यमा काऽ भर्व-(ज्यात्‌) ज्य हस (भात्‌) भ-सक्ञक (अङ्गात्‌) अङ्ग हे 
परे (हयसः) हृथतुन्‌ प्रत्यय को (अत्‌) आकार आरे होतः ह । 
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उदा०-ज्यायान्‌। वो रें मत्य ((परश्सनीय) वद्ध । 

सिद्धि-ज्यायान्‌ / मस्य^इयपरुन्‌ । प्रशस्य इयत्‌ । ज्य+इयत्‌ / ज्य+आ यत्‌ । 
ज्यायद्‌+सु । ज्यायान्‌ । 

यहा भण्स्य“ शब्द से दिक्यनयिभज्योपएपदे तरकीयत्रुनौ” (५।२।५७) से 
इयसुन्‌” प्रत्यय ह। ज्य चेः (५/२।६१॥ तरे प्रशस्य" को न्य" आदेश हेता दहै ओर 
व्द्धस्य च" (५।३१६२/ से कद्ध“ को भी न्य" अदेश होता है। इस रूत्रसे ज्यः 
ण्ट से उत्तर्व्तीं हयसून्‌“ प्रत्यय को आकार अदग्न होता है ओर यह अदेः परस्य 
/९॥५ >) के नियमं ते इयसुन्‌" के आदिमवंर्ण (€) के स्यान प्र किया जाता है । 


र-अआदेशः- 
(३३) र ऋतो हलादेर्लघोः।१६१)। 
प०वि०-रः १।१ ऋतः ६ ।१ हलादेः ६।१ लघोः ६।१। 
स०-हल्‌ आदिर्यस्य स हलादिः, तेस्य-हलदेः (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङगस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते | 
अन्वयः-हलादेर्लतघोभ॑स्य अद्ास्य ऋत इष्ठेमेयस्सु रः । 
अर्थः-हलादे्लघोभसंज्ञकस्य अद्गास्य ऋतः स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु 
परतो रदेशो भवति । 
उदा०-{इष्छन्‌} प्रधिष्ठः । ग्रदिष्ठः । (इमनिच्‌) प्रथिमा । म्रदिमा । 
(ईयसुन्‌) प्रथीयान्‌ । म्रदीयान्‌ | 
पथु म॒दुं भूषणं चैव कृं च दुढमेव च| 
परिपूर्वं व॒ढं चैवं षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ । । 
र्या ष अर्य- (हलादेः) हतादि (तषो; चप मक्रवाले (भस्य) भ-सज्ञक 


(अङ्गस्य) अङ्ग के (छतः) ऋकार के स्यान मैं (इष्ठेमेयस्सु) इष्ठन्‌ इमनिच्‌ इयसुन्‌ 
प्रत्यय परे होने पर (रः) रकारन्र्‌+अ आदेश टोता है 
उदा०- [दष्छन्‌ प्रथिष्ठः । कटू मे अति प्रथु (स्थत) । प्रदिष्ठः । बहतो मे अति 
गद्‌ (कोमल, । (इमनि मभिमा । स्यतत ! श्रदिका । मरदृता (क्ेमलता । (ईयसुन्‌) 
परथीयार्‌/ दो मे अति थु (स्थूल)! ्रकीवान्‌/ दो मे अति मुदु (कोमल) । 
विद्धि-(2॥ मधिण्ठः । पथुम॑इष्ठन्‌ / एथु-हष्ट । पथु+इष्ठ / एृरथू+ इष्ठ । म्रधिष्ठनयु । 
प्रधिष्ठः । 
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णा प्रथु" गन्द से अतिश्रायने तमविष्ठनौ" (५ ।२।५५, से इष्ठन्‌" प्रत्यय है । 
इत प्रत्यय के परे होने पर हता तु प्रथु" के छकार को र" (दअ अबे होता 
टै। 2“ (६।४८८५५५ ठे शृधु" के टि-भाग (उ॥ का लोप लो है। देते ही मदु" शब्द 
से-प्रदिष्ठः । 
(२ प्रथिमा । यहम पृथु“ शब्द दे प्रथ्वादिध्य इमनिज्या" (५ (११२२) से 
भाव-अर्थ ग इमनिच्‌ ्रत्यय ह । ्ेष कर्य पर्णवत्‌ ड / एसे ही शद" शब्द ते-ग्रदिमा। 
(३५ अणीयान्‌ या प्रथु" गन्द ठे द्विकयनवकिभिन्योप्रपदे तरकीयस्ुनौ- 
(५ 1२ ।५७॥ से अतिशायन अर्यं मे इयसुन्‌ प्रत्यय द / शेष कर्य एकवत्‌ ड । देसे ही भरद 
ए़न्द से. ग्रठीयार्‌ । 
. विशोक हरा र~विधि पे कैयाकरण युयु मृदुः श कटर ओर परिकढ इने छः 
ग्द का स्मरण करते दै । 


रादेश-विकल्पः- 

(३४) विभाषर्जोश्छिन्दसि ।१६२। 
पऽ्विऽ-विभाषा १।१ ऋजोः ६।१ छन्दसि ७।१। 
अनु०-अद्यास्य, भस्य, इष्छेमेयस्सु, रः, ऋत इति चानुवर्तत । 
अन्वयः-छन्दसि ऋजैर्भस्य अड्गस्य ऋत इष्ठेमेयस्सु विभाषा रः | 
अर्थः- छन्दसि विषये ऋजोरित्येतस्य भसंज्ञकस्य अद्गस्य ऋतः 

स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन रादेशो भवति ¦ 
उदा०-रजिष्ठ नेषि पन्थाम्‌ (ऋ १।९१।१) ! त्वमृजिष्ठः । 
सआर्यसिषाः जर्थ- (छन्दति) वेदवि्य मे (ऋः) ऋच इल (भस्य) भ-मल्क 
(अङ्गस्य) अङ्ग के (छतः) ऋकार के स्यान मेँ (इष्ठेमेयस्सु) ष्ठन इमनिवु इयद्‌ 
प्रत्यय परे होने पर्‌ (विभाषा) विकल्प से (रः र (द्-अ) अदि होता है| 


उदा०- रिख नेषि पन्थाम्‌ (ऋ ? 1९१ ९ । रजिष्ठः- रलतम / त्वमजिष्छः । 
ऋभिष्टः-सरलकतम्‌ । 

तिद्धि-रजिष्ठः । ऋयु+इष्ठन्‌ । छयुहष्ठ । ऋसूरहण्ट / रर्+इ्ठ । रजिष्ठ+सु । 
रिष्टः । 

यहां ऋय ' शब्द से अतिशायने तमतिष्ठनो" (५।२।५५) ते अतिकायनं अर्थ 
गैः इव्टन्‌' प्रत्यय ठै हस प्रत्यय के परे होरे ष्ट छक" के ऋकार करौ र-अदेष्र होता 
ठै/ 2" (६।२८ (९५५) से चदु" के टि-भागः (उ) का लोप होता 2 / विकल्प-पक्ष मे 
यु" को र-आदेर नहीं है-ऋनजिष्ठः + 
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प्रकृतिभावः- 


(३५) प्रकृत्यैकाच्‌ ।१६३। 
पऽवि०-घकृत्या ३।१ एकाच्‌ १।१। 
स०-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ (बहुव्रीहिः) । 
अनु०-अङ्गस्य, भस्थ, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-एकाच्‌ भम्‌ अदाम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रकृत्या । 
अर्थः-एकान्‌ यद्‌ भसंज्ञकम्‌ अङ्गम्‌ तद्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतः 
प्रकृत्या भवति । 


उदा०- (इष्ठन्‌ ) स्रजिष्ठः, सुचिष्ठः । (ईयसुन्‌) तरजीयान्‌, सरुचीयन्‌ । 
णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य-खजयति, स्रचयति ! 

उआ्ार्यभाक7ॐ अर्थ (एकाद्‌) एक अचृवाला जो (भ्‌। भ-स्क (अङ्गम्‌) 
अङ्ग हे क्ल (इष्ठमेगस्मु) इष्ठनु इमनिच्‌ इृयतुन्‌ पत्यय परे होने पर (रत्या) 
प्रकृतिभाव से रहता ढै 

उदा०- (इष्ठन्‌) छनिष्ठः । बहतो मे अति छ््वी (भात्ाघारी) । द्ुचिष्टः । बहतो 
मे अति चुग्ती / रुक्‌ वममोगाल्ा / वुकु=यङ्गीय चमस / (तुत्‌) छजीवात्‌॥ दो मे 
अति सुग्की । द्ेीयरे । ठो मेः अति स्ुग्की । णा7किष्छक्त्‌ मतिपदिकस्य-णिच्‌ त्यय पएरे 
होने पर आ्तिपरिक को इ्टन्‌ * प्रत्यय के तुल्य कार्य लता है-सजवति। वह सक्-माल 
कनाता है । छ्ुच्यति। कड छुकू=यक्रीय चमस वनात है। 

पिद्धि-‰/ सनिष्छः # सुवित / कम्‌+ किनि । चमूविन्‌-इन्ठन्‌ । सगृकितू^रष्ठ । 
कवृण्+इष्ट । तनिष्ठ । छरजिष्टः । 

यहा प्रथम चन्‌" एरब्द से अस्फयामेधास्नजो विनिः” (६ ।२ ९२१ से मतुप्‌-अर्थं 
मे विनि" प्रत्यय है । तत्पश्चात्‌ ततन्‌ ' शब्द से अतिशायन तमकिष्ठनो" (६ /३ ५५५) 
से अत्शिकन अर्थे मे इष्ठन्‌ प्रत्यय है / इत प्रत्यय के एर लोन प्र विन्मतोर्लुक्‌" 
(५२/६५ ते विन्‌" प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता दै। इत स्थिति में एकाव्‌ क्क्‌" एन्य 
इष्ठन्‌ ' मत्यय परे होने पर इ सूत्र ले प्रकृतिभाव से रहता है अथति £“ (६ ।४।१५५) 
तै गप्त टि-भागः (अक्‌) क्म लोप नही लेता है, 

(र/ सुविष्टः । यहां प्रथम शुच्‌” शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ 
(५ ५२/९२ ते मतुपू" प्रत्यय लेता है / शेष कर्यं पुववत्‌ है । 

(२/ स्रजीाऩ । गहा छ्‌ " शब्दे से द्विकचनविभज्योपपदे०" (५ ५३१५७) से 
व्युन्‌ " प्रत्यय है / शेष कर्य पूर्ववत्‌ है । देसे ही शुष्‌" शव्द से-छकीयार्‌ / 
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(४॥ लजयति । त्रक्^णिच्‌ । तरजृ+इ / सेनिधलट्‌ । तज्यरि। 
यहा चरम्‌ शब्द से का०- तत्करोतीत्युपसस्यानं सुत्रयत्याचर्थम्‌" (२ ८ (२६) 
ते करोति-अर्थ मे णिचः अत्यय है। काण णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य कार्यः भवतीति 
वक्तव्यम्‌" (६ (> १५५ से भिव” प्रत्यय परे ह्यते पर भी इष्ठन्‌ * प्रत्यय के तुल्य कर्यं 
होता हँ । अतः यहा भी एकाच्‌ तज" शब्द णिच" प्रत्यय प्ररे लोमे ए हप्र पत्र मे 
प्रकृतिभाव रहता है अथात्‌ 2“ (६ ।५।९५५॥ से प्राप्त टि-भाग (अक्‌) के लोप नहीः 
लता है! एवे ही शुक्‌ * शब्द से-सचयपि । 


प्रकृतिभावः- 


(३६) इनण्यनपत्ये | १६४। 

पण्वि०-इन्‌ १।१ अथि ७ ।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नज्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-इन्‌ भम्‌ अङ्गम्‌ अनपत्येणि प्रकृत्या | 

अ्थः-इन्‌-इन्‌-अन्तं भसन्नकम्‌ अङ्गम्‌ अप॑त्यवर्जिततिऽणि प्रत्यये 
परतः प्रकृत्पा भवति । 

उदा०-साकूटिनं वर्तते । सां राविणं वतते । सम्मार्जनं वर्तते । स्रण्विण 
इदम्‌-स्रागिणम्‌ | 

आर्यः को अर्थ (इन्‌) इन्‌ चिसके अन्त से ठै कह (भम्‌) भ-सल्क 
(अङ्गम्‌) अङ्गः (अनपत्ये) अप्त्य-अर्थ ते भिन्न (अणि) अणु प्रत्यये परे लेने एर 
(परकृत्या) अरकृतिशराव से रहता है । 

उदा०-साकूटिनं कति। मव ओर दहन लले रहा है (आग लगी हृ ह) । 
साराकिण वर्तते सक ओर शोर लो रहा है। साम्पार्जनं क्तति/ घते ओर माजन 
(पकड) हो रहम टै । छाग्विणम्‌ । छती मालाधारी सस्कन्धी पदार्थं । 

सिद्धि- (2 साकटिनम्‌ / सम्‌+कूट+इनुण्‌ । सम्‌+कृट+इन्‌ ८ साकूटिन्‌+अण्‌ । 
वाकूटिन्‌अ। सकूटिननयु। साकूिनम्‌। 

ण्टां सम्‌-उपक्रविक्क कूट ` प्ररितापेः परिदाह इत्येके" (चुप्ज) धातु से भाव 
अर्थ मेः तणा अभिकिधि अर्थं की प्रतीति मे अभिविधौ भाव इनुणः (२ ।२ ४४) परे 
हुए” प्रत्यय हँ / तत्यस्चात्‌ अणिकरुणः” (4 1४/९५) से स्वार्थ मे अण्‌" प्रत्यय लेत 
४ै। एत सूत्रं तै हल्नन्ते सन्धिम्‌“ छब्द अषत्यार्थः छे भिन्न णृ" प्रत्यय प्ररे होने फर 


७१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रकचनम्‌ 
रक़रतिभाव ठे रहता दै अथात्‌ नस्तद्धिते" (६ (४१४८४) घे प्राप्त टि-भाग (न्‌) का 
लोप नहीं लेत है । 
(२ सायकिणम्‌ । सम्‌" उपकगपूर्वक ^ शन्दे' (अदा०प८/) धातु से पूववत्‌ । 
(२/ सम्मार्जनम्‌ / सम्‌" उपसगपू्वक श्रटूक्‌ शुद्धौ" (अदा०प०) धातु ते 
रवत्‌ / 
(ॐ क्ण्विणम्‌ । या प्रथम चक" छब्द से अस्मायामेध्षल्जो किति" 
(५ (२ (९२११ से दिनि" प्रत्यय है । तत्य्वात्‌ तभ्विन्‌" छन्द से तस्येदम्‌" (४ ।३१ २० 
से इदम्‌-अथ मै अणू" प्रत्यय है! शेष कर्य पुर्ववत्‌ है । 
प्रकृतिभावः- 
(३७) गाधथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च ।१६५। 
पऽ्वि०-गाधि-विदधि-केशि-गणि-पणिनः १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-गाधी च विदधी च केञ्ी च गणी च पणी च ते-गाथिविदधि- 
कशिगणिपणिनः (इतरेत रयोगद्न्द्रः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, इन्‌, अणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः- गाधिविदधिकेशिगणिपणिन दून भानि अङ्गानि च अणि 
प्रकृत्या | 

 अर्थः-गाधिविदधिकेशिगणिपणिन दृत्येतानि इन्नन्तानि भसंज्ञकानि 

अङ्गानि च अणि प्रत्यये परत प्रकृत्या भवन्ति । 

उदा०- (गाथी) माधिनोऽपत्यम्‌-गाधिनः । (विदथी ) विदधिनोऽ- 
पत्यम्‌-वैदधिनः । (कैश) केशिनोऽपत्यम्‌-केशिनः । (गणी) गणिनोऽपत्यम्‌- 
गाणिनः। (पणी) पणिनोऽपत्यम्‌-पाणिनः । अपत्यार्थो्यमारम्भः | 

आरर्यमाकाः अर्थ (गयिषपणिनः) एधित रिदधिनु केशिन्‌ गथिन्‌ु पथिन्‌ 
ये (हन्‌) अन्‌-मन्त (भाति) भ-सक्नक (अङ्गानि) अङ्ग (च्व शी (अणि। अग्‌ परत्य परे 
होने फर (परकृत्या) प्रकृतिभाठ से रहते दै। 

उदा०- (गयी कथिनः । गाणी का पुत्र/ (विदयी। वैदधिनः ८ विदथी का पत्र/ 
(केशी केशिनः । केशी का पुत्र / (गरणी गाणिनः । गणी का पुत्र । (पणी) प्राणिनः । 
पणी का पु्र/ ओर पाणिन्‌ का पुत्र फाणित मुनि ढै निपकी यह अष्टाध्यायी" नामक 
अद्ध्ुत रचना दै। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ७१५ 

पिद्धि-गोधिनः । गधिनू+अण्‌। गाधिन्‌ / गधिनतसु। धिनः । 

गह्या श्रधिन्‌ “ शब्द से तस्यापत्यम्‌ (2/४ /९ २॥ से अपत्य-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
है । इस अत्यय के प्ररे छने फर शरधिन्‌ ' शब्द अकृतिभोय से रहता है अथात्‌ नस्रद्धितेः 
(६ 1९४४५ से ्राप्त टि-लेप नहली शेता टै ! एसे ही- तरैदथिनः' आरि । 

हस सूत्र करा आरम्भ उपत्यार्थक अण्‌" प्रत्यय के लिये किया गया दतै/ अनपत्य अर्थ 
में पूर्वसूत्र ते ्रकरतिभाव ठिद्ध है। 
प्रकृतिभावः- 

(३८) सयोगादिश्च ।१६६। 

पण्वि०-संयोगादिः १११ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादिः (बहुत्रीहिः) | 

अनु०-अङगस्य, भस्य, प्रकृत्या, इन्‌, अणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-संयोगादिरिन्‌ भम्‌ अड्गं च अणि प्रकृत्या | 

अर्थः-संयोगादिरिन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अङगं च अणि प्रत्यये परतः 
प्रकेत्या भवति । 

उदा०-णशडखिनोऽपत्यम्‌-शाडखिनः । मद्विणोऽपत्यम्‌-माद्रिणः । 
वञ्जिणोऽपत्यम्‌-वाद्धिणः । अपत्यार्थोष्यमारम्भः ¦ 

-आर्यमासाः अर्थ (तयोगादिः। सयोग जिखके आदि मे कह (हन्‌) इन-अन्त 
(भम्‌) भ-तक्नक (अङ्गम्‌) अङ्ग (चन) भी (प्रकृत्या) प्रक्रतिभावे से रहता ङ । 

उदा०-श्यङ्लिनः। शङ्खी का पृत्र/ माहिणः। मद्री का पृत्र/ वाक्निगः॥ क्री 
का पुपर / अपत्य-अर्थ के लिये इस सूत्र क्य आरम्य करिया गया 

सिद्धि-ाङ्खिनः/ एद्स^इनि / एद्स्‌+उन्‌ । एदङ्विन्‌+अण्‌ । गाङ्विन्‌-अ। 
शाङ्किनः+ठु । शाडदिनः । 

गहा प्रथम शङ्ख" छन्द से अत इनिरनौ (२।२ ५ से मततुकू-अर्थ मे 
इनि" प्रत्यय है! तत्पएकाद्‌ शङ्किन्‌" शब्द ठे तस्यापत्यम्‌" (४ (१८९२) से 
अपत्य-अर्थ ये अणू" प्रत्य है। इस अण्‌" प्रत्यय फे प्रर छने पर ठफोगादि इन्नन्त 
श्रङ्क्तिन्‌' शब्द इ सूत्र से श्रकृतिभाव त्रे रहता है अथात्‌ चस्तद्धिते' (६ ५ = (2२८) 


ठे श्रप्त टि-तोम नर्ढी होता है; ठेते ही भरित" छन्द से-मादिणः, वज्रिन्‌" छब्द 
से-काक्िणः । 


७१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायीःप्रवचनम्‌ 
प्रकृतिभावः- 
(३६) अन्‌।१६७। 

वि०-अन्‌ १।१। 

अनु०-अङगस्य, भस्य, अकृत्या, अणि इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-अन्‌ भम्‌ अड्मम्‌ अणि प्रकृत्या । 

अर्थः-अन्‌-अन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अङ्गम्‌ अणि प्रत्यये परतः प्रकृत्या 
भवति | 

उदा०-साम्नोऽपत्यम्‌-सामनः । वेम्नोऽपत्यम्‌-वैमनः । सुत्वनोप्पत्यम्‌- 
सौत्वनः। जित्वनौऽपत्यम्‌-जैत्वनः । सामान्येनाणमात्रेऽपत्येऽनपत्ये चायं 
विधिः| 

उतरार्यम्प क अर्थ- (अनू॥ अन्‌ किसके अन्त में है क्ह (भम्‌) भ-सज्ञक 
(अङ्गम्‌) अङ्ग्र (अणि) अण्‌ प्रत्य प्ररे होने एर (प्रकृत्या) मक्रतिभाव सौ रहता है। 


उदा०-सामनः ज सामा का पुत्र कैमनः। वेमा क्रा परत्र/ सौत्वनः। सुत्वाका 
युत्र। जैत्वनः 0 जित्वा क्न पृत्र। 


यह सामान्य से अण्‌" ्रत्यययातरे अर्थात्‌ अपत्य ऊर अनपत्य अर्थ मे विधि दै। 

तिद्धि-(2/ सामनः । सामन्‌+अण्‌ / सामन्‌+अ। सामन्त । प्रागनः । 

यहा मन्‌" शब्द से "तस्यापत्यम्‌" (६ 7 /९२/ ते अपत्य-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यय 
क परे होने पर अन्नन्त भामम्‌" श्रव्यं इस सूक से प्रकरतिभाव से रहता है अठ नस्तद्धिते 
(६ । ४ (१२ सै प्रप्त टि-तौप नही होता है! एेसे डी केमन्‌* गन्द से- वैमनः 1 

(२ सौत्वनः । यला प्रथम कुक्‌ अभिषवे" (त्का०२०) धातु से कुकजनोङ्वनिपुः 
(२ २ (०२५ ले ङ्कनिएू* प्रत्यय ठै ओौर हृस्वस्य पिति कृति वष" (६/१ ७९) दे 
तुक्‌“ आगम छेत ठै । तत्पवात्‌ पुत्येन्‌' ब्द से शेष कार पूर्ववत्‌ है । 

(२ जेत्वनः / हं अथम नि जये" (भ्वाप०॥ धु से अन्येभ्योऽपि दश्यन्तेः 
(३ 1२ (७५, से क्वनिपु* प्रत्यक्‌ ओर एकवत्‌ वुक्‌ " आगम छता ढै । तत्पछ्वात्‌ भित्वन्‌' 
शब्द से फ़ेष कर्य पुर्ववत्‌ ठ । 
प्रकृतिभावः- 

(४०) ये चाभावकर्मणोः ।१६य | 
पण्वि०-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌, अभावकर्मणोः ७।२। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः (७१७ 

स०-भावणए्च कर्म च ते भावकर्मणी, न भावकर्मणी इति अभावकर्मणी, 
तयोः-अभावकर्मणोः (इतरेतरयोगद्रन्द्रगर्भितनम्‌तत्पुरुषः) । 

अनु०-अद्ास्य, भस्य, भरकृत्था, अन्‌ इति चानुवर्तते । (आपत्यस्य 
च तद्धितेऽनाति! (६।४।१५१) इत्यस्माच्च "तद्धिते" इति मण्ड्को- 
तप्लुत्याघ्नुवर्तते । 

अन्वयः-अन्‌ भम्‌ अङ्ास्य अभावकर्म॑णोर्ये तद्धिते च प्रकृत्या | 

अर्थः-अन्‌-अन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अङ्गं भावकर्मवर्जिते ये=यकारादौ 
तद्धिते प्रत्यये परतश्च प्रकृत्या भवति । 

उदा०-साममु साधुः-सामन्यः। वेमनि साधुः-वेमन्यः। 
अभावकर्मणोरिति किम्‌-राज्ञो भावः कर्म वा-राज्यम्‌ | 

अग्यसि7खाः भर्थ- (अन्‌) अन्‌ जितके अन्त मे है कह (भम्‌) भ-स्नक 
(भङ्गम्‌) अद्ग (अभापकर्मणोः) भत ओर कर्मा अर्थ से भिन्न (धि) यकारादि (तद्धिते) 
तद्धित प्रत्यय प्ररे लेने एरर (प्रकृत्या) अकृतिभाव से रहता है 


उदा सामन्यः । साणगान मेँ चिद्ध (कैणल। / वेमन्यः ८ केमा-करया चलाने में 
विद्धहस्त । 


तिद्धि-करमन्यः + सामनयत्‌ । सासन । सामन्यन॑सु/ सामन्यः । 
यहां तमन्‌“ शब्दं से तत साधुः" (= । (९८) ते ठ्यु-अर्थं मे चत्‌" प्रत्यय 
है । इत यत्‌“ प्रत्यय के परे होने फर अनू-अन्त सामन्‌" शष्ट प्रकृतिभाव से रहता है 


अथात्‌ नस्तद्धिते" (६ ^ ॥१ २) से प्राप्त टि-तोष नहीं लेता है। देते क्ली तमन्‌" छन्द 
से-केमन्यः । 


अभावकर्मणोः" का कथन ह्लिये किया है कि यषा ्रकतिभाव न ले- यक्ते भावः 
कर्म वा-राज्यम्‌॥ गहा परत्यन्तयुरोहित्तादिभ्यो यक्‌ (५ 4? (९२८) से भाव ओर कर्म 
अर्य मे धक्‌“ प्रत्यय है। 
प्रकृतिभावः- 

(४१) आत्माध्वानौ खे ।१६६। 

पऽवि०-आत्म-अध्वानौ १।२ खे ७।१। 

स०-आत्मा च अश्वा च तौ-आत्माध्वानौ (इतरेतरयोगदन्द्रः} | 

अनु५-अङ्मास्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 
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अन्वयः- आत्माध्वानौ भौ अड्गौ खे प्रकृत्या ¦ 

अर्थः- आत्माध्वानौ भसंज्ञकावड्गौ से प्रत्यये परतः प्रकत्या भवतः 

उदा०- (आत्मन्‌) आत्मने हित इति आत्मनीनः । (अध्वन्‌) अध्वानम्‌ 
अलङ्गामी इति अध्वमीनः । 

अआर्यमि7काड अर्थ (आत्माध्वानौ) आत्मनु अधम्‌ ये (भव्‌) भ-सजक (अङ्गम्‌) 
अङ्ग (ले) से-प्रत्यय परे होने पर (कृत्या) प्रकृतिभाव ते रहते दै! 


उदा०- (ऋत्सत्‌ आत्मनीनः । आत्मा के विये हितकारी । (अष्वन्‌) अध्वनीनः + 
अध्वा-मार्ग करो तेय करने गे समर्थ 


चिद्धि- (१ आत्मनीनः । आत्मनस आत्मनूरन / आत्मनीभिनसु । आत्मनीनः । 

यहा आत्मन्‌“ शब्द तस “त्यन्‌ विश्वेजनभोगोत्तरपदात्‌ खः" (६ ४ ।९) ते 
हित-अर्थं मै छ" प्रत्यय है/ आयने" (७/१।२) से कू" के स्थान मे' इन्‌” अदेश 
लेता हं / इत छ" त्यय के परे टोने पर आत्मन्‌“ शब्द इस शत्र से प्रकृतिभाव ते रहत 
दै अर्थात्‌ नस्तद्धिते (६ । ८४४० दे प्राप्त टि-ततोष नी जेता है। 

(२ अध्वनीनः । यहा अध्वन्‌" शब्द से (अध्वनो युस" (५ /२ ८१६) से 
अलङगा्मी-अर्थ मे ख" प्रत्यय है। रेष कार्य पुर्ववत्‌ है । 
प्रकृतिभाव-प्रतिषेधः- 

(४२) न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मणः 1१७०। 

पण्विए-न अव्ययपदम्‌, मपूर्वः १।१ अपत्ये ७।१ अवर्मणः ५।१ | 

स०-मः पूवो यस्य सः-मपूर्वः (बहुव्रीहिः) { न वर्मा इति अवर्मा, 
तस्य-अवर्मणः (नमूतत्पुरूषः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, अन्‌ इति चानुवर्तते ! इनण्यनपत्ये 
(६।४।१६४) इत्यस्माच्च अणि" इति मण्डूकोत्प्ुत्यास्नुवतति । 

अन्वयः-अवर्मणो मपूरवोऽन्‌ भम्‌ अड्याम्‌ अपत्येणि प्रकृत्या न । 

अर्थः- वर्मशब्दवर्जितं मपूर्वम्‌ अन्‌-अन्‌-अन्तं भसंन्नकम्‌ अङ्गम्‌ 
अपत्यार्थेऽणि प्रत्यये परतः प्रकत्या न भवति । 

उदा०-सुषाम्नोऽप्त्यम्‌-सौषामनः । चन्द्रसाम्नोऽपत्यम्‌-चान्द्रसामनः 

उग्र्यभ7 काॐ अर्थ (अवर्मणः) वमन्‌ शन्द से भिन्न (भर्व) मकार जिसके 
परव मे है कह (अन्‌) अनू अन्‌-अन्त (भम्‌) भ-सशक (अङ्गम्‌) अङ्ग (अपत्ये) अपत्या 
(अणि) अण्‌ प्रत्यय परे द्धोने पर (परक्रत्या+ प्रकृतिभाव से (न) नटी रहता है, 
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उका०-खौषामनः । ठुषामा का पुत्र / चान्द्रसासनः । चन्सामा का पुत्र । 
सिद्धि-सोषामनः । सुषागन्‌+अण्‌ । सौषामन्‌+अ । सौषामणन^सु । सौयापण्‌ः । 
यहा युषमन्‌“ शब्दं पे तस्यापत्यम्‌" (६ ।2।९ २ से अपत्य-अर्ण मै अणू 

म्रत्यय है । इस अण्‌" प्रत्यय के परे होने पर मुर्वी अनृ-अन्त प्ुषामन्‌ ज्रब्द इतर सूत्र 
ते प्रकृतिभाव परे नटी रहता हे अर्थात्‌ यहां नस्तद्धिते {६ 1४४४८) से प्राप्त टि-भागः 
(अन्‌) का लोप लेता हे। एते ही चन्द्रसायन्‌" शब्द से-चान्रसामनः । 


निपातनम्‌- 


(४३) ब्राह्मोऽजातो ।१७१। 
पण्वि०-ब्राह्मः १।१ अजातौ ७।१। 
स०-न जातिरिति अजातिः, तस्याम्‌-अजात्तौ (नमृत्तत्पुरुषः) । 
अन्‌०-अदगस्य, भस्य, अणि, अपत्ये इति चानुवर्तते । 
योगविभागोऽत्र क्रियते- 
(क) ब्राह्यः। 
अर्थः- ब्राह्मः ' इत्यत्र भसंज्ञकस्य अङगस्य अणि प्रत्यये परतष्टिलोपो 
निपात्यते । 
उदा०-ब्रह्मणोष्यम्‌-ब्राह्मो गभ॑: ! ब्रह्मण इदम्‌-ब्राह्मम्‌ अस्त्रम्‌ | 
ब्रह्मण इदम्‌-ब्राह्मं हविः । 
(ख) अजातौ । 
अनु०-अपत्ये, ब्राह्म इति चानुवतति । 
अर्थः- ब्राह्म ` इत्यत्र भसंज्ञकेस्य अगस्य अपत्याथऽणिप्रत्यये परतो 
जातौ टितोपे न भवति । 
उदा०-ब्रह्मणोऽपत्यम्‌ ब्राह्मणः । 
उआर्यभा7्काॐ इत सुक्र मे योगविभाग करके अर्थ किया जाता ढै- 
(क) ब्राह्मः 
अर्थ राह्म । ब्राह्म इद्र शदे गे (भत्यः) भ-सक्नक (अङ्गस्य) अङ्ग का (अणि) 
अण्‌ मत्य्य परे होने पर टि-लीप निणाहित ह 
उदा०- ब्राह्मो मर्थः ॥ ब्रह्मा का गर्भ! ब्राह्म मस्त्रम्‌। ब्रह्मा का अच्तर, ब्राह्मं 
हेविः । ब्रह्मा कौ हति (आष्टुति) । 
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(ख) अजातौ । 

अर्थ त्राह्मः) ब्राह्म इस शब्द में (भस्य) भ-सक्नक (अङ्गस्य) जङ्ग का (अपत्ये) 
अपत्य अर्घ मे (अणि॥ अणू-गरत्यय प्रर लेने पर (अजतौ। जातिविषये मे टिलेप नही 
होता है । राह्मण: । ब्रह्मा का युत्र। 

विदधि- (2) गहण । व्रह्मन्धअण्‌ । ब्राह्मन्‌+अ । ब्राह्मन । ब्राह्मः । 

टा ब्रह्मन्‌“ शब्द से तस्येदम्‌" (21३ १२०) ते इदम्‌-अर्थ मे अण्‌" अत्यय है । 
इस अणू" प्रत्यय क़ एरे होने वर ब्रह्मन्‌“ शब्द का टिलोप (अन्‌) निपातिते है । यहा अत्‌ 
(६ । 12६७) से प्रकतिभाव प्रप्त धा। 

(२ त्ाह्ण्णः ॥ व्रह्मनअण्‌ ८ क्राह्यन्‌+अ । ब्राह्मण्य ¢ ब्राह्मणः 1 

यहा व्रह्मन्‌“ शब्द से तव्यापत्यमृ” (६ ।४।९२/ से उपृत्य-अर्ध मे अण्‌" प्रत्यय 
ठै ८ इस भण्‌" अत्यय के प्ररे होने पर अपत्या्क जाति मै टि-लोप नही ठोता है अधित 
अन्‌" (६१४८९९७ ते अक्रतिभाव होता है। अजातौ" यषा पूर्यँदास प्रतिषेध से जाति में 
रितो नरी ह्येता है, 


निपातनम्‌- 
(४४) कार्मस्ताच्छीत्ये | १७२।। 

पठ्वि०- कार्मः १।१ ताच्छील्ये ७।१। 

अनु०-अङ््‌गस्य, भस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वयः-कार्मो भस्य अङ्गस्य ताच्छील्ये णे टिलोपः । 

अर्थः-कार्म इत्यत्र भसंज्ञकस्य अद्गस्य ताच्छीत्येऽ्थे णे प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते । 

उदा०-कम॑ज्ीतमस्य इति कार्मः । 

उपारम का अर्थ- (कार्म) कर्मं इतत छब्द मे (भस्य) भ-सक्क (अङ्गस्य) 
अङ्ग का (किच्छील्ये) शील-अधकः ण~प्रत्यय परे होने पर टिलोप निपातित है) 

उदा०-कार्मः / क्मश्रील। 

विद्धि-कार्मः। कर्मनू+ण। कर्मन्ज। का्मू+अ। कार्म्सु। कार्मः । 

गा कर्मन्‌" शब्दः @छतादिभ्यो णः" (८ । ६२) से जील-अर्थ मे ण" प्रत्यय 
ठै । इस णा“ प्रत्यय के एरे होने पर इस सप्र स कर्मन्‌“ ब्द का टि-लोष (अन्‌) निफातित 
ढै अह" (६।२ १६७) ते प्रकृतिभाव प्राप्त था 
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निपातनम्‌- 
(४५) ओक्षमनपत्ये । १७३ 

पठ्वि०-ओंक्षम्‌ १।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नजूतत्पुरुषः) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवतति । 

अन्वयः-ओक्षं भस्य अङ्गस्य अनपत्येऽणि टिलोपः । 

अर्थः-ओैक्षम्‌ इत्यत्र भसंज्ञकस्य अङ्गस्य अपत्यवर्जितिऽणि प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते | 

उदा०-उक्ष्ण इदम्‌-ओक्षं पदम्‌ ¦ 


अ7यश्ि काः र्थ (शभम्‌) ओषम्‌ इस शन्दं मे (भत्व) भ-सज्ञक (अगस्य) 
अङ्ग का (अनपत्ये) अपत्यार्थं से भिन्न (अणि) अण्‌ प्रत्यय एरे होने प्र टिलोप 
तिपातित ड, 

उदाण-ओीमं पदर्‌ । उक्षः-कैल का फक (त्थान)। 

विद्धि- ओषम्‌ ! उकषनूगण्‌ ज ओकनू+अ। ओस्‌+अ/ जौमसु / ओम्‌ । 

यहां उञ्षन्‌ ' शष्ट ते तस्येदम्‌” (८ ।३ १२० से इदम्‌-अर्थ मे अण्‌” उत्यय है । 
इत अपत्यार्थं से भिन्न अण्‌" अत्यय है/ इस अपत्यार्थ ते भिन्ते अण्‌" प्रत्यय परे छने पर 
इस बरत्र ले अक्षन्‌" शब्द का टिलोप (अन्‌) निपतित है अन" (६ ४८६७) से 
प्रकतिभाक प्राप्त धा 


निपातनम्‌- 

(४६) दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजेहमाशिनेय- 
वासिनायनिभ्रौणहत्यधेवत्यसारवक्षाक- 
मेत्रेयहिरण्मयानि ।१७४। 

पण्वि०- दाण्डिनायन-हास्तिनायन-आथर्वणिक-जैट्नाशिनेय- 
वासिनायनि-श्रौणहत्य-धैवत्य-सारव-पेक्ष्वाक-मौत्रेय-हिरण्मयानि १।३। 


स०-दाण्डिनायनश्च हास्तिनायनश्च आधर्वणिकञ्च नैह्नाशिनेयश्च 
वायिनाथनिङ्च श्रौणहेत्यं च चैवत्यं च सारवं च रेकष्वाकं च मैत्रेयङ्च 
हिरण्मयं च तानि-दाण्डिनायनणहिरण्मयानि (इतरेतरयोगद्न्द्रः) । 
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अर्थः- दाण्डिनायनादयः शब्दा निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) दाण्डिनायनः] दण्डिनो गौत्रापत्यम्‌-दाण्डिनायनः ! दण्डी 
का पौत्र। 

(२) हास्तिनायनः} हस्तिनो गोत्रापत्यम्‌-हास्तिनायनः । हस्ती 
का पौत्र 

(३) {आथर्वणिकः} अथर्वणा प्रोक्तो ग्रन्थोऽपि उपचासद्‌ अथर्वन्‌ ' 
इत्युच्यते । अधर्वाणमधीयते वेद वा यः सः-आधर्वणिकः । अथर्वा ऋषि 
द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ का अध्येता । 

(४) (जिदल्माशिनेयः} जिहमाशिनोऽपत्यम्‌-जिहमाशिनेयः | 
जिहमाक्ञी का पुत्र | 

(५) {वासिनायनिः} वासिनोऽपत्यम्‌-वासिनायनः । वासी का पुत्र | 

(६) भ्रौणहत्यम्‌} श्रोणघ्नो भाव इति भ्रौणहत्यम्‌ । भरूणहा का 
भावं (होना) | 

(७) (धैवत्यम्‌) धीनोपपत्यम्‌-धैकत्यम्‌। धीवा का भाव (होना) । 

(८) सिारवम्‌} सरय्वां भवम्‌-सारवम्‌ उदकम्‌ ! सर्मू नदी 
काजल्‌। 

(९) िक्ष्वाकः} इकष्वाकोरपत्यम्‌-पेक्ष्वाकः । इक्ष्वाकू राजा का पुत्र | 

(१०) सित्रेयः} मित्रयोरपत्यम्‌-सैत्रेयः | मित्रयु का पुत्र | 

(१९) हिरण्मयः } हिरण्यस्य विकार; -हिरण्मयः । हिरण्यसुवर्णं 
का विकार । 


उतरार्य भाषा अर्थ- (दाण्डिनायनणहिरम्मयानि) दाण्ड्नायन, हास्तिनायन 
आधर्वणिकः जिष्टाशिनेय वासिनायनि श्रौगहत्य श्रैक्त्य सार्व टेष्काक गैतरेय हिरण्मय 
गे शब्द निपतति ह 

उदा०-उदाहरण ओर उनका भाषार्थं सत्कत-भाग मे देल ते 

तिदधि- (2) दाण्डिनायनः-। दण्डन्‌^फङ्‌। दण्डिम्‌मफ। दण्डिन्‌+आयन। 
दाण्डिनायन+दु । दण्डनाथः । 

या दण्डिन्‌" शब्द से नडादिभ्यः फक्‌" (> १ ९९५ से गोकरोपत्य अर्थं मे कक्‌ ' 
प्रत्यय है आयनेय” (७ /४।२,) से धूण के स्थान में अण्न अष्ट होता है) इस सूत्र 
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तै प्रकरतिभावे निपतित है । नस्तद्धिते (६ (> 12४) से टि-लोप (इन्‌) शरप्त धा। ठेस 
ही हतिन्‌' शब्द से-हास्तिनासनः। 

(२॥ आपर्वशिकः । भथर्वन्‌+^ठक्‌ । आयर्व+इक । आर्यीणिकन+सु । आधर्वीणिकर । 

यटा अथरथन्‌ ' शब्द से वकसन्तादिभ्य्छकृ" (४/२ ।९२) से उक्‌" अत्यय है । 
एत्येकः" (७।२।५०/ से ट्‌" के स्थान मे इक्‌" अगे होता है। हत सूत्र ठे ठ (इक) 
प्रत्यय प्ररे होने पर अकरतिभातं निणातित्त है युक्वत्‌ टिलोप प्राप्त धा । 

(१५ शजिह्माशिनेयः । निल्माशिन-ठक्‌ / यैटमाश्िनूत-एय । तैह्माशिनेयः^सु । 
तैट्माशिनेयः । 

यला निष्माशिन्‌” शब्द ठे श्युभादिभ्यश्च' (४ ¢ 1९२३) ते अप्त्य-अर्ये मे 
ढक्‌ प्रत्यय है आयनेय० (७ १/२) से इ" के स्खान मे' यू" आदेश लोता 8ै/ इत 
त्र से ठक्‌ (एय्‌ प्रत्यय प्रे होने एर प्रफ़तिभाव परिपाति क । पुर्ववत्‌ टिलोप पराप्त धा 

(४ काक्तिनायनिः । काणिनू^फिन्‌ । काकतिनू+आयन्‌ ह । काकिनापिनितु । 
वारिनायिनिः। 

यटा काषिन्‌" शब्द से उदीचा वद्धादगोत्रातः (८/१ ।२५७) से अपत्य-अर्थ मे 
किन्‌" प्रत्यय दै। शेष कर्य पूर्वत्‌ ठै। 
(५५ भो गहत्यस्‌ ¢ श्रुगहनू^ष्यक्‌ ! श्रणहनूरय + श्रौगहतमय । श्रौणहत्यन^मु । 
प्रौहत्यम्‌ । | 

यहा श्रैणहन्‌ ' शन्द से गरणवचन्राह्वाणादिभ्यः. कर्मणि चे" (५ 1११२४] से 
ध्य्‌ " प्रत्यय ढ/ यहा हन्‌" को तकाराके् निपातित है। 

(६ शैकत्यम्‌ † गहाः श्वीवन्‌“ शब्द से पूर्वत्‌ श्यमू" प्रत्यय ओर तकारादेश 
निपातित ह । 

(७ तारकम्‌ ( एरयु+अग्‌ । सारयू^अ/ साट्ण्छ+अ । सार ओ+अ सारक््यु। 
तारकम्‌ । 

गहा करट" शव्द से तत्र भवः" (०/३ ।५ ३) से भक-अर्थ मे अण्‌" प्रत्यव ह / 
इत पत्र ते एलु" के अय्‌-शब्द का लोप निपतित है। ओगण" (६।४।१६) से 
अङ्ग क गुण ओर एचोऽयवायावः“ (६ ११/७८) से अक्‌-अदेल लेता है । 

(८८4 एष्वाकः ॥ इष्वाकु अम्‌ । इष्वाकु^अ। देष्वाकू्अ । देष्वाकमपु । देष्वाकः । 

ण्ठा ईष्काकू " एब्द' जनपदशब्दात्‌ क्त्रियादस' (१ (४६८) से अपत्य-अर्थ में 
अब्‌" अत्यय दठै। इस सूत्र से ईष्वाकु' का उकार तोप निपातित है, 

इक्वाकुषु जनपदेषु भवः-दे्वाकः । इध्वेकु जनपद गे होनेवाता ८ ग्ट कोपयादेण्‌ 
(४ १२१३२) से भक-अर्थ मे अण्‌“ अत्यय ै/ उकार को लोप पर्ववत्‌ निपातित कै 
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एश्वाक" शब्द दूत्रफाठ मे एकश्ुति-स्वर चे पठित है । ह पुरवोक्ति अनू-परत्ययान्त 
होने से नन्ित्यादिर्नित्यस्‌" (६ (१९/१९ २) से आश्युदात्त ओर अणृ-प्रत्ययान्त छने से 
जाद्ुदात्तश्च' (२ /१।३) से प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त हेता है, 

(९ मैत्रेयः । मित्रयुणठस्‌ । मैत्रपुणएय । मैत्रण्नए्य। तैत्रेयत^तु । यैतरयः । 

यहा ित्रयु" शब्द से दृ्छ्यादिभ्यश्च' (४/१ (१३६) ते ठकज्‌* प्रत्यय ठै । ढम्‌" 
प्रत्यय प्ररे लोन एर केकयविक्रयुप्रलयानां यादेरियः" (७।२।२) मे इसके फादि-भाग धु" 
को इयू-अदशि अप्त है। किन्तु इस सूत्र से धुः क्रा लोप निपातित है, 


(१०) हिरण्मयः ¢ हिरण्य^मृयद्‌ । हिरण्याय । हिरणृण+ मय / हिरेष्मकःतु । 
हिरण्मयः । 

यहां हिरण्य“ छब्द से पयङ्कैतयो०” (८ ।३ ।२४२॥ पे विकार-अर्थं मे भग्‌ 
मत्पय है भयट्‌” प्रत्यय परे होने एर हिरण्य" छन्द के फादि-भाग (थ) का लेप 
निपातित 2 । 


निपातनम्‌-- 
(४७) ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीदहिरण्ययानि च्छन्दसि ।१७५ | 

पण्वि०- ऋषत्व्य-वास्त्न्य-वास्तव-माध्वी-हिरण्ययानि १।३ 
छन्दसि ७।१। 

स०-ऋत्व्यं च वास्तव्यं च वास्त्वश्च माध्वी च हिरण्ययं च तानि- 
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरष्ययानि {(दृतरेतरयोगद्रन्द्रः) । 

अम्वयः- छन्दसि ऋत्व्यवस्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि | 

अर्थः- छन्दसि विषये ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि 
शब्दरूपाणि निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) ऋत्व्यम्‌- ऋतौ भवम्‌-ऋष््यम्‌ | 

(२) वास्त्वम्‌-वास्तौ भवम्‌-वास्त्व्यम्‌ | 

(३) वास्त्वः- वस्तुनि .भवः-वास्त्वः | 

(४) माध्वीः-मधून ददम्‌-माधवम्‌, स्त्री चेत्‌-माघ्वीः । माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः (१।९०।६) | 

(५) दिरेष्ययम्‌-हिरण्ययस्य विकारः-हिरण्ययः हिरण्ययेन सविता 
रथेन (ऋ० १।३५।२) । 
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अर्यमिक अर्थ- (छन्दति) केदविणय मे (छत्व्यणहिरण्ययानि) ऋत्व्य 
वाल्त्व्य वास्त्व माध्वीः हिरण्यय छन्दं निपातितं है। 

उदा०-ऋत्व्यम्‌ । ऋतु मे लोनेकाला । वास्तवम्‌ । कास्ु=घर मे लोनेकाला । कसत्वः । 
कस्तु ये लेनेकला । माध्वीः । मद्वु-सम्बत्धिनी / हिरण्ययम्‌ । हिरण्यवर्ण का विकार । 

विद्धि-(?/ ऋतव्यम्‌ । ऋतुःयत्‌ / ऋदय । ऋतृयेय । ऋत्व्य+तु । ऋतव्यम्‌ । 

यहा ऋतु” शब्द से "भके छन्दति" (> । ४“ 1९८ / से भक-अथ मे यत्‌” परत्यय 
है । भत्‌“ परत्यय परे होने षर छु" के उकार को यणादेश (क्‌) निपतित दहै। एसे ही 
कासु" शब्द से-कास्त्व्यम्‌ । 

(२ वास्त्व ¢ कस्तुर^अण्‌ । वसुम / कास्तूक्‌^"अ / वास्त्क+ु । क्त्वः । 

यषा तस्तु” छब्द से तक्र भवः“ (४ ।२।५२/ से भव-अर्य म अण्‌" प्रत्यय है । 
ओरणः” (६ (२1९४६) ते अङ्ग को गुण शप्त थाः किन्तु तिफतन तरे यणदे् (व्‌) 
होता है, 

(२॥ माष्टवीः । मधुःअण्‌। माद्ुअनॐीप्‌ । माधूअ+। माधू^०+ ई! माध्वी । 
माध्वीः । 

यलं भष्ु" शब्द ठे तस्येदम्‌ (८1२ ९२०) से अण्‌” मत्यय ढे / त्क्रीत्के-किक्ा 
में रिड्गाणज्ट” (= 1? ९५५ ते डीप्‌" अत्यय लेता ठै /। ओर्गुणः“ (६ । ८ ।९२८६॥ से 
अङ्ग के गृण प्राप्त दै क्रन्त स्करीलिङ्ग मे यादे (व्‌ तिपातिति है चस्येति च 
(६ । ८/८) से अद्र के अक्र का तोप होता है। 

2) हिरण्ययम्‌ । हिरण्य+मयदट्‌ । हिरण्य+पय । हिरण्यय । हिरण्यय । 
हिरप्ययम्‌ । 

यहां हिरण्य" छब्द ते भरयङ्वैतयोभकषियाम०" (०/२ (५२५ से किकार-अर्थं 
गे मयट्‌” प्रत्यय है। तिपातन से भयद्‌” प्रत्यय के सक्र कालोप होता है) 

1 । इति भसनाधिकारः सम्पूर्णः । 1 
इति श्रीयुतेपरिव्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषा 
पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यण 


विरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
 समाप्तश्चाय षष्ठोऽध्यायः । 


।। इति पञ्चमो भागः| । 
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